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सूसिका 


इस खण्डमें अप्रैल १९११ से मार्च १९१३ तक की सामग्रीका समावेश हुआ है। 
समझौतेकी बातचीत मार्चमे शुरू हुई थी और इस खण्डके प्रारम्भभे ऐसा दिखाई 
पड़ता है कि उसके फलस्वरूप सत्याग्रहका दीर्घकालसे चल रहा संघर्ष सफलतापूर्वक 
समाप्त हो जायगा | लेक्रिन खण्डका अन्त होता है उस बवंडरकी आगाहीसे जो 
न्यायालयों द्वारा फरवरी और माच १९१३म दिय गय विवाह-सम्बन्धी निर्णयोंके कारण 
उठनको था। इन तिणयोम भारतीय विवाहकी वंधताकों चुनौती दी गई थी जिससे 
भारतीय नारोकी सामाजिक स्थिति बहुत विषम हो जाती थी। इसी बीच १९१२ की 
दधरद्‌ ऋतुम श्री गोखऊेकी दक्षिण आफ्रिकाकी एतिहासिक यात्रा हुई जिससे पारस्परिक 
सर॒भावनाका सुद्धर वातावरण निर्माण हुआ और यह उम्मीद बँघ चली थी कि अब 
सब-कुछ ठीक हो जायेगा। गांधीजी तो आफ़िकासे छुट्टी पाकर भारत लौटनेकी बात 
भी सोचने छगे थे: “में यहाँसे मुक्त होते ही वहाँ आ जाऊँगा।” (पृष्ठ १६१)। 

अप्रैल १ को भारत सरकारन भी अधिक्त तौरसे घोषित कर दिया कि जुलाई १ से 
गिरमिटदिया मजदूरोंका दक्षिण आफ़िका भेजा जाना बन्द हो जायगा। यह एक महान 
विजय थो--दक्षिण आफ़िकार्म गांधीजीकी ही नहीं बल्कि भारत-स्थित उनके सह- 
ग्ोगियोंकी भो जिनमे मद्रासकोी दक्षिण आफ्रिकी छीगका नाम खास तौरसे उल्लेखनीय 
है। यह घटना भारत सरकारम प्रवासी भारतीयोंके प्रति अपने कतेव्यकी नई भावनाके 
उदयकी सूचक थी। 

गांधीजी प्राय: पूरा अप्रैछ केप टाउनमें रहे। वे संघके प्रवासी प्रतिबन्धक विधे- 
पके कुछ संशोवत कराना चाहते थे और इसी सिरूसिलेमं संसदके सदस्योंसे मिलने- 
जुलने और उतका सहयोग प्राप्त करनेमे लगे हुए थे। परन्तु अपने इस व्यस्त कार्यक्रमके 
बीच ट्रास्सवाल, नेटार और केपमें जो-कुछ चल रहा था उससे भी वे अपना सम्पर्क 
बनाये हुए थे। श्री रिच जोहानिसबर्ग्में थे और ब्रिटिश भारतीय संघके दफ्तरकों 
सम्हाले हुए थे। श्री पोलक डबंनमें काम कर रहे थे। और इस प्रकार गांधीजी केप 
टाउलमें समजोतवा-वर्ताका नाजुक कार्य दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समाजके सम्पूर्ण सह- 
योगफे साथ चला रहे थें। गांधीजी और श्री रिच' तथा पोलकके बीच विचारोंकी 
परिपूर्ण एकताके कारण ही ऐसा हो सका। 

भारतीयोंकी यह बूनियादी माँग कि संघके प्रवासी कानूनसे जातीय प्रभद 
टा दिया जाये। विधेयकर्म स्वीकार-सी कर ली गई थी; किन्तु ऑरेंज फ्री स्टेटके 
विधानमें यह जातीय प्रभेद अन्तनिहित था और उसे कायम रखा जा रहा था। बंशक, 
भारतोपोंके मौजूदा अधिकारोंसे सम्बन्धित कुछ दूसरे मुद्दे भी थे। पर वे ऐसी समस्या 
उपस्थित नहीं कर रहे थे जिसका कोई हल ही न हो। असल कठिनाई आरिंज फ्री 
स्टेटके विधानमों अन्तनिहित जातीय प्रभेदकी ही थी और जनरल स्मट्स या तो फ्री 
स्टेटके सदस्पोंकों इस बातके लिए राजी नहीं कर पाये या करना ही नहीं चाहते थे कि 


छः 


बे--सिद्धान्त रूपसे ही सही--फ्री स्टेटसे प्रभेदमूलक माँगोंकों हटाना स्वीकार कर लें 
और संघमे अन्यत्र चलते हुए रुखको अपना लें। जनरल स्मट्स इस बातके लिए उत्सुक 
थे कि संसदके इस सत्रकी समाप्तिके पूर्व ही यह विधेयक स्वीकृत हो जाये। इसका कारण 
था। राज्याभिषेकका उत्सव' समीप आ पहुँचा था और वे इस कार्यक्रमको शान्तिपूर्वक 
सम्पन्न करना चाहते थे। गांधीजीने उन्हें एक वकल्पिक हल सुझाया जिसे अपना 
लेनेपर न केवल फ्री स्टेटवालोंसे बचकर निकला जा सकता था बल्कि नेटाल और 
केपकी तत्कालीन समस्याएं भी अधिक नहीं रह जाती थीं। गांधीजीका सुझाव यह था 
कि संघके प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयककों उठा लिया जाये और उसके स्थानपर ट्वान्स- 
वाल प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियममें संशोधन किया जाये -- क्योंकि सत्याग्रह संघर्ष तो 
ट्रान्सवालके इसी कानूनकों लेकर था। परन्तु जनरल स्मद्स इसे माननेको तेयार नहीं 
थे। उन्हे भय था कि गोरे छोग' उसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली स्थितिको स्वीकार 
नहीं करेंगे। ऐसी दुविधाम जनरल स्मट्सने अपनी अड़चने गांधीजीके समक्ष रखीं। 
उन्होंने मंजूर किया कि शायद विधेयकको मुल्तवी रखना होगा लेकिन साथ ही आग्रह 
किया कि सत्याग्रह बन्द कर दिया जाये। दूसरेकी कठिनाइयोंका खयाल करनके 
लिए सदा तेयार और स्वभावसे उदार गांधीजीन स्मट्सकी कठिनाईकों समझा और 
सत्याग्रहकों मुल्तवी कर देना स्वीकार कर लिया। इसकी एवजमें उन्होंने स्मट्ससे यह 
अभिवचन जरूर माँगा कि अगले सत्रमें द्रानस्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमकों रद 
करते हुए; किन्तु नाबालिगोंके अधिकारोंकी रक्षा करते हुए उपयुक्त कानून पास किया 
जायगा; मौजदा अधिकार कायम रख जायंग; जो सत्याग्रही पंजीयनके हकदार थे 
उन्हें पंजीयन करान दिया जायंगा और जो शिक्षित सत्याग्रही उस समय ट्रान्सवालम 
रहते थे किन्तु जिन्हें एशियाई अधिनियमके तहत पंजीयनका हक नहीं था उन्हें जबतक 
आगामी कानून पारित नहीं होता तबतक के लिए वहाँ रहनेकी विशेष अनुमति दी 
जायेगी। यह बात २१ अप्रैलको हुई थी । दूसरे दिन स्मठ्सने आवश्यक आश्वासन 
दिये और कहा कि आगामी सत्रमें पास किये जानेवाले कामनूनमें ऐसी घाराएँ होंगी 
जिनसे सब प्रवेशाथियोंको कानूनी समानता मिल जायंगी। ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा 
२७ तारीखको अपनी सभामे “ अनाक्रामक प्रतिरोध बन्द करनके प्रस्तावको जनरल 
स्मद्स द्वारा दिये गये वादोंके पूरा होनेकी शर्तोके साथ स्वीकार” कर लिया गया 
(पृष्ठ ५७) । २९ अप्रैलसे २० मई तक इस सम्बन्धर्मों पत्रों और तारोंके आदान-प्रदानके 
बाद अस्थायी समझौता सम्पन्न हो गया। 

किन्तु गांधीजीन एक सतर्कता यह बरती कि टॉल्स्टॉय फाम॑, जहाँ कि सत्याग्रहि- 
योंके निवास और निर्वाहकी व्यवस्था की गई थी, कायम रखा गया क्योंकि अभी और 
कई अन्याय थे जिनका प्रतिकार करना बाकी था और भारतीयोंने उनके सम्बन्धमें 
आन्दोलन करनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखा था। खेर, कुछ समयके लिए शान्ति 
तो हो गई और गांधीजीन राजनीतिक जीवनकी चिन्ताओंकों यथासम्भव एक ओर 
रखकर अपना ध्यान ज्यादा महत्त्वकी वस्तुओंकी ओर लगाया। वे पहलेसे ज्यादा कठोर 
आत्मतियमनके प्रयत्नमें, चिन्तन और मननमें तथा शैक्षणिक प्रयोगोंर्में जुट गये। 


तात 


डॉ० प्राणजीवन मेहताके नाम उन्हीं दिनों लिखे गय॑ अपन ८ मईके पत्रम वे 
कहते हैं: यदि इन आठ या छः: महीन मुझे कुछ अवकाश रहा, तो मेरा विचार 
खादी-करघेपर ध्यान देनेका है। . . . में देखता हूँ कि यदि में शान्तिपु्वक वकारूत 
क्रता रह तो प्रतिमास दो सौ पौड मिलते रहेगे। किन्तु मेने उसमे न पड़नेका 
निरचय किया है। इस कामका अधिकांश रिचके पास जायेगा। रिचको मन अपने ही 
दफ्तरमे बिठाया है और वह काम करने छगा है।” (पृष्ठ ६६)। इसी पत्रम वे 
फी निक्समें पाठशालाके लिए उपयुक्त इमारत बनवानेकी अपनी इच्छाका भी उल्लेख 
करते है । ए० ई० छोटाभाईके नाम अपने ४ मईके पत्रमें उन्होंने फीनिक्स संस्था 
टुस्टको सौंपनेंका इरादा घोषित किया था। इस प्रकार जब वे अपनी साधना 
एक नया निर्णायक कदम उठानेकी तेयारी कर रहे थे तभी उन्हे अपने पारिवारिक 
जीवनम एक दुःखद घटनाका मुकाबला करना पड़ा--एक एसी घटनाका जो उनके 
लिए वर्षोतक मर्मान्तक कष्ठका कारण रही और जिसका उपशम सारी मनृष्य-सुलभ 
आस क्‍क्तियोंके क्रमिक त्याग' द्वारा ही हो सकता था। उनके सबसे बड़े लड़के हरिलाल 
गांधीने, जो कुछ समय तक सत्याग्रही रह चुके थे और इस सिलसिलेम जेल भी काट 
चुके थे, माँ-बापसे रूठ कर घर छोड़ दिया और वे भारत चले गये। हरिलाल गांधीकी 
शिकायत यह थी कि गांधीजीको अपने परिवारके आत्मीय जनोंके --- अपने बच्चोंके 
सांसारिक हितकी कोई चिन्ता नहीं है। हरिलालको ऐसा ही लगता था। जाहिर है 
कि उनकी आध्यात्मिक प्रगतिके लिए गांधीजीके ज्वलन्त उत्साहकों हरिलाल पहचान 
नहीं सके। इस विषयपर हरिलालके जानसे पहले पिता-पुत्रकी काफी बातचीत हुई और 
उसके बाद वे “ शान्त' मनसे ” भारत चल दिय । गांधीजी चाहते थे कि हरिलालका 
४“ विकास स्वतन्त्र रीतिसे हो” और चाहते थे कि वे उन्हें “जसा अच्छा लगे” वसा 
वे रहें। किन्तु पिता-पृत्रमे फिर पहले-जेसा सहज-सम्बन्ध कभी नहीं बना। 
टॉल्स्टॉय फार्मपर रहते हुए गांधीजीका डॉ० श्राणजीवन मेहता, गोपाल कृष्ण 
गोखले, मगनलाल, छगनलाल, हरिलाल, मणिलाल और बादम जमनादास गांधीके साथ 
नियमित पत्र-व्यवह्वर होता रहा। प्रतिदिन कुछ समय वे वहाँके स्कूलके बच्चोंको पढ़ानेमें 
भी लगाते थे। महाभारत” और (इंडियन आइडिल्स ' (एडविन आर्नाल्ड द्वारा लिखित 
कुछ प्राचीन भारतीय आख्यान) के अंश वे बच्चोंको कुछ बसे ही उत्साहसे सुनाते थे 
जिसका अनभव किसी नई मल्यवान वस्तुकी खोज करनतवाले व्यक्तिको होता है। समय- 
समयपर वे सरकार द्वारा समझौतेके पालनमें पाई जानंवाली त्रूटियों और प्रवेश तथा 
अधिवाससे सम्बन्धित दूसरे विषयोंपर गृह-मन्त्राल्यकों पत्र भी लिख रहे थे। इंडियन 
ओपिनियन 'में वे तीन-पौंडी कर, म्यूनिसिपल्टियों द्वारा भारतीयोंको उनकी जमी हुई 
बस्तियोंसे उखाडकर अन्यत्र ले जानेके प्रयत्न और गोरों द्वारा चछाय जा रहे एशियाई 
विरोधी आन्दोलन-जैसे भारतीयोंसे सम्बन्धित महत्वपूर्ण सवालोंपर इस समय भी लिखते 
रहे, यद्यपि पहलेसे कुछ कम। 
सन १९११ के अन्तिम' दिनोंमें अस्थायी समझौतेकी अवधि समाप्त हो गई। नया 
प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक तैयार हुआ और गांधीजीको दिखाया गया। किन्तु उसके , 
गज़ट ' में प्रकाशित होनेपर गांधीजीने उसमें कुछ फक देखा : वह धारा, जिसके अनुसार 


आठ 


ऑरेंज फ्री स्टेठमें प्रवेश करनेवाले शिक्षित एशियाइयोंको हलफिया यह बयान देना पड़ता 
था कि वे उक्त प्रदेशमें खेती या व्यापार नहीं करेंगे कायम रखी गई थी। पत्रोंका 
आदान-प्रदान हुआ और सदाकी तरह जनरल स्मद्सने कुछ आपत्तियाँ तो हल कर 
दीं और कुछके बारेमें आश्वासन दे दिये। ता० २४ जूनकों, जब कि विधेयकका केवल 
दूसरा वाचन ही समाप्त हुआ था, संसदके संत्र॒का अवसान कर दिया गया और गांधीजीको 
यह बताया गया कि जबतक सम्बन्धित कानून पास नहीं हो जाता, पिछली साहका 
अस्थायी समझौता जारी रहेगा और शिक्षित भारतीयोंको, जिनके नाम गांधीजी दंग, 
सन्‌ १९१२ में भी प्रवेश दिया जायगा। 

गांधीजी श्री गोखलेको बार-बार अत्यन्त आग्रहपूर्वक दक्षिण आफ्रिका आनेका 
अनूरोध करते रहे थे; २२ अक्तूबरकों वे वहाँ आ पहुँचे और केप ठाउनमें उत्तरे। 
दक्षिण आफ्रिकाके गोरे और रंगदार, सब छोगोंन रास्तेमें वे जहाँ-जहाँ रुके वहाँ और 
शहरोंके नगर-भवनोंमें उनका शानदार राजकीय स्वागत किया। वे विविध वर्गोके नेताओं 
और व्यक्तियोंसे मिले; जगह-जगह उनके भाषण हुए; संघके मन्त्रियों --बोथा, स्मट्स 
और फिशरसे उनकी चर्चाएँ हुईं और गवनेर-जनरलके साथ उन्होंने भोजन किया। 

गोखलेकी यह यात्रा भारतमें दक्षिण आंफ्रिकी सवालोंके प्रति लोगोंका ध्यान केन्द्रित 
करनमें बहुत सहायक सिद्ध हुई; इसी प्रकार दक्षिण आफ़िकार्में उसने भारतीयोंका 
होसला बढ़ाया और साथ ही लॉड एम्टहिलके शब्दोंमे उससे / सदभावनाका वातावरण 
तेयार ” हुआ (पृष्ठ ४९४) । गोखलेसे मिलनेके बाद छॉडे ग्लेडस्टनन शाही सरकारको 
अपनी इस मेंटके बारेमे जो टिप्पणी (देखिए परिशिष्ट २२) लिखी थी उसमे श्री 
गोखलेकी यात्राके सुपरिणामोंका सारांश आ जाता है। 

प्रवेश और अधिवास-सम्बन्धी विषम प्रइन तो इसके बाद सुलझ गये मालम 
हुए किन्तु भारतीयोंका उत्पीड़न और दमन दूसरे बहानोंसे जारी ही रहा। उस समय 
तक यह रिवाज चला आता था कि जायदाद होती तो थी एसे गोरोंके नामपर जो 
सम्बन्धित भारतीयोंके जान-पहचाने मित्र होते थे किन्तु उसका उपयोग वे भारतीय 
करते थे और उसपर न्याय-मान्य (इक्वीटेबिल) स्वामित्व भी उन्हीका होता था। अब 
सुवर्ग-कानून और कस्बा-कानूनके द्वारा इस रिवाजको नष्ट करनेकी कोशिश की जाने 
लगी। क्लाक्सेडॉप, क्रगसडॉप, रुडीपूट और फ्रीडीडॉप कस्बोंमें क्रमशः बाड़ोंके गोरे 
मालिकोंकों सुवर्ग-कानूनके तहत अपने रंगदार आभोगियोंकों निष्कासित करनेके नोटिस 
दिये गये। व्यापारियोंकों अपने व्यापारिक परवाने दूसरोंके नाम बदलूवानेकी इजाजत 
नहीं दी गईं। द्रास्सवाल म्यूनिसिपल अध्यादेशके प्रारूपमे म्यूनिसिपेल्टियोंकों फेरीवालोंके 
परवानोंके तियमनका पूरा अधिकार दे दिया गया था; उन्हें एशियाइयोंकी पृथक 
बस्तियोंस खिलवाड़ करनेकी सत्ता भी मिल गईं थी। इस प्रकार, व्यापारीके मरने 
या निवृत्त होनेपर उसके परवानकोी रद करके अथवा जिस बस्तीमें वह व्यापार करता 
था वहाँसे उसे किसी दूसरी और घटिया जगह जानेके लिए बाध्य करके भारतीयोंके 
कारोबारकों चौपट करनेका संगठित प्रयत्न किया गया। इसके सिवा भूतपूर्व गिरमिटिया 
भारतीयोंपर तीन-पौंडी कर भी लगता ही रहा। 


नो 


शीघ्र ही यह भी स्पष्ट हो गया कि जहाँतत अमलका सवार है, अस्थायी 
समझौतेके मात्र शब्दोंका ही पालन हो रहा है, उसकी भावनाकी तो हत्या ही हो 
रही है। बन्दरगाहोंपर प्रवासी कानूनके अमलमें, खासकर नेटालमें, अधिकाधिक सख्ती 
बरती गई। स्त्रियों और नाबालिग' बच्चोंको उतरनेकी इजाजत नहीं दी गई। हकदार 
प्रवासियोंके साथ उनके रिश्तेके और उसके आधारपर प्रवेशके अधिकारके असम्भव 
प्रमाण माँग गये। इस कठिनाईका एक ही उपाय था -- सर्वोच्च न्‍्यायालयसे निषेध देश 
प्राप्त करना। सर्वोच्च न्‍्यायाल्‍ूयमें बाई रसूलके मामलेमें न्यायमूर्ति वेसेल्सके इस निर्णयसे 
कि भारतीय प्रवासी अपने साथ एक ही पत्नी छा सकता है और वह सचमुच उसकी 
पत्नी होनी चाहिए, सारा समाज हिल उठा। उसके कुछ ही समय बाद एक और 
मुसलमान अधिवासीकी पत्नी, फातिमा जसात, को प्रवेशकी इजाजत नहीं दी गई और 
स्मट्सने मामलेमें हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया। 

लेकिन समझौतेके भंगकी सबसे गम्भीर घटना तो यह हुई कि एशियाइयोंके 
पंजीयकन सन्‌ १९१२ के लिए गांधीजी द्वारा प्रस्तुत छः शिक्षित भारतीय प्रवेशा्ियोंके 
नामोंमे से दो अस्वीकार कर दिये। इस घटनाकी चर्चा करते हुए गांधीजीने गोखलेको 
लिखा कि “मन्त्रिगण निश्चय ही अपने वादोंकों पूरा नही कर रहे हैं। ” (पृष्ठ ४५९ )। 
उन्होंने सरकारकों चेतावनी दी कि यदि सरकारका रवेया यही रहा तो सत्याग्रह पुनः 
शुरू किया जायेगा। और अच्तमें सन्‌ १९१३ के शुरुआतमें ही केपके सर्वोच्च न्यायालयके 
जस्टिस सलूने अपना वह निर्णय दिया जिससे भारतीय समाजको सबसे ज्यादा क्षोभ और 
आश्चय हुआ। बाई मरियमके मुकदमेका फंसला देते हुए उन्होंने कहा कि मुसलूमानी 
रिवाजके अनुसार सम्पन्त विवाह प्रवासी काननको मान्य नहीं है। एक दूसरे मामलेमे 
नेटालके सर्वोच्च न्‍्यायालयने भी मुसलमानी विवाहकी वेधतापर शंका प्रकट की। जाहिर 
है कि स्मट्सके साथ अप्रैल, १९११ में गांधीजीकी भेंटमें सौहादई और सद्भावनाकी जो 
मिठास लक्षित हुई थी वह काफू्र हो चुकी थी। सरकारके रुखमे फक आ गया था 
और गांधीजीको लाचार होकर इसकी ओर ध्यान देना पड़ा और वे समाजको पहलेसे 
भी ज्यादा बड़ी लड़ाईके लिए तैयार करनेमे लग गये। 

इस अप्रत्याशित निराशा और विफलतासे गांधीजी विचलित नहीं हुए। टॉल्स्टॉय 
फार्ममं रहते हुए उन्होंने आन्तरिक शक्तिकी जिस विपुल निधिका संचय किया था 
उतने उनके राजनोतिक जीवनके उलट-फेरोंमें उन्हें सदा आइवस्त रखा। हमें इस 
“आश्रम ” में उनके बाहरी जीवनका विवरण, उनकी सन्‌ १९१२ की डायरीमें मिलता है। 
उनका मन बिलकुल ही भिन्‍न कोटिके सवालोंमें व्यस्त है; इस समय उनके ध्यान 
और चिन्तनके विषय हू : शरीर-श्रमका सिद्धान्त, स्वास्थ्यप्रद और साथ ही सात्त्विक 
आहार, स्वभाषाकओे माध्यम से दिया गया शिक्षण आदि। आन्तरिक ताजगीके लिए वस्तु- 
गत सत्यका सान्निध्य एक महत्त्वपूर्ण साधन है। गांधीजीकी उक्त प्रवृत्तियाँ इसी मनो- 
वज्ञानिक सिद्धान्तकी ओर संकेत करती मालम होती हैं। वे इस समय एक पाठ्शालूके 
आचारये थे -- जिसमें लड़नेकी नहीं, किशोर बालक-बालिकाओंके विकासमें सहायता 
देनेकी बात थी। आय-व्ययका अत्यन्त बारीकीसे रखा गया हिसाब आहार-व्यवहारमें 
उनकी मितव्यथिताका-- सादगीका, और थोरोके शब्दोंमें कहें तो, “ स्वल्पीकृत एन्द्रिय 


व्स 


परिवेश ” का सूचक है। इस हिसाबमें रोज-रोज जिन वस्तुओंका उल्लेख होता है, उन्हें 
देखिए: चमड़ा--यह कैलेनबेकके लिए खरीदा जाता था, कैलेनबेक अपने वर्ग 
विद्याथियोंको चप्पलें बनाना सिखाते थे जिसे उन्होंने ट्रेपिस्ट साधुओंके मठमें सीखा 
था; शक्कर --यह नमककी जगह काममें आती थी; व्यक्तिगत चिट्ठियोंके लिए 
स्टेम्प-- लेकिन ये चिट्ठियाँ प्राप्त तहीं हैं; लॉली स्टेशनसे प्रतिदिन आनेवाले दूधकी 
कीमत; उन यात्रियोंका रेलभाड़ा जो अपनी समस्याएं सुलझानेके लिए टॉल्स्टॉय फार्म 
आते रहते थे। 

दिसम्बरकी डायरीमें एक तारीख यह टीप मिलती है कि अगले साले 
'इंडियत ओपिनियन मे और ज्यादा घाटा होगा। पंसेकी समस्या कठिन हो गई 
थी --- टॉल्स्टॉय फार्म, फीनिक्स, शिक्षाके प्रयोग आदिके लिए पंसेकी जरूरत थी और 
टाटाके दानसे अथवा डॉ० मेहताकी अक्षय उदारतासे उसकी केवल आंशिक पूर्ति ही हो 
सकती थी। अपनी सत्योपासनाके प्रसंगर्मे अब गांधीजीन जीविकाके लिए वकालतका 
त्याग! कर दिया था और कठिनाईका म्‌ख्य कारण यही था। डॉ० प्राणजीवन मेहताके 
नाम अपनी सन्‌ १९११की चिट्ठियोंमं गांधीजी एकाधिक बार अपनी भारत लौट आतनेकी 
इच्छाका उल्लेख करते है । गोखलेकी दक्षिण आफ्रिकाकी यात्राके बाद उनकी यह इच्छा 
और तीत्र हो गई दिखती है। २६ नवम्बर १९१८के पत्रमे वे कहते हैं कि उन्होंने 
गोखलेको आश्वासन दिया है कि वे भारत तबतक नहीं लौटेगं, जबतक उन्हें वहाँ 
उनकी जगह लेनवाला कोई व्यक्ति नही मिल जाता और यह व्यक्ति सम्भवतः पोलक 
होंगे। १ दिसम्बरको अपनी डायरीमें वे कहते है कि मेने भारतीय पोशाक पहनना 
शुरू कर दिया है। मातृभूमिकी पुकारको अब वे और नही टाल सकते; दक्षिण 
आक्रिकासे विदाकी घड़ी निकट आ गई है और वे प्रस्थानकी तैयारी कर रहे है। 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम आश्रम संरक्षक और स्मारक न्यास (साबरमती 
आश्रम प्रिज़रवेशन ऐड मेमोरियल ट्रस्ट) तथा संग्रहालय; नवजीवन ट्स्ट, अहमदाबाद; 
गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्‍ली; सर्वन्द्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, पूना; 
कलोनियछल ऑफिस और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरीज, लन्दन; श्री छगनलाल गांधी, 
श्रीमती राधाबेन चौधरी, श्रीमती सुशीलाबेन गांधी, श्री सी० के० भट्ट, श्री रेवाशंकर 
सोढा, श्री नारणदास गांधी, श्री यूजेन जोसेफ पॉल, श्री ए० एच० वेस्ट, डौ० कृप्पन; 
गांधीजीती साधना और 'लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री” पुस्तकों और निम्नलिखित 
समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओंके प्रकाशकोंके आभारी हैं: 'केप टाइम्स', 'डायमण्ड फील्ड 
एडवर्टाइज़र , इंडियन ओपिनियन , “द द्वान्सवाल लीडर', “स्टार”, 'टाइम्स आफ 
इंडिया और ऑनरेबिल भिस्टर गोखलेज़ विजिट टु साउथ आफ़िका, १९१२। 

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, गांधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वल्ड अफंयर्सके पुस्तकालय, 
सूचना तथा प्रसारण मन्त्राऊ॒य, नई दिल्‍ली, के अनुसन्धान तथा सन्दर्भ विभाग, साबरमती 
संग्रहालय और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थाठटय, अहमदाबाद और श्री प्यारेलाल नय्यर 
हमारे धन्यवादके पात्र है। प्रेखोंकी फोटो-नकलें तेयार कर देनेके लिए हम सूचना 
तथा प्रसारण मन्त्राल्यके फोटो-विभाग, नई दिल्‍लीके आभारी हैं। 


पाठकोंकोी सूचना 


विभिन्‍तर अधिकारियोंके नाम लिखे गये पत्र तथा अभ्यावेदन, समाचारपत्रोंको 

, लिखे गये पत्रादि और सभाओंमें पास हुए प्रस्ताव जो इस खण्डमें शामिल किये गये 
है, उनको गांधीजीका लिखा माननेका आधार बहुत-कुछ वही है, जिसका हवाला खण्ड 

१ को भूमिका दिया जा चुका है। यदि किन्‍्हीं शीर्षकोंको किन्‍्हीं विशेष कारणोंसे 
सम्मिलित किया गया हे तो उनका खुलासा पाद-टिप्पणियोंमें कर दिया गया है। 
गांधीजीके जो लेख इंडियन ओपिनियन ' में उनका नाम दिये बिना प्रकाशित हुए थे 
उनको गांवीजीके आत्मकथात्मक छेखोंमें सामान्यतः मिलनेवाले संदर्भों, उनके सहयोगियों 
““ छेगनलाल गांधी और एच० एस० एल० पोलककी सम्मति तथा अन्य उपलब्ध 
साक्ष्यके आधारपर पहिचाना गया है। 

उपलब्ध हिन्दी सामग्रीको पुनः प्रस्तुत करते समय मूल रूपको ज्योंका-त्यों 
बनाये रबनेफ़ा पूरा-पूरा प्रयास किया गया है। मूलमें पाये जानेवाले एक ही नामके 
विभिन्‍न रूपोंको ज्योंका-त्यों रहने दिया गया है। 

सम्पादकोंकी ओरसे जोड़े गय शब्द खड़े कोष्ठकोंमे दिये गये हैं। अंग्रेजीसे उद्धत 
किय गये अंश गहरी स्याहीम हाशिया छोड़कर छापे गये हैं। संवाददाताओं आदि द्वारा 
तयार किये गये गांधीजीके भाषणोंके परोक्ष विवरण और एसे लेखांश भी, जो गांधीजीके 
नहीं हैं, गहरी स्याहीमें छापे गय हैं। 

अंग्रेजी और गुजरातीसे किये गये अनुवादकों मूलके अधिक-से-अधिक निकट 
रखने और उसे सुपाठ्य बनानेका भरसक प्रयास किया गया है। स्वयं गांधीजी द्वारा 
किये गये गुजराती अनुवादोंका अनुवाद करनेमें भी यथासम्भव उनके मूल अंग्रेजी 
पाठकों सामने रखा गया है। 

प्रत्यक शीषककी तिथि दाहिनी ओर सबसे ऊपर दी गई है। यदि मूलमे तिथि- 
का उल्लेख नहीं मिला, तो खड़े कोष्ठकर्में उसकी अनुमानित तिथि, जहाँ आवश्यक 
समझा गया है, दे दी गई है। अनुमानका कारण पाद टिप्पणियाँ देकर स्पष्ट किया 
गया है। कुछ तिजी पत्रोंकी मूल प्रतियोंमें विक्रमी पंचांगके अनुसार तिथियाँ मिलती 
हैं। वहाँ उनके साथ ही खड़े कोष्ठकोंमें ग्रिगोरियन (अंग्रेजी) पंचांगके अनुसार तिथियाँ 
निकाली गई हैं और आवश्यकता पड़नेपर आन्तरिक तथा बाह्य साक्ष्के आधारपर वर्ष 
निरिचित किया गया है। साधन-सूत्रके साथ अन्तर्मे दी गई तिथियाँ प्रकाशनकी हें। 

पाद टिप्पणीमें जहाँ भी कहीं इस मालाके खण्ड' १ का हवाला दिया गया है 
वह अगस्त १९५८ के संस्करणसे सम्बन्धित है। आत्मकथा ” और “दक्षिण आफ्रिकाके 
सत्याग्रहका इतिहास का हवाला देते हुए उसके विभिन्‍न संस्करणोंका विचार रखते हुए 
केवल खण्ड और परिच्छेदका उल्लेख किया गया है। 


चौदह 


साधन-सूत्रोंमे एस० एन० सकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादम उपलब्ध 
सामग्रीका; जी० एन० गांधी स्मारक निधि तथा संग्रहालय, नई दिल्‍लीमें उपलब्ध 
कागज पत्रोंका; और सी० डब्ल्यू०, कलेक्टेड वक्‍से ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी 
वाहमय ) द्वारा संगृहीत पत्नोंका सूचक है। 

इस खण्डसे सम्बन्धित और इसे अधिक अच्छी तरह समझनेम सहायक सामग्री 
परिशिष्टोंके रूपमे दी गई है। अन्तर्म साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित 
कालका तारीखवार जीवन-वृतान्त तथा इस खण्डकी पारिभाषिक दब्दावडी भी दी , 


गई है। 
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स्मट्ससे १९ अप्रैल १९११ को हुई बातचीतकी टीप -- गांधी जीके स्वाक्ष रोंमें 
“ केला खाकर तो वह बिलकुल शेर हो जाता है ! / (व्यंग्य चित्र) 


बिलजी ऑस्केन्धी 

“४ पच्चर ठोकी जा रही है 

“ डायरी : १९१२ ” से (दो पृष्ठ) 

श्री गोखले और केपटाउनकी स्वागत समिति 


( #» 9) 


(व्यंग्य चित्र ) 


मुखचित्र 


१०४ के सामने 


१०४ 
२१० ५्‌ 
४१६ 
४१७ 


१. तार; जोहानिसबर्ग कार्यालयको 


केप टाउन 
अप्रैल १, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबर्ग 
फ्री स्टेटवाले! इस समय विचार कर रहे हैं। अन्तिम निर्णय सम्भवतः 
मंगलवारको । 
गांधी 


मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५३९७) की फोटो-नकलसे । 


२. मगनलालर गांधोको लिखें पत्रका अंश 


चेत्र सुदी ३ [अप्रेछ २, १९११]* 
चि० मगनराल, 
मेने डॉ० मेहतासे' केवल उनका विचार जानना चाहा था। उत्तरमे मुझे 
उन्होंने तुम्हें तथा एक किसी और आदमीको शीघ्र ही इंग्लैड भेजनकी अनुमति दे दी 
है। इस अनुमतिका लाभ हम अभी तुरन्त तो नहीं उठा सकते; किन्तु तुम्हें यह 
इसलिए लिखें दे रहा हूँ कि यह बात तुम्हारे ध्यानमें रहे। यदि छगनछाल स्वदेश 
जायेगा तो देरी हो जायेगी, मेरा भी ऐसा ही . . . 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गरजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६२६) से। 
सौजन्य : छगनलाल गांधी 


१. रेंज फ्री स्टेट्के संघ संसद्‌-सदस्य; ये आक्रिकाबासी भारतीयोंकी इस माँगपर विचार कर रहे थे 
कि स्मट्स-गांधी समझौतेके अन्तर्गत हर सार जिन छः भारतीयोंकों उपनिवेशमें आने दिया जायेगा, उन्हें 
फ्री स्टेटमें अधिवासका पूरा अधिकार भी दिया जाये। प्रस्तावित प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकर्में उन्हें यह 
अधिकार नहीं दिया गया था; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ७५०२-०३, ५७१२-१४ और ५३२-३३। 

२, मगनलाल गांधीके इंग्लैंड जानेकी बातपर सरगरमीसे विचार सन्‌ १९११ में किया गया था । उस 
व चेत्र सुदी ३ को अप्रेल्की २ तारीख पढ़ी थी; देखिए “ पत्र : मगनलाल गांधीको”, पृष्ठ ७६-७७ । 

३. डॉ० प्राणजीवन मेढता, एम० डी०, बेरिस्टर, जिन्होंने गांधीजीके सन्‌ १८८८ में इंग्लेंड पहुँचते 
ही उनकी देख-रेखका भार अपने ऊपर के लिया और उन्हें “ अंग्रेजी शिष्टाचार सिखाया ” । वे तबसे भृत्यु- 
पयन्त (सन्‌ १९३३ तक ) गांधीजीके मित्र रहे ओर. टेंढ्स्टॉय फामकी स्थापना और संचालनसे छेकर चम्पारन 
सत्याग्रह तक, गांधीजीके सभी कामोंमें बड़ी दिरूचस्पी छेते रहे । कविवर राजचद्धसे गांधीजीकों उन्होंने हीं 
मिंछाया था । देखिए खण्ड ९ और आत्मकथा, भाग १, अध्याय १३ ओर १४; भाग २, अध्याय १२ 
ओर भाग ५, अध्याय १६ । 


हर 


३. तार: जोहानिसबर्ग कार्यालयकों 


केप टाउन 

अप्रेठ ३, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबगे 
कल खासी सभा हुई। प्रजातिगत प्रतिबन्ध॒ न हटवा सकनेकी सूरतमें 
सत्याग्रहका पूर्व संकेत देते हुए ट्रास्सवालका समर्थन और रिचके प्रति 
सम्मान व्यक्त करते हुए सात प्रस्ताव पास हुए। रिच आज ही 
पृशत्न-सहित रवाना। उनके नाइतेका प्रबन्ध करें। 


गांधी 


मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४०६) की फोठो-तकल से'। 


१, और ३. केपके मारतीयोंकी इस समाने संघ-सरकारके प्रवासी प्रतिबन्धक विषेयकमे, अन्य बातोंकि 
अलावा, निम्नलिखित माँगें भी की थीं: (१) अधिवासी एशियाश्योंके बच्चों और गोरोंके अधिवासके 
संबूतकी बात न्यायाल्योंपर छोड़ दी जाये; (२) प्रवासी अधिकारीके निणैय न्यावाल्योंके अधिकार-क्षेत्रमे 
रहें; (३) केपकी वर्तमान शेक्षणिक परीक्षा, जो अपेक्षाकृत आसान है, बरकरार रखी जाये; और (४) 
शिक्षित एशियाई प्रवास्योंकों संघके किसी भी प्रान्तमें प्रवेश भोर निवासकी स्वतंत्रता हो । सभाने यह 
विकल्प भी प्रस्तुत किया था कि अगर यह सब नहीं हो सके तो केप ओर नेटलके कानूनोंकों अपने 
वर्तमान रूपमें रहने दिया जाये और दुन्सवाल प्रवासी कानूनमें संशोधन कर दिया जाये | दखिए इंडियन 
ओपिनियन, ८-४-१९११। 

२. एल० डब्ह्यू० रिच, थिऑसफिस्ट ओर णोहानिसबगकी एक व्यापारी पेढ़ीके मैनेजर; बादमें गांधीजीके 
कानून-मुन्शी ( आश्किस्ड कला) हो गये; लन्दनमें बेरिस्टरीकी परीक्षा पास की (देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ७१ 
ओर ९२); दक्षिण आक्रिक्रा ब्रिटिश भारतीय समितिके मन्त्री ( खण्ड ६, पृ २४३ ) | देखिए आत्मकथा, 
भाग ४, अध्याय ४ और १३ और दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, परिच्छेद १४ और २३। 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके सम्बन्धमं लिखी उनकी पुस्तिकाके लिए देखिए खण्ड ७, परिशिष्ट ८ । 


४. तार: जोहानिसबर्ग कार्यालयको'" 


केप टाउन 

अप्रेल ४, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबग्ग 
मन्त्रीकीा खयाल है मेरा रहना ठीक तो होगा किन्तु वे उसे जरूरी 
नहीं मानते। सेरा खयारू है में इस हफ्ते रवाना हो जाऊँ। 
विधेयक अभी बहुत दूर है। 

गांधो 
मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४०७) की फोटो-नकलसे | 


५. पत्र : एल० डब्ल्य० रिचकों 


| केप टाउन ] 
मंगलवार [ अप्रै७ ४, १९११ | 
प्रिय रिच, 


मुझे एविरका प्रमाणपत्र मिल गया है। लेनसे भेंट हुईं। उनका खयारू है 
कि सब ठीक ही होगा, किन्तु विधेयक शायद दो सप्ताह तक पेश न हो। उनकी राय 
है, में न रुकूँ। में अब जितने सदस्योंसे! मिल्ल सकता हूँ, मिलनेका प्रयत्न कर रहा 
हैं। आज तार दिया है। कुछ हिदायतोंका इन्तजार है। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४०८) की फोटो-नतकलसे | 


१, जिशध्शि भारतीय संघके अप्रैल १, १९११के तारका उत्तर । तार इस प्रकार था: “हमारा 
आग्रह है कि आप जबतक मामला तय नहीं हो जाता, केप ठाउनमें ही रहें |” .( एस० एन० ७५३९९ ) 
२, जन्म-तिथिका प्रमाणपत्र, जिसकी रिचको जरूरत थी । 

३. संघ-संसदके सदस्य । 

४. देखिए पिछला शीषक । 


६- तार: जोहानिसबर्ग कार्यालयकों 


केप' टाउन 
अप्रैल ५, १९११ 
गाधी 
जोहानिसबर्ग 


सचिवने वेकल्पिक प्रस्ताव माँगे जो लिख रहा हूँ। करू दे दूंगा। 
विकल्प ट्रानस्सवाल कानूनमें संशोधन। 


गांधी 
मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४११) से'। 
७. कुमारी सॉंड पोलकके नाम लिखे पतन्नरका अंश' 
[ केप टाउन | 
अप्रैल ५, १९११ 


. . » एक और चीज है जिसके कारण ट्रान्सवालके सैकड़ों भारतीय पूरी तरह बरबाद 
भले न हों उन्हें बहुत अधिक कष्ट होनेकी सम्भावना तो है ही; और वह यह है कि 
सन्‌ १९०८ के स्वर्ण कानून (ट्रान्सवाल) के खण्ड' १३० में एक यह व्यवस्था की गई है कि 
किसी एशियाई अथवा रंगदार व्यक्तिको उक्त कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकारका 
स्वामित्व अथवा शिकमी पढ़टा प्राप्त नहीं हो सकता। मालूम हुआ है कि इस कानूनका 
असर कई हाहरों और कस्बोंपर पड़ा है। क्लाक्संडॉर्पके भारतीयोंकों उन जमीनोंकों 
खाली करनेका नोटिस मिल चुका है, जिनपर वे रह रहे है। ये नोटिस उन्हें उक्त 
जमीनोंके मालिकोंकी ओरसे मिले हैँ; क्योंकि मालिकोंको सरकारने सूचित किया है 
कि वे अपने नामपर पंजीकृत वाड़ोंका उपयोग एशियाइयोंकों करनेके लिए देकर कानूनका 
उल्लंघन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालयके एक फैसलेमें कहा गया है कि जिन एशिया- 
इयोंके पास पट्टे है उन्हें, यदि उनका पट्टा इस कानूनके पास होनेके पहलेका है तो, 
पट्टुकी अवधिके अन्दर उनके स्थानोंसे नहीं हटाया जा सकता। लेकिन इससे मौजूदा 


१, इसे एच० एस० एल० पोलरुककी बहिन मोड पोलकने, जो रूदनकी दक्षिण आफ़रिका ब्रिटिश भारतीय 
समितिकी अवेतनिक सहायक मन्‍्त्री थीं, मई ७, १९११ को उपनिवेश कार्या्यकोी भेज दिया था। 

२. सरकारी वकीलने १९०८ के खर्ण कानूनके खण्ड १३० के अन्तर्गत क्लाक्सैडॉपके यूरोपीय बाड़ा- 
माल्किंको यह नोट्सि दिया था ड्ि वे रंगदार छोगोंको बाड़ेकी शिक्रमी मालिकी भी न दें । फलस्वरूप 
यूरोपीय मालिकोंने अपनी भारतीय रेयतकों बाढ़े खाली कर देनेका नोट्सि दिया था। 


पत्र: एल० डब्द्यू० रिचकों ण 


अधिकारोंकी रक्षा नहीं हो सकेगी। कारण, लम्बी अवधिके पट्टे बहुत कम लोमोके पास 
हैं। फलस्वरूप मासिक किराया देकर रहनेवाले पट्रेदार तो वरबाद हो जायेंगे। वकीलोंकी 
राय तुम्हें भेजी जा चुकी है; उससे प्रकट होता है कि यदि कानून अमलमें लाया 
गया तो ट्रान्सवालके खनिज क्षेत्रोंगें रहनेवाली सारी भारतीय आबादी वहाँसे हटा 
दी जायेगी। इस योजनामें जोहानिसबर्ग भी शामिल है और सबसे अधिक भारतीय 
जोहानिसवर्गमें ही रहते है। मेरा विश्वास है कि जब साम्राज्य-सरकारने इस कानूनको 
अपनी मंजूरी दी थी तब उसने यह कभी न सोचा होगा कि उसके इतने अनिष्टकर 
और विनाशकारी परिणाम होंगे। 


[ अंग्रेजीसे | 
सी० डी०, ६०८७ और “इंडियन ओपिनियन  २७-४-१९११ से भी । 


८. पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप. टाउन | 

बधवार [अप्रैल ५, १९११ | 
प्रिय रिच, ् 

कल में विरोधी-दलके सचेतक [ व्हिप | डॉ० हेवा्ट और बिसेंट बेरीसे मिला । 
जे० डब्ल्यू० जेगरसे' आज तीसरे पहर मिलेगा। में यथा सम्भव उन सबसे मिल लेना 
चाहता हैँ जिनसे में और जो मुझसे मिलना चाहते हेँं। जिन सदस्योंसे में कर मिला 
उनसे अलेक्जैडरने' मेरा परिचय कराया। उन्होंने अलेक्जेडरका समर्थन करनेका वचद 
दिया है। उन्हें स्वयं बहुत अवकाश नहीं था; किन्तु उन्होंने माना कि मुद्दा बहुत सीधा 
सादा है। यह करिश्मा जनरल बोथा द्वारा लॉड क्र को भेजे गये खरीतेका है। मुझे 
विश्वास है कि यदि विधेयक विधवारके लिए आया भी तो हम जिस संशोधनकी” साँग 
कर रहे है उसके बिना जनरल स्मट्स उसे प्रस्तुत करनंका साहस न करेंगे। मेरा 

खयाल है, उन्होंने नया मुद्दा उठानेका अपना आरोप तो छोड़ ही दिया था।' 


१, संघ विधान-समाके सदस्य । 

२. मॉरिस अलेक्जेंडर; संसदके यहूदी सदस्य; आफिकावासी भारतीयोकि पक्षत्ते उनको बड़ी हमदरदों 
थी और जहाँतक संघ-सरकारके प्रवासी प्रतिबन्धक विषेवकका असर भारतीयोंपर होता था, उन्होंने उसकी 
कई घाराओंका बड़ा विरोध किया था । 

३. दिसम्बर २०, १९१० का खरीता; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ७५२१ | 

४. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४८१-८२ | 

७, यहाँ स्पष्टत: गांधीनीके कइनेका तातपये यह है कि “मेरा खबालू है, स्मठसने भारतीयकि विरुद्ध 
लगाये गये अपने इस आरोपको वापस छे लिया है कि वे नये मुद्दे उठा रहे हैं |” टन्सवाल छीडरके 
नये सम्पादकने भी इस बातसे सहमति प्रकट करते हुए लिखा था कि तथ्वर्तों प्रान्तोंमें प्रवासी विषेयकर्मे 
संशोवन करनेकी माँग एक नई माँग है। पोलकने उक्त सम्पादककोी यह बताते हुए पत्र लिखा कि “ शिक्षित 


दर सम्पूणे गांधी वाडमय 


सोराबजी' बार-बार लिख रहे हैँ कि मुझे साम्राज्य-सम्मेलनके' लिए हलन्दन 
जाना चाहिए। में तय नहीं कर पा रहा हँ। यदि आन्दोलन समाप्त हो गया तो 
शायद यह ठीक रहे। इस स्वर्ण-कानूनकगी बातकों लेकर मैं परेशान हँ। यह बहुत 
ही रही मामला है। सम्भव है, इस सम्बन्धर्मं कुछ किया जा सके। यदि संघर्ष 
समाप्त नहीं होता तो मुझे अपना जाना बिलकुल असम्भव' लगता है। सोराबजी तुमसे 
इस सम्बन्धर्मं बातचीत कर लें। मैंने मॉडको स्वर्ण-कानूनके सम्बन्धर्में हिंदायतें दे दी 
हैं और यह सुझाव दिया है कि वह मेरी टिप्पणियोंकी प्रतिलिपि तैयार करके उपनिवेश 


कार्यालय तथा भारत-कार्यालयकों भेज दे।' 
हृदयसे' तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४१९) की फोटो-तकलसे । 


भारतीय प्रवासियोंकी संख्याकों सीमित करनेकी बात ” को गांधीनीने केवल टान्सवालके संदर्भमें स्वीकार किया 
है और गांधीनीकी श्स स्वीकृतिके आधारपर -- “ नेटालके मारतीयोंसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि 
उन्हें आज जो अधिकार प्राप्त हैं, उनसे वे अपने आपको वचित कर के ।” -. रिंचनें भी लिखा कि यह्द तो 
ठीक है कि प्रवासी-विषेयक “१९०७ के अवासी अधिनियम तथा पंजीयन कानूनकों रद कर देता है, लेकिन 
यह फ्री स्टेटके कानूनकों लगभग फिरसे छागू कर देता है. . . और फ्री स्टेट्का कानून भारतीयोंके लिए 
बढ़ा अपमानजनक है ।” उन्होंने यह आश्वासन दिया कि “ अगर विभेयकर्में संशोधन करके. . « भारतीयों 
द्वारा उठाई गई आपत्तियोंका निराकरण कर दिया जाता है, . . तो वह भान्दोलन, जो आपको नागवार 
गुजरता है, समाप्त ही जायेगा, , .। संघके किप्ती भी हिस्सेमें प्रजातिगत प्रतिबन्ध किसी भी हाल्तमें 
नहीं होना चाहिए ।? देखिए इंडियन ओपिनियन, १०-४-१९११ । 

१, सोराबजी शापुरजणी अडाजानिय्रा; दक्षिण आतक्िक्रामें संवषका दूसरा दोर इन्‍्हींसे प्रारम्भ 
हुआ था। शिक्षित भारतीयोंके अधिकरारोंकी परीक्षा छेनेंके खयालसे उन्होंने कई बार टान्सवालमें प्रवेश 
किया और सबसे ज्यादा दिनों तक जे तथा निर्वाघन भोगा । सन्‌ १९१९ में गांधीजीने उन्हें वकालत 
पड़नेके किए इंग्लेंड भेजा । उनके खैका जिम्मा डॉ० मेहताने उठाया था। जिन दिनों वे इंग्लैंडमें थे, 
श्री गोखलेने उन्हें सवेट्स भोफ़ इंडिया सोसाइटीमें शामिल होनेकी आमन्त्रित किया था । इंग्ल्डसे 
लौगकर वे फिर टन्लवालमें भारतीय समाजकी सेवामें लग गये। दुर्भाग्यसे असमय ही जोहानिसबगैमें उनका 
देहावप्तान हो गया; देखिर खण्ड ८, ९ ओर दक्षिग आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, परिच्छेद २९ । 

२, यह सम्मेहझत मई २२, १९११ को होनेवाला था; देखिए “ पत्र: एल० डब्द्यू० रिचकों”, 
पृष्ठ २७ । 

३. देखिए पिछला शीषेक ! 


९. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप टाउन | 
बुधवार [ अप्रैल ५, १९११ | 
प्रिय रिच, 
तुम्हारा तार मिला। में रवाना होनेमें उतावली न करूँगा। मैने एक छोटा-सा 
नोट' लेनको लिखा था; उसमें सूचित किया था कि मैं दूसरे सदस्योंसे मिलनेके लिए 
कुछ समय' तक रुक रहा हूँ। उन्होंने उत्तरमें मुझे एक नोट लिख भेजा कि में उनसे' 
तुरन्त मिल लूँ। में उनके पास गया तो उन्होंने मुझे जे० सी० एस० का यह सन्देश 
दिया कि मैं अपने दोनों प्रस्तावोंको लिख डाल। उन्होंने यह भी कहा कि स्मट्स मुझे 
खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते और बताया कि मामरा अवश्य ही इस अधिवेशनमें 
तय हो जाना चाहिए। हमारे मित्र इससे जो आशा बाँध सकें, सो बाँधें। 
दोपहर बादका पूरा समय सदस्योंसे मिलने-जुलनेमें छगाया। ज्यादा कल। मुझे 
अपने प्रस्ताव करू सबेरे १०-३० बजेके बाद दे देने हैं। 
हृदयसे' तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४१७) की फोटो-तकलसे'। 


१०. तार: जोहानिसबर्ग कार्यलियको 


केप टाउन 
अप्रेल ६, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबर्ग 
प्रस्तावका मसविदा बनाना तय। किसी भी वातकों एकदस पक्का ने 
मानें । 
गांधी 


मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४२१) की फोटो-तकलसे। 


१, अप्रैठ ७का तार, जो इस प्रकार था: “ यहाँ छोगोंकी यह तीत्र इच्छा कि अगर इस अधिवेशनमें 
विभेयकके पेश होनेकी तनिक भी सम्भावना ही तो आप वहीं रहें |” (एस० एन० ५४१२) 

२. यह उपलब्ध नहीं है । 

३. जनरल स्मठ्सके निजी सचिव । 

४, लेनने गांधीजीसे ये प्रस्ताव छिंखित रूपमें तैयार कर छेनेकी बढ़ा था; देखिए पिछला शीषेक | 


११. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप टाउन | 
गुरुवार, [ अप्रैल ६, १९११ | 
प्रिय रिच, 
फेरार,' चैपलिन,' जैगर, सी० पी० रॉबिन्सन आदिसे मिल चुका हूँ। फेरारने सबसे 
अधिक सहानुभूति दिखाई। सभी मानते हैं कि फ्री स्टेट-सम्बन्धी तर्क स्वीकार कर 
लिया जाना चाहिए। 
लेनसे लगभग आधा घंटा बात की। उन्होंने मेरे मसविदेपर एक निगाह डाली 
और कुछ परिवर्तन" सुझाये । आशा करता हूँ, आज रातको उसे टाइप कर लूँगा और 
उनको भेज दूँगा। प्रतिलिपि तुम्हारे पास भेजूंगा। 
संघकी' समितिकी बैठकों जा रहा हूँ। 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे | 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें लिखित मूल पत्र (एस० एन० ५४२३) की फोटो-नकल से । 


१. सर जॉज फेरार ( १८०९-१९१५ ); ईस्ट रेड प्रोप्रायटरी माइन्सके अध्यक्ष; उत्तरदायी शासन 
दिये जानेके पहले और बाद भी द्वान्सवाल विधान-परिषदके सदस्य; संघ-संसदके सदस्य और अ्रगतिवादी 
दल्के एक नेता । 

२. डर्मंड चेपलित; संघ विधान-सभा और प्रगतिवादी दलके सदस्य | ये टान्सवार प्रवासी कानूनके 
विरुद्ध भारतीयोंकी कुछ शिकायतोंकि कायल थे। भारतीय राहत विषेषक (इंडियन रिलीफ बिल ) के पक्षमें 
विरोधी दल्की भोरसे बोलनेवाले ये प्रमुख व्यक्ति थे । 

३. संघ-संसदकी सदस्यताके एक उम्मीदवार । 

४. यह उपलब्ध नहीं है । 

७. अगले शीषैकके परिशिष्ट “क” और “ख? में छेन द्वारा सुझाये गये परिवत्तेन दिये गये हैं । 
यहाँ तालये अवश्य ही उन्हीं परिवतेनोंसे है । स्विकि नाम लिखे अपने ७-४-१९११ के पत्र (पृष्ठ 
११-१२) में गांधीजीने ऐसा बताया भो है। 

६. केप अिट्शि भारतीय संघ; देखिये खण्ड १०, पृष्ठ ४६६, पा० £ि० ३ । 


१२. पत्र: ई० एफ० सी० लेनकों 


अन्तिम प्रति' 
बिटेनसिंगल [ स्ट्रीट | 
रे केप टाउन 
अप्रके 9, १९११ 
प्रिय' श्री लेन, 


बातचीतके अनुसार, में ट्रान्‍्सवालके एशियाई संघर्षको समाप्त करनेके उद्देश्यसे दिये 
गये अपने सुझाव लिखकर भेज रहा हूँ। 
क्‌ 
जनरल स्मठ्सने वर्तमान विधेयकर्में धारा २७ के बाद जोड़नेके लिए जो नई 
धारा रखी है उसमें इस प्रकार संशोधन कर दिया जाये: 
ट्रास्सवालके १९०८ के कानून ३६ और आररेंज फ्री स्टेटके संविधानके अध्याय 
३३ में इसके विरुद्ध कोई विधान हो तो भी, जिस व्यक्तिको इस अधिनियमके 
खण्ड चारके अनुच्छेद (क) में बताई गई शर्ते पू्राकर लेनेपर संघमें प्रवेशकी 
अनुमति दी गई है, उसपर ट्रान्सवालके उक्त काननकी धारा और उक्त अध्याय 
२३ की १से ६ तक की धाराएँ लाग नहीं मानी जायेगी। 


कला. सननीजावे पेक्‍कन अनन फीजम लत +क >पकफन हनतोन 


(रेखांकित शब्द नये जोड़े गये हे और मेरे सुझाये हुए है ।) 
यदि ऐसा संशोधन कर दिया जाये और यदि वतंमान अधिकारों, विशेषतः: वध 
अधिवासियों और प्रवासियोंकी स्त्रियों और वच्चोंके अधिकारोंकी रक्षामें सन्देह न रहे 
तो विधेयक अनाक्रामक प्रतिरोधियोंकों स्वीकार्य होगा। केप और नेटालके भारतीयोंने 
स्वभावतः जो विशिष्ट आपत्तियाँ की हैं और मेरा खयाल है, जिनपर बारीकीसे' अनुकूल 
विचार किया जाना चाहिए, उनके सम्बन्धमें मुझे कुछ कहना नहीं है। 
ख्‌ 
वेकल्पिक समाधानके रूपमें मेरा सुझाव निम्नलिखित है 
(१) वर्तमान विधेयक समाप्त कर दिया जाये। 
(२) द्वान्सवालके १९०७ के कानून १५ में! संशोधनके लिए एक विधेयक प्रस्तुत 
किया जाये और उसके द्वारा: 
(क) “जो हिस्सा ट्रान्सवालके अवयस्क वेध निवासियोंके पंजीयनपर लागू 


१. ये दो शब्द गांधीजीके स्वाक्षरोंमें हैं । 

२. देखिए “पत्र: एल० डब्स्यू० रिचकोी ”, पृष्ठ ७। 

३. टन्सवाल प्रवासी प्रतिबन्धक्त अधिनियम; यह कानून जनवरी, १९०८में, सन्‌ १९०७के एशियाई 
पंजीयन अधिनियमकों रद किये बिना, लागू किया गया था और १९०८ को सत्माग्रह संधर्ष इसीके विरुद्ध 
छेढ़ा गया था । इस कानूनके विषेयक-रूपके लिए देखिए खण्ड ७, परिशिष्ट ३ मौर जिस रूपमें यह 
कानून पास किया गया उसके लिए देखिए खण्ड ८, परिशिष्ट १। 





१० सम्पूण गांधी वाडमय 


होता है, उसे छोड़कर “ ट्रान्‍्सवालका १९०७ का कानून २* रद कर दिया जाये। 
(उद्धत शब्द वतेमान विधेयककी प्रथम अनुसूचीसे' लिए गये हैं। इस अपवादका 
अर्थ मैंने यह समझा है कि पंजीकृत एशियाइयोंके अवयस्क बच्चे, चाहे वे कहीं 
हों, ट्रान्सवालमें प्रवेशके लिए स्वतन्त्र होंगे और १६ व्यकी आयु होनेपर पंजीकृत 
किये जायेंगे एवं इसका उन्हें अधिकार होगा।) 

(ख) यदि आवश्यक हो तो परीक्षाको अधिक कड़ा बनानेके उद्देश्यसे 
१९०७ के कानून १५ की शिक्षा-सम्बन्धी धारा हटाई जा सकती है और उसके 
साथ वतंमान विधेयककी धारा ४ की उपधारा (क) रखी जा सकती है। 


(ग) १९०७ के कानून १५ के खण्ड २ की उपधारा ४ रद कर दी जाये। 


(घ) जनरल स्मट्सकी नई धारा २६ उचित परिवर्तेनके साथ १९०७ 
के कानून १५ में जोड़ दी जाये; अलबत्ता मेरे द्वारा सुझायें गये परिवर्धनके 
बिना यह परिक्‍तेन वतंमान विधेयकके लिए आवश्यक है, वेकल्पिक समाधानके 
लिए नहीं। 


मेरी सम्मतिर्में वैकल्पिक समाधान सबसे सीधा [विधान |] है; इसमें फ्री स्टेटका 
कोई प्रइत नहीं उठता और जनरल स्मट्स द्वारा इसके मान लिए जानेसे केवरू अना- 
क्रामक प्रतिरोध ही बन्द नहीं होगा, बल्कि मुझे निश्चय है कि उसे भारतीय समाज 
पूरी तरह अंगीकार कर छेगा। 


किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय समाजने अन्य अनेक मामलोंमें अपनी 
स्थिति सुधारनेकी कार्रवाई करनेका अपना अधिकार छोड़ दिया है। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४३४) की फोटो-तकरू और 
१५-४-१९११ के इंडियन ओपिनियत  से। 


१. टान्सवाक एशियाई पंजीपन अधिनित्रम; यह कानून २२ माचे, १९०७को टान्सवालके स्वशासित 
उपनिवेश द्वारा पाल क्रिया गया और मई ७, १९०७ को इसपर शाही स्वीक्षति प्राप्त हुई | यह कानून 
लगभग एशियाई कानून-संशोधन अध्यदिशके समान ही था, जिसे १९०६ के गांधी-अली शिष्टमण्डलक्ी 
आपत्तियेंकि फलरवरूप शाही सरकारने नामंजूर कर दिया था । इस अध्यादेश और कानून दोनोंमें, अन्य 
बातोंके अछावा, एशियाश्येकि अनिवाय पंजीयत और उनके प्रमाणपत्रोंपर उनके अंगुलियोकि निशान छेनेकी 
व्यवस्था की गई थी। पाठकोंकों यह स्मरण रबना चाहिए कि गांधीजीने बोलते अबथवा लिखते समय आम 
तौरपर यह स्पष्ट नहीं किया है कि टान्सवाल एशियाई कानून-लंशोधन अध्यादेश, एशियाई पंजीयन 
कानून ( १९०७ का कानूत ४) और एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनिय्रम ( १९०८ का कानून ३६ ) -- 
इत तीन कानूनोंमें से उनका ताथये कब ऊ्रिप्त कानूनसे रहा है । हाँ, कोई अर्जी देते समय अथवा 
न्यावालयोंमें बदल करते वक्‍त उन्होंने इसको स्पष्ट करनेका ध्यान अवश्य रखा । 


१३. पत्र; एल० डब्ल्यू० रिचको 


७ बिटेनसिंगल [ स्ट्रीट 
केप टाउन | 
अप्रैठ ७, १९११ 
प्रिय. रिच, 


कुमारी इलेसिनसे कहो कि मुझे पिछले दो दिनोंमें उसका कोई पत्र नहीं मिला 
है। मेरा खयाल है कि उसने सोमवार और मंगलवारके पत्र नहीं लिखे | कुछ ऐसा 
भी शक होता है कि पत्र कहींके-कहीं न पहुँच गये हों। 

लेलके नाम लिखा अपना पत्र' संरूग्न कर रहा हूँ। मैने करू लेनसे लम्बी 
बातचीत की । जो मसविदा में ले गया था, उन्होंने उसमें परिवर्तन सुझाए। में तुमको 
परिवर्तेनोंके बाद जो नकल बनी उसकी. प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। तुम्हें यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि इसे खुद मैंने टाइप किया है। मैंने हिरानन्दका टाइपराइटर माँग 
रखा है। में इस पत्रको लेनवो दफ्तरमें पूरा कर रहा हूँ। उन्होंने अन्तिम वाक्यकों* 
छोड़ देनेका सुझाव दिया था, क्योंकि उनके खयालमें, इसका अथ धमकी देना है। 
मैने उन्हें बताया कि इसे नहीं छोड़ा जा सकता; और मैंने यह भी साफ-साफ कहा 
कि जबतक स्त्रियोपर कर लगाया जाता है, जबतक ट्रान्सवालमें भारतीय जमीन- 
जायदाद आदि नहीं रख सकते, तबतक में चेन नहीं ले सकता। मैने यह भी काफी 
स्पष्ट कर दिया कि यदि वलाक्सेडॉर्पमें स्वर्ण-कानूनके अन्तर्गत ज्यादतियाँ की गईं तो 
में सत्याग्रह छेड़नेकी सलाह देतेमें न झिझ्कूगा। हम एक-दूसरेसे बिलकुल खुछकर 
बातें कर रहे थे। तुम्हें मेरे हस्ताक्षरयुक्त संशोधित पत्रमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन 
नहीं मिलेगा। इसकी दूसरी प्रतिलिपि मैंने छेनके दफ्तरमें टाइप की है। उन्होंने मुझे 


१. सोंजा इढेसिन; एक यहूदी लड़की जिसका “ चरित्र स्फशिकिके समान उज्ज्वल ओर साइस 
योद्धाको मात करनेवाला ” था । सोलद वर्षेकी भवस्थामें उसने स्टेनो-टाइपिस्टकी हैसियतसे गांधीजीके साथ 
काम करना शुरू किया और फिर कई वर्षों तक उनकी निजी सचिव रही । इंडियन ओपिनियनके 
काममें भी वह जब-तब हाथ बठाती थी और भारतीयोंकि मामलेमें उसकी बड़ी दिलचस्पी थी | “ सलब्याग्रहके 
दिनोंमें जब ऊगभग सब लोग जेलमें थे, तब वह अकेले ही आन्दोलन चलाती रही थी । उसे हजारोंकी 
व्यवस्था करनी पढ़ती थी, अनेक लोगीसे पत्र-व्यवहार करना पड़ता था, इंडियन ओपिनियनकी भी 
देख-भाल करनी पड़ती थी; फिर भी वह कभी थकती नहीं थी |” महिछा मताधिकारकी भी वह प्रवक 
समर्थक थी, ओर टान्सवारू भारतीय महिला संघकी तो जान ही थी | देखिए दक्षिण आफ्रिकाके 
सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय २३ मोर आत्मकथा, भाग ४, अध्याय १२ । 

२. अप्रैठ ७, १९११कों लिखा पत्र, जिसकी एक प्रति गांधीजीने स्विको भेजनेका वादा किया 
था । देखिए “पत्र: एल० डब्ल्यू० रिच्रकों ”, पृष्ठ ८ । 

३. देखिए पिछला शीषेक | 


१२ सम्पूण॑ गांधी वाडमय 


बिलकुल गोपनीय' रूपसे बताया है कि वैकल्पिक समाधान स्वीकार कर लिया जायेगा। 
वेसे' उन्होंने यह भी कहा कि अभीतक फ्री स्टेटवालोंसे जे० सी० एस० की साँठ-गॉँठ 
कायम है। वे मेरे पत्नकी प्रतीक्षा अत्यन्त उत्सुकतासे' कर रहे थे; इसे उनके पास ले 
जानेमें मुझे कुछ देर हो गई थी, क्‍योंकि में गत रातको स्मार्ट्से बातचीत करनेमें 
लगा रहा। उन्होंने मेरी बात वहुत धेयंसे सुनी। प्रातःकाल केम्बे ऐंडर्सतके आनेसे' 
काम रुक गया। यह पत्र लिखते समय तक मुझे ऐसी आशा बँध गई है कि कुछ दिलोंमें 
ही दूसरा प्रस्ताव कानून बन जायेंगा। 

मेने समस्त समाजकी स्वीकृतिके सम्बन्धमे जो उल्लेख किया, उसे प्राप्त करनेके 
लिए मे तुम्हें तार कर चुका हूँ; यों यह बात वहाँ, यहॉ और नेटालमें पहले ही स्वीकार 
की जा चुकी है। नेटालने तो परिपाटीकों छोड़कर केपके प्रस्तावोंकी स्वीकृतिका तार 
दिया । 

इन स्थितियोंमें, में इस समय हरगिज रवाना नहीं होऊंगा। सच कहो तो सदस्योंसे 
मिलना-जुलना समाप्त किये बिना में तुम्हारी अनुमति रहते हुए भी रवाना नहीं 
ही सकता था। 

पत्रके साथ टाइम्स ' की कतरन' भेज रहा हूँ। स्पष्ट है कि इसमें स्मट्सने एक 
नये समाधानका संकेत पहले ही से दे रखा है। 

मुझे आशा है कि मुझे इंग्लिश मेल” कल दोपहरको मिल जायेगा। 

मुझे स्मार्टसे अब्दुरेहमाननें' मिलाया। उन दोनोंमें घनिष्ठता-सी जान पड़ी। में 
लॉर्ड कु से भी मिला, यद्यपि अब्दुर्रहमान भेंट होने तक नहीं ठहरे। 

तुम यह पत्र वहाँके नेताओंकों तो समझा ही' दोगे। 

हृदयसे' तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४२८) की फोटो-नकलसे | 


१. देखिए “पत्र: ई० एफ० सी० छेनकों ”, पृष्ठ ९-१० । 

२, देखिए “ तार: जोहानिसबग कार्यात्यको ”, पृष्ठ १३ । 

३. यह उपलब्ध नहीं है । 

४. तात्पर्य शायद उन पत्रोंसे है, जो इंग्लेंडसे थॉल्स्टॉय फार्मके पतेपर आये थे और फिर गांपीनीकों 
केप टाउनके पतेपर भेज दिये गये थे । 

७, डॉ० अब्दुरहमान; जन्मसे मछायी; केप टाउनके एक प्रसिद्ध चिकित्सक; आफ्रिकी राजनीतिक 
संवके अध्यक्ष और केप टाउन नगरपालिका तथा संघ-यूवेकी केप विधान-समाके सदस्य; सन्‌ १९०९सें 
“रंगदार छोगों ”के शिष्ट्मण्डलके साथ इंग्लेड गये; देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १७० । फरवरी १९१०में 
केप टाउन नगरपालिका परिषदके इंग्लेंडके थुवराजका स्वागत करनेके प्रस्तावका विरोध किया और कहा, 
“ में उत्ते शोफदिवस मानूंगा।” देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १७७ और १७९ ओर दक्षिण आफरिकाके 
सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय २ | 


१४ तार: जोहानिसबर्ग कार्याल््यको 
गांधी 
हानिसबर्ग 
केप टाउन 
अप्रैल ७, १९११ 


मेरा पत्र" देखिए। सचिवने ट्वरान्सवाल कानूनमें १९०७ के एशियाई अधिनियमको 
रद करने तथा नाबाछिगोंकी रक्षा और शिक्षित प्रवासियोंकी १९०८के 
कानून ३६ के अमलसे मुक्त करनेके संशोधनको सन्तोषजनक मान लिया 
है। काछलिया और दूसरोंसे मिलें। स्वीकृतिका तार दें। अगले हफ्तेसे 
पहले रवाना नहीं हो रहा हूँ। 


गांधी 


मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४३१) की फोटो-तकलसे । 


१. देखिए “ पत्र : ६० एफ० सी० लेनको ”, पृष्ठ ९-१० । 

२. टान्तवारू एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम, जो १९०८ के गांधी-स्मठस समझौतेके परिणाम- 
स्वरूप पास किया गया था । किन्तु भारतीयोंने अपना विरोध भी जारी रखा, क्योंकि समझौतेके भनुप्तार 
तय की गई बातोंका उनके छेखे जी अर्थ था, उस रूपमें उन्हें कानूनमें शामिल नहीं किया गया था । 

३. अहमद मुहम्मद काछलिया; “ अंग्रेजीका कामचलाऊ ज्ञान” होनेके कारण प्रारम्ममें दुभाषियेका 
काम करते थे; तथा फेरीदारी और व्यापार भी करते थे; सन्‌ १९०७के जुलाई महीनेमें एशियाई 
पंजीयन अधिनियमके विरुद्ध भारतीयों द्वारा आबोजित सभामें इनका पहला सार्वजनिक भाषण हुआ; 
सितम्बर १९०८ में ईसप मियाँके अवकाश प्राप्त करनेपर ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष हुए; जेल्का 
विकल्प दिये बिना सत्याग्रही व्यापारियोंके मालकों नीकाम करने अथवा उनपर, जुर्माना ढोंक देनेकी 
सरकारकी नीतिकों ध्यानमें रखते हुए अपना पारा माल अपने महाजनेंके सुपुर्द करके उन्होंने “ समाजकी 
खातिर अपना स्वेस्व न्यौछावर कर दिया”; “ अन्ततक समाजकी सेवा करते हुए ” छन्‌ १९०८ में 
शरीर ब्याग क्रिया | देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १७५, ४१ तथा १०९ ओर दक्षिण आक्रिकाके सत्याग्रहका 
इतिहास, अध्याय १६ । 


१५. तार: जोहानिसबर्ग कार्यालूयको 


गांधी 
जीहानिसबग्गे 
केप ठाउन 
अप्रेल ७, १९११ 


क्रिश्वियन बोथाने इस आशयका संशोधन रखा है कि विधेयककी किसी 
धारासे आऑरेंजिया' कानूनके अध्याय ३३ का कोई खण्ड रद न होगा। 
इससे वैकल्पिक समाधानकी' स्वीकृति सम्भव दिखती है। 


. गाँधी 


मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४३५) की फोटो-नकलसे । 


१६. पत्र: ई० एफ० सी० लेनको 


७, बिटेनसिंगल [ स्ट्रीट | 
केप टाउन 
अप्रैल ८, १९११ 
प्रिय श्री लेन, 


मुझे अब अपने डर्बन और जोहानिसबगगंको दिये गये तारोंके उत्तर मिल गये हैं। 

डर्बनसे' कांग्रेस द्वारा भेजे गये तारमें कहा गया है: 

यदि विधेयक वापस ले लिया गया है और कानून बदल दिया गया है तो 

धन्यवाद स्वीकार करें। समझौता कर लें। नटालके भारतीय पूर्णतः सन्तुष्ट हे। 

केपके भारतीय पहले ही बेकल्पिक समझौतेका सुझाव दे चुके हैं। जोहानिसबर्गसे 

ब्रिटिश भारतीय संघके तारमें कहा गया है: 

आपका तार मिला। विचार किया गया। हम मानते हे कि कुछ शिक्षित 

एशियाइयोंके प्रवेशके अधिकारकी व्यवस्था भी की गई होगी; उस हालतमें 

समझौतेसे पूर्ण सहमति है। सब बातें तय होनेके पहले रवाना न हों। 
काछलिया - अध्यक्ष । 


१. ऑरन फ्री स्टेट 

२. देखिए “पत्र: ई० एफ० स्री० केनकों ”, पृष्ठ ९-१० । 
3. यह उपलब्ध नहीं है । 

४. देखिए “ तार: जोहानिसबग कार्याल्यकों”, पृष्ठ १३ 


पत्र : एल० डब्स्यू० र्विको श् 


मेने अबतक स्वभावत: यही माना है कि जो प्रस्ताव स्वीकृत होगा उसमें कुछ 
एशियाइयोंको, जिनकी संख्या वर्षमें छः से अधिक न होगी, द्रान्सवालका खयारू करके 
शिक्षा-परीक्षा्में पास किया जायेगा, और उउ्हें प्रसंगानुसार संघ या ट्रान्सवालमें 
प्रवेश करने दिया जायेगा। 

देखता हूँ, क्रिश्चियन बोथाने विधेयकर्में एक कड़ा संशोधन रखा है; इसे भारतीय 
दृष्टिकोणसे' स्वीकार करना असम्भव है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४४०) की फोटो-नकरू और 
१५-४-१९११ के इंडियत ओपिनियन ' से भी। 


१७. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


७, बिटेनसिंगल [स्ट्रीट 
केप टाउन | 
अप्रेछ ८, १९११ 

प्रिय. रिच, 

तुम्हारा पत्र मिला। आशा है, माउंटेन व्यूमें तुम्हारी ठीक व्यवस्था हो गई 
होगी। मेरा खयाल है, तुम और हेराल्ड' दोनों थोड़ी बागवानी किया करो, हेराल्ड 
विशेष रूपसे । 

में वापसीमें एक दिन किम्बले रहनेका प्रयत्त करूँगा। में कोंकणियोंके बारेमे 
न्रुद्दीनसेी बातचीत करूँगा। 

बोथाका संशोधन यह है: 


इस अधिनियमके इस (२८) या किसी दूसरे खण्ड्में समाविष्ट किसी धारासे 
ऑरज फ्री स्टेटकी कानूनी पुस्तकके अध्याय ३३ की कोई धारा रद न होगी। 


सोचो कि मुझे सब प्रकारके आइवासन देनेके बाद ऐसा हुआ। फिर भी में 
प्रसन्न हँ। इस संशोधनसे विधेयक मर जाता है और यदि जनरल स्मट्स इस प्रशइनका 
निपठारा करना चाहते हैं तो उन्हें द्रान्सवालके अधिनियममोें संशोधन करना पड़ेगा। 

में आज किसी सदस्यसे' नहीं मिलरू सका हूँ। लाहौरके रेवरेंड ऑलमेटने प्रातः- 
कालका मेरा सारा समय ले लिया। वे बिशप लेफ़्रॉयके आदमी हैँ और जब पोलक 
भारतमें थे तब उन्होंने कुछ काम किया था। 

१. देखिए अगला शीषेक । 

२. जोहानिसबर्गमें केलनबेकका मकान । 


३. रिंचका पुत्र । 
४, देखिए “तार: जोहानिसबग कार्याव्यको ”, पृष्ठ १४ और पिछला शीषका । 


१६ सम्पूण॑ गांधी वाड्मय 


संलग्न पत्रसे' देखोगे कि मैंने ब्रिटिश भारतीय संघ और नेठाल कांग्रेस, दोनोंके 
तारोंका उपयोग कर लिया है। 

सोराबजीने लन्दन जानेंकी बात फिर छेड़ी है। मेरी निश्चित धारणा है कि यदि 
में जाऊँ भी तो मेरे साथ एक मुसलमान होना चाहिए। इसमें तीन उद्देश्य हैं। एक 
तो, इससे यहाँके समाजकों संतोष मिलेगा; दूसरे, लन्दनमें प्रतिनिधियोंका महत्व बढ़ 
जायेगा; और तीसरे, इसका भारतमें अच्छा प्रभाव होगा। और चौथी एक बात भी 
है कि इससे श्री काछलियाको बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिल जायेगा; उनकी जोड़के 
व्यक्ति मुसलमानों निश्चय ही इन-गिने होें। किन्तु यदि विधेयक अगले सप्ताह पेश 
नहीं किया जाता तो मेरी समझमें नहीं आता कि में जा ही कैसे सकता हूँ। मुझे 
लन्दन सम्मेलनकी तारीखसे एक सप्ताह पहले पहुँच जाना चाहिए। में फीनिक्स 
बिलकुल न जाऊँ और जोहानिसबर्ग भी न जाऊे तो भी बहुत शीघ्रता न करूँ तो 
मेरे खयालसे मेरा लन्दन पहुँचना असम्भव है। इन सब व्यावहारिक कठिनाइयोंके 
सम्बन्धमें विचार कर लो। 

अभीतक तुम्हें कोई कानूनी काम मिला या नहीं? क्या तुमने सॉलीसिटरकी 
शपथ ले ली है? कानूनी समितिकों सूचना भेज दी या नहीं? 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४३७) की फोटो-नकलसे । 


१८., तार: जोहानिसबर्ग कार्यालूयको 


केप टाउन 
अप्रेल ८, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबर्ग 
मामलेके' अगले हफ्ते पेश होनेकी बहुत कम सम्भावना। 
गांधी 


मूल अंग्रेजी तार (एस० एन० ५४३९) की फोटो-नकलसे | 


१, देखिए पिछला शीर्षक । 
२, साम्राज्य-सम्मेलनंके लिए; देखिए “पत्र : एल० डब्स्यू० रिचको ”, पृष्ठ ६ । 
3, प्रवासी विषेयक । 


१९, पत्र: एल० डब्ल्य० रिचको 


[ केपः टाउन | 
रविवार, अप्रैल ९, १९११ 
प्रिय रिच, 


तुम्हें और पोलकको' पत्र डाकमें डाल देनेके बाद एक मजेदार बात हुई। मेने 
सोचा जरा सदन तक चल और देखूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। विषयक्रम' (आडेंर पेपर ) 
पढ़नेके बाद मैंने सोचा कि वापस चला जाऊंँ। किन्तु फिर सोचनेपर मैंने डंकनको 
अपना कार्ड भेजना तय किया। वे आये और बोले : “कदाचित्‌ हमारा बात न करना 
अच्छा होगा; छोग ऐसा न सोचें कि आप मुझपर प्रभाव डाल रहे थे। मेने कहा: 
“ ह्िज नहीं । में अपनी गतिविधियोंकी सूचना लछेनको देता रहा हूँ। वे जानते हें कि 
में किससे मिलता और बात करता हेँ।” उन्होंने कहा: किन्तु आपको चिन्ता करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं। मेरा खयाल है, आप जो-कुछ चाहते हैँ वह आपको 
मिलेगा। अब यह मसला निबटा देनेका समय आ गया है।” मैने कहा: “किन्तु 
क्या आपको नवीनतम स्थितिके सम्बन्धर्में कुछ मालूम है? ” उन्होंने कहा: हाँ, 
जनरल स्मट्सने मुझे उनके नाम लिखा आपका पत्र' दिखाया था। मेरा खयाल है, हम 


१. हेनरी सॉलोमन लिऑन पोलक; प्रारम्भमें दु।न्सवाऊ क्रिटिकके सहायक सम्पादक, ढेकिन बादमें 
जोहानितबगंके निरामिष उपाहारगृहमें गांधीजीसे परिचय होनेके बाद इंडियल ओपिनियनमें काम करना 
शुरू किया । “जो बात उनके दिमागमें उतर जाती थी उसे कार्यरूप देनेकी उनमें अद्भुत क्षमता थी।”? 
गांवीजीके शब्दोंमें “ जिस चावसे बतख जलूमें रहता है” उसी चावसे उन्होंने फीनिक्सकी जिन्दगी अपन्रा- 
छी और “हम छोग सगे भाश्योंकी तरह रहने रंगे |?” उनकी शादीमें गांधीजीने शइबालाका भी काम 
किया । सन्‌ १९०६ में, जब गांधीजी इंग्लेंडमें थे, वे इंडियन ओपिनियलके सम्पादक छुए ओर गांधीजीके 
साथ कुछ दिनों तक काम सीखनेके बाद सन्‌ १९०८ में अटनी हो गये | सन्‌ १९१३ के टन्सवाल प्रवेशके 
महान्‌ कूच (“ग्रेट मारे”) में गिरफ्तार छुए; आफ्रिकावासी भारतीयोंके मामलेमें सहायता देनेके लिए 
भारत ओर इंग्लेंडकी यात्रा की । देखिए आत्मकथा, भाग ४, अध्याय १८, और २२ तथा दक्षिण 
आफ्रिकाके खत्याग्रहका इतिहास, अध्याय २३ और ४७ । 

२. देखिए “पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचकों ”, पृष्ठ १५-१६ | पोल्कको लिखा पत्र उपलब्ध नहीं है। 

३. इसमें क्रिश्चियन बोवाके संशोपनकी सूचना भी दी गई थी। बोयाके इस संशोधनका उद्देश्य प्रस्तावित 
प्रवासी कानूनमें ऑरेंज फ्री स्टेट्के संविधानके ३३ वें अध्यायकों बरकरार रखना था । 

४. पेटिक डंकन; टान्सवाल विधान समाके सदस्य; टान्सवाल्के उपन्विश-सचिव १९०३-०६; सन्‌ १९०६ में 
भारतीयोंके विरोधके बावजूद टान्सवाल एशियाई कानून संशोषन अध्यादिशकों पास करवानेमे पहल की; किन्तु 
इंडियन ओपिनियनके स्वण-जयन्ती (१९१४) अंकमें उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा गया कि अब 
वे इस बातको ज्यादा समझने लगे हैं कि भारतीय प्रश्नसे “ साम्राज्यके हित्तोंका सम्बन्ध” है और इ्सी- 
छिए उन्होंने भारतीयोंकों “ राहत देनेंके उपाय करनेपर जोर दिया है । ”” 

७, देखिए “ पत्र : ई० एफ० सी० लेनको”, पृष्ठ ९-१० । 


११-०२ 


१८ सम्पूणे गांधी वाड्मय 


वर्तमान विधेयककों छोड़कर आपके वैकल्पिक समाधानको स्वीकार कर लेंगे। किन्तु अब 
आप कोई नई बात न उठायें। मैंने कहा: श्री डंकन, आइचर्य है कि आप भी 
ऐसा कह रहे है ! आपने तो स्वयं हमारी स्थितिको बहुत उचित रूपमे प्रस्तुत किया 
है।” उन्होंने कहा: “हाँ, मैने देखा है, आप मेरा हवाला देते रहे है । किन्तु आपने उस 
बातकी सदा आगे नहीं रखा। मुझे कई बार छगा कि आप उसे गौण रखते हे।” 
मैंने कहा: मुझे कभी-कभी ऐसा करना ही पड़ता है। हमें अवसरके अनुसार इस या 
उस मुदेकों प्रमुखता देनी होती है; प्रत्येक भाषण या पत्रमे सारी तफसीर नही रखी 
जा सकतीं | नये मुद्दे तो सदा जनरल स्मट्सने उठाये हे और हर बार हमारी माँगोंसे 
कम दिया है। उसके बाद उन्होंने यह जानना चाहा कि बच्चोंके सम्बन्धमें मेरी 
क्या माँग है; क्‍या में यह चाहता हूँ कि इनको प्रमाणके' बिना ही आने दिया जाये, 
आदि। मैंने उनको इस मुहेके सम्बन्धमे आश्वस्त किया। किन्तु में यह तो समझ ही 
गया कि जनरल स्मट्स बदकिस्मतीसे' इसके पहले उनसे मिल चुके है। और यह भी 
अच्छा हुआ कि कल मुझसे वाते करते समए' उनके दिमागमें जनरल स्मट्सकी बातोंकी 
याद ताजी थी। इस अनुभवके बाद मेने यहाँ तबतक डठे रहनेका निर्णय किया है 
जबतक विधेयक पारित न हो जाये या मुझे यह निश्चय न हो जाये कि अब 
कुछ करना शेष नहीं रहा। यह वात लगभग तथ मानी जा सकती है कि सर्वे 
सामान्य विवेयफकी अचन्त्येष्टि क्रिया हो गई है और अब मुझे वेकल्पिक प्रस्तावके 
स्वीकृत होनेकी पहलेस अधिक आशा है। 

हृदयसे तुम्हारा, 

मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मुल अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५४४१) की फोटो-नकलसे । 


२०. पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचको 


| केप टाउन | 
सोमवार [ अप्रैल १०, १९११ ] 
प्रिय रिच, 
में आज अभीतक (दिनके दो बजे तक) बाहर नहीं निकला । केवल पत्र लिखता 
रहा हूँ। 


मुझे तुम्हारे तीन पत्र मिले। 

तुम तय समझो कि यह भला जनरल जो-कुछ भी देगा, निश्चय ही वह एक झूठी 
रियायत होगी। उसे सच करना तो हमारा काम होगा। वे अपने वश-भर मेरे हाथोंमें 
कुछ भी न देंगे। 


१५ इस पत्रके अछावा सिफे इसके आगेका एक तार और एक पत्र ही उपलब्ध है । 


पत्र : मगनलाल गांषीको १९ 


आशा है, तुमने टायटससे शुल्कके सम्बन्धर्में व्यवस्था कर ली होगी। 

यदि क्लाक्सेडॉपके मित्र तुम्हारे पास न आये हों तो उन्हें पत्र लिखो और 
मिलनेके लिए आमन्त्रण दो। 

यदि श्री फिलिप्स” चले जाते हैं और में उनसे जानेके पहले मिल नहीं सकता 
तो यह बड़े दुःखकी बात होगी। मुझे आशा है कि काछलिया और अन्य लोग उनको 


पहुँचानेके लिए जायेंगे। 
हृदयसे तुम्हारा, 


मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४४२) की फोटो-तकलसे । 


२१. तार: जोहानिसबग्ग कार्याल्यको 


केप टाउन 
अप्रैल १०, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबर्ग 
वर्तमान विधेयकको मृत समझें। द्वास्सवाल विधेयक कब आयेगा अनिश्चित। 
गांधी 


मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४४३) की फोटो नकलसे। 


२२. पत्र: सगनलाल गांधीकों 


[ केप टाउन | 
चेत्र सुदी १२ [अप्रैल १०, १९११] 
चि० मगनलाल, 
आज दाहिने हाथसे कई पत्र” लिखे हैं, इसलिए कुछ थक गया हैँ और बायें 
हाथका उपयोग कर रहा हूँ। 
आहारके विषयमें लिखा हुआ मेरा पत्र तुम्हें इतनी देरीसे' क्‍यों मिला ? 

१, रेवरेड चाब्स फिल्प्सि; भारतीय पक्षसे इनकी बढ़ी सहानुभूति थी । वे स्वास्थ्य लाभके लिए 
इंग्लेंड जा रहे थे । 

२. आहार-विषयक पत्रके उल्हेखसे स्पष्ट है कि यह पत्र १९११ में लिखा गया था, उस वर्ष चेत्र 
सुदी १९ की अप्रेलकी १० तारीख पढ़ी थी; देखिए “ पत्र : मगनलारू गांधीकों”, पृष्ठ ७० भी, जिसमें 
* गुलीवरस टेवल्स "का उल्लेख है । 

३. देखिए “ पत्र : मगनलछाल गांधीकोीं ”, खण्ड १०, पृष्ठ ४७९-८१ । 


२० सम्पूणे गांधी वाड्मय 


तुमने डर्बंनकी हालूतका जो चित्र खींचा है, उससे में निराश नहीं होता। क्या 
हिन्दू और क्‍या दूसरे, खासकर हिन्दू, विदेश यात्रा तो तभी करते हूँ जब वे भ्रष्ट हो 
जाते है। परोपकारके लिए विदेश जानेवाले तो बहुत ही थोड़े मिलेंगे। हम लोग 
भी जब निकले थे तब मनमें कोई उच्च विचार नहीं थे। अतीतमें हमने कोई 
पुण्य-कर्म किया होगा, इसीलिए हमारी दृष्टि किचित्‌ निर्मल है। हिन्दुओंका आचार- 
विचार सब यहाँ भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए वे अधिक अधम दशाको प्राप्त हुए दिखते 
है। दोनों पक्ष हिन्दू-मुसलमानका भेद रखते हैँ, इसीलिए आंगलिया' सेठ-जैसे व्यक्ति 
बेसा सवाल उठाते है जिसका तुमने जिक्र किया है। लेकिन यह तो तुमने देख ही 
लिया होगा कि काम करनेवाले दो-चार [ निष्ठावान | आदमी भी हों तो काम चल 
सकता है। 

'गुलीवर्स ट्रेवल्स' अभी तक न पढ़ी हो तो किसी समय पढ़ लेनां। तमिलके 
अभ्यासका क्या हाल है? 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू०ण ५६२७) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी । 


२३. पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचको 


७ बिटेनसिगल [ स्ट्रीट 
केप टाउन | 
अप्रैल ११, १९११ 
प्रिय रिच, 
आज कोई खबर नहीं है। तुम्हारा मद्रास-सम्बन्धी तार मिला। में अभी लेनके 
पास जा रहा हूँ और तब तय करूँगा क्‍या उत्तर देना । 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
[ पुनश्चः | 
स्मट्सका जवाब है कि अगले सप्ताहसे पहले कुछ मालम नहीं होगा । अधिक कल । 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४५०) की फोटो-नकलसे । 


१. एम० सी० आंगलिया; डर्बनके एक प्रमुख सुस्किम सज्जन ओर नेटाछ भारतीय कांग्रेसके संयुप्त 
मन्त्री; दान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमके विरुद्ध छेड़े गये सत्याग्रह आन्दोल्नमें भाग छेनेपर केद 
और निर्वातन भोगा; सन्‌ १९०९ नेटालू शिष्टमण्डलके सदस्यके रूपमें इंग्लेंड गये; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४७९ 
ओर खण्ड ९, पृष्ठ ३३७ और ३४३ । 

२. देखिए परिशिष्ट १ । 


२४. तार: जोहानिसबगग कार्याल्यको 


केप टाउन 
अप्रैछठ ११, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबर्ग 
सचिवनं लिखा है सप्ताहके अच्तक कुछ ज्ञात न होगा। मद्रास तार 


करें। मामला सरकारके विचाराधीन। बादमें तार करूँगा। काम समाप्त होने 
तक ठहर रहा हूँ। 


गांधी 
मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४५३ ) की फोटो-तकलसे । 
२५, पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 
| केप टाउन | 


अप्रैल १२, १९११ 
प्रिय श्री रिच, 


मैंने सोचा कि मैं छेनसे यह पूछ लूँ कि वे तारसे मद्रास भेजनेके लिए कोई निश्चित 
जानकारी मुझे दे सकते हैं या नहीं। तब स्मट्स वहाँ नहीं थे। इसलिए लेन सदनमें 
गये और मुझे यह पत्र भेजा, जिसकी नकल साथ है। में आशा करता हूँ तुमने बादमे 
भेजे हुए तारका आशय समझ लिया है। तो अब हमें पूरे सप्ताह-भर प्रतीक्षा करनी 
होगी । शुक्रवारसे सोमवार तक कोई काम न होगा। सदनकी बेठक फिर मंगलवारकों 
होगी। मेरा खयाल है, हमें निश्चित जानकारी अगले सप्ताह अवश्य मिल जायेंगी। 
स्मट्सको कोई जल्दी नहीं है। वे अपने वश-भर इस वेदताकी अवधिको रूम्बा करना 
पसन्द करेंगे। हम प्रतीक्षा करनेके सिवा कर भी क्‍या सकते है ! अब में किसी सदस्यसे 
नहीं मिल रहा हूँ। मेरा खयारू है कि में खास-खास सदस्योंसे' मिल्ल चुका हूँ और 
अब यह मिलना-जुलना बन्द कर देना अच्छा होगा। 

में यह जाननेके लिए उत्सुक हैँ कि वहाँ तुम्हारा काम-काज कैसा चल रहा है। 
जान पड़ता है कि तुम्हें अभीतक कोई काम नहीं मिला। 


१, देखिए परिशिष्ट १ । 
२, देखिए पिछला शीर्षक । 


२३ सम्पूर्ण गांधी वाडमसय 


कुमारी इलेसिनसे कहो कि वह मुझे डॉ० मेहताकी पाण्डुलिपि भेज दे। वे कहते 
हैं कि उन्होंने कोई भाषण आदि भेजा है। में चाहता हूँ कि वह यहाँ मिल जाये। 
एस्रे फिनॉट की ' रेस प्रेज्यूडिस' नामक पुस्तककी भी आवश्यकता है। मेरा खयाल है 
कि वह पुस्तक पोलककी पुस्तकोंमें है। मुझे वह कैनन आलमेटके लिए अभी चाहिए। 
वे यहाँ हैं; किन्तु जल्दी ही इंग्लेड जा रहे है। 
हैरॉल्डका स्वास्थ्य कैसा है? यहाँ मौसम अत्यन्त कष्टप्रद है। तुम्हारे भोजन 
बनाने आदिकी क्‍या व्यवस्था है? 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
[पुनश्च: | 
कुमारी इलेसिनसे साथका पत्र प्रिटोरियाके श्री बर्नेटको भेज देनेके लिए कह दो; 
जाका पता उसे मालूम है या वह मालूम कर लेगी। वह उनको लिख दे कि पत्र 
भक्से इंग्लेंड चला गया था और वहाँसे अभी लौटा है। यह भी लिख दिया जाये 
कि में अवकाश मिलते ही उनको कुछ-न-कुछ भेजनेकी पूरी कोशिश करूँगा। 
मो० क० गांधी 
[पुन्तश्लः | 
शुक्रवार और शनिवारको में तार नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इन दिनोंकी छठी 
रेग्गी। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४५८) की फोटो-नकलसे । 


२६. तार: जोहानिसबग्ग कार्यालयको 


केप टाउन 
अप्रैल १२, १९११ 
गांधी 
जोहानिसवर्ग 
कोई प्रगति नहीं। बिना जरूरत पड़े मंगल तक तार न दूंगा। 
फिलिप्स कब रवाना हो रहे हैं? 
गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रति तारकी (एस० एन० ५४५९) की फोटो-नकलसे । 


२७. पत्र : एल० डब्ल्य० रिचको 


| केप टाउन ] 

गुरुवार [ अप्रैल १३, १९११ 
प्रिय रिच, 

नया कुछ नहीं है। अधिक नहीं लिखूँगा, क्योंकि में इसी समय डाँ० गुलके 
दवाखानेमे जा रहा हूँ, जिसके फर्शका रंग-रोगन करानेका जिम्मा मैंने लिया है। 
प्रस्तावित सभाके सम्वन्धर्में तारसे' उत्तर दे चुका हँ। साव॑ंजनिक सभा तभी की जानी 
चाहिए जब निरदिचत प्रस्ताव स्वीकृत करने हों और शिष्टमण्डलके सदस्योंका चुनाव 

करना हो। केवल विचार-विमशेके लिए कोई सार्वजनिक सभा न की जायगे। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४२६) की फोटो-नकलसे। 


१. फिलिप्स और काठेराइट १०-४-१९११ को जोहानिसबगंसे रवाना हुए और १० तारीखको 
उन्होंने डेलागोआ-बेसे केरिसब्रुक जहाजमें अपनी यात्रा शुरू की; देखिए “पत्र: एक० ढब्ल्यू० र्चिको ”, 
पृष्ठ १६९ | 

२. इस पत्रपर कोई तारीख नहीं दी गई है; छेकिन गांधीजीको लिखे अपने १७ अप्रेल्के पत्रमें 
श्री रिचने गुरवारकों लिखे उनके दो पत्रोंकी प्राप्ति-पूचना देते हुए उनमें से एक पत्रमें डो० गुलके दवाखानेके 
फर्शका रंग-रोगन करानेक्रा जिक्र किया है और दूसरा शिष्टमण्डरू भेजने आदि बातोंकि सम्बन्धमें है । इससे 
प्रक2 होता है. क्नि यह तथा इससे आगेका पत्र, दोनों गुरुवार, अश्रेछ १३, १९११ को लिखे गये थे। 

३. केप टठाउनके एक भारतीय चिकित्सक । 

४. यह उपलब्ध नहीं है । 


२८. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप टाउन | 
गुरुवार रात्रि, 
| अप्रैल १३, १९११ | 

प्रिय. रिच, 

आशा है, तुमने मेरा तार समझ लिया होगा। 

मेरा खयाल है कि जबतक यह मामला अनौपचारिक रूपसे' ही सही, किन्तु पूर्णतः: 
तय न हो जाये तबतक सार्वजनिक सभा करना ठीक नहीं है। यदि शिष्ट्मण्डलके 
मासछेपर विचार करनेके लिए सावेजनिक सभा की जाये और फिर उसमें उसके 
विरुद्ध निर्णय हो तो इसका अथ गलत लगाया जा सकता है। 

मेरा निश्चित मत है कि ऐसे किसी भी शिष्टमण्डलमें एक मुसलमान अवश्य 
होना चाहिए। स्मरण रखो, इस बार शिष्टमण्डल किसी स्पष्ट प्रइनकों छेकर नहीं 
जायेगा। व्यापारियोंके विशेष हितोंपर विचार किया जायेगा। और यदि उसको प्रभाव- 
शाली बनाना है तो शिष्टमण्डलमें एक व्यापारी, और वह भी मुसलमान, अवश्य होता 
चाहिए। मुझे इस बारेमें कोई सन्देह नहीं है कि वह व्यापारी श्री काछलिया ही हों। 
यदि समाज कमजोरीके कारण किसी शरारती व्यक्तिको चुन देगा तो अन्ततः उसको 
हानि पहुँचेगी। समाजको अब कमजोर छोगोंसे यह कहनेके लिए तैयार हो जाना 
चाहिए: “चूँकि आप कमजोर हैँ, इसलिए आप समाजका प्रतिनिधित्व' नहीं कर 
सकते। ” मेरा यह पक्‍का विश्वास है कि समाजने कमजोरी दिखाई है और उसके मनमें 
शरारती लोगोंका डर समाया हुआ है; संघर्षके लम्बे खिचनेका यही कारण है। खर्चेके 
बारेमें भी कोई खींचतान नहीं होनी चाहिए। यदि शिष्टमण्डलको जाना ही है तो 
समाजको उसे उदारतापूर्वक धन देना होगा और सो भी तुरन्त। मेरे वहाँ लौटनेके 
बाद मुझे बहुत ही थोड़ा समय मिल पायेगा; हर बार रुपया ऐन वकक्‍तपर आया 
है। मेरा सुझाव है कि पूरी रकम अभी इकट्ठी हो जाये। में नहीं चाहता कि बादमें 
तुम्हें या किसी दूसरे व्यक्तिको धन-संग्रहके सम्बन्धर्में चिन्ता करनी पड़े। 

तुम यह पत्र हेनरीकों भेज दो, क्‍योंकि में यह बात उनके पत्रमें' नहीं 
दोहराऊंगा । 


१, देखिए पिछके शीषेकक्ी दूसरी पाद-ट्प्पिणी। 

२, यह उपलब्ध नहीं है । 

रे इसका उत्तर देते हुए औ रिचने अपने १७-४-१९११ के पत्रमें इस प्रकार लिखा : “ मेंने समाके 
सम्बन्धमें जापका अभिप्राय ठीक-ठीक समझ लिया था; योजना छोड़ दी गई है । आपने जो कारण बताये 
हैं, उनते बिलकुल सहमत हूं ।॥” (एस० एन० ५४६९) 

४. एच० एस० एक० पोलक । 

७, यह उपलब्ध नहीं है । 


तार : जोहानिसबगे कार्याल्यकों रण 
ससदकी बेठक शनिवारकों होगी और सोमवारकों भी। 


हृदयसे' तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४२७) की फोटो-नकलसे । 


२९. जोहानिसबर्गरमं रिच 


श्री रिचने जोहानिसबर्गमें वकालत शुरू कर दी है। हमें ऐसा एक भी भारतीय 
नहीं मिला जिसने श्री रिचकी मूल्यवान सेवाकी क॒द्र न की हो। उस सेवाके बदले 
उनका सम्मान तो करना ही चाहिए, उनकी सलाहपर अमर भी जरूरी है। अब 
चूँकि श्री रिचने वकालत शुरू कर दी है, कौमका कत्तंव्य उसमें उन्हें मदद पहुँचाना भी 
है। हम आशा करते है कि जिन्हें जरूरत पड़े वे सभी श्री रिचको अपना वकील 
करेंगे और इस प्रकार उनको मदद पहुंचानेमें तत्परता दिखायेंगे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिचियन, १५-४-१९ ११ 


३० तार: जोहानिसबर्ग कार्यालयकों 


केप टाउन 
अप्रैठ १५, १९११ 
११ बर्ज दिन 
गांधी 
जोहानिसबग 


सामान्य, विधेयकके' पास किये जानेकी बातचीत फिर आरम्भ। शायद फ्री 
स्टेटके सदस्य राजी हो जायें। बुधवारसे पहले कुछ ज्ञात न होगा। 


गांधों 


मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४६५) की फोटो-नकलसे। 


१, रिच अग्रैठ ५, १९११को जोहानिसबग आये और वहाँ उन्होंने २१-२४, कोटे चेम्बसे, रिसिक 
स्टीय्में स्थित गांधीनीके कार्यालयमें वकालत शुरू की । 5 


३१. तार: एच० एस० एल० पोलकको 


[ अप्रैल १५, १९११ ॥ 


सामान्य विधेयक सम्भवतः: पास हो जायेगा। शायद बृधवारकों निश्चित मालूम 
हो जायेगा। 


रिचके नाम पोलकके पत्र (एस० एन० ५४६४) की फोटो-नकलसे उद्धत। 


३२. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


| केप टाउन ] 
अप्रैल १५, १९११ 
असंशोधित 
प्रिय. रिच, 
तुम्हारे पत्र मिले। आशा है, तुम मान-हानि और झूठी निन्‍्दाके कुछ दक्षिण 
आफ्रिकी मुकदमे पढ़ जाओगे और तिथिपर पैरवीके खयालसे वैन जीलूकी रचनाएँ 
देख लोगे। 
हमारा प्रश्न बहुत-से उतार-चढ़ाबोंमें होकर गुजर रहा है। मुझे आज लछेनने 
कहा कि सरकारको अधिवेशनकी समाप्तिसे पहले दो बातें अवश्य निश्चित करनी है: 
नाबालिगोंके! .. . उन्होंने आगे कहा कि छॉड ग्लेडस्टन' और फ्री स्टेटके सदस्योंसे 
जे० सी० एस० सलाह कर रहे है। स्पष्ट है कि वे अपने प्रस्तावको पास कराना चाहते 
है। वे फ्री स्टेटके सदस्योंसे बहुत अधिक दूरदर्शी है। इसलिए अभीतक सामान्य विधेयकके 
आनेकी सम्भावना है। मेरी सबसे ताजी खबर यह है -- दोनों प्रस्ताव अभी दौड़में 
बराबर-बराबर चल रहे हैं। यदि सामान्य विधेयक पास हो जाता है तो फ्री स्टेट- 
सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिया जायेगा। लेनने मुझे बताया कि शायद वे मुझे बुधवारकों 
कोई निश्चित जानकारी दे सकेंगे। 


१. पोलकने रिचके नाम डबनसे लिखे अपने १५-४-१९१ १के पत्रमें इस तारकों उद्धृत करते छुए 
कहा है कि वह उन्हें गांधीजीसे अभी-अभी मिला है | (एसल० एन० ५४६४) 

२. यहाँ कुछ शब्द पढ़े नहीं जा सके ।! 

३. हवेट जॉन ग्लेडस्टन (१८०४-१९३० ); प्रथम वाइकाउंट; बिश्शि राजनयिंक संसद-सदस्य, 
१८८०-१९१०; युद्ध मन्त्राल्यमें क्रशः आधिक कागे-मन्त्री, गृह-उपमन्त्री और गृह-मन्त्री | सन्‌ १९१०में 
दक्षिण आफिकाके गवर्तर-जनरल और उच्चायुक्त नियुक्त; इन पदोंपर वे १९१४ तक रहे । 

४. जनरल स्मट्स । 


पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचिको २७ 


लन्दन जानेके सम्बन्धमें' में सुबह कुछ इस तरह सोच रहा था: शिष्टमण्डल 
लन्दनमें क्या करेगा ? साम्राज्य-सम्मेलनमें तफसील नहीं, सामान्य सिद्धान्त तय किये 
जायेंगे। यदि सत्याग्रह बन्द कर दिया जाये तो हमारे प्रश्नमें ज्यादातर तफसीलकी ही 
वातें रह जायेंगी। उपनिवेश्-मन्त्रीके साथ मिलकर कुछ काम किया जा सकता है। 
किन्तु क्या ऐसा समय आ चुका है ? यहाँ क्‍या होता है, क्या इसकी प्रतीक्षा करना अधिक 
अच्छा न होगा ? दूसरी ओर, क्‍या यह सम्भव नही है कि शिष्टमण्डल भेजनेसे स्वर्ण- 
कानून-सम्बन्धी कारंवाई आदिका जो खतरा है, वह रुक जाये? 

इस प्रकार पक्ष और विपक्ष, दोनोंके समर्थनर्में तर्क है। मुझे ऐसा रूगता है कि 
यदि शिष्टमण्डल भेजना है तो हमें निम्न तार देना चाहिए: 

सत्याग्रह शायद बन्द हो जाये, फिर भी अन्य' गम्भीर स्थानीय शिकायते है, 

विशेषत: स्वर्ग कानूनके अन्तर्गत कार्रवाई करनेकी धमकी; साम्राज्य सम्मेलनके 

अवसरपर एक छोटा शिष्टमण्डल भेजनेके सम्बन्धमें लॉडे एम्टहिलकी सम्मति 

तारसे भेजिए । 


मेरी सम्मति यह है कि ऐसा तार तभी भेजा जाये जब भारतीय समाज स्वीकारा- 
त्मक उत्तर आ जानेपर शिष्टमण्डल भेजनेके लिए तैयार हो। 

अब रहीं तारीखें; सम्मेलन सोमवार, २२९ मईको आरम्भ होगा। में अगले 
बुधवार, १९ अप्रैठको रवाना नहीं हो सकता; २६ अप्रैछकों मुश्किल ही होगा। तब 
रह जाती' है अन्तिम और एक-मात्र तारीख, तीन मई। उस रोज रवाना हो तो 
शिष्टसण्डल २० मईको लन्‍्दन पहुँंचेगा उसका सम्मेलनपर मुश्किलसे ही कोई प्रभाव 
पड़ेगा। २२ मई तो केक्‍्ल औपचारिक काम-काजका दिन होगा। 

कैप टाउनसे एक पेनीकी भी आशा करना व्यर्थ है। यहाँके लोग समथ्थन करेंगे | 
किन्तु उनके पास इस कार्यके लिए न आदमी हैं और न पैसा । डबंनका मुझे कुछ पता 
नहीं है। यदि वहाँ पैसा मिल गया तो डर्बंनके लोग अपना निजी' प्रतिनिधि भेजना 
चाहेंगे। इसलिए अकेले ट्रान्सवालको पैसा जुटाना होगा, किन्तु काम सभीके लिए करना 
होगा । 

मेरे मनका सहज निर्णय ऐसे' शिष्टमण्डलके विरुद्ध है। 

श्रीमती अर्नेस्ट कुमारी नडसेनके' पत्रके लिए चिन्तित हे । 

में श्री मैकिटायरको पत्र लिखूँगा। 


१. देखिए “पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचक्रो ”, पृष्ठ ६ । 
२, स्पष्ट ही रन्दनकी दक्षिण आफ्रिका जिटिश भारतीय समितिकों । 
३. जोहानिसबगंकी एक महिला, जो कुछ भारतीय ख््रियोंकों प्रशिक्षित करनेकी जिम्मेदारी छेनेको 


तेयार थी । 
४, डब्ल्यू० जे० मेकिटायर; स्कॉटलेंडके एक थिभॉत्तफिस्ट और गांधीजीके मुंशी । 


२८ सम्पूण गांधी वाडमय 
मैं जोजेफ' और क्विनको' पत्र लिख रहा हूँ; वे १८ अप्रैठको रिहा किये जायेंगे । 


हृदयसे' तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४६६) की फोटो-तकलसे । 


३३. पन्न: एल० डब्ल्यू० रिचकों 


| केप टाउन | 
अप्रैल १७, १९११ 
प्रिय रिच, 


तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तुम्हें कक पत्र नही लिखा। लिखनेकों कुछ था नहीं । 
मैंने 'इं० ओ० के गुजराती स्तम्भोंमें एक सम्पादकीय टिप्पणी लिखी है। इसमें यह 
बताया है कि यदि जनता चाहे तो किस तरह तुम्हारे कार्यकी सराहना कर सकती 
हैं। इसे! गत शनिवारको छप जाना था। 

यदि लेनका कहना ठीक हो तो हमें इस सप्ताह निश्चित परिणामका पता 
चल जायेगा। स्मट्स तो इस मामलेको राज्यारोहणके समय तक खींचना चाहेंगे, 
किन्तु मेरा अनुमान है कि यह तबतक खीचा नहीं जा सकता। किन्तु अनुमान करना 
व्यर्थ है। यदि बुधवारकों भी निराशा हाथ लगी तो हमें फिर थोड़े ही दिलोंमें 
और भी बुरी खबर सुननी पड़ेगी। 

में तो आशा करता हूँ कि प्रेगरोवस्की' ब्लमफॉन्टीन जा सकेंगे। यदि वे न 
जा सकें तो यह बहुत दुःखकी बात होगी। उस अवस्थामें लेपिनकी अपनी पसनन्‍्दका 


१, जोज्ञेफ रायप्पन; आपका जन्म भारतीय गिरमिश्यिा माता-पितासे नेटाकमें हुआ था; केम्बिज 
विश्वविद्याल्यसे ग्रेजुण्ट हुए, वहीँंसे बैरिस्टरी पास की; एशियाई कानून संशोषन अध्यादेशके विरुद्ध लॉडे 
एकगिनको दिये गये प्रार्थनापत्रपर जिन पाँच विद्याथियोंने हस्ताक्षर किये थे उनमें एक श्री रायप्पन भी 
थे । जब टन्सवाल्के ब्रिटिश भारतीयोंका शिष्टमण्डल इंग्लेंडमें था, उन्होंने बराबर उसकी मदद की । 
बादमें सन्‌ १९१०में दक्षिण आफ्रिका लौटनेपर उन्होंने कई बार केद और निवासन भोगा; देखिए खण्ड 
१० तथा दक्षिय आश्विकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ३० । 

२. लिअंग व्विन; जोहानिसबगेवासी चीनियोंके नेता और चीनी संघ तथा केगेनीज्ञ वलबके अध्यक्ष; 
सन्‌ १९०८में स्मथ्सकों छिखि “समझौता पत्र” पर हस्ताक्षर करनेवालोंमें वे भी एक थे । एशियाई 
पंजीयन अधिनियमके विरोधमें अपने पंजीयन प्रमाणपत्र जलाकर जेल जानेवालोंमें भी वे शामिल थे; देखिए 
खण्ड ८, पृष्ठ ४५० ओर ९, पृष्ठ २३४ । 

३, ये पत्र उपलब्ध नहीं हैं । 

४. देखिए “ जोहानिसबगेमें रिवर ”, पृष्ठ २० । 

०. ग्रेगरोवस्की; जोहानिसबगैके एक वकील, जिनसे कानूनी ओर संवेधानिक मामलोंमें गांधीजी 
अक्सर राध लिया करते थे; बादमें उन्होंने न्यावाल्थोंमें सत्याग्रहिियोंकी पेरवी की; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ 
४४४-४६ और ४७५७-७८ । 

६. रम्भाबाई सोढाके मामलेकी अपीलके सिलसिलेमें । ग्रेगरोवस्की वहाँ गये तो सही, लेकिन २२ 
अप्रैठको अपीलकी सुनवाई हुईं और मय ख्चेके मुकदमा खारिज कर दिया गया । 


पत्र: एल० डब्स्यू० रिचिकों २९ 


व्यक्ति भेजनेके लिए कहना अधिक अच्छा होगा। यदि बुधवारके दिन कुछ निश्चित हो 
गया तो में श्रीमती सोढाके लिए राहत माँगनेकी बात सोचता हूँ। गुरुवारकों यह पत्र 
तुम्हें मिल जायेगा। इसलिए सम्भव है, में कड इस मामलेके सम्बन्ध्ें तुम्हें तार' दूँ। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४६८) की फोठो-नकलसे । 


३४. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचकों 


[ केप ठाउन |] 
अप्रैड १८, १९११ 
प्रिय. रिच, 


मुझे दुःख है कि अभीतक कोई खास खबर नहीं मिली। कर साढ़े दस कब 
बजता है, इसकी में कुछ अधीर होकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ । रूगता है, फिर निराशा ही 
हाथ छगेगी। लेन कहेंगे कि अभीतक निद्चित रूपसे वे कुछ नहीं कह सकते । 
सम्भवत: होगा यह कि स्मट्स ऐन वकतपर अपने विधेयकको, वह जैसा कुछ है, 
जल्दीसे पास करा डालेगे। इसका अथ यह है कि वे हमें एक ढाँचा दे देंगे और उनसे 
उसमें प्राण डलवानेका प्रयत्न हमें करना पड़ेगा। 

मेने सोढाकी अपीलके सम्बन्धर्में जानकारी माँगी है। यदि ग्रेगरोवस्की नहीं 
जा सकें तो में आशा करता हूँ कि तुम कोई अच्छा वकील कर छोगे। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


१. सत्याग्रही श्री रतनशी सोढाकों, एशियाई पंजीयन अधिनियमको स्वीकार न करनेपर, जब 
जेल दे दी गईं तब उन्होंने ठोंगाए्के पास स्थित अपनी घधर-ग्रहस्थीकों उजाड़कर अपने ख्री-बच्चोंको 
थॉल्स्टॉय फाम भेज देनेका निश्चय किया । लेकिन नवम्बर, १९१० में श्रीमती रम्भाबाई सोढाको, जब वे 
गांघीजीके साथ अपने बच्चोंकों लेकर टान्सवालकी सीमामें प्रवेश कर रही थीं, निषिद्ध प्रवासी होनेका 
अपराध लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३७५ और ३७८-८८ । जनवरी, १९११ में 
जोद्ानितबगके एक मजिस्टेटने उन्हें १० पोंड जुर्माने और एक महीनेकी सादी केदकी सभा दी; छेकिन 
जब उनके वकीलने कहा कि वे इस निगैयके विरुद्ध अपील करेंगी तो उन्हें जमानतपर छोड़ दिया गया । 
बादमें थान्सवालके प्रान्तीय न्‍्यायाल्यने मजिस्टेटके निगैयकों बदककर १० पोंड जुर्माने या एक महीँनेकी 
सादी कैदकी सजा दी। ब्छम्मफॉन्टीनके न्‍्यायाल्यमें इसीके बाद अपील दायर की गई थी; देखिए खण्ड 
१०, पृष्ठ ४२९०-२४ और ४७५७-०६ । 

२. देखिए “ तार : जोहानिसबग कार्यालयकों ”, पृष्ठ ३० । ऐसा छूगता है कि १८ तारीखको गांधीजीने 
रिचके नाम पत्र भेजा था, तार नहीं | 


३० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


[ पुनश्च: | 
कुमारी इलेसिनसे कहता कि मुझे फिनॉट और डॉ० मेहताके भाषण यथासमय 


मिल गये थे। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५४७१ )की फोटो-तकलसे' । 


३५. तार : जोहानिसबगगं कार्याल्यकों 


केप टाउन 

अप्रैल १९, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबर्ग 
[ स्मट्स | फ्री स्टेटके प्रतिबन्धको हटाकर सामान्य विधेयक पास कराना चाहते 
है। किन्तु उनका खयाल है यह कदाचित्‌ इस अधिवेशनमे न हो। वे इस 
बीच आन्दोलन नहीं चाहते। सोढाकी अपीक असफल होनेपर वे नहीं चाहते 
कि उन्हें जेल दी जाये। यदि विधेयक स्वीकृत न हुआ तो यहाँ रुकूंगा । 
इग्लैड-यात्रा. आवश्यक जान पड़ती हे । स्थितिपर सावधानीसे विचारकी 
आवश्यकता । 


गांधी 


मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४७५) की फोटो-नकलसे । 


३६: पत्र: जनरल स्मट्सको 


| केप टाउन | 
अप्रेछ १९, १९११ 
प्रिय. जनरल स्मट्स, 
आज सरबेरे हमारे बीच जो बातचीत हुई थी उसपर विचार करनेके बाद मुझे 
लगता है कि स्थिति आपके सम्मुख स्पष्ट रूपमें रख दी जानी चाहिए। 
यदि यह प्रश्न वर्तमान अधिवेशनमें तय न हुआ तो परिस्थिति बहुत अजीब हो 
जायेगी । क्योंकि सत्याग्रहियोंके बिलकुल निष्क्रिय रहनेकी सम्भावनाकी भी कल्पना कठिन 
है। टॉल्स्टॉय' फार्ममें परिवार-सहित कुछ ऐसे छोग रह रहे है, जो आश्िक दृष्टिसे 


१. देखिए “ पत्र: एल० डब्दयू० रिचिकों ”, पृष्ठ २२ । 

२, देखिए “जनरल स्मथ्ससे मुलाकातका सार”, पृष्ठ ३५ । 
३. देखिए “पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको ”, पृष्ठ २७ । 

४. देखिए अगला शीषक । 


पत्र : जनरल स्मथ्सको ३१ 


चौपट हो गये है। बाहर भी कुछ लोगोंकी ऐसी स्थिति ही है। वे गिरफ्तारीके लिए 
आगे ने आयें या गिरफ्तारीसे बचें तो भी उनका कहीं आना-जाना तो रुका ही रहेगा। 
उदाहरणके लिए, यदि वे नेटाल जाते है या वहाँसे लौटकर आते है तो अवश्य 
सीभापर रोकं-ठोके जायेंगे। उनमे जो व्यापारी है, वे व्यापार नहीं कर सकते; क्‍योंकि 
जबतक संघर्ष जारी है तबतक वे अपने पजीयन-प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे। यदि हम 
सक्रिय संघर्ष जारी रखते तो में इत सब अड़चनोंके सम्बन्ध्में कुछ न कहता। किन्तु, 
अगर फिर सेनिक भाषाक्रा उपयोग करूँ तो, हमारी वार्ता जारी रखनेका अये है, एक 
साल या इससे अधिक अर्थात्‌ जबतक संसदका अधिवेशन फिर न हो तबतकके लिए 
युद्ध-विराम। में नहीं जानता कि यह कैसे सर्वेगा। आपको ज्ञात है, संघर्षमें हमारा 
बड़ा खर्च हुआ है और परिवारोंके पालन-पोषण आदिका हमारा मासिक व्यय भी 
स्पष्ट ही. बहुत अधिक है। यदि हम फिर चन्दा माँगना आरम्भ करें तो हमें यहाँ, 
भारतनें और इंग्लैडमें आन्दोलन करना पड़ेगा। फिर, नेटालके छोगोंका भी सब-कुछ उजड़ 
गया है। क्‍या हम उन्हें महीनों तक दुविधाकी अवस्थामे रख सकते हैं” 

में सचमुच आपकी सहायता करना चाहता हूँ; किन्तु समझमें नहीं आता, सत्या- 
ग्रहियोंकी ओरसे चुप बेठ रहनेका वचन में कंसे दे दूं। आप, साम्राज्य-सरकार और में 
सभी आन्दोलनसे बचना चाहते है। किन्तु मुझे लूगता है कि यदि यह मामला चाल सन्रमें 
समाप्त नहीं किया जाता तो वतंमान स्थितियोंमें सघर्षसे' बचना असम्भव ही हो जायेगा। 

दूसरी ओर यदि मैं आपकी कठिनाईकों न समझूँ, विशेषतः इतने लम्बे अधिवेशनके 
बिलकुल अन्तमे, तो यह ओछापन होगा, आपको अनेक कठिन प्रश्न तय करने हैं किन्तु 
भारतीय तो इस समय केवल एक ही प्रश्नकी बात सोचते हैं। फिर भी मेरे सुझाये गये 
वैकल्पिक समाधानके सम्बन्धर्में आपके कानूनी सझछाहकारोंको जितनी कठिनाई दिखाई देती 
है, मेरी समझमें उतनी है नहीं। यह देखते हुए कि आप किसी-न-किसी दिन सामान्य 
विधेयककों पास कराना चाहते हैं, कोई कारण नहीं है कि ट्रान्सवाल प्रान्त पहलेसे ही उस 
शिक्षा-परीक्षाके अनुसार न चडने रूूगे, जो उस विधेयकके अन्तर्गत निश्चित की 
जानी है| वह ऐसे एक भी गोरेको, जिसे आप ट्वान्सवालमें रखना चाहें, बाहर 
न रखेगा और प्रतिवर्ष छः: उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंके अतिरिक्त किसी भारतीयको 
न आने देगा। जहाँतक में विरोधी-दलके नेताओंकी भावनाओंका अन्दाज लगा सका हें, 
वे कोई विरोध न करेंगे। सभी समझ जायेंगे कि समाधान अस्थायी है और उसका 
हेतु ट्रान्‍्सवालमें झगड़ेको शान्‍्त करना है। फ्री स्टेटके सदस्थयोंको आपके सामान्य 
विधेयकपर विचार करनेके लिए पर्थाप्त अवकाश मिलेगा और अगले अधिवेशनमें सब 
नये सिरेसे बात आरम्भ करेंगे। यद्यपि आप बहुत-सी परेशानियोंमें बुरी तरह उलझे हुए 
है, तथापि में आग्रह करूँगा कि आप मेरे देशवासियोंके मार्गकी जबरदस्त कठिनाइयोंको 
हटाकर उन्हें राज्यारोहणके उस उत्सवर्भे भाग लेने योग्य बनायें, जो पास आ गया है। 

चूँकि यह पत्र बहुत व्यक्तिगत है और उस बातचीतके आधारपर लिखा गया 
है जिसे आप गोयतीय रखना चाहते हैं; इसलिए आपकी अनुमतिके बिना मैं इसे 
प्रकाशित न करूँगा । 

आपका विश्वस्त, 


| पुनरच: | 

श्रीमती सोढाकी अपील ब्लूमफॉन्टीनमें शनिवारकों सुनी जायेगी। इसलिए अच्छा 
हो यदि आप इसी समय (अटर्नी जनरल) को यह निर्देश दे दें कि अपील हार जाने- 
पर उन्हें गिरफ्तार न किया जाये। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५४७७) की फोटो-नकलसे । 


३७. जनरल स्मद्ससे मुलाकातका सार' 


[ केपः ठाउन | 
अप्रैल १९, १९११ 
असंशोधित 
इसका कोहें अत्ग प्रकाजशित न किया जायें । 
देखनेके बाद तिजोरीमें रख हें । 


जे० सी० एस० और जी० के बीच १९-४-१९११ को ११-३० बजे हुई भेंटका सार 


जनरलने असाधारण सौहाद प्रकट किया। स्मट्स और गांधी ऐसे मित्र हैँ कि जिन्होंने 
आपसमें हाथ मिलाना भी छोड़ दिया है। किक्तु इस भेंटमें दोनोंने तपाकसे हाथ 
मिलाया । 

“अच्छा, गांधी, मुझे बहुत दुःख है। आपको बहुत विलम्ब हुआ है, किन्तु में क्या 
कर सकता हूँ? आप तो खुद ही केप टाउनमें डटे रहना चाहते है ”, जी० एस० ने 
यह कहते हुए अपनी कुर्सीकि पास एक दूसरी कुर्सी खींचकर जी० को बैठनेके लिए कहा। 

“एक वकीलके नाते आप यह तो समझते होंगे कि आपके वैकल्पिक सुझावकों 
अमलमें छाना कठिन है।” जनरल स्मट्स गांधीजीकी ओरसे गर्दन घुमाते हैं और 
अपनी टोकरीमें कुछ ढूँढ़ते जान पड़ते है। वे कहना जारी रखते हैं: गांधी, मेरे भाई ! 
मुझे तुम्हारी परेशानीका दुःख है। तुम जानते हो, मैं शान्ति चाहता हूँ।” (मेरा खयाल 
है, वे यह सब कहते हुए मन-ही-मन हँस रहे थे।) अब गांधीकी ओर देखते हुए वे 
कहते है किन्तु मेरे सलाहकारोंका खयाल है कि आपके सुझावपर अमल नहीं किया जा 
सकता । हम गोरोंका अन्य प्रान्तोंमें प्रवेश केसे बन्द कर सकते हैं। संसद ऐसे विधेयककों 
पास न करेगी, इसलिए में अपने विधेयकको, जिसे मैं पसन्द करता हूँ और उचित 
समझता हूँ, पास कराना चाहता हूँ। में उसे' इस अधिवेशनमें पास करवानेका प्रयत्न 
करूँगा; कित्तु में इसमें असफल भी हो सकता हँ। सभी सदस्य जल्दी जाना चाहते हैं । 


१, मूल अंग्रेजी प्रतिके कटे-फटे होनेके कारण एक-आधघ शब्दका अनुमान लगाना पढ़ा है । 

२. यहाँ मूलमें राजिका समय लिखा है जो ठीक नहीं है; देखिए पिंछला शोष॑क । 

३. देखिए “पत्र: ई० एफ० सी० लेनको ”, पृष्ठ ९-१० । 

४. स्मठ्सकी कठिनाइयोंके बारेमें उपन्विश-मन्त्रीको लिखे दक्षिण आकफ्रिकाके गवनर-जनरलके पत्न तथा 
उसके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ४ । 


जनरल स्मटससे मुलाकातकां सार श्रे 


फ्री स्टेटके सदस्य अभीतक किसी भी एशियाईको प्रविप्ट होने देनेके विरुद्ध हें। 
मेरा खयाल है, में उन्हें विधानसभामें हरा सकता हूँ; किन्तु सीनेट विधेयकको अस्वी- 
कृत कर देगी। इसलिए में इस विवेयककों यदि इस अधिवेशनमें पास न करा सका, 
तो अगले अधिवेशनमें पास करवाना चाहता हूँ। किन्तु इस बीच में शान्ति चाहता हूँ। 
में आपके लोगोंको तग नहीं करना चाहता। यह आप जानते हैं। और मैं नहीं चाहता 
कि आप लड़नेके लिए भारतसे और दूसरी जगहोंसे छोगोंको छायें। में साम्राज्य- 
सरकारकी सहायता करना चाहता हूँ, और साम्राज्य-सरकार मेरी सहायता करना 
चाहती है। में आपकी सहायता करना चाहता हैँ और आप मेरी सहायता करना 
चाहते हैं। क्या आप हमारे दृष्टिकोणको नहीं समझना चाहते? ” 

गांधीने बीचमें कहा: में अवश्य समझना चाहता हूँ।” स्प्रट्सने आगे कहा: 
“में जानता हूँ कि आप छोगोंके कई नेता है। में जानता हूँ कि आप उदार और 
सच्चे हे । यह मैंने साम्राज्य-सरकारसे कहा है। आपको अपने तरीकेसे लड़नेका अधि- 
कार है। किन्तु यह देश काफिरोंका है। हम गोरे लोग मुट्ठी-भर हैं । हम नहीं चाहते कि 
यहाँ एशिया घुस आये। अब चूँकि नेटाल प्रवासियोंकों वहीं आने देगा, इसलिए मुझे 
आशा है कि में इस प्रदइतकों हल कर लूगा। किन्तु हम आपके मुकाबले कैसे टिक 
सकते है ? मैंने आपकी' पुस्तिका पढ़ी है। आपकी जातिका रहन-सहन सीधा-सादा है 
और वह मितव्ययी' है। वह कई बातोंमें हमारी अपेक्षा अधिक चतुर है। आपकी 
सभ्यता हजारों साल पुरानी है। हमारी, जेसा कि आप कहते है, केवल एक प्रयोग 
है। कौन जानता है कि यह समस्त अभिशपष्त व्यवस्था जल्दी ही' समाप्त हो जाये। 
किन्तु आप जानते हूँ, हम यहाँ एशियाकों नहीं आने देना चाहते। किन्तु जैसा कि में 
कहता हूँ, नेटाल-जैसी कठिनाई हमारे सामने नहीं है, इसलिए में यहाँकी समस्या सुलझा 
लेगा। पर मुझे समय चाहिए। में इस हालतमें भी फ्री स्टेटके सदस्योंको हरा 
दूगा। मगर आप आक्रमण न करें। आप जानते है कि इस समस्त प्रश्नपर साम्राज्य- 
सम्मेलनमें विचार किया जायेगा। इसलिए आप थोड़ा रुकें । अब सोचकर बतायें 
कि इसपर आपका क्‍या कहना है। वे कुछ रुककर फिर बोले : “में समझ नहीं पाता 
कि आपके देशबन्धु किस तरह सब जगह पहुँच जाते हैं। इन दिनों मेरे पास व्यापारियोंके 
विरुद्ध और शिकायतें आई हूँ। भविष्यमें कठिनाई इन्हींकों लेकर होगी। मैं उनको 
परेशान करना नही चाहता। में स्थिति ज्योंकी-त्यों रहने देना चाहता हूँ। किन्तु में 
नहीं जानता कि क्‍या होगा। आप टससे-मस नहीं होते। ” फिर विषय बदलते हुए 
स्मट्सने कहा: गांधी, आप अपने निर्वाहके लिए क्‍या कर रहे है? ” 

गांधी : में फिलहाल वकालत नहीं कर रहा हूँ । 

स्मदस : किन्तु तब आपका निर्वाह कैसे होता है ? क्या आपके पास बहुत धन है ? 

गांधी : 'नहीं। में टॉल्स्टॉय फार्मेमें दूसरे सत्याग्रहियोंकी तरह ही गरीबीसे रह 
रहा हूँ। 


१. हिन्द स्व॒राज्य, देखि० खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९ । 


ला 


३४ सम्पूणे गांधी वाड्मय 


स्मट्स : यह फार्म किसका है ! 

गांधी : यह श्री कैलेनरबकका हैं। वे जन हूँ । 

स्मद्स : (हँसते हुए) अच्छा वे ही पुराने कंलेनबैक ! वे तो आपके प्रशंसक 
हैं, ठीक है न? । 

गांधी : यह तो में नहीं जानता लेकिन; हम निश्चय ही घनिष्ठ मित्र हेँ। 

स्मट्स : में किसी दित आकर आपका काम अकवध्य देखूँगा; कहाँ है वह ? 

गांधी : लॉलीके पास । 

स्मट्स : में समझ गया; वेरीनिगिग-लाइनपर ! स्टेशनसे कितनी दूर है? 

गांधी : लगभग २० मिनटका रास्ता है। जरूर आइए। हमे बड़ी प्रसन्नता होगी । 

स्मट्स : हाँ, में किसी दिन अवश्य आऊँगा। यह कहकर वे उन्हें बिदा करनेके 
लिए उठ खड़े हुए। 

गांधी भी खड़े हो गये और बोले: “आप कहते हैँ कि आप ट्वान्सवाल प्रवासी 
अधिनियम संशोधन नहीं कर सकते। किन्तु मुझे इसमें कोई कठिनाई दिखाई नहीं 
देती। 

स्मद्स : कठिनाई है। जबतक आप मेरा सुझाव नहीं मानते, तबतक गोरे 
सशोधन नही करने देंगे। 

गांधी : और सुझाव है ... . 

स्मृट्स : गवर्नरको अलूग-अरूग लोगोंके लिए अरूग-अछंग परीक्षा रखनेके विनि- 
यम बनानेका अधिकार देना। विनियमोंमें उल्लेख केवल भारतीयोंका होना चाहिए। 
में जानता हूँ, इसे आप पसन्द न करेगे। किन्तु आप सारे मामलेपर फिर विचार 
वारें और मुझे बतायें कि आपका खयाल क्‍या है। आप जानते है, मैं आपकी सहायता 
करना चाहता हूँ। यदि किन्‍्हीं इक्के-दुक्के लोगोंकी कठिनाई हो तो आप मेरे पास 
हमेशा आ सकते हे। 

गांधी : में सारे मामलेपर विचार फरूँगा, किन्तु यदि आप शान्ति चाहते है तो 
फिर आप श्रीमती सोढाको कष्ट क्‍यों देना चाहते हैं? 

सस्‍्मट्स: नहीं; में उन्हें कष्ट नहीं देना चाहता। 

गाँधी : क्या आप उन्हे जेलमें रखना चाहते हें? 

स्मट्स : नहीं। आपको मालूम है कि में इस मामलेमें कुछ भी नहीं जानता हूँ । 


१. हरमान केंढेनबेक; जोद।निसबगैके एक समृद्ध जमेन वास्तुकार, जिनका अध्यात्मकी ओर काफी 
झुकाव था । वे खुद मी सत्याग्रही थे और उन्होंने जोहानिसबगैके पासका अपना “ वेंब्स्टॉय फाम॑ ” सत्या- 
ग्रह्ियोंके परिवारोंके भरण-पोषणंके लिए दे दिया था। फामके लोगोंकों उन्होंने तरह-तरहके शिल्प सिखाये 
ओर बागवानीका प्रशिक्षण भी दिया । गांधीनी और श्री पोल्ककी अनुपस्थितिमें कुछ दिनों तक वे ब्रिटिश 
भारतीय संघके अवेतनिक मन्जी रहे और गांधीजीके आहार-सग्बन्धी प्रयोगोंमें भी भाग लिया । देखिए 
दक्षिण आश्ििकाके सत्याग्रहका इतिहास ओर आत्मकथा तथा “ मानपत्र : एच० केलेसबैकको ”, 
पृष्ठ १९६-१२७ एवं “श्री केलेनवैकका स्वागत ”, पृष्ठ १२५९-३१ । 


पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचको रे 


गांधी : शनिवारको इसकी अपील है। सम्भव है, हम इसमें हार जायें। तब 
उन्हें या तो जेल जाना होगा या १० पौंड देने होंगे। वे जुर्माना न देंगी और इसढछिए 
अवश्य जेल जायेंगी। 

स्मदस : नहीं, में नहीं चाहता कि वे जेल जायें। किन्तु आप ट्रान्सवालमे बहुत- 
से छोगोंकों गैर-कानूनी ढंगसे छाये है। और ऐसा न करें। 

गांधी : में किसीकों गैरकानूनी ढंगसे लानेकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। 
श्रीमती सोढाकों में गैरकानूनी ढंगसे हगिज़ नहीं छाया। मेने पजीयकको उचित 
नोटिस दिया। और में उनको इसलिए लाया कि अन्य बहुत-से सत्याग्रहियोंकी भाँति 
उनके पतिकी घर-गृहस्थी भी बरबाद हो गई थी । 

स्मद्स : ठीक है, आप मुझे अपीलूका परिणाम सूचित कर दें; में यह व्यवस्था 
कर दूंगा कि वे गिरफ्तार न की जायें। मुझे तुरन्त सूचित करें; करेंगे न? 

गांधी : धन्यवाद ! अवश्य करूँगा । 

बातचीतमें उन्होंने कहा कि फ्री स्टेटका मामला गोपनीय है। भेंट रूंगभग ४० 
मिनट तक चली । 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४७६) की फोटो-नकलसे | 


३८. पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचकों 


| केप टाउन | 
अप्रेछ २०, १९११ 

प्रिय रिच, 

संलून सामग्री छगनलछालने मुझे तुम्हारे लिए भेजी है। यह अंश “इंडियन 
ओपिनियन * में उद्धत करतेके लिए अच्छा है; किन्तु क्या हम ले सकते है ? 

मुझे आशा है, तुम्हें अपने मुकदमेमें सफलता मिली होगी। मेरा खयार है 
आवश्यकता पड़नेपर तुम कुमारी इलेसिनसे पैसे लेते रहे हो। 

खैर; उक्त सामग्री हेनरीको पढ़नेके लिए भेज दी जाये। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४८७) की फोटो-वतकछसे। 


३९. तार; ब्रिटिश भारतीय संघको 


अ 


केप टाउन 
अप्रेठ. २०, १९११ 


ब्रि० भा० स० 

जोहानिसबर्ग 

इच्छा निश्चित रूपसे परिणाम जाननेपर ही लौटठनेकी है। अभीतक निराश 
तही हुआ हूँ। सभाके बजाय काछलिया सोराबजीको अन्य बाहरी स्थानोंमें 
जानेकी बात सुझायें। स्थिति समझाये और चन्दा करें। समय बिलकुल न 
खोयें। दों दिन तक भारत और इंग्लेंडकी तार न दें। 


गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४८२) की फोटो-तकलसे'। 


४०. पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचको 


गुरुवार, अप्रैल २०, १९११ 


प्रिय रिच, 

मुझे तुम्हारे दो तार मिले। प्रशनोंकी पूर्व कल्पना करके उनका उत्तर' में कल ही 
दे चुका हँ। तथापि मेने आज तार' भी कर दिया है। में पूर्णतः: निराश नहीं हुआ 
हैँ और यदि वे कोई निर्णयात्मक उत्तर देनेका इरादा करें तो मैं प्रतीक्षा करना 
चाहता हूँ। 

यदि तुम्हारा खयाल यह हो कि मैंने स्मट्सको जो व्यक्तिगत पत्र भेजा है, 
उसकी प्रतिलिपि मॉडको मिलनी चाहिए, और मेरा भी ऐसा ही खयाल है तो वहीं 
उसकी नकल करके उसे एक प्रति भेज दो। में आज किसीसे नहीं मिला। करू रात 
में ऐंड्सतलके मकानपर सर डेविडसे मिला और उनसे लम्बी बातचीत हुई। मेरी 
समझमें वे इस मामलेमें तनिक भी प्रभाव नहीं डाल सकते। में कल अलेक्ज़ेडरसे 


१. देखिए “ तार: जोहानितसबग कार्याल्‍यकों ”?, पृष्ठ ३० । 

२, देखिए पिछला शीषेक । 

३. देखिए “ पत्र: जनरल स्मट्सको”, पृष्ठ ३०-३२ । 

४. सर डेविड हंटर; संघ-संसदमें ड्बेनके सदस्य भौर भारतीय पमाजके हमददे; कुछ दिनोंतक नेशल 
गबनमेंट रेल्वेके जनरल मेनेजर थे । देखिए खण्ड ५, पृष्ठ १९१ । 


पत्र: ई० एफ० सो० लेनको ३७ 


मिलकर देखूँगा कि सदनमे कोई प्रश्न कराया जा सकता है या नहीं। किन्तु कोई 
सख्त कारंबाई करनेसे' पहले में स्मट्सके उत्तरकी प्रतीक्षा कर लेना चाहता हूँ। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांबीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४८८) की फोटो-तकलसे। 


४१. पत्र; ई० एफ० सी० लेतको 


[ केप टाउन 
अप्रैल २०, १९११| 
प्रिय श्री लेन, 
मैंने जनरल स्मट्सके साथकी बातचीतका सार तारसे कल कांग्रेसके पास डबेन 
और संघके नाम जोहानिसबर्ग भेज दिया था।' 
नेटाल भारतीय' कांग्रेसकी ओरसे' निम्नलिखित तार मिला है: 


कांग्रेस टान्सवालके आन्दोलनको बन्द करनेपर राजी नहीं। इस सत्नमें निपटारा 
हो जाना चाहिए। सरकारके वादेके अनुसार मामला राज्याभिषेकके पहले खत्स 
हो जाना चाहिए, भले ही सत्रको कुछ अधिक चलाना पड़े। 

संघने निम्नलिखित तार दिया है: 

आपका १० तारीखका तार समिला। यदि इस सत्र कानूनमें संशोधन नहीं 
होता तो समितिन आन्दोलन चलाते रहने और भारत तथा इंग्लेंडको तत्काल 
तार भेजनेका निर्णय किया है। 


में केषके भारतीय नेताओंसे भी इस मामलेपर बातचीत करता रहा हूँ। वे 
बिना झिझके कहते हें कि जनरल स्मट्स द्वारा सुझाये गये ढंगसे' आन्दोलन बन्द करना 
असम्भव है। चूँकि मुझे जनरल स्मट्ससे मालूम हो गया है कि सामान्य विधेयककों 
वर्तमान अधिवेशनमें वापस ले लेनेका निश्चित निर्णय कर लिया गया है और अब वे 
मेरे सुझाये गये वैकल्पिक समाधानको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कोई सार्वजनिक 
घोषणा करने या भारतको तार भेजनेको मना किया है। 

में अब भी आशा करता हूँ कि यदि फ्री स्टेटके सदस्य राजी नहीं होते तो 
मेरे वैकल्पिक समाधानपर, जो मेरी सम्मतिमें कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करता, इसी 


१. ब्रिटिश भारतीय संघके नाम जोहानिसबर्गकी भेजे गये तार (देखिए “ तार: णोहानिसबर्ग 
कार्यालयकों ””, पृष्ठ ३० ) के उल्लेखते प्रकट होता है कि यह पत्र २० अप्रैलको लिखा गया था । 

२, डबैन कांग्रेसकी भेजा गया तार उपलब्ध नहीं है; दूसरे तारके लिए देखिए “ तार : जोहानिंसबगे 
कार्यालयको ”, पृष्ठ ३० । 

३- देखिए “ पत्र : ई० एफ० सी० ढेनको??, पृष्ठ ९-१० । 


फ्ः 


३८ सम्पूण गांधी वामय 


अधिवेशतमें अमल किया जायेगा। कुछ भी हो, में जनरल स्मट्ससे ययासम्भव शीक्र 
कोई निश्चित उत्तर देनेकी प्रार्थना करता हूँ। 


हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५४८९) की फोटो-नकलसे 


४२. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


| केप टाउन | 
शुक्रवार [ अप्रैठ २१, १९११] 
प्रिय रिच, 
स्म० हारा सरकारी तौरपर दिया गया उत्तर तीसरे पहर २-३० बजे मिला। 
३ बजे लेनके पास गया, ४-४५ पर वहाँसे उठा और, अलेक्जैन्डरके पास गया; उनसे 
मिला और तब तार-घर गया; अब शामके ५-४५ बज रहे हैं। विस्तारसे लिखनेके लिए 
बहुत समय नहीं है। लेनने मुझे जनरलके साथ हुआ गोपनीय पत्र-व्यवहार दिखाया। 
इससे' प्रकट होता था कि विधेयकके इस अधिवेशनमें रखे जानेकी सम्भावना नहीं है; चाहे 
हम सत्याग्रह बन्द करें या न करें। इसलिए मैंने सोचा कि यदि कुछ आदश्वासन' दे दिये 
जाये तो हम सत्याग्रह बन्दर कर सकते है। में क्या चाहता हैं, मैंने बता दिया है। मैं 
कल ९ बजे सबेरे लिमिटेड एक्सप्रेससे रवाना होना चाहता था। इसलिए छेनने स्म० 
को टेलीफोन किया कि क्या वे आइवासन दे सकते हैँ और उन्होंने अन्तिम दो आश्वा- 
सनोंके सम्बन्धर्मे हाँ कहा; किन्तु पहले आइ्वासनके सम्बन्ध्में उनका उत्तर नकारात्मक 
था। फिर भी, में रुक गया हूँ। बहरहाल मैं प्रातः:काल छेनको देनेके लिए एक पत्र 
लिख रहा हूँ। सत्याग्रहियोंकी उनकी मुराद मिल जानेकी कुछ सम्भावना तो है; में 
प्रयत्त कर रहा हूँ। यदि लिखित आश्वासन दे दिया जाये तो मेरा यही खयाल है 
कि वह सर्वोत्तम होगा। हमारे लिए अगले अधिवेश्नमें एक सामान्य विधेयक जरूर 
प्रस्तुत किया जायेगा। जनरल स्मट्सके पत्रकी प्रतिलिपि भेजनेके लिए समय नहीं है। 
आज सायंकालके लिए मेरे पास बहुत काम है। एक दिन किम्बलमें बिताऊँगा; इसलिए 
मुझे वहाँ बुधवारके सबेरे पहुँच जाना चाहिए। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४९२) की फोटो-नकलसे । 
१, देखिए गांधीजीकी लिखा छेनका पत्र, परिशिष्ट २ । 


२ ओर ३. देखिए अगला शीषेक । 
४. देखिए परिशिष्ट २ । 


४३. पन्न: ई० एफ० सी० लेनको 


७, बिटेनर्सिगल [स्ट्रीट | 
| केप टाउन | 
अप्रैल २९, १९११ 
प्रिय श्री लेन, 


आपका इसी २१ तारीखका क्ृृपापत्र' मिला। 

मुझे खेद है कि जनरल स्मट्सको ट्रान्सवालका एशियाई झगड़ा इस अधिवेशनमें 
तय' करना असम्भव दिखाई देता है। किन्तु मैं आपके पत्रमे कही गई इस बातके 
लिए कृतज्ञ हैँ कि जनरल स्मट्स अवकाश-कालमें इस मामलेपर ध्यान देंगे जिससे 
अगले अधिवेशनमे समझौता हो सके | 

में भी जनरल स्मट्सकी तरह इसके लिए चिन्तित हूँ कि अनाक्रामक प्रतिरोध 
अब बन्द कर दिया जाये। 

तब क्या में उनके विचारा्थ निम्न सुझाव दे सकता हूँ ताकि समझौता मुल्तवी 
करनेसे' मेरे देशवासियमे जो सन्देह उत्पन्न होना निश्चित है वह दूर हो सके ? 

यह आश्वासन दे दिया जाये कि 

(क) अगले अधिवेशन छोटाभाईके' फंसलेके अनुसार नाबालिग बच्चोंके 
अधिकारोंके संरक्षणके लिए अनावश्यक धाराओंको छोड़कर, १९०७ के अधि- 


१. देखिए गांधीजीकों लिखा लेनका पत्र, परिशिष्ट २ । 

ए० ई० छोटामाई; सन्‌ १८९५से टान्सवाल्के अधिवासी; सन्‌ १९०८के कानून ३६के अन्तर्गत 
विधिवत्‌ पंजीक्षत; अपने पन्द्रह वर्षीय नाबालिंग लड़केकों टान्सवाल लाये । लड़केका नाम अपने पिताके 
जनवरी, १९१०के पंजीयन प्रमाणपत्रपर अंकित था । छेकिन जब उसके बालिंग होनेपर १९०८के कानून 
३६ के अन्तगत उसके पंजीयनके लिए अ्जों दी गई तो एशियाई पंजीयकने उसे नामंजूर कर दिया । 
छोटाभाईने मजिस्टेट जॉर्डेनकी अदालतमें अपील की, लेकिन जॉडेनने अपील खारिज करके बाल्कको 
निर्वासत कर देनेका हुक्म दिया । फिर इस मामलेको प्रान्तीय अदालतमें पेश किया गया । वहाँ मजिस्टे2 वेसेव्सने 
उनकी अर्जी तो रद कर दी, लेकिन निवासनके अदिशकों उच्चतर न्यायालय द्वारा विचार किये जाने तक 
रोक रखा । अन्तमें मामरा ट्रान्सवालके उच्चतम न्यायाल्यके सामने पेश छुआ । पूणे पीठ्ले उसपर विचार 
किया और न्यायमूर्ति मेसनके अछावा सभी न्यायाधीशोंने अपील्के विरुद्ध मत दिया ।आखिर २७ जनवरी 
को दक्षिण आकफ्रिकाके सर्वोच्च न्यावाल्यके अपील विभागने यह निर्णय दिया कि यथपिं १९०८के कानून 
३६में उन्हीं नाबालिगोंकि पंजीयनकी व्यवस्था है जो इस कानूनके छागू होनेके दिनसे टान्सवाल्में रह रहे 
हों या इस उपनिविशकी सीमामें जन्मे हों, फिन्तु उसमें यह नहीं कहा गया है कि जो नाबालिग बच्चे 
उस तारीखके बादसे कानूनन उपनिवेशमें प्रवेश करेंगे उनका पंजीयन १९०७ के कानून रकी व्यवस्थाके 
अनुसार नहीं किया जायेगा । न्यावाधीशोंने यह भी कहा कि यह असम्भव दीखता है कि विधानमण्डल 
एशियाई नाबालिगोंकों ट्ान्सवालमें प्रवेश करनेकी तो पूरी स्वतन्त्रता दे दे, छेकिन पंजीयककों श्स सम्बन्धमें 
कोई अधिकार नहीं दे कि उन नाबालिंगोंके बालिग होनेपर वह उन्हें इश्स देशमें रहने दे । इस प्रकार 
अन्तमें अपील बहाल हो गई; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३३९, ३४९, ३८६-८७ और ४३२ | 


४० सम्पूण गांधी वाढमव 


नियम २ को रद करनेका कानून पास कर दिया जायेगा और ट्वान्सवालमें एशि- 
याइयोंके प्रवासके सम्बन्धर्में कानूनी समानता पुनः स्थापित कर दी जायगी एवं 
वर्तेमान अधिकार कायम रखे जायेंगे। यदि द्वान्सवालके वर्तमान प्रवासी अधि- 
नियममें से प्रजातीय प्रतिबन्ध एक सामान्य विधेयक द्वारा दूर कर दिया जाता 
है, तो इस विवेयककों स्वभावत: संघ-भरमें प्रजातीय प्रतिबन्धसे' मुक्त रखा 
जाना चाहिए। ु 

(ख) वे अनाक्रामक प्रतिरोधी, जो प्रतिरोध न करते तो पंजीयनके अधि- 
कारी होते, अब १९०८ के अधिनियम ३६ में किसी विरोधी विधानके बावजूद 
पंजीयनके अधिकारी माने जायें। 

(ग) शिक्षित अनाक्रामक प्रतिरोधी, जो अब ट्रान्सवालमें हैं, किन्तु जो 
एशियाई अधितियमके अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हो सकते, आगामी कानूनके खयालसे 
शिक्षित प्रवासियोंके रूपमें ट्रान्सवालमें रहने दिये जायें; उनकी संख्या छः से 
अधिक न हो। उनको विशेष प्रमाणपत्र दे दिये जायें जिससे वे अबाध रूपसे 
इधर-उधर आ-जा सर्के। 


यदि उक्त आश्वासन दे दिये जायें तो मैं अपने देशवासियोंकों अनाक्रामक प्रतिरोध 
बन्द करनेके लिए राजी करनेमें किसी कठटिनाईकी सम्भावना नहीं देखता। 

मुझे विश्वास है, जनरछ स्मट्स यह स्वीकार करेगे कि उक्त आश्वासन 
साँगकर में केवल उन्हीं बातोंकी पुष्टिकी प्रार्थना कर रहा हूँ, जिन्हें उन्होंने प्राय: 
सावेजनिक रूपसे कहा है। 

.. मुझे निश्चय है कि भारतीय सभाज जनरल स्मट्सके प्रति इस बातके लिए 
बहुत इतज्ञ होगा कि वे अपील नामंजर होनेपर भी श्रीमती सोढाकों जेल न भेजनेपर 
राजी हो गये है। 

में जनरल स्मट्स द्वारा यह मौखिक आइवासन' दिये जानेके लिए भी कृतज्ञ हूँ कि 
वे व्यक्तिगत कठिनाइयोंका विचार करके उन मामलोंमें राहत देनेकी कृपा करेंगे। 

मुझे यह बात दृहरानेकी आवश्यकता नहीं है कि वतेमान अनाक्रामक प्रतिरोध 
आन्दोलनका कुछ भी क्‍यों तन हो, भारतीय समाज विभिन्न प्रान्तोंके उन कई मामलछोंके 
सम्बन्धर्मं उनको [ जनरल स्मट्सको ] परेशान करता रहेगा, जिनके सम्बन्धर्में समय- 
समयपर आवेदन-पत्र आदि दिये जाते रहे है। 

अन्तमें जिसे मेने कई बार कहा है फिर वही कहनेका साहस करता हूँ कि 
जिन लोगोंकों दक्षिण आफ्िकार्मे भारतीय समाजका मार्गदर्शत करनेका गौरव प्राप्त 
है वे सदा अधिकारियोंकी सहायता करनेके लिए उत्सुक रहे हैं और वे उनकी सहायता 
करते रहेंगे। साथ ही अबतक की भाँति आगे भी' वे, भारतीय समाजके आत्मसम्मान 


२, भारेंवासन दिया भी गया; देखिए परिशिष्ट ४ । 
२, देखिए “ जनरल स्मठससे सुझाकातका सार”, पृष्ठ ३४-३५ । 


भाषण : किम्बलेंमें ४१ 
और हितोंका खयाल रखते हुए, यरोपीय लोगोंके दष्टिकोणका अध्ययन करते रहेंगे 
और उसको समझते रहेंगे । 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


टाइपकी हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति ( एस० एन० ५४९६ ) की फोटो-नकल, सी डी० 
६२९८३ और २९-४-१९११ के इंडियन ओपिनियन  से। 


४४. भाषण : किम्बल्में 


[ अप्रैल २४, १९११] 
कल शामको टाउन हॉलके भोजन-कक्षसे श्री मो० क० गांधीका भाषण सुननेके 
लिए भारतीयोंकी एक बड़ी सभा हुई, जिससें गोरे भी काफी संख्यामे आये हुए थे। 
श्री गांधी उसी समय केप टाउनसे आये थे और जोहानिसबर्ग जा रहे थे। 
« » - महापौरने श्री गांधीका संक्षिप्त परिचय दिया और उसके बाद श्री डॉसनने 
यह अभिननन्‍दनपत्र पढ़ा। 
क्री गांधी जब उत्तर देनेके लिए खड़े हुए तब लोगोंन बड़ा उल्लास प्रकट 
किया। उन्होंने अपने शानदार स्वागत और सुन्दर सानपत्रके लिए सभाकों धन्यवाद 
दिया। माननीय महापौरको इस प्रसंगपर अध्यक्षता करनेके लिए घन्यवाद देते हुए 
उन्होंने कहा कि यह इस बातका झछोतक है कि किम्बल के जन-समाजके बीच पारस्परिक 
सौहाई है। यह सम्मान मेरा व्यक्तिगत सम्मान न होकर उस महान्‌ कार्यकी सराहनाका 
प्रतीक है, जो द्रान्सवालके अनाक्रामक प्रतिरोधियोंने किया है। उन्होंने कहा कि मुझे 
यह कहते हुए हर्ष होता है कि जिस जटिल प्रहनकी लेकर | भारतीय | समाजको 
अकथनीय कष्ठ उठाने पड़े और ३५०० से भी अधिक लोगोंको जेल जाना पड़ा, 
उसका हल अब निकट है। उन्होंने बतलाया कि मेरे पास जनरल स्मट्सका एक 
पत्र है, जिसमें कहा गया है कि संसदके आगामी अधिवेशनमें भारतीय समाजकी 
न्यायपूर्ण माँगें स्वीकार कर ली जायेंगी। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि उक्त पन्ने 
इस बातकी सरकारी स्वीकृति निहित है कि अनाक्रामक प्रतिरोध कष्टोंके निराकरणके 
लिए आन्दोलन करनेका एक उचित सार्ग है। उन्होंने बताया कि लन्दनकी सभाओंमें 
भाषण देते हुए मेंने निःसंकोचभावसे कहा था कि द्वान्सवालका अनाक्रामक प्रतिरोध 
आजके युगका सबसे बड़ा आन्दोलन है। आधुनिक इतिहासमें मुझे भी ऐसा उदाहरण 


१. काउंसिहूर ( परिषद्‌ ) डब्ल्यू० गेसन, जिन्होंने सभाकी अध्यक्षता की थी । 
२. यहाँ नहीं दिया जा रद्दा है | 
३. देखिए परिशिष्ट ४ । 


४२ सम्पूर्ण गांधी वाडसय 


नहीं मिलता जिसमें किसी जन-संगठनने अन्यायके प्रतिकारके लिए स्वयं कष्ट सहनेका 
सार्ग अपनाया हो, किन्तु द्वान्सवालके इस आन्वोलनसे यही किया गया हे। 

श्री गांधीने दान्सवालके अनाक्रामक प्रतिरोधकी तुलना हजरत डेनियलके उस 
अन्तः:करण-प्रेरित प्रतिरोधसे की जो उन्होंने मीडियों और पारसियोंके न्‍्यायके खिलाफ 
इसलिए किया था कि उनकी रायमें वह धर्म और विवेकके प्रतिकूल था। उन्होंने 
अपने देशवासियोंसे अपनी साँगें सदेव विवेकपूर्ण रखनेका आग्रह किया और कहा कि 
पुरे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजने आस तौरपर बराबर यूरोपीय दृष्टिकोणको 
समझनेकी कोशिश की है। यद्यपि उनका संघर्ष कानूनी समानताकी प्राप्तिके लिए है, 
फिर भी रूढ़ पू्ंग्रहको देखते हुए वे इस बातको सानते हें कि उससें व्यावहारिक 
अन्तर रहेगा ही और इसे भारतीय सम्माजकों अपने उदात्त आचरणसे धीरे-धीरे कम 
करना पड़ेगा। उन्होंने अपने श्रोताओंसे कहा कि सभझोतेकी इस विजयपर वे फूल न 
जायें, बल्कि द्वान्सवालके असंख्य भारतीयोंन जो बीरतापूर्ण संघर्ष किया है, इसे वे 
उसीका सहज परिणाम समझे। श्री थम्बी नायडका बड़ा ही प्रशंसापूर्ण उल्लेख करते 
हुए वे बोले कि सेरी दृष्टिमें इस कठिन संग्रामके वे एक सबसे बड़े अनाक्रामक 
योद्धा हें। (करतल ध्वनि ) 

भारतीय संघके अध्यक्ष श्री डॉसनने श्री गांधीके सम्माजमें धन्यवादका प्रस्ताव 
पेश किया, जिसका समर्थन आफ्रिकी राजनीतिक संघके भूतपूर्व सन्‍्त्री श्री जोशुआने 
किया। श्री गांधोीने संक्षेप्में घन्यवादका उत्तर दिया और महापौरके प्रति धन्यधादका 
प्रस्ताव रखा, जिसे सम्पुर्ण श्रोेताओंन खड़े होकर स्वीकार किया। 

| अंग्रेजीसे' | 
डायमंड फील्ड एऐडवर्टाइज़र, २५-४-१९ ११ 


१. थम्बी नायडू; मॉरिशसमें उत्पन्न एक तमिल व्यापारी, जो गांधीजीके शब्दोंमें “ शेर्के समान” थे 
ओर अगर उनके स्वभावमें तनिक उद्धतता नहीं होती तो वे “ टान्सवाल्के भारतीय समाजके नेता हो 
सकते थे ।” उन्होंने अनाक्रामक प्रतिरोधमें बड़े उत्साहसे भाग लिया और बादमें तमिल कल्याण समितिके 
अध्यक्ष हुए । देखिए दक्षिग आश्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय २० 


४५. तार: एच० कंलनबेकको 


| जोहा निसबर्गे 
अप्रैल २६, १९११ |] 
कंलेनबैक 
लॉली 
कल दो बजे हमीदिया हॉलमें शिष्टमण्डलडकी बाबत सभा। नायड, सोढा, 
मेढ, देसाईकी उपस्थिति नितान्त आवश्यक। 


गांधी 


मो० क० गांधीके वास्ते कुमारी सोंजा इ्लेसिनके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५०९) की फोटो-नकलसे । 


४६. तार: एच० एस० एल० पोलकको 


जोहा निसबर्ग 
अप्रैल २६, १९११ 
पोलक 
मार्फंत रुस्तमजी 
डबन 


टेलीफोन बीचमें कट गया। आज या कल वापस । उत्तर दे। जनरल 
स्मट्सको प्रेषित २० तारीखका निजी पत्र छोड़कर पूरा पत्र-व्यवहार' 
प्रकाशित करें। 


गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें संशोधित हस्तलिखित अंग्रेजी मसबविदेकी (एस० एन० 
५५१३) की फोटो-तकलसे। 


१, पाठमें उह्लिखित सभा २७ अप्रैलको हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि यह तार २६ अग्रेलको भेजा 
गया था । 

२. देखिए “ पत्र: जनरल स्मटसको ”, पृष्ठ ३०-३२ | यहाँ २० तारीख सही तारीख नहीं है। 

३. पत्रव्यवद्वार तदनुसार २९-४-१९११ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित किया गया । 


४७. पत्र: श्री अप्पयासामी नायकरको" 


| जोहानिसबर्ग 

अप्रैल २८, १९११। 

प्रिय श्री अप्पासामी नायकर, 
मुझ मालम हुआ है कि कल्‍लकी संथुकत सभामें श्री सॉलोमनने जो कुछ बाते 
कही थीं, उनसे आप और कुछ अन्य मित्र बहुत अधिक नाराज हो गये हूँ। श्री 
नायड्को और मुझे दरअसर बहुत अफसोस है। हम स्वीकार करते है कि श्री सॉलो- 
मनको ये बातें नहीं कहनी थीं; किन्तु हमें विश्वास है कि यह पत्र आपकी और 
उन लोगोरोंकी, जिन्हें ठेस पहुँची हो, भावनाओंको शान्‍त करनेके लिए पर्याप्त होगा। 
अतीतमें कुछ भी हुआ हो, प्रत्येक भारत-प्रेमीकी निस्‍्सनन्‍्देह यह इच्छा होनी चाहिए कि 
वहु उसे भूल जाये और हम अपनी अवस्थामें सुधार करनेके लिए मिलकर काम करें। 


आपका सच्ता, 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५१७) की फोटो-तकलसे । 


४८. भेंठ: स्टार के प्रतिनिधिकों* 


| जोहातविसबर्ग 

अप्रैल २८, १९११] 

कलके स्टार में जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है, उसे देखकर पूरी तरह 

यह आशा बंधती है कि समझोता हो जायेगा, परन्तु उससे यह पता नहीं चलता कि 
समझोतेका ठीक-ठीक स्वरूप क्‍या होगा। कल शाम एक सभा हुई थी जो चार घंटे 
चली। उसमें श्री गांधीके देशवासियोंने उनको ऐसा अस्थायी समझौता करनेका अधिकार 
दे दिया है जिसके अन्तर्गत जनरल स्मदस गवर्नर-जनरलूकों परामर्श देंगे कि इस 
समय जलोंमें बन्द सत्याग्रहियोंकों राज्यकी ओरसे क्षमा-दान दिया जाये। जिन लोगोंने 


१, इस पत्रके अन्तर्में एक वक्तव्य है, जो अनुमानत: सॉलोमनका लिखा हुआ है । वह इ्स प्रकार 
है: “ मैंने उक्त पत्र पढ़ ल्या है ओर उसमें व्यक्त की गई भावनाओंसे मैं अपनी पूणे सहमति प्रकट 
करता हूं | मुझे सचमुच बहुत खेद है कि मेरी बातोंसे किसी भारतीयकों तनिक भी दुःख पहुँचा ।” 

२. दफ्तरी नकक (एस० एन० ५५१७) में, जो इस पत्रका भाषार है, अभेल २७, १९११ की 
तारीख पड़ी हुई है । परन्तु पत्रमें जिस समाका उत्छेख् है, वह २७-४-१९११ को हुई थी । इसलिए 
स्पष्ट ही यह पत्र २८ अप्रेलको लिखा गया था | 


३. इसे ६-५-१९११ के इंडियन ओपिनियनमें “ एक तीत्र संघर्षका अन्त ” शीषैकसे उद्धुत 
किया गया था । 


सें2: “स्टार ” के प्रतिनिषिको ४० 


अपना व्यापार स्वाहा कर दिया था वे फिरसे अपना कारोबार शुरू करनेकी कोशिश 
कर सकते है और बे महिलाएँ और बच्चे, जो टॉल्स्टॉय फार्ममं रहते हे और जिनका 
खर्च भारतीय समाज जुदाता है, क्रमशः अपने-अपने घरोंको वापस भेजे जा सकते 
है। अब, जबकि बात अपने अन्तिम दौरमे है, श्री गांधी सार्वजनिक जीवनसे छूट्टी 
लेनेकी तेयारो कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर भी दिया है कि उनकी वकालतका 
काम श्री रिच्र संभाल लें। श्री रिच अभीतक हरून्दनमें भारतीयोंके पक्षका प्रतिनिधित्व 
करते रहे हे। फिलहाल श्री गांधीका विचार है कि वे सहायताकी अपेक्षा रखनेवाले 
माता-पिताओंके बच्चोंकी देखभाल और शिक्षाके लिए कोई व्यवस्था कर दे और 
उसके पश्चात्‌ अवकाश ग्रहण करके नेढालमें अपने फार्मपपर जाकर रहें। जाहिर है 
कि वे वहाँ फ्रसतके समय टॉल्स्टॉयके दाशेनिक विचारोंपर अधिक गहराईसे सनन 
और अपने प्रिय देश भारतके सनीषियोंसे प्रेरणा ग्रहण करना चाहते हें। 

आज “स्टार का एक प्रतिनिधि श्री गांधीसे भेंठ करने गया। वह जानना 
चाहता था कि श्री गांधीके विचारसे एशियाइयोंकी समस्या अब किस दौरमें है। लगता 
है, मौजूदा प्रवासी विधेयककी बात तो खत्म हो गई और अब सरकारके सामने दो 
ही मार्ग रह गये हे। पहला तो यह कि वह ऐसा नया प्रवासी विधेयक पेश करे 
जिसमें से रंगभेद-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ बिलकुल ही हटा दी जायें। उस विधेयककों 
पास करानेसे जनरल स्मट्सको फ्री स्टेठकी तरफसे होनेवाले विरोधसे निबटना पड़ेगा। 
दूसरा सार्ग है, स्थिति लगभग यथापूर्व बनाये रखी जाये और केवल ट्रान्सवालके 
प्रवास-सम्बन्धी कानूनोंकों संशोधित कर दिया जाये। पहला मार्ग अपनानेसे ट्रान्सवालके 
भारतीयों द्वारा उठाई जानवाली आपत्तियोंका निराकरण तो हो जाता है, परन्तु 
उसके साथ इससे समूचे संघ शिक्षित प्रवासियोंके यात्रा कर सकनेके अधिकारकी 
बात भी उठती है और अन्य प्रान्तोंमे|ं भारतीयोंको मिली हुई वर्तमान सुविधाएँ सीसित 
हो जाती हैं। इस प्रकारका विधान बना देनेसे सामलेका, जेसा अन्तिम रूपसे होना 
चाहिए वसा, निबटारा नहीं हो पायेगा। इस सिलसिलेमें श्री गांधी कहते हें कि 
अभी देश एक सामान्य प्रवासी विधान बनानेके लिए तेयार नहीं है। क्योंकि विभिन्‍न 
प्रान्तोंसं अभी प्रवास-सम्बन्धी स्वतन्त्र नोतियोंका पालन होता आया है। विभिन्‍न 
प्रान्तोंकी संविधियोंमें इतना स्पष्ट अन्तर रहते हुए नामके लिए एक सामान्य विधान 
बता देना केवरू अस्थायी व्यवस्था होगी; क्योंकि प्रान्तोंके एशियाई विधानोंमें कोई 
परिवर्तेन न होने देने और एशियाइयोंकी गतिविधियोंको उनके तत्सम्बन्धी प्रान्‍्तों तक 
ही सीमित रखनेके प्रशनपर सभी सहमत हें। 

| गांधीजी : | इस प्रकारकी स्थितिमें मुझे कहना पड़ता है कि विवेकपूर्ण राज- 
नीतिज्ञता यही है कि परिस्थिति जैसी है उसे उसी रूपमे मान लिया जाय; और इसके 
बाद भी केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय कानूनोंको छागूकर सकेगी। सामान्यतय यूरोपीयोंके 
प्रवासके अधिकारपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण केवछ यही है कि कानून 
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इस उद्देश्यकों सामने रखकर ही बनाय गये हैँ कि यूरोपीय प्रवास-सम्बन्धी प्रशासनर्मे 
व्यावहारिक समानता कायम रहे। 
किसी भी बाधाकी आह्यंका नहीं 

[ भेंटकर्ता : | अब तो समस्याके हल हो जानेके बारेसे आपको कोई शक नहीं है? 

[गांधीजी : | जहाँतक में समझ पाया हूँ, उसमें कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए; 
क्योंकि दोनों पक्षोंमें गलतफहमी पंदा न होने देने या थोड़ी भी अस्पष्टता न रहने देनेका 
भरसक प्रयास किया गया है। अलबत्ता एक बड़ी हद तक सब-कुछ इस बातपर निर्भर 
करेगा कि जनरल स्मट्स अपनी घोषणाओंका निर्वाह किस प्रक्रार करते हैं। समाजके 
कार्यकर्ताओंके मनमें सरकारके इरादोंके बारेमें इतना गहरा सन्देह जम गया है कि 
उसका मिटना मुश्किल छगता है। और दरअसल कर रातकी सभामें भारतीय समाजके 
नेताओंको इस कठिनाईका सामना सबसे अधिक करना पड़ा था। संघ-सरकारकी 
ओरसे जो-कुछ लिखा या कहा जाता है, उसमें उनको अपने विरुद्ध कुछ-न-कुछ दीख 
ही जाता है। एक बार तो स्थितिमों काफी तनाव आ गया था और बड़ी गरमागरम 
बहस छिड़ गई थी; लेकित अन्तर्में लोग शान्‍्त हो गये और सभाने अस्थायी समझौतेकों 
स्वीकार करनका निर्णय किया। तब भी कुछ लोगोंने विरोधर्म मत दिया।' द 

| भेंटकर्ता : | केप टाउनसें आपका क्‍या अनुभव रहा? 

| गांधीजी: | मुझ स्वीकार करना चाहिए कि जनरल स्मट्सका रुख अत्यन्त 
अनुग्रहपूर्ण तथा मत्रीपूर्ण रहा और पूरी वार्ताके दौरान समझौता करनेकी उनकी हादिक 
इच्छा प्रकट होती रही । उन्होंने कई बार कहा कि में जानता हूँ कि सत्याग्रही बहुत कष्ट- 
सहन कर रहे हैं और में नहीं चाहता कि उनके कष्टोंकी अवधि और अधिक बढ़ जाये। 

एक और प्रइनके उत्तरमें श्री गांधीने कहा कि द्वरान्सवालमें भारतीयोंकी संख्या 
८,००० से अधिक है और युद्धसे पहलेके भारतीय निवासियोंकी संख्यासे ७,००० कम 
है। अन्तमें, उन्होंने अनुरोध किया कि स्टार के स्तम्भोंके जरिथे जोहानिसबर्ग और 
लन्दनमें यूरोपीय समितियोंके सदस्यों, लॉर्ड एऐम्टहिल' और प्रोफेसर गोखलेके प्रति 
उनकी और उनके देशवासियोंकी कृतज्नता व्यक्त को जाये, जिनके समर्थनके बिना / हस 
इस मंजिल तक नहीं पहुँच सकते थे ”। 

| अंग्रेजीसे | 
स्टार, २८-४-१९१ १ 


१, इस मुलाकातका जो विवरण इंडियन ओपिनियन में छपा है, उसमें गांधीजीके वक्‍तव्यका यह भंश 
उद्धृत नहीं किया गया है और सिफे इतना कहा गया है कि “श्री गांधीजीने समूल्ले पत्र-व्यवहारपर प्रकाश 
डाछा और उसमें आये हुए प्रस्तावोंकों स्वीकार कर लेनेक्री सलाह दी । आखिर काफी गरमागरम बहसके 
बाद सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित करनेका प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन शर्ते यह थी कि जनरल स्मठ्स अपने 
वादोंको पूरा करें । ? ३... थे ह 

२. आर ऑलिवर विलियले रसेंल ( १८६९-१९३६ ), एम्टहिलके द्वितीय बेरन; मद्रासके गवर्नर, 
१८९९-१९०६; सन्‌ १९०४ में मारतके कार्यवाहक गवनैर-जनर और वाह्सरॉय; दक्षिण आकफ्रिकी भारतीयोंके 
संबर्षेसे सक्रिय सहानुभूति रखते थे और दक्षिण आक्रिक्रा त्रिश्शि भारतीय समितिके अध्यक्ष भी थे । 
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[ जोहानिसबर्ग | 
अप्रैल २९, १९११ 
प्रिय श्री लेन, 

आज सबरे हमारे बीच जो बातचीत हुई, उसके सन्दर्भमें मुझे यह कहना है कि 
पिछले गुरुवारकों हमीदिया हॉलमें एक सभा की गई थी। भवन ठसाठस भरा हुआ 
था। अध्यक्ष श्री काछलिया थे। सभा चार घंटे तक चली। कुछ गरमागरम बहस 
होनेके बाद एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस प्रस्तावके द्वारा, जैसा कि आगे 
समझाया जा रहा है, वह अस्थायी समझौता स्त्रीकार कर लिया गया, जिसका रूप हमारे 
बीच इसी २२ तारीखको' आदान-प्रदान किये गये पत्रोंमे प्रस्तुत किया गया था। 

इस सभामे कई प्रश्न किये गये और अब भी किये जा रहे है। मेरे खयालसे 
यह उचित होगा कि में जनरल स्मट्सका ध्यान उनमे सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रइनोंकी 
ओर आकषित करूँ। सभामे निम्न प्रश्नोंके आधारपर पत्रोंकी जो व्याख्या की गई, 
सभाकी स्वीकृति उसी व्याख्यापर आधारित है। 

(१) क्या सत्याग्रहियों द्वारा उठाई गई आपत्तिको हू करनेके लिए प्रस्तावित 
और नियोजित इस विधानसे इस समय ट्रान्सवाल या दक्षिण आफ़्रिकाके अन्य भागोंमें 
जो अधिकार प्राप्त है, वे छिन जायेंगे ? 

उत्तर: नही छिनेंगे, चाहे प्रस्तावित विधान केवल ट्रान्सवालको प्रभावित करे या 
समस्त संघको। हे 

(२) क्‍या वे सत्याग्रही, जो युद्धसे पहलेके अधिवासी हैं, किन्तु जो इस समय 
ट्रास्सवालके बाहर है, जैसे, श्री दाउद मुहम्मद या श्री रुस्तमजी, कानूनमें निर्धारित 
अवधिमें पंजीयनका आवेदनपत्र न दे सकनेपर भी पंजीयनके अधिकारी होंगे ? 

उत्तर: हाँ। 

(३) जो सत्याग्रही पंजीकृत होते हुए भी निर्वासित कर दिये गये है, क्‍या 
उनका ट्रान्सवालमें प्रवेश निषिद्ध होगा? 

उत्तर: नहीं। 


१, इंडियन ओपिलियनमें ६-७-१९१श१के अंकर्मे छपा विवरण, जिसमें गांधीजीका भाषण नहीं 
दिया गया है, इस प्रकार है: “श्री गांधीने समूचे पत्र-व्यवहारपर प्रकाश डाछा और उसमें आये हुए 
प्रस्तावोंकी स्वीकार कर लेनेकी सलाह दी |” 

२. मूल मसविदेमे निम्नलिखित वाक्य था, जो बादमें निकाल दिया गया: “अब इसपर सुचार 
रूपसे अमल केवल तभी सम्भव है जब जनरल स्मट्स उदार नीति अपनायें ।” 

३. देखिए “पत्र: ई० एफ० सी० छेनको ”?, पृष्ठ ३९-४१ और परिशिष्ट ४ भी । 
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(४) जिनके पास शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत प्राप्त अनुमतिपन्र हैँ, किन्तु 
जो निर्वासित कर दिये गये है, क्या उन सत्याग्रहियोंकी भी उसी प्रकार रक्षा की 
जायेगी ? 

उत्तर: हाँ। 

(५) जिन शिक्षित सत्याग्रहियोंको अस्थायी प्रमाणपत्रोंके अन्तर्गत ट्रान्सवालमें 
रहने दिया जायेगा, क्‍या वे इस वर्षके प्रवासी माने जायेंगे और १९०८ के अधिनियम 
३६ के अन्तर्गत पंजीयनके दायित्वसे मुक्त होंगे? 

उत्तर: हॉ। 

(६) पाँचवें प्रश्नमें उल्लिखित व्यक्तियोंका जो शिक्षा-स्तर होगा, क्‍या भावी 
एशियाई प्रवासियोंका शिक्षा-स्तर भी वही रखा जायेगा ? 

उत्तर : नहीं। यह स्पष्ट किया गया कि केवल उच्च शिक्षा-प्राप्त लोगोंको ही 
शिक्षा-परीक्षामें उत्तीर्ण होनेका अवसर दिया जायेगा, और यदि योग्यताके आधारपर 
नये प्रवासीके रूपमें प्रवेश पानेका प्रयत्न किया जायेगा तो शायद उक्त छः: लोगोंमें से' 
श्री जोजेफ रायप्पनके अतिरिक्त अन्य सब अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। 

(७) क्या जो शिक्षित एशियाई पंजीकृत अधिवासी हें, उन्हें अँगुलियोंकी या 
अँगूठोंकी छाप देनेके लिए बाध्य किया जायेगा? 

उत्तर : नहीं । 

(८) क्या विख्यात अथवा जिन्हें अन्त:करणके आधारपर आपत्ति है एसे एशियाई 
इसी प्रकार मुक्त रहेंगे ? 

उत्तर: हाँ, वे अँगुलियोंकी छापसे मुक्त होंगे और यदि लिखकर ठीक-ठीक 
हस्ताक्षर कर सकेंगे तो अंगूठोंकी छापसे भी मुक्त होंगे। 

अन्तके दो उत्तर १९०८ में किये गये पहले पत्र-व्यवहार और हालमे प्रकाशित 
खरीतोंके आधारपर दिये गये। इस मामलेकी चर्चा हमारे बीचकी बातचीतमें मैंने 
इसलिए नहीं उठाई थी कि मेरे मनमें इसे लेकर कोई सन्देह नहीं था। 

मुझे विश्वास है कि में जो जनरल स्मद्सको बार-बार तंग करता हूँ, वे उसका 
बुरा न मानेंगे; क्योंकि में जानता हूँ कि हम दोनों ही गलतफहमीसे' बचनेके लिए 
बहुत चिन्तित है। 

मुझे पता चला है कि श्री सोढा ऐसे अधिवासी नहीं है जो यहाँ युद्धके पहले 
तीन वर्ष रह चुके हों। वे युद्धसे पहले द्वान्सवालमें लगातार दो वर्षसे अधिक रहे और 
शरणार्थीके रूपमें ही उन्होंने ट्रास्सवाल छोड़ा। इन दोनों तथ्योंके सम्बन्धर्मं सचमुच 
कोई सन्देह नहीं है। किन्तु १९०८ के अधिनियम ३६ को अक्षरश: देखें तो युद्धसे' पूर्व 
३ वर्षका तिवास आवश्यक होता है। क्‍या कानूनके इस कठोर शब्दानुशीकूनकी उपेक्षा 
करके श्री सोढाकों पंजीयनकी अनुमति नहीं दी जा सकती ? यदि उनको यह अनुमति 
'तहीं दी जाती तो वे शिक्षित प्रवासियोंकी श्रेणीमें आ सकते हैं, क्योंकि उनमें शिक्षा- 
सम्बन्धी योग्यता है। तब वे स्वेश्री रायप्पन, सोराबजी, मेढ, देसाई और शेकतके साथ 
छठे शिक्षित व्यक्ति होंगे। किन्तु तब एक बहुत ही वांछनीय और उच्च शिक्षा-प्रप्त 
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व्यक्ति, श्री रायप्पनके भतीजे तथा अध्यापक श्री सैम्युअल जोजेफ, बाहर रह जायेंगे। 
उनका जन्म दक्षिण आफ्रिकार्मे हुआ था, और वे अब भी प्रोटेस्टेंट ईसाइयोंके गिरजेमें 
वादक हैँ और निजी तौरपर कुछ लोगोंकों पढ़ाते भी हैं। में प्रार्थना करता हूँ कि 
श्री सोढाके बारेमें कानूनकी नरम व्याख्या करके इनका [| जोजेफका | खयाल किया जाये। 
हम श्री सेम्युअल जोजेफके खयालसे पहले बताये गये छः लोगोंमें से शायद एकको 
छोड़ सकते थे; किन्तु कष्ट-सहनकी दृष्टिसे दूसरे लोगोंकी पात्रता श्री सैम्युअल जोजेफकी 
अपेक्षा कहीं अधिक है। 

मुझे अतीव कष्टकारक एक और मामलेका उल्लेख करनेके लिए कहा गया 
है। यह श्री कामेका सामला है। वे जोहानिसबर्गर्में भारतीय पोस्टमास्टर थे। वे खासे 
पढ़े-लिखे है। मेरा खयाल है कि उन्होंने इस हैसियतसे लगभग दस वर्ष तक सेवा 
की है। उसके बाद उनको नौकरी छोड़ देनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने पंजीयनसे इनकार 
कर दिया था। श्री कामे पारसी हैं। उनका परिवार जोहानिसबर्गमें है। उन्होंने संधर्षमें 
बहुत हानि उठाई है। मेरा विश्वास है कि वे पोस्टमास्टरके रूयमें बहुत लोकप्रिय 
थे और उनके वरिष्ठ अधिकारियोंका उनपर पूरा विश्वास था। मेरी सम्मतिमें उनको 
बहाल कर दिया जाना चाहिए। 

अभी मेरे सामने उन भारतीय सत्याग्रहियोंकी सूची नहीं है, जो युद्धसे पहलेक्े 
निवासी होनेके कारण पजीयतके अधिकारी हें; किस्तु में उनके नामोंको इकट्ठा कर 
रहा हूँ। में समझता हूँ कि मैंने यहाँ जिन मुद्दोंका उल्लेख किया है, उनपर हमारे 
सहमत होते ही पंजीयन शुरू हो जायेगा। 

जब मेने चीनी सत्याग्रहियोंका उल्लेख किया था तो आपको कुछ आइचर्य हुआ 
था। किन्तु वे अन्ततक कष्ट उठाते ही रहे हैं। और उनके अध्यक्ष श्री क्वित्त अभी-अभी 
जेलसे छूटे है। मेरा खयाल है कि अब जेलमें भारतीय सत्याग्रहियोंकी अपेक्षा चीनी 
सत्याग्रही अधिक है। मुझे पूरा भरोसा है कि जनरल स्मट्स भारतीय सत्याग्रहियोंसे 
यह अपेक्षा नही करेंगे कि वे अपने चीनी साथियोंका परित्याग कर दें। उनका चीनी 
सत्याग्रहियोंके लिए अपने ही' जैसा संरक्षण माँगना स्वाभाविक है। मुझे ज्ञात हुआ है 
कि युद्धसे पहलेके केवल बीस चीनी सत्याग्रही ऐसे हे जो १९०८ में संघर्षके आरम्भ 
होते समय पंजीकृत नहीं थे। किन्तु मेने चीनियोंकी बात यहाँ उन चार चीनियोंके एक 
नाजुक-से मामलेका जिक्र करनेके लिए उठाई है, जो खुले आम आपसमे मारपीट करनेके 
जुममें जेल भुगत रहे हें। जब संघर्ष पुन आरम्भ हुआ तब उनमें ही दो दल हो 
गये और इन दढोंमें फौजदारी हो गई। फलस्वरूप कुछको सजाएँ हुई। अब दोनों दल 
मिल गये है। सम्राटसे क्षमा-दान पानेके लिए गवर्नर-जनरलके नाम एक आवेदनपत्र 
भी तेयार किया जा रहा है। आशा है, जनरल स्मट्स उनके सम्बन्धरमें अनुकूल विचार 
करनेकी सिफारिश करेंगे। 

मैंने काफी विस्तारसे लिखा है। किन्तु मुझे रूगा कि इसे जितनी बारीकीसे और 
जितना खोलकर लिखा जाये, कम होगा। 

आप क्षपापूर्वकं इस पतन्रको जनरल स्मट्सके सम्मुख रख दें और यदि वे 

११-४ 


७.० सम्पूणे गांधी वाडसय 


आवश्यक समझे तो भेंटके लिए एक दिन नियत कर दें; में चछा आऊँगा और यह 
मामला अन्तिम रूपसे निबटाया जा सकेगा। 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५५२१) की फोटो- 
नकल, और २७-५-१९११ के इंडियन ओपिनियन  से। 


५०. प्रार्थनापतन्न : उपनिवेद्य-प्रन्त्रीकों' 


जोहा निसबर्ग 
मई १, १९११ 
प्रममाननीय उपनिवेश-सन्‍्त्री 
लन्दन 
ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष अ० मु० काछलियाका प्रार्थनापत्र 
सविनय निवेदन है कि: 
पिछले चार वर्षोसे एशियाइयोंकी कानूनी स्थितिको लेकर जो दुःखद संघर्ष 
चलता रहा है, अब उसके सुखद अन्तके आसार दिखाई देते हैं। किन्तु, साम्राज्य- 
सम्मेलनकी बेठककों निकट देखते हुए ब्रिटिश भारतीय संघ महामहिमकी सरकारका 
ध्यान द्रान्सवालवासी ब्रिटिश भारतीयोंकी वास्तविक मौजूदा स्थितिकी ओर आकर्षित 
करनेकी धृष्टता करता है। 
एशियाई पंजीयन अधिनियम (१९०७ के कानून २) के पास होनेके कारण जो 
संघर्ष छिड़ा उसने ट्रान्सवालकी एशियाई कौमोंको इतने कष्टमें डाल दिया, और 
एशियाई तथा यूरोपीय, दोनों समुदायोंके लोग उसीमें इतने उलझे रहे कि संघके लिए 
उन निर्योग्यताओंकों दूर करानेका प्रयत्न करना सम्भव' नहीं हो पाया जो अनाक्रामक 
प्रतिरोधके दायरेमें नहीं आती थीं; इन निर्योग्यिताओंमें से' कुछ तो संघर्ष प्रारम्भ होनेके 
समय मौजूद थीं, और कुछ बादमें थोप दी गई थीं। 


पंजीयन और प्रवासी कानूनोंके सम्बन्धमें वर्तमान स्थिति 
अप्रेठ २२ को जनरल स्मट्सके निजी सचिवतने श्री गांधीके नाम एक पत्र लिखा 
था। उसके अनुसार २७ अप्रैलको ब्रिटिश भारतीयोंकी एक सभामें कुछ प्रस्ताव पेश 


१. छेनने १-७-१९११को उत्तर भेजा, जिसमें उन्होंने पत्रोंकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए लिखा: 
“ आपने जिन-जिन बातोंका जिक्र किया है समिति उनपर विचार कर रही है। शेष बातें आपको 
यथासमय लिखी जायेगी |” देखिए परिशिष्ट ५ ओर ६ | 

२. यह १३-७-१९११के इंडियल ओपिनियनर्म “ वत्तेमान स्थिति” शीषकस प्रकाशित किया 
गया था | 

32. देखिए परिशिष्ट ४ । 

४. देखिए “टान्सवालको थ्प्पणियाँ?”, पृष्ठ ५६-५८ । 


प्राथनापत्र : उपनिविश-मन्त्रीको ७५१ 


किये गये थे, जिन्हें छः के' अतिरिक्त अन्य सभी उपस्थित लोगोंकी सहमति प्राप्त 
हुई। प्रस्ताव इस प्रकार हैं: 

(क) दक्षिण आफ्रिकाकी संसदके अगले अधिवेशनमें १९०७ का कानून २ रद 
कर दिया जायेगा, लेकिन छोटाभाईके फंसलेके नामसे ज्ञात अदालती' 
निर्णयके अनुसार नाबालिग बच्चोंके अधिकार सुरक्षित रखे जायेंगे।' 

(ख) प्रवासके सम्बन्धर्में एशियाइयोंको कानूनी दृष्टिसे यूरोपीयोंके बराबरका 
दर्जा फिरसे दे दिया जायेगा; किन्तु यह बराबरी वेधानिक होगी, कानूनको 
लागू करनेके तरीकेमें भेद-भाव तो रहेगा ही। 

(ग) भविष्यमें जो भी कानून बनाया जायेगा, उसमें ब्रिटिश भारतीयोंके मौजूदा 
अधिकारोंकों बरकरार रखा जायेगा अर्थात्‌ अगर कानून प्रान्तीय स्तरका 
हुआ तो ट्रान्सवालके एशियाइयोंके वर्तमान अधिकारोंको अछता छोड़ दिया 
जायेगा, और अगर वह सभी प्रान्तोंपर लागू होनेवाला हुआ तो उसमें 
प्रान्तों तथा ट्रान्सवालमें आज एशियाइयोंको जो अधिकार प्राप्त है, वे 
सभी अधिकार सुरक्षित रखे जायेंगे। 

(घ) यदि कानूत प्रान्तीय स्तरका हुआ तो किसी भी एक व्षमें छः: रो अधिक 
उच्च शिक्षा प्राप्त एशियाइयोंको शैक्षणिक परीक्षा पास करने और 
प्रवासियोंके रूपसें ट्रान्सवालमें प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा। 

(डः) समयपर अर्जी देकर जो सत्याग्रही पंजीयनके अधिकारी हो गये होहँ« 
किन्तु जो सिर्फ सत्याग्रह आन्दोलनमें भाग लेनेके कारण उससे वंचिहै* 
रह गये, उन्हें अब पंजीयन कराने दिया जायेंगा। 

(च) जो शिक्षित सत्याग्रही पंजीयन कानूनके अन्तगंत पंजीकृत नहीं किये जा 
सकते, उन्हें आगामी कानूनका खयाल करके द्वान्सवालमें रहने दिया 
जायेगा और वे चाल वर्षमें एशियाई प्रवासी माने जायेंगे। 

(छ) समाज द्वारा फिलहाल सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित रखनेका आश्वासन 
देनेपर जो लोग सत्याग्रही होनेके नाते सजा भोग रहे हैं, उनकी रिहाईके 
लिए परम श्रेष्ठ गवर्नर-जनरलू महोदयसे सिफारिश की जायेगी; 

इस मामलेमें संघ-सरकारने स्पष्ट ही जिस सदभावना और उदारताका परिचय 

दिया है, उसके लिए मेरा संघ अपनी क्वृतज्ञता व्यक्त करता है, और साथ ही साम्राज्य- 
सरकारका भी आभार मानता है कि उसने इस दुर्भाग्यपूर्ण समस्याका सुखद समाधान 
ढूँढ़नेके लिए मैत्रीपूर्ण तथा प्रभावकारी ढंगसे हस्तक्षेप किया। 

किन्तु सत्याग्रह आन्दोलनकों स्थगित करनेकी सहमतिका--जो अब समाजकी 

ओरसे मिल गई है -- यह अथ नहीं है कि द्वान्सवालवासी ब्रिटिश भारतीयोंके सभी घोर 
कष्ट दूर हो गये है। वे आज भी अनेक कष्ठोंसे पीड़ित हैं। अतः ब्रिटिश भारतीय संघ 
उनमें से कुछ अत्यन्त प्रमुख कष्टोंका उल्लेख करनेकी नम्रतापू्वक अनुमति चाहता है। 








१, इंडियन ओपिनियनकी रिपोथ्के अनुसार पॉचके अतिरिक्त । 
२. देखिए पृष्ठ ३९ की पाद-ट्प्पिणी २ । 


ण्र सम्पूणे गांधी वाढमय 
१८८५ का कानून # 


महामहिम सम्राटकी सरकार तथा भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके बीच युद्ध 
शुरू होने तक इसी कानूनको लेकर लिखा-पढ़ी चल रही थी। किन्तु संघकी विधान- 
पुस्तकमें वह कानून आज भी मौजूद है। फर्क सिफ इतना हुआ है कि व्यापारिक 
उद्देश्योसे ट्रान्सवालमे बस जानेवाले एशियाइयोंके पंजीयनके लिए आवश्यक तीन पौंडी 
शुल्क उठा दिया गया है। यह कानून ब्रिटिश भारतीयों तथा अन्य एशियाइयोंको : 

(क) नागरिक अधिकारोंसे, 

(ख) बाजारों और बस्तियोंके अछावा और कही भूसम्पत्तिके स्वामित्वसे, और 

(ग) उनके निवासके लिए पृथक्‌ किये गये बाजारों और बस्तियोंके अलावा 
किसी अन्य स्थानमें रहनेके अधिकारसे वंचित करता है। 

दक्षिण आफ्रिकामे एशियाइयोंके विरुद्ध जो दुर्भाग्यपूर्ण पूव॑ग्रह व्याप्त है, उसे 
देखते हुए मेरा संध फिलहाल नागरिक अधिकार, अर्थात्‌ राजनीतिक मताधिकारकी किसी 
माँगको व्यावहारिक राजनीतिकी दृष्टिसे सम्भव नहीं मानता। 

किन्तु बोभरों और बस्तियोंके अतिरिक्त अन्य सभी स्थानोंमे भूस्वामित्वके अधि- 
कारसे वचित कर दिया जाना एक बड़ी जबद॑स्त निर्योग्यता है। इससे समाजकी' प्रगतिके 
मार्गमें सहज ही बाधा उपस्थित होती है। इस निर्योग्यताके परिणामस्वरूप मकान 
आदि बनानेकी दिश्षामें कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता ; सम्भव है यह बात 
अटपटी छगे किन्तु है सच कि इसी तथ्यक्रों उसके विरुद्ध दलीलके रूपमें पेश किया 
जाता है; और इस प्रकार पूर्वग्रहको और भी प्रश्नय मिलता है। इस कानूनके अन्तर्गत 
यद्यपि एशियाइयोंका निवास बस्तियोंमें या बाजारों तक ही सीमित कर दिया गया है, 
किन्तु यदि कोई वहाँ जाकर न रहे तो इसके लिए किसी दण्डकी व्यवस्था नहीं की 
गई है। इसलिए न्यायालूयोंने यह निर्णय दिया है कि एशियाइयोंकों अनिवार्य रूपसे 
अलग नही बसाया जा सकता। किन्तु, चूँकि उनसे प्रतिस्पर्धा रखनेवाले यूरोपीय व्यापारी 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे मौजूद हैँ, इसलिए अपेक्षाकृत गरीब वर्गके बहुत-से एशि- 
याइयोंको भागकर ऐसी बस्तियोंकी शरण लेनी पड़ी है, जो इस कानूनके अन्तर्गत पहले 
ही बसाई जा चुकी है। सरकार, फिलहाल प्रान्तीय सरकार, जिस विरोधी भावनासे 
प्रेरित हो रही है उसके नमूनेके रूपमे यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये बस्तियाँ 
[ नगरोंसे | इतती दूर बसाई गई है कि वहाँ सामान्य व्यापार कर सकना रगभग अस- 
म्भव हो गया है, और एशियाई फेरीवालोंको इससे बड़ी कठिनाई होती है; क्‍योंकि 
उन्हें हर रोज सामान खरीद लानेके लिए आम बाजारोंमें जाना पड़ता है। इसके अति- 
रिक्त यद्यपि इस कानूनके अन्तर्गत एशियाइयोंको इन बस्तियोंमें भूस्वामित्वका अधिकार 
तो प्राप्त है, किन्तु सरकार उन्हें बाड़ोंपर --- जिनके रूपमें ये बस्तियाँ विभक्‍त हैं--- 
२१ सालसे अधिक समयके पढ़े प्राप्त करनेकी इजाजत नहीं देती | जोहानिसबर्गमें तो उन्हें 
माहवारी पट्टे ही दिये जा रहे हैं। यहाँ यह बता देना शायद उचित होगा कि पिछली 


१, इस सम्बन्धमें टान्सवालके भारतीयोंकरा रवेया बराबर यद्दी रदह्या था; देखिश खण्ड ६, पृष्ठ २२३ 
ओर खण्ड ८, पृष्ठ ५३ तथा पृष्ठ ४६२ । 


प्राथनापत्र : उपनिवेश-मन्त्रीको ७३ 


लड़ाईके शरू होने तक जोहानिसबर्गमे एक ऐसी बस्ती थी, जिसमे लोगोंकों ९० बाड़ोंपर 
९९-९९ सालके पढ़े प्राप्त थे। किन्तु एक विशेष अध्यादेश पास करके, अन्य' क्षेत्रोंके 
साथ-साथ इस बस्तीके बाड़ा मालिकोंको बेदखल कर दिया गया। और तबसे एशियाई 
अपने नामोंपर उपर्युक्त ढंगके अलावा और किसी तरह जमीन-जायदाद नहीं रख 
पाये हैं। 

फिर भी, इस खयालसे कि व्यावहारिक दृष्टिसे' ब्रिटिश भारतीयोंकों भूसम्पत्तिका 
स्वामित्व प्राप्त हो सके, वकीलोंकी सलाह लेकर कुछ न्यास स्थापित किये गये । ये न्यास 
कानून-सम्मत तो नहीं, लेकिन न्‍्यायोचित अवश्य' थे। अबतक इन्ही न्यासोंके माध्यमसे 
एशियाइयोंको जमीनपर [ किसी हद तक | स्थायी अधिकार प्राप्त रहा है। इस व्यवस्थाके 
अन्तर्गत एशियाइयोंके यूरोपीय मित्र भूमि का स्वामित्व अपने नाम करवा छेते है 
और उसकी कीमत उससे लाभ उठानेवाले एशियाई चुकाते है। फिर उस जमीनका 
जाहिरा मालिक एक वॉडके द्वारा उसे उसके न्यायोचित स्वामीके सुपुर्द कर देता है। 
न्यायालयोंने इन न्यासोंको मान्यता दे दी है, और यह प्रणाली रूुगभग उसी समयसे 
प्रचलित है, जबसे इस कानूनकी घोषणा की गई थी।* 


स्वर्ण अधिनियम और कस्बा-कानून ( १९०८ ) 


जैसा कि स्पष्ट है, इन न्यासोंकों विफल तथा अनिवार्य पृथक्‍्करणको प्रभावकारी 
बनानेके उद्देश्यसे विधानमण्डल द्वारा स्वर्ण अधिनियम तथा १९०८ के कस्बा [ कानून ] 
संशोधन अधिनियममें ऐसी गृढ़ धाराएँ' शामिल की गई है जो ऊपरसे तो अपेक्षाकृत 
निर्दोष लगती हैं (हालाँकि इस रूपमें भी वे' बहुत क्षोभजनक हैं), किन्तु इतका मंशा 
वही है जो हम ऊपर कह आये हैँं। संघको यह रहस्य, प्रसंगवश, अभी हालमें ही मालम 
हुआ है। सरकारने क्लाक्संडॉर्प नगरके उन यूरोपीय बाड़ा-मालिकोंके नाम एक नोटिस 
जारी किया है, जिनके बाड़ोंपर या तो ब्रिटिश भारतीयोंकी रहाइश है या जिनमें 
से कुछपर उन्होंने न्‍्यायोचित तरीके से स्वामित्व प्राप्त कर रखा है। नोटिसमें उक्त 


१, अबूबकर आमदकी प्रिटोरिया नगरकी चर्च स्ट्रीट-स्थित जायदादकों छेकर बड़ा विवाद खड़ा हो 
गया था । सन्‌ १८८७ के बोअर कानूनके अनुसार एशियाई लोगोंको धामिक उद्देश्योंके अछावा और किसी 
भी उद्देश्यसे बस्तियोंके बाहर भूस्वामित्वका अधिकार आप्त नहीं था । सन्‌ १८८६ में श्स कानूनको संशो- 
घित करके अबूबकर आमदको इससे बरी कर दिया गया (देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १००-१०१ )। सन्‌ १९०द६में 
सर्वोच्च न्यायाल्यने बहुत आगा-पीछा करनेंके बाद उस जमीनपर श्री आमदका अधिकार तो स्वीकार कर 
लिया, किन्तु साथ ही यह व्यवस्था भी दे दी कि वे उक्त जायदादका उत्तराधिकार किसीकों नहीं दे 

, सकते; ( देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १२९०-२६ ) | किन्तु सन्‌ १९०६ के एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशके 
अनुसार उन्हें यह अधिकार भी मिल गया; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १०४; और गांघीजीके सुझावपर सन्‌ १८८णके 
कानूनके कुछ हिंस्सोंकों रद करनेके लिए जिस कानूनका मसविंदा तेयार किया गया, उसमें भी उनका यह 
अधिकार सुरक्षित रहा; (देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १००-१०१)। टून्सवालमें किसी भारतीय द्वारा भूस्रामित्व 
प्राप्त करमेका यह एकमात्र उदाहरण है । 

२. यहाँ गांधीजीके मनमें निश्चय ही इस अधिनियमके खण्ड १०४, ११३, ११४, १९२, १२७ 
और १२८ रहे होंगे; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १९३-९४, २८४-८६ और परिशिष्ट २ । 


जे सम्पूर्ण गांधी वाडसय 


बाड़ा मालिकोंपर स्वर्ण अधिनियमके खण्ड १३० का' उल्डंवन करनेका आरोप छगाते 
हुए कहा गया है कि अगर उन्होंने ( पिछले ) ३० अप्रैछ॒ तक ब्रिटिश भारतीयोंको 
अपने-अपने बाड़ोंसे नहीं हटाया तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस 
आदेशकी अवहेलना करनेपर ५० पौड जुर्माना होगा, और आगे जबतक कानूनका उल्लंघन 
जारी रहेगा तबतक प्रति दिन ५ पौंडके हिसाबसे' जुर्माना देना पड़ेगा। इन नोटिसोंसे 
ब्रिटिश भारतीयोंके बीच खलबली मच गई है। कानूनी सलाह लेनेपर समाजको ज्ञात 
हुआ है कि उपर्युक्त दोनों कानूनोंकी मिलाकर पढ़नेसे मतलूब यह निकलता है कि इस 
प्रान्तके खनिज क्षेत्रोंमें रहनेवाले सभी भारतीयोंके अपने-अपने बाड़ोंसे बेदखल हो जानेका 
और उन बाड़ोंपर उनके न्यायोचित अधिकारके पूर्णरूपसे छिन जानेका खतरा है। 
उपर्युक्त कस्बा-काननके एक खण्डसे उनका यह दूसरा मतरूब हल हो जाता है। इस 
खण्डमें, बिना कोई मुआवजा दिये, ब्रिटिश भारतीयों तथा अन्य एशियाइयोंकी जमीन 
छीनकर राज्यके हवाले कर देनेकी व्यवस्था है-- भले ही ये ब्रिटिश भारतीय तथा 
एशियाई ऊपर बताये गये अनुसार इन बाड़ोंके व्यावहारिक मालिक ही क्‍यों न हों। 
इन सख्त कानूनोंके अन्तर्गत एशियाइयोंके जिस एकमात्र मौजूदा अधिकारको सुरक्षित 
रखा गया है उसका सम्बन्ध उन पढ़ोंसे है जो प्रत्यक्ष रूपसे एशियाइयोंके नाम है 
और जो स्वर्ण अधिनियमकी घोषणासे पहले द्री लिखे जा चुके थे। इन कानूनोंका असर 
अनेक प्रमुख नगरोंपर पड़ता है, जिनमें एक जोहानिसबर्ग (जहाँ ट्रान्सवालकी सम्पूर्ण 
भारतीय आबादीका लगभग आधा हिस्सा रह रहा है) भी है। अतः यदि इन कानूनों- 
पर सख्तीसे अमल किया गया तो यह प्रायः निर्चित है कि ट्रान्सवालकी भारतीय 
आबादी बरबाद ही हो जायेगी और वतंमान मन्त्रिमण्डलके कुछ प्रमुख सदस्योंकी, 
ब्रिटिश भारतीयोंकों भूखों मारकर कलम हिलाते ही इस प्रान्तसे बाहर निकाल देनेकी, 
बहु-घोषित नीति कार्यान्वित हो जायेगी । 

यादि कानूनकी उन धाराओंमगे, जो जाहिरा तौरपर किन्ही भिन्न बातोंसे सम्बद्ध 
जान पडती हैं, दबे-छपे ढंगसे अन्य चीज़ें डालनेके बजाय प्रकट रूपसे सन्‌ १८८५ के 
कानून ३ में साफ-साफ संशोधन करनेकी कोशिश की जाती तो हमारे संघको विश्वास 
है कि उस कारंवाईको सम्राट्की स्वीकृति कभी नहीं मिल पाती। संध स्वभावत: 
आवेदनपत्रके इस अंशपर ज्यादासे-ज्यादा जोर देता है और आशा करता है कि 
सम्राट्की सरकार अवश्य ही राहत देनेकी कृपा करेगी। 


फेदल-पटरी उपानियम, आदड़ि 


ऊपरके विवरणसे स्पष्ट होगा कि यह संघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है 
उसके वास्तविक हितोंकी अवगणना की जाती है। इस हालतमें संघ नहीं चाहता कि वह 
महामहिमकी सरकारके सामने उन उपनियमों और व्नियमोंकी बात उठाये, जो इस 


१. खण्ड १३० में यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी यूरोपीय बाड़ा-माल्कि “ घोषित क्षेत्रमें ” 
आनेवाले अपने बाड़ेपर किसी रंगदार व्यवितिको किसी तरहका शिकमी-पटटा नहीं दे सकता और न कोई 
रंगदार व्यक्ति इस तरहका कोई पट्टा छे ही सकता है। 

२. देखिए पृष्ठ ड/कों पाद-टिप्पणी २ । 


प्रार्थनापत्र : उपन्विश-मन्त्रीको जज 


समाजके लोगोंकी' व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामें अकारण विष्न उपस्थित करते है, कित्तु, द्रान्स- 
वालके भारतीय तबतक चैनस नहीं बैठ सकते जबतक प्रान्तकी विधि-पुस्तकसे उस 
कानूनका दाग नहीं धो दिया जाता जो उन्हें ट्रामगाड़ियों और पैदल पटरियोंके उपयोगसे 
वंचित करता है। जबतक सामान्यतया भारतीयोंकों दक्षिण आफ्रिकाके बतनियोंकी 
श्रेणीमें रखा जाता रहेगा तबतक उन्हें परेशान करनेवाली हरकतोंका भी अन्त नहीं 
होगा । 
कानून -- जिसके बननेकी आशंका है 

यह संघ नम्रतापूर्वक महामहिमकी सरकारका ध्यान संघ-सरकारके इस वादेकी 
ओर भी आकर्षित करता है कि वह भारतीयोंकों दिये गये अनुमतिपतन्रोंके प्रश्नका निपटारा 
करेगी। संघको ज्ञात हे कि इस प्रान्तके विभिन्न व्यापारिक संघोंते, जिनके अधिकांश सदस्य 
प्रतिस्पर्धी यूरोपीय व्यापारी है, कुछ प्रार्थनापत्र तैयार करवाये हैं और वे संघ-संसदके 
नाम भेजे गये हैं। इन प्रार्थनापत्रोंमें अतिरंजित और भड़कानेवाली बाते लिखी गई हैँ 
जो ब्रिटिश भारतीयोके हितोंके लिए हानिप्रद हैं। उनमें सरकारसे ब्रिटिश भारतीयोंके 
व्यापारिक अनुमतिपन्नोंकी संख्या कम करने, और यहाँ तक कि उन्हें सर्वेथा समाप्त कर 
देनेकी प्रार्थना की गई है। चूंकि द्वान्सवालमें भारतीयोंकी आबादी अपेक्षाकृत बहुत कम 
है और भविष्यमे इसमें विशेष वृद्धि होनेकी सम्भावना भी नहीं है इसलिए संघकी 
उत्कट अभिलाषा है कि महामहिमकी सरकार भारतीयोंके व्यापारपर किसी प्रकारका 
प्रतिबन्ध स्वीकार न करे। संघका नम्र निवेदन है कि उपयुक्त प्रार्थनापत्रोंमें गनन्‍्दगी 
आदिकी आदतोंको लेकर भारतीय समाजके विरुद्ध जो आपत्तियाँ उठाई गई है उनमें से 
अधिकांश अतिरंजित है। किन्तु तथ्योंकी हृंद तक तो उनका निराकरण नगरपालिकाके 
सामान्य स्वास्थ्य विनियमोंके अन्तर्गत आसानीसे' किया जा सकता है--और किया 
भी जा रहा है। ह 

अन्तमें, संघको भरोसा है कि महामहिमकी सरकार उपर्यक्त मामलछोंमें ट्रान्सवाल- 
वासी ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकी स्थिति सुधारनेके छिए और उनके वर्तेमान अधि- 
कारोंकी रक्षाकी दृष्टिसि उचित और आवश्यक कारवाई करेगी। न्याय और दयाके इस 
कार्यके लिए प्रार्थी कत्तव्य मानकर आपकी मंगल-कामना करेगा। 

अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे' | 
कलोनियल आफिस रेकर्डस : ५५१/२२ 


१, ब्रिटिश भारतीय संघने स्थानीय अधिकारियों तथा औपनिविशिक ओर साम्राज्य-सरकारोंसे बार-बार इन 
निर्योग्यताओंके सम्बन्धमें शिकायतें की थीं; देखिए खण्ड ४, पृष्ठ १८७७-०८ और खण्ड ८, पृष्ठ ३४५०-७४ । 
२, उदाहरणार्थ देखिए खण्ड ८ पृष्ठ २०२-०३ । 


५१. भाषण : जोहानिसबर्गकी विदाई सभामें 


(मर 2३6६ 
श्री जोज्ञेफ रायप्पनको विदाई देनेके लिए फ्रीडडॉर्पके हमीदिया इस्लामिया हॉलमें 
स्थानीय भारतीय खिलाड़ियोंका एक बड़ा समजमा इकट्ठा हुआ था। श्री रागप्पन 
द्ान्सवालके सत्याग्रह आन्दोलनमें अपनों सूमिका निभानके बाद अब अपने घर डबंन 
जा रहे हूँ। अध्यक्षता श्री गांधीने की। . . .अध्यक्षने सभाकी कार्यवाही आरम्भ करते 
हुए, जंसा कि इस प्रसंगमें स्वाभाविक था, अपने प्रिय खेल सत्याग्रहकी चर्चा की। 
उन्होंने कहा, खेल तो बहुत हे; किसीमें हम जीतते हे और किसीमे हारते हेँ। लेकिन 
एक ऐसा खेल है जिसमें सदेव जीत ही होती है और वह है सत्याग्रहका खेल। 
उन्होंने उस दीघेकालीन परिश्रमसे भरे हुए खेऊकी चर्चा करते हुए कहा कि यह खेल 
हम पिछले साढ़े चार वर्षोसते खेल रहे हें और अब विजयकी घड़ी आ पहुँची है। 
जो कौम सत्याग्रहका खेल इतनी खबीके साथ खेल सकती है वह उतनी ही खूबीसे 
अन्य कोई भी खेल खेल सकती है। 
[ अंग्रेजीसे | 
स्टार, ४-५-१९११ 


५२. ट्रान्सवालकी टिप्पणियाँ 


मंगलवार [मई २, १९११] 

बृहस्पतिवार, गत २६ तारीखकों हमीदिया हॉलमो एक भारी सभा हुई। 

श्री काछलिया अध्यक्ष थे। लगभग २०० व्यक्तियोंकों हॉलके बाहर खड़ रहना पड़ा। 
सभाकी कार्यवाही चार घटसे अधिक समय तक चली। इसमे सर्वेश्री केलेनबेक और 
रिच भी उपस्थित थे। बहसमे चाहे तृफानकी तेजी न रही हो किन्तु यदा-कदा गर्मी 
अवश्य आ जाती थी। सभामे सारे समय सरकारके उद्दश्योंके प्रति तीन्र अविश्वासकी 
भावना व्याप्त रही। श्री गांधीन [ सरकारके साथ हुए | सारे पत्र-व्यवहारकों अच्छी 
तरह समझाया और उसमे सुझाये गये प्रस्तावोंकों माननेकी सलाह दी। प्रस्तावके 
समर्थन श्री कृवाडिया तथा सर्वश्री रायप्पन, सोलोमन अर्नेस्ट, थम्बी नायड, इमाम 
अब्दुल कादिर बावजीर, सोराबजी, सोढ़ा आदि सज्जन बोले। इसके बाद पॉचेफ्स्ट्रमके 
श्री अब्दुल रहमानने सुझाव पेश किया कि अनाक्रामक प्रतिरोध बन्द करनेके प्रस्तावको 


१, मई १३, १९११ के इंडियन ओपिनियनके गुजराती विभागकी एक रिपोथ्से ज्ञात होता है कि 
यह समारोह मई १, १९११को “ वन्देमातरम्‌ लीग ” के तत्वावधानमें हुआ था । देखिए अगला शीषेक भी । 


दान्सवालकी टिप्पणियाँ ७७ 


जनरल स्मट्स द्वारा दिय गये बादोंके पूरा होनेकी शर्तोकि साथ स्वीकार किया जाये। 
सुझावकी भाषा कुछ अनगढ़-सी थी, लेकिन उससे सभामे उपस्थित छोगोंकी भावना 
समुचित रूपसे प्रकट होती थी। श्री शेखतने उसका अनुमोदन किया। इसके विरोधमें 
एक अन्य सुझाव और पेश किया गया, जिसमे कहा गया था कि प्रस्ताव तबतक 
स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जबतक सरकार अपने उद्देश्योंको व्यावहारिक रूप 
नहीं दे देती। मूल प्रस्तावके विरोबमोे सिफे पाँच मत आये, और इस प्रकार वह 
पास हो गया। 
2 भेद 9९ 
इस सभार्मे यह निर्णय भी किया गया कि स्वेश्वरी काछलिया और गांधीकों 
एक सावेजनिक शिष्टमण्डलके रूपमे इंग्लैड भेजनेका प्रस्ताव वापस ले लिया जाय 
और तदर्यथ एकत्रित चन्देका उपयोग श्री पोलकको इंग्लेड भेजनके लिए किया जाये। 
इस तरह वे श्रीमती पोलकसे भी मिल रंगे और सम्मेलनके दौरान तथा उसके बाद 
जो-कुछ सार्वजनिक कार्य करना आवश्यक होगा उसे भी करते रहेंगे। अभी जो 
कार्यक्रम निश्चित हुआ है, उसके अनुसार श्री पोलक अक्तूबर माहके मध्यमे श्रीमती 
पोलकके साथ भारतके लिए प्रस्थान करेंगे। वहां वे दिसम्बरमें राष्ट्रीय कांग्रेसकी 
सभामें शामिल होंगे और फिर उस विवेयकके पास होने तक वही रहेंगे, जो जनरल 
स्मट्सके पिछली २२ तारीखके पत्रके अनुसार संघ-संसदके आगामी अधिवेशन पेश 
किया जानेवाला है। सभाके समर्थन क्लाक्संडॉर्प तथा पीटठसंवर्गसे तार प्राप्त हुए। 
सभामे जमिस्टन, बॉक्सबर्ग, ह।इडेलबर्ग आदि स्थानोंके प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। 
भैर भेद मंद 
चीनियोंने भी सभाएँ की हैं, और श्री गांधीसे अपने समाजकी कुछ कठिताइयोंकी 
ओर ध्यान देनका अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पास करके प्रस्तावित समझौतेको स्वीकार 
किया है। चीनियोंकी हद तक एक बहुत ही सनन्‍्तोषजनक परिणाम निकला है। सन्‌ 
१९०८के मध्यम संघर्षके पुन आरम्भ होनेपर वे दुर्भाग्यवश दो दलोंमें विभक्‍त हो 
गये थे। अब ये दल समाप्त हो गय हैं। 
मं 2 मर ४ 
इस समय' श्री गावीकी जनरल स्मट्ससे और भी लिखा-पढ़ी चलछ रही है और 
सम्भव' है, वह इस सप्ताहम पूरी हो जाये। 
जः भंप भा 
श्री पोलक प्रिछले शनिवारकी शामको पहुँचे। श्री काछलिया तथा समाजके 
अन्य' सदस्योंने उनकी अगवानी की; पिछले सोमवारकों वे 'इम्पीरियल मेल से लन्दन 
रवाना हो गये। उन्हें कोई सौ भारतीय तथा चीनियोंन विदाई दी। इनमें सर्वेश्री 
कैलेनबेक, रिच, आइजक, वॉन वीनन तथा कुमारी इलेसिन भी शामिल थे। श्री 
काछलियाने उन्हें माला पहनाई और अन्य अनेक छोगोंने गुलूदस्ते भेट किये। उनपर 
पुष्पवृष्टि भी की गई और जब गाड़ी छूटनेकों थी तब श्री कंमेने चन्द चुने हुए 
शब्दोंमें श्री पोलककी महान सेवाओंके लिए उन्हें धन्यवाद दिया और यह शुभ-कामना 
की कि अपनी पत्नी और परिवारके साथ उनका समय सुखसे बीते। उन्होंने यह आशा 


७८ सम्पूणे गांधी वाइमय 


भी व्यक्त की कि श्री पोलछक वहाँ जो भी सावेजनिक कार्य करेंगे वह भी भारतमें 
किये गये उनके प्रयासोंकी तरह ही सफलतासे विभूषित होगा। 

सोमवारकी रातम श्री जोज़ेफ रायप्पनके सम्मानमे वन्देमातरम्‌ लीगकी ओरसे 
एक स्वागत-समारोहका आयोजन किया गया। उसमे नाइतेका प्रबन्ध किया गया था 
और कोई ५० अतिथियोंके लिए मेजें लगाई गई थी। इन अतिथियोंमें अन्य लोगोंके 
अलावा सर्वश्री काछलिया, क्विन, फैंसी, थम्बी नायडू, डेविड अर्नेस्ट, बावजीर, सोरा- 
बजी तथा मेढ भी शामिल थे। सर्वश्री कैलेनबैंक और आइज़क भी उपस्थित थे। 
अध्यक्षता श्री गांधीने की। कई लोगोंने भाषण दिये। न्यूनाधिक सभी भाषण 
सत्याग्रह आन्दोलनसे सम्बद्ध थे। 

भः भेद नेः 

सन्‌ १८८५ के कानून ३, स्वर्ण कानून और कस्बा-कानून संशोधन अधिनियमके 

अमलसे उत्पन्न कठिनाइयों तथा अन्य अनेक बातोंके सम्बन्धर्म भी उपनिवेश-मन्त्रीकी 


सेवार्म ब्रिटिश भारतीय संघ एक प्रार्थनापत्र भेज रहा है। 
श्री रिच अबतक अदालतोंमें कई मामलोंकी सफल पैरवी कर चुके हे । 
0 + $० 2 
श्री सी० रामास्वामीन फामके लिए एक बक्सा सब्जी भेजी है। 
[ अंग्रजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ६-५-१९१ १ 


५३. पत्र ; ई० एफ ० सी० लनको' 


मई ४, १९११ 
प्रिय श्री लेन, 


जनरल स्मट्सके साथ हुई भेंटके' सम्बन्ध मेंने श्री काछलिया और अन्य 

* नेताओसे सलाह की है। सत्याग्रहियोंके रूपमें प्रार्थनापत्र देनेके अधिकारी लोगोंके नामोंकी 
पूरी सूची आपको देना कोई आसान बात नहीं है। बहरहाल सूची बनानेमें कुछ समय 
लगेगा ही। किन्तु मेरा खयाल है कि में सुगमतासे आपको यह बता सकता हूँ कि किस 


१. श्री छेनने ५ मई, १९११को इस पत्रकी प्राप्ति-सूचना देते हुए लिखा था कि इसे मन्त्रीके पास 
विचारार्थ भेजा जा रहा है ( एस० एन० ८०२९ ) और गृह-मन्त्राल्यके कायवाहक सचिवने १९ मईको 
गांधीजीको सूचित किया था कि सरकारने सत्याग्रहियोंकी माँग अन्तिम रूपसे मान ली है । भन्त्रीने यह 
विश्वास प्रकट किया था कि एशियाई समाज इस स्वीक्षतिको “ प्रस्तुत प्रश्नोके अन्तिम निबटारेके रूपमें 
ग्रहण करेगा। ” देखिए परिशिष्ट ५ । 

२. यह मेंट १९ अप्रैल, १९११ (पृष्ठ ३२-३५) वाली भेंट नहीं मारूस पड़ती, क्योंकि इस पत्रमें 
जिन-जिन मसलोंकी चर्चा की गई है उनमें से एक भी उस मुलाकातके समय नहीं उठाया गया था । जो 
भी हो, गांधीजीने पोलकके नाम अपने ८ मई, १९१श१के पत्रमें उद्लेख किया था कि युरुवार या शुक्रवारको 
उन्होंने स्मस्ससे झुझठाकात की थी । यह मान छेना स्वाभाविक ही होगा कि मुछाकात ४ या ५ मईको हुई 
होगी .। पोल्कके नाम पत्रसे लगता है कि मुछाकात हुई थी किन्तु उसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं हुआ । 


पत्र; ई$० एफ० सी० लेनको ७९ 


श्र 


तरहके लोगोंको प्रार्थनापत्र देतेकी अनुमति दी जा सकती है। मैं उनकी बात नहीं 
करता जो दक्षिण आफ्रिकामे हैँ, क्‍योंकि मुझे मालम हुआ है कि जनरल स्मदसको 
उनके सम्बन्धर्में कोई दिक्कत पेश होनेका अंदेशा नहीं है। 

कोई चीनी सत्याग्रही दक्षिण आफ्रिकाके बाहर नहीं है। 

जिन भारतीयोंके भारतमें होनेकी सम्भावना है, वे इनमें से किसी-न-किसी 
श्रेणीमें आ जायेगे : 

(क) वे लोग जो १९०७ के पंजीयन अधिनियम २ या १९०८ के अधिनियम ३ €के 
अन्तर्गत १ जनवरी १९०८ के बाद निर्वासित किये गये थे और जिन्होंने अभी तक दोनोंमें 
से किसी भी अधिनियमके अन्‍्तगंत प्रार्थनापत्र नहीं दिया है।' 

(ख) वे लोग जो यद्यपि निर्वासित नहीं किये गये हैं, किन्तु १ मार्च, १९०७ के कुछ 
समय बाद संघषेके कारण दक्षिण आफ्रिकासे चले गये थे।' 

वर्ग (क) के अन्तर्गत आनेवाले प्रार्थीपर अपने निर्वासनका प्रमाण देनेकी जिम्मेदारी 
तथा वर्ग (ख) के अन्तर्गत आनेवाले प्रार्थीपर अपने यहाँसे चले जानेका प्रमाण देनेकी 
जिम्मेदारी होगी। 

उक्त पद्धति अपना लेनेपर जनरल स्मट्सके इस भयका निवारण हो जाता है 
कि कहीं उन प्राथियोंके आनेका द्वार न खुल जाये जो दक्षिण आफ्रिकासे वर्षों पूर्व भारत 
चले गये थे और अब जिनके झूठा दावा पेश करनेकी सम्भावना है। 

में समझता हूँ कि (क) या (ख) दोनोंमें से किसीके भी अन्तर्गत ३० से अधिक 
भारतीयोंके आनेकी सम्भावना नहीं है; और दक्षिण आफ्रिकासे सम्भवत: १५० से अधिक 
लोग प्रार्थनापन्र नहीं देंगे। 

हमारे बीच हुए पत्न-व्यवहारसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन छोगोंने पंजीयक 
को १९०७ या १९०८ के अधिनियमके अन्तर्गत पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र दिये हें और 
जिनके प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं, वे अब फिर प्रार्थनापत्र नहीं दे सकते। किन्तु 
दक्षिण आफ़िकामें कुछ लोग' ऐसे' हैँ जिन्होंने १९०८ का अधिनियम पारित होनेसे पहले 
स्वेच्छया प्रमाणपत्र लेनेके लिए प्रार्थनापत्र दिये थे; किन्तु उन्होंने पंजीयक द्वारा प्रार्थना 
अस्वीकृत कर दिये जानेपर १९०८ के अधिनियमके बाद प्रार्थनापत्र नहीं दिये । ये लोग 
अब अधिनियमके अन्तर्गत प्रार्थनापत्र देंगे; जिससे आवश्यक होनेपर वे १९०८ के अधि- 
नियमसे' प्राप्त अपीलके अधिकारका लछाभ उठा सकें। 

रहे दक्षिण आफ्रिकाके चीनी; सो उनकी संख्या ३० से अधिक नहीं है। उनमें 
केवल दोको छोड़कर सब ट्वान्सवालमें हैं और ये दो डेलागोआ-बे शहरमें है। 

१. अप्रै७ठ १४, १९०९कों पहली बार १६ भारतीयोंकी एक टोलीको और ५ जून, १९०९ तक 
लगभग २९ मारतीयोंकोीं निवासित किया जा चुका था । 

२. चूँकि एच० ओ० गली न तो सत्याग्रहमें शामिल होना चाहते थे और न १९०७ के अधिनियम 
* के अन्तर्गत अपना पंजीयन ही करवाना चाहते थे, इसलिए वे १९०७ के अगस्तमें टान्सवाल-छोड़कर चढ़े 
गये थे । कई अन्य लोग भी इन्हीं कारणोंसे इन्हीं दिनों थान्तवाल छोड़कर चले गये थे । 

३. मई १९, १९१ १कों दिये गये अपने उत्तरमें गृह-मन्त्रीके कार्यवाहक सचिवने ( परिशिष्ट ७) यह 
संख्या १८० मानी है । इसमें भारतीय और चीनी दोनों आ जाते हैं ! 


६० सम्पूण गांधी वाढमय 


में यह मानकर चलता हूं कि पंजीयन तुरन्त आरम्भ कर दिया जायेगा। मेरा 
सुझाव है कि एक निश्चित तिथि, कहिए आगामी ३१ दिसम्बर, के बाद प्राथनापत्र 
न लिये जायें। 
में कहना चाहता हैँ कि अब इस मामलेको अन्तिम रूपसे तय कर देना दइष्ट 
है; क्योंकि अभीतक कुछ एसे सत्याग्रही जेलमें पड़े हैं जिनकी रिहाईकी सिफारिश की 
जानी है; और फिर मेरी यह उत्कट इच्छा है कि यदि मुझसे बने तो में उन मुद्दोपर 
और अधिक चर्चा न होने दूँ जो अन्तिम धोषणामे देर होनेके कारण एक-एक करके 
उठते हीं चले जा रहे हैं। 
आपका आदि 
[मो० क० गांधी | 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५५२९ 'क) की फोटो- 
तकलछ तथा २७-५-१९११ के इंडियन ओपिनियन 'से। मसविदेमे अन्तिम अनुच्छेद 
नहीं है। 
५४, पत्र: ए० ई० छोटाभाईको 


मई ४, १९११ 

प्रिय. श्री छोटाभाई, 

अपने पुत्रके मुकदमेके' सिलसिलेमें आपका इसी माहकी ३ तारीखका पत्र और 
३०० पौंडका चेक मिला। बहुत आभारी हूँ। जैसा कि में आपको पहले ही सूचित कर 
चुका हूँ, मेरी इच्छा आपकी इस उदार भेंटका निजी उपयोग करनेकी नहीं है। मेरा 
इरादा है कि शीघ्र ही प्रंस-भवन तथा मशीनोंके साथ, जिनका मुल्य ५,००० पौंड' 
आँका गया है, फीनिक्स आश्रमका एक ट्ुस्ट बनाकर सार्वजनिक कार्यके हितार्थ धरोहरके 
रूपमें इन्हें ट्रस्टियोंकों सौंप दिया जाये। और यदि मे घनवानोकों आपका अनुकरण 
करनेके लिए राजी कर सका, तो मेरा इरादा प्राप्त होनेवाली रकमसे फीनिक्समें 
एक अच्छा-सा स्कूछ बनानेका है। किन्तु यदि यह सहायता न मिली तो मेरा इरादा 
इस रकमको सत्याग्रह-कार्यके लिए जमा रखनेका है; ताकि यदि दुर्भाग्यवश अगले 
वर्ष सत्याग्रह फिरसे शुरू करनेकी जरूरत आ पड़ी तो आवश्यकता होनेपर इसका 
उपयोग उस कार्यमें किया जाये। 

सार्वजनिक कार्योमें सहयोग करनेके आपके वचनके लिए धन्यवाद सहित, 


आपका हृदयसे 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियत ओपिनियन, १३-०-१९११ 
१, छोटाभाईके मामलेके विशद विवरणके लिए देखिए “पत्र: ई० एफ० सी० छेनको”, पृष्ठ ३९ 


पाद-ट्प्पिणी २ । 
२, देखिए “श्री छोगमाईकी मेंट”, पृष्ठ ६८ । 


५५. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


मई ८, १९११ 
प्रिय पोलक, 
तुम्हारी प्लेट और श्री काछलियाका अधिकारपत्र,, ११६ पौड ९ शि० का ड्राफ्ट 
तथा हरिलालके पतन्नके अनुवादकी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वेस्ट 
तुम्हें पीटरका पत्र भेज देंगे। यह तो तुमने देख ही लिया होगा कि वे तुम्हारे तारका 
आशय नही समझे। कॉडिज़का' पता यह है: जॉन एच० कॉडिज जूनियर, ६८ जी० आर० 
व्लीखेन, हैम्वर्ग। में समझता हूँ कि तुम्हारा लन्दनका मार्ग-व्यय ४५ पौंडसे अधिक 
आयेगा; जिसमें पार्क स्टेशनपर दिया गया सामानका भाड़ा भी शामिल है। इसमें 
यात्राके दौरान होनेवाला व्यय और बख्शीस वगेरह शामिल नहीं है। इसलिए मैं वाटरल 
तक तुम्हारा मार्गे-व्यय ५५ पौड लगाता हूँ। व्ययका मेरा तखमीना इस तरह है: 


लन्दन तक मार्ग-ब्यय ५५ पौंड 
२० मई से १५ अक्तूबर तक ५० पौड प्रति मासकी दरपर २५० पौंड 
तुम्हारा, मिली, सेली और लड़कोका बम्बई तक का मार्ग-व्यय' १०० पौंड 
भारतमे नवम्बरसे मा तक रहनेका खर्चे २५ पौंड प्रति मासके हिसाबसे १२५ पौंड 
तार आदिका खर्चे १०० पौंड 
भारतसे' दक्षिण आफ्रिका तक का मार्ग-व्यय ६० पौंड 

६९० पौंड 


इसलिए मेरा अन्दाज है कि खर्चे ७०० पौंड तक आयेगा। यदि तुम जल्द लौट आओ, 
तो कुछ बचत हो सकती है। ऊपरकी रकममें से मोटे तौरपर ४४ पौड यहाँ तुम्हारे 
मार्ग-व्ययपर ख्च हो चुके हैं और २०० पौंड अब शिष्टमण्डलके निमित्त भेजे गये 
है। मैंने वहाँके ख्चंका तखमीना जानबूझकर ५० पौड छगाया है, क्योंकि [ इंग्लैंडमें ] 
तुम्हारे रुकनेके दौरान समितिकी गतिविधियाँ बढ़ जायेंगी। इसीलिए मैंने प्रति माह 
१८ पौंडके बजाय' २५ पौड रखे हैँ; और सम्भवतः इससे मॉड कुछ निर्चिन्त हो सकेगी; 


१. तात्य पोलकके नाम काछल्यिके उस पत्रसे हे जिसके द्वारा उन्होंने ब्रिटिश भारतीय संघकी 
२७ भप्रैलकी बेठकमें हुए निरण॑यकरे अनुसार गांधीजी और काछलियाके स्थानपर पोलककों इंग्लेंडमें आडरिकाके 
भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करनेका अधिकार दिया था । 

२. एक जन थिवॉसफिस्ट, जिन्होंने फीनिक्स आश्रमका सदस्य बननेके लिए एक अच्छी खासी 
नौकरी छोड़ दी थी । वे फीनिक्समें स्कूल चलाते थे ओर बस्तीमें परिचर्याके कामकी भी देखभाल करते 
थे । इस समय वे श्रीमती एनी बेसेन्ट, जिनके वे बढ़े प्रशंसक थे, की देखरेखमें अड्यार ( मद्रास ) की 
थियोसॉफिकल सोखाइटीम॑ एक वरषेका पाठ्यक्रम पूरा कर रहे थे | बादमें वे भारतमें गांधीजीके पास सेवाग्राम 
जाकर रहने रंगे थे, जहाँ १९६० में उनकी मृत्यु हुई । 


दर सम्पूणे गांधी वाउसय 


और मेने तुम्हारे निजी खर्चके लिए भी थोड़ा अधिक छूगा लिया है, क्योंकि घरसे बाहर 
रहनेपर खर्च कुछ ज्यादा हो जाता है। इसे २५ पौड रख लेना ठीक होगा। मेरा 
खयाल है इतनेमें तुम अनावश्यक तंगदस्तीके बिना काम चला लोगे। साथ ही यदि 
ये रकमे काफी न लगें तो तुम तारों आदिके लिए निश्चित १०० पौंडकी रकममें से 
खर्च कर सकते हो। मैने तखमीना मोटे तौरपर ही रूगाया है और तुम इससे बंधे 
हुए नहीं हो। अभी तक तुम्हारा हिंसाब तैयार नहीं हुआ है। वह अगले सप्ताह 
भेजा जायेगा। ड्राफ्टर्में चन्देकी बची हुई १६ पौंड ९ शि० की रकम शामिल है, और 
उसमें से मिलीको भेजे हुए २० पौंड, तुम्हारा थियॉसॉफिकल सोसाइटी और हा 
सोसाइटीको दिया गया ५ पौड १० शि० चन्दा और डबंनमे लिये गये २ पौंड काट 
लिये गये हैं। किन्तु यदि मैंने तुम्हारी हिदायतोंको गलत समझा हो तो सूचित कर देना । 
मेरा खयाल है तुमने मुझसे चन्देकी रकममें से मिलीको भेजे गये ड्राफ्टकी रकम और 
उसके बाद किया गया खर्च काट लेनेको कहा था। 

स्वर्ण-कानून-सम्बन्धी सामलेसें आपको अपनी सारी योग्यता और शक्ति रूगानी 
पड़ेगी । अलग लिफाफंमें १९०८ का कानूत और १९०९ के कस्बा अधिनियमका संशोधन 
भेज रहा हैं। क्लाक्संडॉरपके सिर्फ तीन ही व्यक्तियोंने मिलकर आपके खर्चके लिए 
१५० पौंडकी रकम देना तय किया है। इससे उनकी आतुरता और तत्काल कार॑वाईकी 
आवश्यकता समझी जा सकती है। स्वर्ण-कानूनके सम्बन्धर्मं जो-कुछ करो, उस सबका 
विवरण प्रकाशनके लिए मुझे भेजना। मेने अभीतक नेटालरका प्रार्थनापत्र' तैयार नहीं 
किया है, तुम इसपर मुझसे खिन्न होभोगे। में इसे कर नहीं पाया। मुझे जनरल 
स्मट्ससे मिलने अकस्मात प्रिटोरिया जाना पड़ा और जैसा कि तुम समझ ही सकते 
हो, गुर्वार और शुक्रवार यहाँ लोगोंसे भेंट करनेमें निकल गये । स्मट्सने मुझसे कहा कि 
वे प्रश्न २ के अन्तर्गत आनेवाले सत्याग्रहियों अर्थात्‌ युद्धसे पहलेके निवासियोंकी संख्याके 
सम्बन्धमें अपनी दिल-जमई करते ही सभी मुद्दोपर अनुकूछ उत्तर देंगे। उनका 
खयाल था कि मेरे उत्तरमें इसकी गुंजाइश है कि भारतके ३०,००,००,००० लोग 
प्रार्थनापत्र दे सकें और उनका यह भय निराधार नहीं था। इसलिए मैंने उन लोगोंकी 
और सटीक व्याख्या कर दी है जिन्हें में दक्षिण आफ्रिकाके बाहरका सत्याग्रही समझता 
हूँ। संलग्न प्रतिलिपिमें मेरी यह व्याख्या देख लेना। भेंट लम्बी और प्रकटत: सौजन्य 
पूर्ण रही। वे हर मुहेपर हमसे समझौता करनेके लिए उत्सुक थे। उन्होंने इस बातका 
उल्लेख जरूर किया है कि अबतक केप जिन अधिकारोंका उपयोग करता आया है 
उनमें अप्रत्यक्ष रूपसे' कमी आ जायेगी और केप तथा नेटालके लिए भी कड़ी' शैक्षणिक 
परीक्षा रखी जायेगी। वे एक सब-सामान्य विधेयक पारित करनेके लिए अत्यन्त 
उत्सुक हैं और उन्होंने मुझसे फ्री स्टेट-सम्बन्धी कठिनाईको हल करनेमें मदद करनेको 
कहा। प्रान्तीय कानून बनाये बिना मुझे उससें से निकलनेका कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। 
आशा है कि आज नेटाल-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रके सिलसिलेमें कुछ काम कर सकूगा। 
मेरा खयाल है कि तुमने स्वर्ण-कानूनके सम्बन्धमें ग्रेगरोवस्कीकी सम्मति ले छी होगी। 


१, देखिए “ अभ्यावेदन : उपनिवेश-मन्त्रीको ”, पृष्ठ ६८-७२ । 


पत्र : डॉ० आणजीवन मेहताको ६३ 


“इंडियन ओपिनियन की १९०९ की जिल्दके पृष्ठ १४८ पर खोटाका मामला मिल 
जायेगा। हम चाहते यह हैं कि स्वर्ण-कानूनमें संशोधन हो जाये और तबतक उसके 
खण्ड १३० पर अमल करना स्थगित रखा जाये। 
हृदयसे तुम्हारा, 
| मो० क० गांधी | 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५३१) की फोटो-नकल से | 


५६. पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेहताको 


टॉल्स्टॉय' फार्म 
वेशाख सुदी १० [मई, ८ १९११! 
भाई श्री प्राणजीवन, 
आपके दो पत्र मुझे इस सप्ताहमें मिले। 
थियॉसफीके विषयमें आपके जो विचार हे, वेसे मेरे १८९९ से रहे है। उस 
वर्ष मुझसे सोसाइटीमें शामिल होनेका बहुत आग्रह किया गया था, किन्तु मैंने साफ 
इनकार कर दिया था और कहा था कि सोसाइटीका भाईचारेवाला सिद्धान्त मुझे 
पसन्द है, किन्तु में सूक्ष्म शक्तियोंकी खोज करने तथा उन्हें प्राप्त करनेके प्रयत्नके 
विरुद्ध हेँ। मुझे श्रीमती बेसेट ढोंगी नहीं जान पड़ती। वे तो भोली-भाली हैं और 
लेडबीटरके छलावेमे आ गई हैं। लेडवीटरन मृत्यू और उसके उपरान्त” नामकी एक 
पुस्तक लिखी है। एक अंग्रेज मित्रने मुझे उसको पढ़नेका सुझाव दिया था; किस्‍्तु मैने 
उसको पढ़नेंसे साफ इनकार कर दिया, क्‍योंकि मुझे उनके कुछ लेख पढ़नेके बाद उनके 
सम्बन्धर्मं सन्‍्देह हो गया था। उनके ढोंगका पता तो मुझे पीछे चछा। इसके बावजूद 
थियॉसफीमें से जो सार मुझे लेने योग्य लगा वह मैंने लिया है। ब्लेबेटस्कीकी' 


१, “मेप्तसे खोटा एँड कम्पनी! १८९८ से नाश्जेल नामक एक खनन क्षेत्रमें एक गोरे द्वारा किरायेपर 
उठाई गई गुमठीमें व्यापार करती आ रही थी । १९०९ में राजस्व-आादाताने स्वणे-कानूनके खण्ड ९६ और 
१३० के आधारपर उनके व्यापार-परवानेका अभिनवीकरण करनेसे इनकार कर दिया। उन खण्डोंके अनुसार 
एशियाई छोग घोषित क्षेत्रोंमें निवास या व्यापार नहीं कर सकते थे । अपील करनेपर, टान्सवालके सर्वोच्च 
न्यायाल्यमें सरकारी व्याख्याकों नहीं माना और राजस्व अधिकारीकों परवाने जारी करनेका आदेश दे दिया । 

२, इस खण्डमें आये हुए अनेक गुजराती पत्रोंपर भारतीय पंचांगके अनुसार मास और तिथि तो 
पढ़ी है तथापि संवत्सर नहीं दिया गया है । इस पत्रमें उद्छिखित ३०० पोंडकी भेंट गांधीनीकों मई ४, 
१९११ को प्राप्त हुई थी और उत्त वर्ष वेशाख सुद्दी १०, मई ८को पढ़ी थी । 

३. देखिए खण्ड सात, पृष्ठ २३४, पाद-टिप्पणी १ । 

४. श्रीमती ब्लेवेटस्की ( १८३१-९१ ); रूसी अभिजात कुलमें जन्म; १८७० में थिभॉसॉफिकरछ सोत्तायटीकी 
स्थापना की; १८७९ में अडयारमें इसका केन्द्रीय कार्यालय खोला गया । सोसायटीने सावैभोम भाईचारेका 
प्रसार और सभी धर्मोका तुलनात्मक अध्ययन प्रारम्भ किया । श्रीमती ब्लेवेट्स्कीके विषयमें विभिन्नमतामत 
थे और उनके आध्यात्मिक चमत्कारोंको अनेक छोग सन्देहकी दृष्टिसे देखते थे । 


६४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


'की  नामकी पुस्ककका मेरे मनपर बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। थियॉसफीके कारण 
अनेक हिन्दू अपने धर्मकी खोज करनेके लिए प्रेरित हुए है। जो प्रयोजन ईसाई धर्मने 
पूरा किया है, वही थियॉसफीने भी पूरा किया है। इसके सिवा हम जिन मूल 
सिद्धान्तोंको मानते हे, उन्हे थियॉसफी भी मानती है, इसलिए थियॉसफीके अनुयायियोंमें 
भले आदमी आसानीसे मिल जाते है । वैष्णवों आदिके सम्प्रदायोंमे ऊपरसे नीचे तक धूर्तोकी 
कमी नहीं है, फिर भी उनमें नरसी मेहता, भोजा भगत आदि हीरे भी मिलते हैं। 
रिच भी थियॉसफिस्ट थे। उन्होंने मुझसे सोसाइटीका सदस्य होनेका आग्रह किया। 
में तो उसका सदस्य नहीं हुआ, साथ ही उनको उसके ढोंगसे मुक्त होनेमें मैने सहा- 
यता दी। पोलक थियॉसफिस्ट हें, किन्तु थियॉसफिस्टोंके कर्मकाण्डसे तथा उनकी पुस्तकोंसे 
वे बहुत दूर रहते है । ऐसा ही कैलेनबैकके विषयमें कहा जा सकता है। मैं जिस समय 
भारतमें था, उस समय गोकुलूदासकों मैने बनारसके कॉलेजमे भेजा था। उस समय 
भी में निराश हुआ था। उसके बाद भी जबतक मुझमें आज जो समझ है वह नहीं 
थी, यानी आधुनिक शिक्षा-पद्धतिके विषयमें जो वीतरागता है, वह नहीं थी तबतक 
“ मसामाके बिलकुछ ही न होनेसे काना मामा अच्छा ”, ऐसा सोचकर बनारस कॉलेज-जैसे 
विद्यालयोंकी खोजमे में रहता था और बालकोंको ऐसी जगह भेजनेकी इच्छा भी 
रखता था। अब वेसा कुछ नहीं है। कॉडिज फीनिक्समे हैँं। वे पक्के थियॉसफिस्ट हैं। 
उन्हें अभी थियॉसफीके व्यसनसे में मुक्त नहीं कर सका हूँ। उनका मन निर्मल प्रतीत 
होता है। इस समय वे आग्रहपूर्वक अडयार गये हुए है। वे ईमानदार हैँ, इसलिए यदि 
चक्‍करमें न आये तो वहाँका ढोंग वे समझ लेंगे और उसे छोड़ देंगे। अडयारमें यह 
ढोंग किस हद तक है या ऐसा कहिए कि श्रीमती बेसेटकी सज्जनताके कारण वह किस 
हद तक ढका रहता है, यह सब जानने लायक है। श्रीमती बेसेंट मास्टर (गुरु) के रूपमें 
प्रसिद्ध होता चाहती है, यह बात समझमें आती है। जो व्यक्ति | गृढ़ | शक्तियोंकी 
खोजमे भटकता है उसे इस प्रकारका नशा चढ़े बिना नहीं रहता। में समझता हूँ 
कि यही कारण है कि हमारे सभी शास्त्रोंमे शक्तियों और सिद्धियोंको वज्य कहा गया 
है और इसीलिए हठयोगकी तुलनामें भक्तियोगको ज्यादा अच्छा माना गया है। 

हरिलालका साथका पत्र पढ़ना। उसने जोज्ेफ रायप्पनको सब समाचार दिये हैं 
और सूचित किया है कि आवश्यकता हो तो वे समाचार मुझे भी पहुँचा दिये जायें। 
उनसे में उसकी वर्तमान गतिविधिके विषयमें कुछ ज्यादा जान सका हूँ। वह इस समय 
डेलागोआ-बेमें है और वहाँसे उसने मेरे तारका जवाब दिया है। तुम्हारे पैसेसे तथा 
[ तुम्हारी श्तोंसि | बॉंधकर विछायत जाना उसे रुचा नहीं। जोजेफ कहता है कि उसका 
विचार पंजाबमे जाकर कही किसी एकान्‍्त स्थानमें पढ़नेका है। उसका पत्र नासमशझीसे 
भरा हुआ है। उसका पंजाब जानेका विचार भी, जबतक विस्तृत समाचार नहीं 
मिलते, ऐसा ही मालूम होता है। किन्तु दो-चार दिनमे ज्यादा खबर मिलेगी। वह 

१. शुजराती सन्त कवि । 

२. मध्ययुगीन गुजराती भक्त कवि । 

३. एनी बेसें2 द्वारा स्थापित सेन्द्ुल हिन्दू काछेज, बनारस । 

४. यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 


पत्र: डॉ० प्राणनीवन मेहताकों ६७ 


जेलमें बहुत सोचता-विचारता रहा। फिर उसने इस अवधिमें मेरे जीवनमें जो अनेक 
बड़े परिवतन हुए हैं, उन्हें देखा, मेरा वसीयतनामा भी देखा। मालम होता है कि 
उसके मनपर इन सब घटनाओंका अनजाने प्रभाव पड़ता रहा है। मेरा विश्वास है कि 
उसकी नैतिक निष्ठा दृढ़ है, इसलिए उसके विषयमें में निर्भय हेँ। मैने उसे लिखा 
हैं कि उसे मुझसे छिपकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगले हफ्ते में इस 
विषयकी ज्यादा जानकारी दूंगा। 

नेटालसे छ: शिक्षित सत्याग्रहियोंको यहाँ बसनेकी अनुमति मिली है। यदि वे 
अपने जीवनका बाकी भाग अथवा कमसे-कम १० वर्ष हमारे बताये हुए सार्वजनिक 
कार्यमें व्यतीत करनेके लिए तैयार हों, तो मुझे लगता है कि उन्हें आपके खचेंसे एक 
वर्षके लिए विलायत भेज दूँ। ऐसे दो या तीन व्यक्ति हैँ। शायद ज्यादा भी हों। 
भेजनेमें आपकी सम्मति चाहता हूँ। यदि आपकी सम्मति हो, तो “ गांधी जोहानिसबर्ग 
यस ”' ऐसा तार कर दीजिए और में समझ लूगा। एसा नही है कि वे अविलम्ब चले 
जायेंगे। उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ। भेजनेका इरादा तभी है जब वे “हाँ” 
कहें और मुझे सन्‍्तोष हो जाये। मेरी इच्छा तो यह है कि फिलहाल उन लोगोंको 
फीनिक्समें खेती तथा करघेका काम सिखाया जाये और इसके साथ ही वे प्रेसका काम 
भी सीखते रहें। इस प्रकार वे ठीक तैयार हो जायें तो उन्हें भारत भी भेजा जा 
सकता है। मेरी इच्छा ऐसा ही काम भारतमें भी शुरू करनेकी है। हो सकता है, 
यहाँ वह कुछ अधिक महँगा सिद्ध हो, किन्तु मेरा खयार है कि यह काम यहीं ज्यादा 
आसान रहेगा । 

भारतीय युवक यहाँ चरित्र-बलका ज्यादा अच्छा परिचय दे सकते हूँ। पुरुषोत्तम- 
दास अपनी इन्द्रियोंपर जेसा अंकुश यहाँ रखता है और रख सकता है वेसा वहाँ 
नहीं रख सकेगा। उसकी पत्नीको भी यहाँ जो स्वतन्त्रता प्राप्त है और जैसी सरलता- 
से वह यहाँ रहती है, वेसा हमारे वर्गके लोगोंके बीच फिलहाल भारतमें सम्भव नहीं है, 
ऐसा में देखता हूँ। में बराबर यह सोचता रहता हूँ कि यहाँ कुछ लोग अच्छी तरह 
तेयार हो जायें, तो एक बड़ा काम हो जाये। जो व्यक्ति दस वर्ष तक काम करनेका 
वचन दें, उनका भरण-पोषण तो हमें करता ही होगा। इसके साथ पुरुषोत्तमदासका 
पत्र है, उसे देख लीजिएगा। पत्रमें व्यक्त विचारोंके अमलमें मेरा कोई हाथ नहीं है। 
वेस्ट इत्यादिने ऐसे विचारोंका अमल अपनी ही समझके अनुसार किया है। छोटाभाईके 
मुकदमेमें मेंने बहुत परिश्रम किया है। इसके लिए छोटाभाईने मुझे कुछ देनेकी इच्छा 
प्रकट की । मैंने अपने लिए कुछ लेनेसे इनकार कर दिया। अब उन्होंने मुझे ३०० पौड 
यह कहकर दिये हैँ कि मैं अपनी इच्छाके अनुसार उनका उपयोग करूँ।' यह पैसा 


१, अर्थात्‌ गांधीजीको सूचित किये बिना घरसे चछा जाना । 

२. “ गांधी जोहानिसबग हाँ ।”?” 

३. पुरुषोत्तमदास देसाई; कुछ दिनों तक फीनिक्सकी पाठशाला इन्हींकी देख-रेखमें थी। 

४. यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 

७५. देखिए “ पत्र : ए० ई० छोटामाईको ”, पृष्ठ ६० और “ श्री छोटभाईकी मेंट ”, पृष्ठ ६८ । 
3 हुआ 


६६ सम्पूणे गांधी वाढसंय 


हाथमें आ गया है, इसठिए में यहाँ दान माँगकर और भी पैसा इकट्ठा करना चाहता 
हैँ और यह सारा पैसा मिल जाये, तो फीनिक्समे पाठशाक्लकी इमारत बनानेकी 
इच्छा रखता हूँ। यदि वैसा न हो सका, तो सोचता हूँ कि इसका उपयोग सत्याग्रहको 
उत्तेजन देनेमें करूँगा। 

पोलक विजायत गये हूँँ। उनके लिए कुछ स्थानिक चन्दा किया जा रहा है। 
७०० पौड इकद्ठा करनेका विचार है। इतने पैसोंसे वे विलायतमें अक्तूबर मास तक रह 
सकेगे और अक्तूबरके लगभग मध्यमें श्रीमती पोलकको लेकर हिन्दुस्तान जायेंगे; वहाँ 
कांग्रेसमे शामिल होंगे और अगले वर्ष यहाँ जिस विवेयककी बात चल रही है, उसके 
पास हो जाने तक हिन्दुस्तानमें रहेंगे। उसके बाद वे शीघ्र ही यहाँ आ जायेगे। इस 
प्रकार अगले वर्षका मार्च महीता आ पहुँचेगा। इतने दिनोंका कुल खर्चे, जिसमें 
यात्रा खर्चे भी शामिल है, करीब ७२५ पौड होगा। यदि वे हिन्दुस्तानमें हमारे 
परिखित लोगोके साथ रह सकेंगे, तो कुछ बचत हो जायेगी। में समझता हूँ, उन्हें कुछ 
समयके लिए आप रगणून बुलायेंगे । श्रीमती पोलकर्मों उतनी सादगी नही है जितनी 
उनके स्वामीमे है, यह तो आपने देखा ही होगा। 

यदि इन आठ या छ: महीनोंम मुझे कुछ अवकाश रहा, तो मरा विचार खादी 
और करथघेपर ध्यान देनेका है। पुरुषोत्तरदास एक कारखानेमें हाथकरधा देख आया 
है। मैंने उसे बेसा हाथकरघा लेनेकी अनुमति दे दी है। यदि उसने लिया, तो यह खच्चे 
में आपसे लंगा। इन सब नई प्रवृत्तियोंमें फिलहाल तो पैसा खर्चे करनेकी आवश्यकता 
पड़ेगी ही। आपकी ओरसे में इस सम्बन्धमें पूरी छूट चाहता हैँ। 

में देखता हूँ कि यदि में शान्तिपू्वक वकालत करता रहेँ, तो प्रतिमास २०० 
पौड मिलते रहेंगे। किन्तु मेने उसमें न पड़नेका निश्चय किया है। इस कामका अधि- 
काश रिचके पास जायेगा। रिचको मेंने अपने ही दफ्तरम वैठाया है और वह काम 
करने लगा है। उसे अपने कुटुम्बके लिए पंसा कमानेका लोभ है। उसकी यह इच्छा 
ऊपर बताई हुई रीतिसे पूरी हो जायेगी ओर उसके कुटुम्बके लिए इस समय समाज- 
की ओरसे जो २५ पौंड हर मास दिये जाते है, वे बचेंगे । 

स्मट्सकी ओरसे अन्तिम पत्र अभीतक नहीं आया, किन्तु मेरा खयाल है कि 
वह आयेगा । 

मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गांधी जीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५०८४) से। 
सौजन्य : सी० के० भट्ट । 


५७. मगनलाल गांधीकों लिखे पत्रका अंग" 


| मई ८, १९११ के आसपास |* 
किन्तु देखता हूँ कि . . . थी। इसलिए में . . . बीचमें कम ही आता हूँ। मेरा 
इरादा फीनिवस अगछे मासमे आनेका है। उस समय ज्यादा बातचीत हो सकेगी। 
गायकी बात अभी स्थगित रखना । सेम ऐसा ही चाहते है। प्रेसके काममें से एक घंटा 
रोज बचा लेनेका विचार उत्तम है और होना भी यही चाहिए। प्रेसमे लगे सभी 
लोगोंके कामके घंटोंमें कुछ कमी कर दी जाये। इस प्रकार बचाया हुआ समय सब 
लोग खेतीके काममें लगायें यानी सार्वजनिक कार्यमें सब लोगोंको प्रतिदिन ९ घंटे 
देने हों तो हम लोगोंको उनमें से ८ घंटे या कमसे-कम . . .। . . .शेष . . . इसी 
प्रकार दूसरेमें . . . बसाया है तो . . . मोची, लुहार आदि बनेंगे और उसे ग्रामीण 
जीवनके अनुसार चलायेंगे। 
पुरुषोत्तमदाससे कहना कि रंग-रोगनके खकी रकम ले लें और वह पैसा मकान- 
खाते डाल दें। शेष बादमें लिखूँगा। 
हरिलालने जो किया वह बहुत विचित्र और दु:खदायी है। दोष मेरा है या 
कहे, परिस्थितिका है उसका तो नहीं ही है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमें लिखित मूल गुजराती पत्र ( सी० डब्ल्यू० ५०८६ ) 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


५८. तार: मद्रास प्रान्तीय परिषदको 


मई ९, १९११ 


धन्यवाद । आप देखेंगे कि अगर मातृभूमिसे सहायता मिलती रही तो किसी 
भी कीमतपर संघर्ष चाल रखेंगे । 
| मो० क० गांधी | 
| गुजरातीसे | 
गुजराती, १४-५-१९ ११ 


१. पत्रके प्रारम्भिक पृष्ठ गायब हैं और यह पृष्ठ भी जहाँ-तहाँ फटा हुआ है। छेकिन पत्रकी विषय- 
वस्तुसे माढूम होता है कि यह मगनराल गांधीके नाम लिखा गया था । 

२, पिछले शीषेकमें यानी मई ८, १९११को प्राणजीवन मेहताकों लिखे अपने पत्रमें गांधीजीने पहले- 
पहल इस बातकी चर्चा की है कि हरिलाल उन्हें सूचित किये बिना घर छोड़कर चला गया है। इससे 
लगता है कि यह पत्र उसी दिनके आसपास लिखा गया होगा । 

३. मद्रास प्रान्तीय परिषद (तात्यय शायद महाजन समासे है) ने गांधीजीको बधाइ्यों भेजी थीं । 
यह तार शायद उसीके उत्तरमें किया गया था । तारकी मूल अंग्रेजी प्रति उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह 
अनुवाद गुजराती नामक पत्रमें प्रक्राशित उत्त तारके गुजराती अनुवादपर आधघारित है । 


५९. श्री छोटाभाईकी भेंट 


अपने लड़केके मामलेमें सरकारके खिलाफ बहादुरीसे डठे रहनेके कारण क्रूगर्सडॉप्प- 

के श्री छोटाभाईका नाम समस्त दक्षिण आफ़िकामें प्रसिद्ध हो गया है। संघ-सरकार 
उनके पुत्रकों द्वान्सवालसे निकालना चाहती थी लेकिन श्री छोटाभाईकी दुढ़ताके 
कारण अपने इस प्रयत्नमें वह अप्तफल रही। इस मामलेमें श्री गांधीने जो कार्य 
किया है, उसके लिए श्री छोठाभाईने उदारवापूर्वक ३०० पौंडका एक चेक भेंट 
किया है। श्री गांधीने, जैसी आजकरू उनकी. प्रवृत्ति है, उस चेकका व्यक्तिगत उपयोग 
ने करनेका निश्चय किया है। यों तो श्री गांधी फीनिक्सकी अपनी सारी सम्पत्तिका 
एक टुस्ट बना देता चाहते हूँ, लेकिन इस सम्बन्धमें हम फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे । 
किन्तु वे फीनिक्सकी जमीनपर एक स्कूल बनाना चाहते हें और श्री छोटाभाईकी भेंट 
उसके लिए पर्याप्त नहीं है। अतः, उसे पूरा करनेके लिए श्री गांधीने लोगोंसे अनुदान 
देनेका जो अनुरोध किया है, हम उस ओर पाठकोंका ध्यान खींचना चाहते है। 
यह तो सर्वविदित है कि दक्षिण आफ़िकामें हमारी कोई अच्छी शिक्षण-संस्था नहीं है। 
इसलिए हमारा विश्वास है कि हमारे धनिक और उदारमना देशवासी श्री गांधीके 
आह्वानकी ओर ध्यान देंगे। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १३-५-१९११ 


६०. अभ्यावेदन : उपनिवेद्-मन्त्रीको 


[ डबन | 
मई १५, १९११ 


नेटाल भारतीय कांग्रेसके अध्यक्ष दाउद मुहम्मद और संयुक्त अवेतनिक सचिव 
दादा उस्मान और मुहम्मद कासिम आंगलियाका अभ्यावेदन 


विनम्र निवेदन है कि : 


१. दक्षिण आफ्रिकी संघके नेठाल प्रान्तकी भारतीय जनताकी प्रतिनिधि-संस्था,. 
नेटाल भारतीय कांग्रेसकी समितिकी २८ अप्रेछ, १९२२ की बैठकों हमें इस प्रान्तमें 


१, देखिए “पत्र: ए० ई० छोगमाईको ”, पृष्ठ ६० तथा “पत्र: डॉ० प्राणनीवन भेहताकों ”, 
पृष्ठ ६७ । 

२. पोलकके नाम गांधीजीके मई ८ के पत्रको देखनेसे लगता है कि श्सका मसविदा उन्हींने तेयार 
किया था; देखिए पृष्ठ ६२। 

३. फ्राइहीडके एक भारतीय दूकानदार और नेटाल भारतीय कांग्रेसके मनन्‍्त्री । 


अभ्यावेदन : उपनिवेश-मन्त्रीको ६९ 


बसनेवाले भारतीयोंके कष्टोंके बारेमें निम्नलिखित अम्यावेदन सेवामें प्रस्तुत करनेका 
अधिकार तथा आदेश दिया गया था। 
प्रवास-सम्बन्धी प्रतिबन्ध 

२. ट्रान्सवालमें अभी हालमें प्रकाशित उस पत्र-व्यवहारको' पढ़कर आपके 
प्राथियोंको सन्‍्तोष' हुआ, जिसमें ट्रास्सवाल-निवासी भारतीयों और संघ-सरकारके बीच 
हुए अस्थायी समझौतेकी घोषणा की गईं है। हम निवेदनकर्ता -- आपको सादर स्मरण 
दिलाना चाहते है कि इस प्रान्तके भारतीय गत चार वर्षोके दौरान ट्रान्सवालके भारतीयों 
हारा चलाये जानेवाले दुःखद संघधर्षमें बड़ी ही गहरी रुचि छेते रहे हैं, उसके साथ 
उनकी अत्यधिक सहानुभूति रही है और उन्होंने उसे नैतिक तथा आथिक सहयोग दिया 
है। जातीय आधारपर भारतीयोंके साथ भेदभाव बरतवेवाले कानूनका अपनी समूची 
शक्तिके साथ विरोध करनेमें नेटालके भारतीय भी अपने द्वान्सवालके भाइयोंके समान 
दृढ़संकल्प रहे हैं और वे इस बातकी प्रतीक्षा करेंगे कि संघ-सरकार संघ-संसदके अगले 
सत्रमें द्रानस्सवालके वर्तमान जाति-भेदपर आधारित प्रवासी कानूनके स्थानपर सभी 
जातियोंपर समान रूपसे' छागू होनेवाला विधान छाने और नाबालिगोंके अधिकारोंकी 
सुरक्षाके अतिरिक्त अन्य' सभी प्रयोजनोंके लिए १९०७ के ट्रान्सवाल अधिनियम संख्या 
२ को रद करनेका अपना, सरकारी तौरपर दिया गया, वचन पूरा करे। 

३. पर साथ ही, हम --- निवेदनकर्ता --- उस सामान्य' प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमें 
अपनी गहरी आशंका भी व्यक्त कर देना चाहते हैँ, जो हमारी जानकारीके अनुसार 
संघ-संसदके आगामी सत्रमें पेश किया जानेवाला है। क्योंकि हमारे पास यह माननेका 
कारण है कि उसमें नेटालके भारतीय समाजके वर्तमान अधिकारोंमें कमी करनेकी 
कोशिश की जायेगी। हम सादर अनुरोध करते हें कि सम्राटकी सरकार भारतीयोंके 
वर्तमान अधिकारोंकी रक्षाकी दृष्टिसे, विशेषकर अधिवासियोंकी पत्नियों और उनके 
ताबालिग बच्चोंके इस प्रान्तमें प्रवेशके अधिकारोंकी ओरसे जो छोग अपने संविहित 
अधिवासके विषयमें मन्त्रीको सन्तुष्ट कर सकें उनके अधिकारत: अधिवासके प्रमाणपत्र 
पानेके अधिकारकी रक्षा करनेकी दृष्टिसे दक्षिण आफ़िकामें प्रवासी कानूनकी प्रगतिपर 
बड़ी सतकंतासे नजर रखें। हम आपको आदरपूर्वक स्मरण दिलाते हैं कि वर्तमान 
नेटाल प्रवासी कानूनोंमें इस बातको स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रान्तमें कितनी अवधि 
तक निवास करनेवालोंको अधिवासका अधिकार प्राप्त हो जायेगा, परन्तु अभी जिसे 
वापस लिया गया है उस संघ-प्रवासी विधेयकर्में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। 
इसलिए हमारा सादर निवेदन है कि प्रशासनकी ओरसे मनमानी न होने देनेके लिए 


१, देखिए ६० एफ० सी० लेनके नाम पत्र, पृष्ठ ९-२०, १४-१५, ३९-४१, ४७-७० तथा परिशिष्ट 
१, * और ४ भी । 

२. सन्‌ १९०८ में नेटालके प्रमुख भारतीयोंने सत्याग्रह किया था और नेटालके अन्य भारतीयोंने 
टान्सवाल आन्दोलनंके सहायता चन्दा दिया था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २०९, ४४६, ४७६ ओर ४८१। 

३, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४७५-७६ । 


७० सम्पूण गांधी वाडममय 


यह आवश्यक है कि नये संघ-प्रवासी विवेयकर्मे अधिवासकी स्पष्ट व्याख्या की जानी 
चाहिए। [ सुझावके तौरपर हम कहेंगे कि | नेटाल और केप कालोनी प्रान्तोंमें निवासकी 
वहु॒ अवधि, जिसके बाद संविहित रूपसे अधिवासका अधिकार मिल जायेगा, तीन वर्षकी 
हो --- जैसा कि आजकल इस प्रान्तमें है। ऐसा न हुआ तो प्रशासकीय मनमानीके 
फलस्वरूप प्रशासन और भारतीय समाजके बीच अनावश्यक कटुता बढ़ेगी। 

४. सादर निवेदन है कि प्रस्तावित नई शैक्षणिक परीक्षाका स्वरूप मनमाना 
है इसलिए उसका नतीजा यह निकलेगा कि इस प्रान्तमें भारतीय प्रवास एक तरहसे 
बन्द ही हो जायेगा। हमारी नम्न राय में इसके फलस्वरूप निवासी-भारतीय समाजको 
काफी परेशानी हो जायेगी। उनमें से कई लोगोंका भारतकी व्यावसायिक संस्थाओंके 
साथ महत्वपूर्ण कारोबार चलता है और उसमें बहुधा विशेष ज्ञानकी जरूरत पड़ा 
करती है। परत्तु नई शैक्षणिक परीक्षाके कारण डॉक्टरी और वकालत आदि पेशोंके 
काफी उच्च शिक्षा प्राप्त इने-गिने भारतीयोंको छोड़कर अन्य लोगोंको प्रवेशकी अनुमति 
नहीं मिल सकेगी और फलस्वरूप निवासी-भारतीय समाजकों वे सुविधाएँ नहीं मिल 
पायेंगी जो उन्हें आजतक मिलती रही है। इसीलिए हमारा सादर अनुरोध है कि 
सम्राटकी सरकार संघ-संसदमे नया संघ-प्रवासी-विधेयक पेश होनेसे पहले संघ-सरकारसे 
यह गारंटी माँगे कि विश्वस्त मुनीमों और प्रबन्धकोंके नाम ऐसे अस्थायी अनुमतिपत्र 
जारी किये जायेंगे जिनकी अवधि समय-समयपर बढाई जा सके, ताकि भारतीय 
व्यावसायिक हितोंको उस बड़ी क्षतिसे बचाया जा सके जो अन्यथा अवश्यम्भावी' है। 
हर वर्ष जारी किये जानेवाले इन अनुमतिपन्नोंकी संख्या गत वर्ष नेटालके वर्तमान 
अधिनियमों द्वारा विहित शैक्षणिक परीक्षामें उत्तीर्ण होनेवाले भारतीय प्रवासियोंकी 
संख्यासे अधिक नहीं होगी। हम यहाँ आपको यह भी स्मरण दिला दें कि इस प्रकारकी 
सुविधाएँ मिलनेसे नेटालके भारतीय समाजकों बडी प्रसन्नता होगी हालाँकि इससे 
निवासी-भारतीय लोगोंकी संख्यामें स्थायी तौरपर कोई वृद्धि नहीं होगी। साथ ही 
हमने देखा है कि पिछले विधेयक द्वारा--जो अब नाबूद हो गया है-- प्रस्तावित 
दक्षणिक परीक्षाके अन्तर्गत, जैसा कि संब-संसदके गत सत्रके दौरान जारी किये गये 
संसदीय पत्रमें कहा गया था, परीक्षाम्में उत्तीर्ण होनेवाले भारतीयोंकी संख्या रूगभग 
बारह रखी जानेवाली थी। और अकेले ट्रान्सवालके लिए यह संख्या छः रखी गई 
थी, जिसकी भारतीय जनसंख्या १५,०००के लगभग है और निवासी भारतीयोंकी 
संख्या ८,००० से अधिक नहीं है। इस दृष्टिसे समूचे संघके लिए यह संख्या बारह 
रखना बहुत ही कम होगा। इस बातका ध्यान रखा चाहिए कि केपकी भारतीय 
जनसंख्या १५,००० और नेंटाछकी १,५०,०००से कम नहीं है, जिनमें गिरमिटिया 
भारतीय भी शामिल हूँ। जनसंख्याका अनुपात देखते हुए वैसे तो समूचे संघरममें नया 
प्रवेश पानेवाले सुसंस्कृत भारतीय' प्रवासियोंकी संख्या ७२ रखी जानी चाहिए, किन्तु 


१, भारतीय छोग एक असेंसे इसकी शिकायत करते आ रहे थे, देखिए खण्ड ५ पृष्ठ १०४, ११६, 
१०३ ओर खण्ड ६, पृष्ठ ११४-१० तथा २६५९-७० 
२, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ७०६ | 


अश्यावेदन : उपनिविश-मन्त्रीको ७१ 


यदि यह बात साफ हो जाये कि शैक्षणिक परीक्षा चाहे जैसी रखी जाये उसमें हर 
वर्ष ५ ० सुरस्क्ृत ब्रिटिश भारतीयोंको प्रवेश करनेकी अनुमति दी जाये तो हम सन्‍्तोष 
मान हेंगे। 

विक्रेता परवाना अधिनियम 


०. यह अधिनियम अपने अमलमें बिटिश भारतीयों और नेटालके' व्यापारियोंके 
लिए बहुत शरारतपूर्ण सिद्ध हुआ है और परवाना अधिकारियों या बोड्डोंके निर्णयके 
विरुद्ध सर्वोच्च न्‍्यायालूयमें अपील कर सकनेके अन्तनिहित अधिक्रारको आंशिक 
रूपमें बहाल करनेके थोड़े-बहुत संशोधनके बावजूद इस अधिनियममें बुनियादी रहो- 
बदल किये बिना उन लछोगोंमें सुरक्षाकी भावना पैदा नहीं की जा सकती। किसी 
एक स्थानके लिए दिये गये व्यापारिक परवानोंकों दूसरे स्थानके लिए करानेमें हर 
ब[र कठिनाई पड़ती रहती है। परवाना अधिकारी अक्सर ही अपनी बातपर अड़ 
जाते है और कुछ भी नहीं सुनते। अभी कुछ दिन पहले ही नेंटाल प्रान्तीयः परिषदके 
एक सदस्यने ब्रिटिश भारतीय दृकानदारोंकों मौजूदा परवानों तकसे वंचित करनेके 
आशयका एक प्रस्ताव पेश किया था।' 


नेंटालकी बास्तियाँ 


६. हम आपका ध्यान माननीय सपरिषद-गवर्नरके सामने पेश किये गये इस 
विषयसे सम्बन्धित प्रार्थनापत्रकी ओर आकर्षित करते है। हमको अभीतक माहुम 
नहीं कि माननीय गवर्नरने उसके बारेमें क्या निर्णय किया है; लेकिन हमें भरोसा है 
कि नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंकों ऐसे अधिकारसे वंचित नहीं किया जायेगा, जो अभी 
तक उनको प्राप्त था। 

गिरामिटिया मजदूर 

७. हम इस अवसरपर नेटालके ब्रिटिश भारतीय समाजकी ओरसे आपको 
नेटालमे भारतसे गिरमिटिया मज़दूरोंका भेजा जाना बन्द करनेके निर्णयके लिए सादर 
धन्यवाद देते है। हम इस निर्णयका न केवल इसलिए स्वागत करते हैं कि 
दक्षिण आकफ्रिकार्में भारतीयोंकी उचित आकांक्षाओंके प्रति भी आम तौरपर यूरोपीयोंका 
रुख शज्रुतापूर्ण है बल्कि इसलिए भी स्वागत करते है कि हमारी विनम्र रायमें 


१. विक्रेता परवाता अधिनियमके विरुद्ध भारतीयोंकी शिकायतों के लिए देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १३६०-३८; 
खण्ड ४, पृष्ठ १०४-००, १६९; खण्ड ७५, पृष्ठ २८५ और खण्ड ६, पृष्ठ १०९, ३६९-७० तथा 
३९६९-४०० । 

२. हयूकेटने नेटाल प्रान्तीय परिषद्में ४ अगप्रैठको एक अस्ताव पेश किया था जिसमें संघ-संसदसे 
अनुरोध किया गया था कि वह परिषदकों “ प्रान्त-भरमें व्यापारिक परवाने मंजूर करने या सभीको वापस 
छेनेक्रा अधिकार ” दे दे। उनके अपने शब्दोंमें नेटलकी “यह निर्िचित करनेका अधिकार होना चाहिए कि 
घन व्यापार करे और कौन न करे” और उनका उद्देश्य नेट सरकारकों वे अधिकार पुनः दिलाना था 
जो उसे नये नेटारू परवाना विषेयक द्वारा प्रदान किये जानेवाले थे ( खण्ड ८, पृष्ठ २११३-१४ और 
२२९-३१ ) और साम्राज्य-सरकारने जिसकी अनुमति नहीं दी थी (खण्ड ९, पृष्ठ ४२०) । 

३. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १८२-८३ और ४२०५-२६ । 


७२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


गिरमिटियरा प्रथा अपने आपमें बुरी है और गुलामी प्रथासे बहुत-कुछ मिलती-जुरूती 
है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ब्रिटिश भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिका-मरमें जो कष्ट झेलने 
पड़े हैं, उनमें से' अधिकांश, एक बड़ी सीमा तक, भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंको छाकर 
दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय जनसंख्यामें कृत्रिम रूपसे वृद्धि कर देनेके कारण है। 
हमारा सादर निवेदन है कि गिरमिठकी अवधि पूरी हो जानेपर भारतीय स्त्री 
और पुरुष मजदूरोंसे ही नहीं उनके बच्चोंसे भी जो तीन पौंड प्रति वर्ष कर वसूल 
किया जाता है वह बड़ा क्रर और अत्याचारपूर्ण है। और जब भारतसे गिरमिटिया 
मजदूरोंका कतई भेजा जाना बन्द किया जानेवाला है तब तो इस प्रकारके करका 
कोई ओऔचित्य' ही नहीं रह जाता। इस करारोपणके कारण पुरुषोंपर अत्याचार 
ढाये गये है, स्त्रियोंदीी लाजपर आँच आई है और कई भारतीय युवकोंकी जिन्दगियाँ 
वरबाद हो चुकी हैं। हमारा विनम्न मत है कि मानवता और ब्रिटिश साम्राज्य दोनों 
ही के हितकी दृष्टिसे इस करको बिलकुल हटा दिया जाना चाहिए। यहीं हम यह 
भी कह देना चाहते है कि कर थोपनेवाले अधिनियममें थोड़ा संशोधन करके स्त्रियोंके 
बारेमें जो थोड़ी-बहुत राहत देनेका मंशा था वह भी लगभग स्वथा विफल हो 
गया है। 
उपसंहार 

८. अन्तमें, हमारी प्रार्थना है कि सम्राटकी सरकार इस अभ्यावेदनमें उल्लिखित 
विषयोंपर यथायोग्य विचार करे और जाति, रंग और धर्मके भेदभावसे परे समानतापूर्ण 
व्यवहारके बारेमें समय-समयपर मन्त्रियों द्वारा की गई घोषणाओंके अनुसार, संघमें 
ब्रिटिश भारतीयोंकों न्याय और समानताके सन्‍्तोषजनक आधारपर, प्रतिष्ठा दे। 


दाउद मुहम्मद 
दादा उस्मान 
मुहम्मद कासिम आँगलिया 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २०-५-१९ ११ 


६९. पत्र: मगनलाल गांधीकों 


वेशाख बदी २ [मई १५, १९११ | 

चि० मगनलाल, 

इसके साथ छगनलालके पत्र भेज रहा हेँ। हरिलालके मामलेने बहुतोंको 
विकल कर दिया है।' तुम्हारे मनमें भी अनेक प्रकारकी भावनाएँ उठती होंगी, यह 
में समझ सकता हूँ। लेकिन इतना विचार करना: यदि हरिलाल या मणिलाल या 
वा को तुम्हारे प्रति असन्तोष हो, अथवा वे तुमपर ताने करसें और इस कारण तुम 
वहाँसे चले जाना चाहो, तो ऐसा कहा जायेगा कि तुमने अपनेकों हमसे अलहूग माता; 
और तुम्हारे वेसा करनेपर उनके प्रति और तुम्हारे प्रति अपने कत्तेव्यका पालन 
करनेमें मुझे दिक्कत हो सकती है। यदि तुम्हारी यह धारणा हो कि खुशालभाई 
छगनलालके प्रति ज्यादा स्नेह रखते हैं, अथवा यह सच भी हो कि वे उसके प्रति 
ज्यादा स्नेह रखते हैं, तो क्या इस कारण तुम्हें यहाँसे चले जाना चाहिए? और 
यदि ऐसा छगे कि वे तुम्हारे प्रति ज्यादा स्नेह रखते हैं, तो भी क्या यह उचित 
होगा कि तुम चले जाओ और इस प्रकार छगनलालका अपकार करो? 

तुम्हारे चले जानेसे हरिलाल और मणिलालका अकल्याण ही हो सकता है। 
हम लोग एक महान प्रयत्नमें छगे हुए हैं। तत्वज्ञानका अनुसंधान कर रहे हैं। यह 
नहीं कि किसी नई वस्तुकी खोज की जा रही है। हम प्रयोग इस बातका कर रहे 
है कि जो मनुष्य ज्ञानकों आत्मसात्‌ करना चाहता है, उसका आचार-व्यवहार कैसा 
होना चाहिए। बरसोंकी रूगी दीमक साफ करनी है। इसमें विध्न तो आने ही हैं। 
इन सब विध्नोंकी ईश्वर दूर करेगा ही, क्‍योंकि हमारी वृत्ति शुद्ध है। इस समय 
तुम्हारा कतेव्य मनमें किसी भी प्रकारका उद्गंग पैदा न होने देना और जो-कुछ रहा 
हो, उसे तटस्थ वृत्तिसे' देखते रहनेका है। जिम्मेदारी सिफे मेरी है। गलत कदम 
उठानेका दोष मेरा ही माना जायेगा। यह सम्भव है कि उसके कारण कुछ कालके 
लिए तुम भी संकटके भागी बनो। किन्तु दोषके फलका भोक्‍ता तो में ही होऊंगा। 
तुम मेरे ऊपर विश्वास रखकर काम करते रहोगे, तो उसमें तुम्हारा अकल्याण कदापि 
न होगा। 


१, हरिछाल गांधीके आश्रम छोड़कर चढे जानेका वाकया सन्‌ १९११ में हुआ था । उस वर्ष वेशाख 
बदी २ को मई महीनेकी १५ तारीख थी । 

२, देखिए “ पत्र: डॉ० प्राणनीवन मेहताकों ””, पृष्ठ ६४-६७ ओर “ पत्र मगनढाल गांधीकों ””, 
पृष्ठ ७५-७६ । 


७४ सम्पूण गांधी वाडमय 


हरिलाल सुबह वापस आया। वह जान-बुझकर कोई उलटा कदम नहीं उठायेगा, 

ऐसा में मानता रहा हैँ और अब इस बातकों और ज्यादा मानता हूँ। देखे, अब वह 
आगे क्‍या करता है। 

मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५०८५) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


६२. पत्र: गृह-मन्त्रीके का्यवाहक निजो सचिवकों 


[ जोहानिसवर्ग | 
मई १८, १९११ 
कार्यवाहक निजी सचिव, 
गहमन्त्री 
प्रिय महोदय, 


एशियाई समस्याके अस्थायी समाधानके सम्बन्धमे जनरल स्मट्सके सम्मुख निम्त- 
लिखित बातें प्रस्तुत करनेकी कृपा करें। 
जबतक जनरल स्मट्ससे मेरे पिछले मासकी २९ तारीखके पत्रका' उत्तर प्राप्त 
नही हो जाता, तबतक सत्याग्रहियोंकों दुविधार्में रहना होगा। उन्होंने अपने-अपने धंधे 
फिरसे शुरू किये हैं। जोजेफ रायप्पन अभी जोहानिसबर्गमे जनरल स्मदसके उस्तरकी 
राह देख रहे हे और इसी प्रकार अन्य सत्याग्रही भी निठल्ले बैठे हँ। जिन्होंने 
जानबूझकर अपना काम बन्द कर दिया था, वे अभीतक उसी अवस्थामें हैँ । जैसा 
कि जनरल स्मट्सको विदित है, यद्यपि समझौता एक प्रकारसे बिलकुल सम्पन्त हो 
चुका है, किन्तु सत्याग्रही कदी अभीतक जेलमें हैँ । 
और अभीतक हम लन्‍्दन तथा भारतमें मित्रोंकोी यह सूचना नहीं दे पाये हैं 
कि समझौता वास्तवमें सम्पन्त हो चुका है। साम्राज्य-सम्मेलन निकट आ रहा है, 
इसलिए हम इंग्लैडके मित्रोंको निश्चित सूचना देनेके लिए व्यग्र है। अतः प्रार्थना है 
कि इस पत्रका उत्तर जल्दी ही देनेकी कृपा की जाये। क्या आप कल टेलीफोनसे 
कोई निश्चित जानकारी दे सकेंगे ? 
आपका विश्वस्त 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें लिखे गये अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५५३२) की फोटो- 
तकल तथा २७-५-१९ ११ के इंडियन ओपिनियन से। 


१. देखिए “पत्र : ई० एफ० सी० छेनकों ”, पृष्ठ ४७-५० । गृहमन्त्रीक कार्यवाहक सचिवने गांधीणीके 
इस पत्र ओर वादके मई ४ के एक पत्र ( पृष्ठ ५८-६० ) के दो उत्तर भेजे थे: पहले मई १९ को एक्र रूम्बा 
पत्र (परिशिष्ट ५) भेजा और उसके वाद मई २० को एक तार (परिशिष्ट ६) भेजा । 

२. सम्मेलन मई २२ को होनेवाला था; देखिए “४ पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचिकों ?, पृष्ठ २७। 


६३. पत्र: सगनलाल गांधीकों 


बेशाख बदी ५ [मई १८, १९११] 

चि० मगनलाल, 

ठक्करके विषयमें वुम्हारा पत्र मैने उसे भेज दिया है। तुम्हारे मन मिलते 
नहीं है, इसलिए ऐसा होता रहता है। ठकक्‍्करका स्वभाव वहमी है, यह तो हम 
जानते ही हैं। 

 गुलीवर्स ट्रैवल्स ” में आधुनिक सम्यताका, व्यंग्यात्मक शैलीमें, बहुत ही सुन्दर 
खण्डन किया गया है; यह पुस्तक बार-बार पढ़ने लायक है। यह पुस्तक अंग्रेजीमें 
बहुत प्रसिद्ध है। यह इतनी सरल है कि वालक भी आननन्‍्दपूर्वक पढ़ सकते हैं और 
ज्ञानी भी उसके गूढ़ार्थवा मनन करते हुए उसमे गोता छगा सकते हैं। लिलीपुटमें 
गुलीवर जितना ऊपर चढ़ा था, बॉबडिंगनेगमें उसे उतना ही नीचा देखना पड़ा। 
और लिलीपुठमें भी बौने लोगोंका वर्णन करते हुए उसने कहा है कि उन्तकी कुछ 
शक्तियाँ उसकी अपनी, यात्री साधारण मनुष्योंकी, शक्तियोंकी अपेक्षा ज्यादा बढ़ी- 
चढ़ी हे । 

अब तुम कारपेन्टरकी ' सभ्यता, उसका निदान और चिकित्सा” (सिविलिजेशन : 
इट्स कॉज़ेज ऐड क्योर ') पुस्तक पढ़ता। उसे मैं कल भेजूँगा। अंग्रेजीके अधूरे ज्ञानके 
कारण छगनछालकों कठिनाई हुई, यह ठीक है। किन्तु जिस विषयपर हम लिखना 
या बोलना चाहते है उसका ज्ञान हो जाये, तो भाषा वादमें सुलभ हो जाती है। 
अंग्रेजीकी' तुम्हारी कमी तुम्हारे इंग्लैड गये बिना पूरी हो ही नहीं सकती। मैं देखता 
हैँ कि छगनलालको वहाँ उसके स्वल्पकालिक प्रवाससे भी काफी लाभ हुआ है और 
फिर, उसे तो बीमारीने भी परेशान कर रखा था, इसलिए कुछ अधिक बाधा रही। 
छगनलालने जो अनुभव प्राप्त किया है, वह हमारे बड़े कामका होगा। आशा है कि 
में अब कुछ ही दिवोंमें वहाँ पहुँच जाऊँगा, आना तो जूनके आरम्भमें है। स्मठ्सका 
उत्तर आनेपर अधिक निश्चित रूपसे' लिख सकगा। उत्तर आजकलमें ही आनेवाला है। 

हरिलाल चला गया, यह ठीक ही हुआ है। उसका मन बहुत अव्यवस्थित 
था। उसने मुझे आइवस्त किया है कि फीनिक्सके विषयमे मैने जो-कुछ किया है, 
उसके प्रति उसे तनिक भी रोष नहीं है। इसी प्रकार तुम सब लोगोंके प्रति 
भी उसके मनमें कोई मेल नहीं है। उसका क्रोध तो असलमें मेरे ऊपर था। अपन 
सनका यह सारा गृबार उसने सोमवारकी शामकों निकाला। उसका खयाल है कि 
मैंने चारों छड़कोंको बहुत दबाया है। उनकी इच्छा किसी भी दिन पूरी नहीं की। 


१. पत्रमें श्री हर्रिकाछ गांधीके घर छोड़कर भारत चले जानेका उल्लेख है । यह बात सन्‌ १९११की 
है । उस वर्ष वेशाख बदी ७५ को मई महीनेकी १८ तारीख पड़ी थी ! 
२, देखिए “ पत्र ५० ई० छोटामाईकों ”, पृष्ठ ६० । 


७६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


उनको नगण्य माता और अनेक बार उनके प्रति निष्ठुर हो गया हूँ। ये सारे आरोप 
उसने मेरे ऊपर बहुत विनयपूर्वक छगाये और उन्‍हें लगाते हुए वह बहुत सकुचाया 
भी। उसके मनमें पेसेका कोई खयाल नहीं है। उसके सारे आरोप मेरे व्यवहारके 
ही खिलाफ थे। दूसरे पिताओंकी तरह मैंने उनकी सराहना नहीं की, उनको प्रोत्साहन 
नहीं दिया और उनके लिए खास कुछ भी नहीं किया। बल्कि मैंने उन्हें और वा को 
हमेशा पीछे रखा। यह सारा गुबार निकालनेके बाद उसका मन बहुत शान्‍्त हो गया 
है, ऐसा मुझे रूगा। मैने उसे समझाया कि उसका इस प्रकार सोचना सही नहीं है। 
अपनी कुछ गलतियाँ तो वह देख भी सका। बाकी गलतियाँ अधिक विचार करने- 
पर ही दूर कर सकेगा। फिलहाल तो वह शान्त मनसे गया है और जिस विषयमें 
मुझ [ उससे | असन्तोष है, उस विषयमें ज्ञान प्राप्त करनेका उसने संकल्प किया 
है। संस्कृतका अध्ययन करनेकी उसकी बड़ी इच्छा है। हमारी भाषा गुजराती है 
इसलिए उसकी शिक्षा मुख्यतः गुजरातमें ही होनी चाहिए, इस विचारसे' मैंने हरिछालूको 
अहमदाबादमें रहनेकी सलाह दी है। मेरा खयाल है कि वह वसा ही करेगा। फिर 
भी मेने उसे स्वतन्त्रता दी है। मुझे लगता है कि इसका परिणाम ठीक ही होगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५०८७) से'। 
सौजत्य : राधाबेन चौधरी 


६४. पत्र: सगनलाल गांधीको 


सोमवार [ मई १८, १९११के बाद | 

चि० मगनलाल, 
छगनलूालका पत्र तथा अन्य कागज भेज रहा हूँ। मुझे उसके पत्रकी एक नकरू 
डॉ० मेहताने भी भेजी थी। तुम व्यर्थ ही अंग्रेजी भाषाके ज्ञानगी कमीको लेकर 
उदास रहा करते हो। यह भाषा कुछ अपनी नहीं है। यथासम्भव' अच्छी तरह उसमें अपने 
विचार प्रकट कर देना काफी है। यह तुम्हारा हौसला बढ़ातेके विचारसे लिख रहा 
है, न कि इसलिए कि तुम उसमें जितनी निपुणता प्राप्त कर सकते हो, उतनी प्राप्त 
न करो। वेसी निपुणता प्राप्त करनेके लिए और विलायतके वातावरणका अनुभव 


१, श्रीमती वॉगलने एक बाजार सन्‌ १९१०में छगाया था ओर दूसरा सन्‌ १९११में । किन्तु, 
दरिलाल गांधीके उब्लेखसे जान पड़ता है कि यह पत्र सन्‌ १९११में ही लिखा गया था; क्योंकि वे 
उसी वध मई महीनेकी १७ ओर १८ तारीखके बीच पितृ-गृह छोड़कर भारत चके गये थे (देखिए मई १७ 
ओर मई १८ को मगनलाल गांधीके नाम छिखे पत्र, एृष्ठ ७३-७४ और पिंछछा शीर्षक )। फिर, इसमें 
मगनलाल गांधीके अंग्रेजी-विषयक ज्ञानका भी उल्लेख है ओर इस बातका जिक्र उनके नाम लिंखे पिछले 
शीषकमें भी है । इस सबसे जान पड़ता है कि यह पत्र उक्त पत्र, यानी १८ मईकों लिखे पत्रके आसपास 
ही लिखा गया था। 


पत्र : गृह-मन्त्रीको ७७ 
प्राप्त करनेके लिए ही तुम्हें वहाँ जाना है। इसके सिवा कोई और बात नहीं 
है। तुम्हारी तेयारी पूरी होते ही तुम्हें भेज देगे। 

मणिलालके नाम लिखा हुआ मेरा पत्र तुम पढ़ोगे ही, इसलिए हरिलालके 
बारेमें ज्यादा नहीं लिखता। हरिलाल ठक्कर साथके पत्रमें क्या कहता है? 
मोहनदासके आशीर्वाद 
| पुनश्च: | 
सनन्‍्तोक तथा अनीको श्रीमती वॉगलकी बाजारके' लिए कुछ-त-कुछ सी कर 
भेजना है, यह बात याद रखना। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ५०९०) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


६५. पत्र : गह-मन्त्रीकों! 


जोहानिसबर्ग 
मई १९, १९११ 
गृहमन्त्री, 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


मुझे आपका आजकी तारीखका पत्र प्राप्त हुआ। 

यदि आप मेरे इसी चौथी तारीखके' पत्रकों पुनः पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 
उसमें उल्लिखित १८० सत्याग्रहियोंकी पात्रता वेसी सीमित नहीं है, जैसी आपने अपने 
पत्रके अनुच्छेद ग में बताई है। आपने जिस वर्गका उल्लेख किया है, उसके अतिरिक्त 
इस संख्या (१८०) में वे लोग' भी सम्मिलित हे जो स्वेच्छया प्रणाली या किसी 
भी एशियाई कानूनके अन्तर्गत कभी प्रार्थनापत्र नहीं दे सके थे। समाज तीन शिक्षित 
मुसलमानोंके सम्बन्धर्में दी गई रियायतके लिए आभारी है। 


१, यह उपलब्ध नहीं है । 

२, इसका उद्वाटन १७ नवम्बर, १९११कों विल्यिम हॉस्केनने किया था । 

३. पत्रका उत्तर (एस० एन० ५०३६ ) तार द्वारा प्राप्त हुआ था; देखिए परिशिष्ट ६ । 

४. देखिए परिशिष्ट ५। 

७५, देखिए “पत्र: ई० एफ० सी० लेनको ”, पृष्ठ ५८-६० । 

६. परिशिष्ट ६ में दिये गये उत्तरसे स्पष्ट है कि ये वे व्यक्ति हें जिन्हें बोअर युद्धके पहले ३ वषेके 
निवासके आधारपर अधिवास-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हो चुके थे । अधिवास-सम्बन्धी यह अधिकार ही 
१९०८ के संघषैका एक मुख्य प्रक्ष था और स्मठ्सने आगे चल कर इसे मान भी लिया था ! देखिए खण्ड ८, 
पृष्ठ २८१-८३, २९७-९९, ३३४-३७, ३७००-०७ ओर ३९७-९८ । 


७८ सम्पूण गांधी वाडसय 


मेरे गत मासकी २९ तारीखके पत्रमें' अस्थायी समझोतेकी जो व्याख्या की गई 
थी, उसका आपके पत्रमें कोई खण्डन नहीं है; इससे में यह समझ रहा हूँ कि मन्‍्त्रीने 
उसे पुष्टि दे दी है। 

जिन लोगोंको जाली प्रमाणपत्र रखने या काममें लानेके अपराधमें सजाएँ दी गई 
हैँ उनकी रिहाईकी कोई प्रार्थना कभी नहीं की गई। ऐसे लोगोंके सत्याग्रही होनेका 
दावा भी कभी नहीं किया गया। 

चूंकि संघ द्वारा इंग्लेश और भारतके मित्रोंको स्थितिके सम्बन्धर्में तारसे सूचना 
दी जानी है, इसलिए में इस पत्रका उत्तर तारसे दिये जानेकी प्रार्थना करता हूँ। 


आपका आज्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें संशोधित रिचकी लिखावटमें प्राप्त अंग्रेजी मसविदे (एस० 
एन० ५५३४) की फोटो नकरहू तथा २७-५-१९११ के “इंडियन ओपिनियन से । 


६६. पत्र : गो० क्‌० गोखलको 


जोहानिसबर्ग 

मई १९, १९११ 

प्रिय' प्रोफेसर गोखले, 
अब जो निष्क्रिय हो गया है, उस प्रवासी अधिनियमके सम्बन्धर्में पूछताछ करते 
हुए आपका तार मिला था। में निरचयपूर्वक नहीं जानता कि अब उसके बाद आप 
मुझसे! यह अपेक्षा करते है अथवा नहीं कि मैं आपको नियमित रूपसे पत्र लिखता 
रहँ। में अपनी आँखों देख चुका हूँ कि आप अन्य बहुत-से कामोंमे व्यस्त रहते हें, 
इसीलिए मेरी सदा कोशिश रही है कि पत्र लिखकर आपको परेशान न करूँ। कलकत्त में 
जब मुझे आपके साथ ठहरनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था,, उस समय भी आप 
अत्यधिक व्यस्त रहा करते थे। श्री पोलकने मुझे यह अद्यतन जानकारी दी है कि 
पिछली बार जब वे आपसे मिले थे उस समय आप उससे भी कही ज्यादा व्यस्त 
थे। तथापि मुझे रूगता है कि समय-समयपर यहाँकी स्थितिसे आपको अवगत कराना 
जरूरी है। यद्यपि में स्वाभाविक रूपसे यह मानता हूँ कि पिछले चार वर्षोके 
सत्याग्रहके बिना कदापि कुछ नहीं हो सकता था, फिर भी मेरा निश्चित मत है कि 


१, इस पत्रका दूसरा साथन-सूत्र गांधीजीकी फाइलमें प्राप्त मसविदा (एस० एन० ००३४) है। उसमें 
“४ तारीख” का उल्लेख है | यह तारीख बादमें फोनपर ठीक करा दी गई थी । देखिए परिशिष्ट ६ । 
२. सन्‌ १९०१ में, जब श्री गोखले कलकत्तेमें रह रहे थे । 


पत्र : गो० क० गोखलेको ७९ 


आपके नेतृत्वमें भारतकी जबता द्वारा किये गये प्रयासों और श्री पोलक' द्वारा वहाँ 
तथा श्री रिच द्वारा इंग्लेडमे किये गये अद्भुत कार्यके परिणामस्वरूप हमारे कष्टोंका 
अन्त ज्यादा शीघ्रतासे हुआ है। लेकिन हमे एक ऐसे ह॒ठीले शत्रुसे लड़ना पड़ रहा 
है कि निरन्तर जागरूकता नितान्त आवश्यक है। में इस तथ्यसे अनभिन्ञ नही हूँ 
कि प्रवासी कानूनमें सैद्धांतिक समानता प्राप्त कर लेनेसे हमारी वास्तविक दशामें कोई 
प्रकट अन्तर नहीं पड़ता। किन्तु संघर्षने हमें आश्चयंजनक रूपसे' एकताके सूत्रमें बांध 
दिया है, और निःसन्देह उसके कारण ही हमारी आवाज सम्मानयूर्वक सुनी जाने 
लगी है। समाजमें आत्मविश्वासकी भावना उत्पन्त हुई है। इसलिए हमें अब जाकर 
ही यह फुरसत मिली है कि हम अपना ध्यान उन वर्तमान कानूनी निर्योग्यताओं- 
पर केन्द्रित करें, जिनसे हमारे राष्ट्रीय सम्मानपर उतना असर नहीं पड़ता जितना 
प्रवासियोंकी भौतिक स्थितिपर। उदाहरणा्थ, ट्रान्सवालमें अचल सम्पत्ति रखनेपर 
जो निबंध है उसे हटाया जाना चाहिए। द्वामगाड़ियोंके उपयोगकी निर्योग्यता तो इतनी 
क्षोभकारी है कि उसे विछकुल सहन नहीं किया जा सकता। यदि हम चाहते है कि 
भारतीय व्यापारी निर्बाध रूपसे अपनी दूकानों और व्यापारके स्वामी बने रहें तो 
हाल ही में पास किये गये द्वान्सवालके स्वर्ण कानूनके एक अस्पष्ट खण्डका' प्रयोग 
करके जो दुष्टतापूर्ण प्रयत्न किये जा रहे है, उन्हें हर मूल्यपर विफल करना जरूरी 
है। यह तो रहा ट्वान्सवालके बारेमें। नेठालमें स्वतंत्र गिरमिटिया भारतीयों, उनकी 
पत्नियों और उनके नन्‍हें बच्चोंसे, वह लड़की हो या लड़का, अमानुषिक वाधिक कर 
वसूल किया जाता है। यह एक ऐसा भार है जो उक्त करकी जरा भी जानकारी रखने- 
वाले प्रत्येक भारतीयकी आत्माकों कष्ट देगा। नेटालके विक्रेता परवाना अधिनियममें 
अभी हालमें थोड़ा-बहुत संशोधन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद यह कानून 
उस उमड़ी घटाकी तरह है जो समाजके सरपर किसी भी समय फट पड़ सकती 
है। केपमें भी इसी प्रकारका कानून भारतीय व्यापारियोंके अस्तित्वके लिए खतरा 
बना हुआ है। केपके प्रवासी कानूनकी एक धाराके अनुसार ही बसे हुए भारतीय 
अधिवासियोंके लिए अनिवार्य है कि वे केपसे अपनी अनुपस्थितिकी दक्षा्में एक अनु- 
मतिपत्र साथ रखें। इस नियमका उल्लंघन करनेपर अधिवासका अधिकार रद होनेकी 
व्यवस्था है। यह अनुमतिपत्र वास्तवमें अनुपस्थितिकी अनुमति देनेवाला एक दस्तावेज 
है। वस्तुत: इस धाराके कारण उनके अधिवासके अधिकार भजाक बनकर रह जाते 
है। आपसे यह आशा करना तो ज्यादती होगी कि आप इन सब प्रहनोंपर उपनिवेश- 
मन्त्रीको दिये गये अथवा दिये जानेवाले प्रार्थनापन्नोंको' पढ़ेंगें। पर आप अपने किसी 


१, खण्ड १३०, जिसके अन्तगत यूरोपीयोंकी हिदायत की गई थी कि वे घोषित क्षेत्रोंमें रंगदार 
लोगोंकी बाड़ोंके शिकमी-पट्टे न दें | सन्‌ १९०८ में, जब यह कानून विषेवक रूपमें ही था, गांधीणीने 
इसके विरुद्ध टान्सवाक सरकारको प्रार्थनापत्र (देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १९३-९४, २८६-८८ ) भेजा था| 
किन्तु, तब उन्हें इसी खण्डसे किसी प्रकारंके अनिष्की आशंका नहीं थी ओर उन्होंने उक्त विधेयककी उन्हों 
धाराओंका विरोध किया था जिनका एशियाश्योपर अत्यक्ष असर पढ़ता था। 

२. देखिए “ आर्थनापत्र : उपन्विश-मन्त्रीको ””, एछ ५०-७० और “ अश्यविदन : उपनिविश-मन््रीक्ो ”, 
पृष्ठ ६८-७२ । 


८० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कार्यकर्तासे उन्हें पढ़नेकोी कहनेकी कृपा करें और फिर जो कदम उठाना उचित समझें, 
उठायें। ये प्रार्थवापत्र इंडियत ओपिनियन में मिलेंगे। 

लगभग नवम्बरके आरम्भमें श्री और श्रीमती पोलक भारत पहुँच जायेंगे, और 
उस समय श्री पोलक आपको आवश्यक सहायता दे सकेंगे। इसमें तो अब सन्देह नहीं 
कि अस्थायी समझौता हो जायेगा, फिर भी हम जनरल स्मट्सके अन्तिम उत्तरकी प्रतीक्षा 
कर रहे हेैं। जनरल स्मट्सका वचन अगले. वर्ष पूरा न किये जानेकी सम्भावनाकों 
ध्यानमें रखते हुए सभी सत्याग्रहियोंसे तेयार रहनेके लिए कह दिया गया है। टॉल्स्टॉय 
फार्म इसीलिए कायम रखा जा रहा है, लेकिन सत्याग्रह कोषसे यथासम्भव कमसे- . 
कम खच्चे किया जायें, ऐसी कोशिश है। में अप्रैठके अन्ततक किये गये खर्चका लेखा 
तेयार कर रहा हूँ, जिसे में स्थितिका सिहावलोकन करते हुए श्री रतन ठाटाके नाम 
अपने खुले पत्रमें दूंगा। श्री पोलकके दौरेका व्यय स्थानीय तौरपर जमा किये जा 
रहे चन्देसे प्रा किया जा रहा है। 

आशा है आप स्वस्थ होंगे। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


गांधीजीकी लिखावटमें संशोधित तथा उनके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई दफ्तरी 
अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ३८०२) की फोटो-नकलसे । 


६७. पत्र: नॉक्सको 


| जोहानिसबर्ग | 
मई १९, १९११ 

प्रिय श्री नॉक्‍्स, 
आपने इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित जो लेख भेजनेको कहा था, उसे न 
भेज पानेके लिए में आपसे क्षमा मॉगता हँ। जिन दिनों आपने टेलीफोन किया था 
उन्हीं दिनों मैंने इंडियन ओपिनियन की फाइलमें उसे तलाश करवाया; किन्तु वह 
लेख नहीं मिला। चूँकि मेरे पास अद्यावधि कोई विषय-सूची नहीं है, इसलिए उसको 
दूँढना कुछ कठित है। मैंने आपसे टेलीफोनपर सम्पर्क करनेका प्रयत्न किया था, 
किन्तु वह नहीं हो सका। उसके बाद मुझे इसका ध्यान नहीं रहा। अब आपने 
फिर याद दिलाई है। जब श्री पोलक हलन्दन जाते हुए यहाँ दो दिन ठहरे थे तब 
मैंने उनसे पूछा था कि क्‍या उन्हें उक्त समीक्षाके प्रकाशनकी तारीख याद है। उन्होंने 


१, देखिए “ सार्वजनिक पत्र : रतन जे» शठाकों ”, पृष्ठ २४०--४९ । 
२. दक्षिण आक्रिकामें भारतीयोंके आन्दोल्नके प्रति सहानुभूति रखनेवाके एक यूरोपीय । 


परवानोंकी कलंक-कथा <१ 


मुझे अन्दाजसे एक तारीख बताई; जो सही नहीं निकली। किन्तु उन्होंने यह भी 
कहा था कि कदाचित्‌ संलग्न सामग्रीसे आपका काम निकल सके; यह श्री कैलेन- 
बैककी है। काम हो जानेपर कृपा करके इसे मेरे पास वापस भेज दें। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुई दफ्तरी प्रति (एस० एन० ५५३५) की फोटो-नकलसे | 


६८. एक अच्छा उद्देश्य 


पाठकोंका ध्यान हम अपने ट्रान्सवाल-सम्बन्धी टिप्पणियोंके साथ छपे एक संक्षिप्त 

विवरणकी ओर दिलाना चाहते है। इसमें हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी उस 
बेठकका' जिक्र था जो लन्दनमें एक मस्जिद बनाने तथा अलीगढ़में एक मुस्लिम विश्व- 
विद्यालयकी स्थापनाके लिए चन्दा करनेके सिलूसिलेगें बुलाई गई थी। कहनेकी जरूरत 
नहीं कि दोनों कार्य स्तुत्य' हैं। लन्दनमें एक मस्जिदका निर्माण करना एक पुनीत 
कत्तंव्य है, जिसके पालनमें विरूम्ब हो गया है। और अछीगढ़में विश्वविद्यालयकी 
स्थापना, यदि उसका संचालन उचित रीतिसे' किया गया तो, भारतकी जनताके दो 
बड़े भागोंकी एकतामें मददगार ही हो सकती है। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २०-५-१९ ११ 


६९. परवानोंकी कलंक-कथा 


गत ६ तारीखके अंकमें हमने व्यापारिक परवानोंसे सम्बन्धित एक अपीकका 
विवरण उद्धत किया था। यह अपील “ नेटाल इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड” की ओरसे 
डर्बनकी टाउन कौंसिलमें दायर की गईं थी। पाठकोंको विदित होगा कि यह संस्था 


१, यह उपलब्ध नहीं है। 
२. मई १४, १९११ को आयोजित । 
३. परवाना अधिकारीने डी० के० पंटेलके व्यापारिक परवानेकों उक्त पेढ़ीके नाम चढ़ानेसे इनकार 


कर दिया था । उस पेढ़ीने परवाना-अधिकारीकी इस इनकारीके खिलाफ डर्बन नगर-परिषद्में अपील की । 
परवाना अधिकारीने अपने निणेयका बचांव करते हुए कहा कि यह नीतियुक्त और एशियाई व्यापारियोंकी 
स्पर्धासे यूरोपीयोंकी बचानेके लिए आवश्यक था । उसका तके यह था कि व्यक्ति-विशेषकों दिये गये परवानेकी 
अवधि तो उसकी मृत्युके साथ समाप्त हो जायेगी, छेकिन किसी साझेकी पेढ़ीके परवानेके साथ ऐसी बात 
नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें उत्तराधिकार बराबर कायम रहता है। परिषदने अधिकारीके निणैयकरो 
जायज ठहराया । इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९११ 


3 कु 


८२ सम्पूण गांधी वाढ्मय 


एक ज्वायट स्टॉक कम्पनी है और इसके लगभग सभी सदस्य उपनिवेशमें जन्मे हुए 
भारतीय है। इनकी जन्मभूमि नेटाल है और भारत तो इनके लिए केवल कल्पनामें रहने- 
वाली वह भूमि है, जहाँसे' उनके माता-पिता यहाँ आये थे। यह कारोबार इस तरहके 
विशिष्ट अधिकारी व्यक्तियोंके समूहका पहला ही' प्रयास है। कम्पनीकी पूँजी नाम- 
मात्रकी, ६,००० पौंड है और उसके ४८० पंजीकृत साझेदार हैँ। इस नई संस्थाका 
भविष्य क्‍या है, यह हम नहीं जानते। परन्तु मोटे तौरपर कहा जा सकता है कि 
उसका भविष्य' मुख्यतः उसके सदस्योंकी सम्मिलित योग्यता, उत्साह और सबसे अधिक 
उतनी दिलूचस्पीपर निर्भर करेगा। जो भी हो, आज तो डबेन नगरकी' हद तक 
परवाना-अधिकारीने, जहाँतक उससे हो सकता था, कम्पनी द्वारा अपनी सफलताके लिए 
किये गये प्रयत्नोंपर रोक लगा दी है। उसने एक [ अन्य नामपर | चालू परवानेको इस 
कम्पनीके नाम जारी करनेसे इनकार कर दिया है। यहाँ ब्रिटिश भारतीयोंके नामोंपर 
पहलेसे जारी परवानोंकी संख्यामें वृद्धि होतेका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस 
अधिकारीने अपनी इनकारी' प्रकट करते हुए जो कारण दिये है वे इतने असंगत, 
अन्यायपूर्ण और हृदयहीन है कि यदि उपर्यक्त विवरणमें छप जानेपर भी हम उन्हें 
फिर यहाँ दुहरायें तो अनुचित न होगा। परवाना-अधिकारी लिखता है: 
“ मेरी रायमे किसी चाल परवानेकों एक ऐसी व्यावसायिक संस्थाके नामपर 
बदल लेना मूर्खता होगी जिसके बहुत-से सदस्य हे। कारण, व्यक्तिगत सालिकीकी 
पेढ़ी तो मालिककी मृत्यु होनेपर या उसके अवकाश-ग्रहण करनेपर बन्द हो 
सकती है, परन्तु इन व्यापारियोंकी कम्पनीके वारिस तो सर्वदा ही बने रहेंगे; 
क्योंकि वे तो आते-जाते रह सकते हें। और उनमें से ज्यादातर सदस्योंके हिस्से 
भी बहुत छोटे हे। 
हमारी समझमें नहीं आता कि किसी पेढ़ीके वारिसके हमेशा बने रहनेमें किसी 
परवाना अधिकारीको आपत्तिकी क्‍या बात है? परन्तु बेशक यहाँपर उक्त अधिकारी 
श्री मोलीनोका आशय केवल भारतीय' व्यापारसे है, जिसे अपनी शक्ति-भर जब भी 
मौका लगे काटना-छाँटना, उन्होंने अपना कत्तंव्य मान लिया है। उन्होंने एक यह सिद्धान्त 
भी प्रतिपादित किया है कि किसी वरतंमान मालिकके मरने या विरत होनेपर उस 
कारोबारकों ही समाप्त कर देना चाहिए। इस तरह वे कारोबारको जबरदस्ती बेच 
देने और ऐसी पेढ़ियोंको भारी नुकसान उठानेपर मजबूर करनेकी बात सोच रहे हैं। 
इस अधिकारीने परिषदर्मे भाषण भी दिया। किसी परवाना-अधिकारीका इस प्रकार 
पक्ष लेकर बोलना और उसे इस तरह बोलने देना एक अजीब बात है। इस' भाषणमें 
श्री मोलीनोने आत्मरक्षा -- अर्थात्‌ डबनमें रहनेवाले यूरोपीयोंकी आत्मरक्षा -- की दलील 
देकर अपने इस निरंकुश क्ृत्यका औचित्य' सिद्ध करनेकी कोशिश की। इस अति आआमक 
सिद्धांतता कुछ भी अर्थ क्‍यों त हो, परवाना अधिकारीने यहाँ इस तथ्यकी सर्वथा उपेक्षा 
कर दी कि उक्त कम्पनीके अधिकांश ग्राहक आखिरकार भारतीय ही हैं। में तो यही 
आशा कर सकता हूँ कि इस कम्पनीके ४८० सदस्य इस संस्थाके जीवनके प्रारम्भमें 
ही इसका गला घोंठे जानेके यत्नकों चुपचाप सहन नहीं करेंगे; और कम्पनीका हर 


पत्र : गृह-मन्त्रीको ८३ 


सदस्य' इसे' न केवल अपने व्यक्तिगत अधिकारोंपर एक बृुजदिल तरीकेसे हाथ डाहुना 
समझेगा, बल्कि संघमों वसे ब्रिटिश नागरिककी हैसियतसे' अपने सम्मानपर एक कायरता- 
पूर्ण आक्रमण मानकर उचित प्रतिकार करेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २०-५-१९११ 


७०. पत्र: गृह-सन्त्रीको' 


मई २०, १९११ 

गृह-मन्‍्त्री 
प्रिटोरिया 
महोदय, 

अपने इसी महीनेकी १९ तारीखके पत्रके' उत्तरपें आपका उसी दिनका तार 
मिला। तार द्वारा जवाब दिये जानेकी मेरी प्रा्थंनापर ध्यान देकर आपने जिस 
तत्परताके साथ बिलकुल स्पष्ट उत्तर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। 

मुझे संघे अस्थायी समझौतेकी स्वीकृति सूचित करने और उसके साथ ही यह 
कहनेका अधिकार भी दिया है कि गत २२ अप्रैछको श्री लेन और मेरे बीच पत्नोंका 
जो आदान-प्रदान हुआ था उसके बादके पत्र-व्यवहारसे यह नहीं समझना चाहिए कि 
मेरे उक्त [ १९ तारीखके | पत्रमें पेश किये गये प्रस्तावोंसे हम किसी प्रकार भी 
पीछे हटे हैं।' 

समझौतेके अन्तर्गत जो लोग राहतके अधिकारी होंगे उतकी' सूची तैयार की 
जा रही है और जल्द ही भेज दी जायेगी। 

जो सत्याग्रही अभीतक जेलमें हैँ उनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं: सी० एफ० 
जे० फ्रेक, ली-कांग, लुक नत डिक्सन, हो लोव, साम यूँ, चांग-आह -की, वो-किम, आह-वी, 
इस्माइल इसाक और लुई बेंजामिन। ये फोर्ट और डीपक्लफके जेलोंमें हैं। कृपया उनके 
छुटनेकी तारीखें सूचित करें, ताकि उनके लिए सवारीका प्रबन्ध किया जा सके। 

मैं शिक्षित सत्याग्रहियोंको दिये जानेवाले अधिकार-पत्रका' प्रारूप भेजनेकी' धृष्टता 
कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ हर प्रार्थीने अपना प्रार्यनापत्र स्वयं भरा है। इसीके 


१. गृह-मन्त्राल्यके कार्यवाहक सचिवने २६ मईके अपने उत्तरमें (एस० एन० ५०३९ ) कहा था 
कि मन्‍्त्री महोदय “ आपके पत्रमें दी गई सूची, ओर वो-किम तथा आह-वी के सम्बन्धमें टेलीफोनपर 
दुरुस्त की गईं सचनाके अनुसार, उर्लिखित एशियाश्योंकों तुरन्त रिहा कर देनेके उद्देश्यसे न्याय मन्त्रीके 
साथ लिंखा-पढ़ी कर रहे हैं ।” उसमें यह भी कहा गया था कि “ सचमुच हम यह मानकर ही चल 
रहे हैं कि अपने पंजीयन प्रमाणपत्र नष्ट कर देनेवाले भारतीयोंमें से कोई भी उनकी अपेक्षित प्रतिलिपियोंकि 
लिए प्रार्थनापत्र नहीं देगा । ” 

२५ और ३. देखिए “ पत्र : मृह-मन्त्रीको ?, पृष्ठ ७७-७८ । 

४. यह उपलब्ध नहीं है । 


८४ सम्पूर्ण गांधी वाढमय 


नीचे यदि सरकार तसदीक कर दे तो सम्बन्धित प्रार्थीको पर्याप्त संरक्षण मिल जायेगा। _ 


आवश्यक हो तो प्रार्थीकी हस्तलिपिमें प्रार्थनापत्रकी एक प्रतिलिपि विभाग-द्वारा अपने 
पास रख ली जाये। 
अच्तमें, सवालूको हल करनेमें मन्‍्त्री महोदयन जो सुलहकुल रंया अपनाया है 
में उसके लिए उन्हें संघकी ओरसे धन्यवाद देता हँ; और आशा करता हूँ कि एशियाई 
समाजको जिस संघरेकी इतती कीमत चुकानी पड़ी है उसे फिर शुरू करनेका कभी 
कोई कारण उपस्थित नहीं होगा। 
आपका, 
मो० क० गांधी 


हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५०३८) की फोटो-तकल तथा 
२७-०५-१९११ के इंडियन ओपिनियन से । 


७१. वकक्‍तव्य : प्रस्तावित शिष्टमण्डलके लिए 


[ मई २०, १९११ के बाद | 


ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा जनरल स्मट्सके सामने 
पेश किया जानेवाछा वक्तव्य 


शिष्टमण्डल उलझी हुई ब्रिटिश भारतीय समस्याके सम्बन्ध्में जनरल स्मट्स और 
श्री गांधीके पत्र-व्यवहारमें' प्रस्तुत अस्थायी समझौतेका स्वागत करता है और जनरल 
स्मट्सको उनके उदार और मैत्रीपूर्ण रुखके लिए धन्यवाद देता है 
... किन्तु शिष्टमण्डल जनरल स्मट्सका ध्यान निम्न लिखित बातोंकी ओर सादर 
आकर्षित करना चाहता है 
(१) यद्यपि शिष्टमण्डलको प्रसनन्‍्तता है कि इस समय ट्रान्सवालमें मौजूद उन छः: 
या सात शिक्षित सत्याग्रहियोंकी, जो अधिनियमके अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किये जा सकते 


कण 


१. इस वक्तव्यमें उन भारतीयोंका प्रश्ष उठाया गया है, जो युद्धसे पहले टान्सवाल्में तीन वैसे कम 
रहे थे । अप्रैछ १९११ की वातके दोरान उनका मामला नहीं लिया गया था और गृह-मन्त्री द्वारा मई 
१९, १९११ और मई २०, १९११ को गांधीजीके नाम लिखे गये पत्रोंमें जो माँगें मान ली गई है, उनमें 
भी इसका हवाला नहीं है; देखिए परिशिष्ट ५ और ६। शायद उनके मामकछेमें खास तौरपर पेरवीकी जरूरत 
थी ओर इसके लिए शिष्टमण्डल भेजनेका प्रस्ताव २० मईके बाद ही किया गया होगा । जो भी हो, 
हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि गांधीणी या जिटिश भारतीय संघके अन्य किसी पदाधिकारीने स्मट्ससे 
भेंट की या कोई भारतीय शिष्टमण्डल उनसे मिला । पर चूँकि गांधीनीके कागजातमें यह मसविंदा मिला 


है और चूँकि भारतीयोंकी भोरले स्वयं उन्होंने वार्ता चछाई थी इसलिए यह मान छेना अनुचित न होगा 


कि. यह मसविंदा उन्हींका तेयार किया हुआ है। 


हा गृह-मन्त्रीके नाम गांधीनीके पत्रोंके लिए देखिए पृष्ठ ९-१०, १४-१७, ३०-३५, ३७-३८, क्‍ 
३९-४१, ४७-००, ५८-६०, ७७-७८ ओर पिछला शीर्षक तथा गृह-मन्त्रीके पत्रोंके लिए देखिए परिशिष्ट 


. १, २, ४, ७५ और ६ । 
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सत्याग्रहियोंको सूचना ८५ 


इस प्रान्तमे स्थायी निवासीके रूपमें रहने दिया जायेगा; फिर भी उसका खयाल है 
कि ऐसी ही सुविधाएँ उन शिक्षित भारतीयोंको दी जानी चाहिए जो विश्वस्त मुनीमों 
या सहायकोंके रूपमें अपेक्षित हों। शिष्टमण्डलकी रायमें इसकी सख्त जरूरत है। 
अभी कुछ दिन पूर्व एक प्रतिष्ठित व्यापारी, श्री अमीर साहबकों बीमारीके कारण 
अपनी अनुपस्थितिकी अवधिमें व्यवसायकी देख-रेख करनेके लिए एक सहायक बुलवा 
लेना आवश्यक हो गया था; किन्तु उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। 

(२) सन्‌ १९०८ के एशियाई अधिनियमके अनुसार ट्रान्सवालसमें केवल वे ही 
लोग पुनः प्रवेश कर सकते हैँ जो वहाँ युद्धसे पूवे तीन वर्षका निवास सिद्ध कर दें। 
अब चूँकि सरकारने क्पापूर्वक यह सुविधा दे दी है कि जो सत्याग्रही युद्धसे पूर्व तीन 
वर्षका अपना निवास सिद्ध कर देंगे वे अधिनियम ३६ के अन्तर्गत अपने अधिकारोंका 
उपयोग कर सकते हे, भले ही वे कानून द्वारा निर्धारित अवधिमे' प्रार्थनापत्र न दे 
सके हों, इसलिए शिष्टमण्डल अनुरोध करता है कि उन लछोगोंके दावे भी मान लिये 
जायें जिन्हें युद्धसे पहले द्रान्सवालमें रहते हुए पूरे तीन वर्ष तो नही हो पाये थे किन्तु 
जिनके वहाँसे चले जानेका कारण लड़ाईका छिड़ जाना ही था। यह एक न्यायसंगत 
और अत्यन्त सराहनीय काम होगा। 


टाइप किये हुए अंग्रजी मसबिदे (एस० एन० ५५५७) की फोटो नकलसे । 


७२. सत्याग्रहियोंको सूचना 


जोहानिसबगें 
मई २२, १९११ 


निम्नलिखित श्रेणियोंके सत्याग्रहियोंसे साग्रह निवेदन है कि वे अवेतनिक मन्‍्त्री, 
बॉक्स नं० ६५२२, जोहानिसबर्गके पतेपर अपने नाम तुरन्त भेज दें: 

(क) जो युद्धसे पहले ट्रान्सवालमें तीन वर्ष रह चुके है, परन्तु जो सत्याग्रहके 
कारण अपने पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर सके हैं। 

(ख) जो अन्य प्रकारसे पंजीयनकी पात्रता तो रखते हैँ, परन्तु सत्याग्रहके कारण 
जिनका पंजीयन नहीं किया गया है। 

सरकारके साथ जो अस्थायी समझोता हुआ है उसके अनुसार सरकार इन लछोगोंकों 
पंजीयनके लिए एशियाई-पंजीयकके नाम अर्जी भेजनेकी अनुमति दे देगी; बातें कि 


१. देखिए ई० एफ० सी० छेनके नाम गांधीजीके पत्र, पृष्ठ ३९-४० और ४८ तथा “ पत्र: गृह- 
मन्त्रीको ”, पृष्ठ ७७-७८ ओर परिशिष्ट ३ एवं ५ | 

२. देखिए “ पत्र : ई० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ ४७-४८ और “ पत्र : गह-मन्त्रीको ”, पृष्ठ ७७-७८ 
तथा परिंशिष्ट ६ । 

३. अनुमान है, इसका मसविदा गांघीजीने तेयार किया था । 


<६& सम्पूणे गांधी वाडमय 


अर्जी आगामी ३१ दिसम्बरसे पहले भेज दी जाये। कानन द्वारा निर्धारित उनके 
निर्वासनकी अवधिकी समाप्ति इसमें किसी तरह बाधक नहीं होगी। 
जिन्होंने सन्‌ १९०८ के कानून ३६ या १९०७ के कानून २ के मातहत संघर्षके 
दौरान पंजीयनके लिए किसी भी प्रकारकी अर्जियाँ दी है और जिनकी अर्जियाँ नामंजूर 
हो चुकी हैं, उनसे आग्रह है कि वे अपने नाम न भेजें। 
जिन लोगोंको उपयुक्त वर्गोके ऐसे सत्याग्रहियोंकी जानकारी हो जो इस समय 
भारतमें हैं वे अपने मित्रोंको आगामी ३१ दिसम्बरसे पहले अपने पंजीयनके लिए 
आवश्यक कार्रवाई करनेके लिए अविलम्ब लिख भेजें। 
नाम भेजनेवाले निम्नलिखित बातें दें: 
(क) अपना पूरा नाम; ु 
(ख) युद्ध-पूृवके निवासकी अवधि या ऐसे ही दूसरे दावे; 
(ग) जेलसे छूटनेका प्रमाणपत्र या अन्य कोई ऐसा प्रमाण जिससे उनका सत्या- 
ग्रही होना साबित हो। 
(घ) अपने दावेका समर्थन करनेवाले कागजातपर आधारित या अन्य प्रकारके 
सभी सबूत; 
(ड) जिन्होंने सन्‌ १९०८ में अपनी इच्छासे अजियाँ दी हों वे इसकी तफ- 
सील भेजें। 
सुविधानुसार संघ ये प्रार्थनापत्र निःशुल्क तैयार करके पंजीयकके पास भेज 
देगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेगा। अगर जरूरी हुआ तो इसके बाद 
हरएक प्रार्थीको प्रार्थनापक्षका निर्णय' होने तक की बाकी कारंवाई अपने खर्चेंसे और 
खुद ही करनी होगी। प्रार्थीको पंजीयकके फैसलेके विरुद्ध अपील करनेका सामान्य 
अधिकार होगा। 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियतल ओपिनियन, २७-५-१९११ 


१, समझोतेको जिस रूपमें सरकारने स्वीकार किया था, वह रूप परिशिष्ट ५ और ६७ में दिया गया 
है । गांधीजीने भारतीय समाजकी ओरसे'जो माँग पेश की थीं उसके लिए देखिए केनको लिंखे गये पत्र, 
पृष्ठ ३९-४१, ४७-०० और ५८-६० । 


७३. भेंठ: रायटरके प्रतिनिधिको 


जोहा निसबर्ग 
मई २३, १९११ 


श्री गांधीने रायटरके प्रतिनिधिको भेंट देते हुए बताया कि समझौतेके' अनुसार 
अगले अधिवेशनर्मं १९०७ के एशियाई काननको रद कर दिया जायेगा और प्रवासके 
सम्बन्धमं कानूनी समानता फिरसे दे दो जायेगी। अनाक्रामक प्रतिरोध बन्द करनेके 
प्रतिदानके रूपमें सरकार दस सत्याग्रहियोंके, शिक्षाके आधारपर, द्वान्सवालमें प्रवेश 
करनेके अधिकारको मान्यता दे रही है' और उन सत्याग्रहियोंके! निवासके अधिकारको 
वापस कर रही है, जिन्हें पहले यह अधिकार प्राप्त था। सरकार शीक्र ही केदसे 
पड़े सत्याग्रहियोंको भी छोड़ने जा रही है, और श्रीमती सोढाको वह क्षमादान दे देगी । 


[ अंग्रेजीसे | 
टाइस्स ऑफ इंडिया, २५-५-१९ ११ 


७४. पत्र: एशियाई-पंजीयकको * 


मई २६, १९११ 
एशियाई-पंजीयक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 
में इसके साथ सेवामें उन ३८ चीनीयोंके नामोंकी सूची' भेज रहा हूँ जो सम- 
झोौतेकी शर्तोके अनुसार या और किसी विधि-सम्मत रूपसे पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र 


१. देखिए “पत्र: गृह-मन्त्रीको ”, पृष्ठ ७७-७८ और “ आखिरकार ?”, पृष्ठ ८९-९२ तथा परिशिष्ट 
७ ओर ६ में वणित अस्थायी समझौता । 

२, देखिए परिशिष्ट ४, ५ तथा ६ । 

३. सन्‌ १९०८के सत्याग्रह संघर्षके दौरान ३० भारतीय तो निष्कासित करके भारत भेज दिये 
गये थे या स्वयं ही भारत चले गये थे । यहाँ तातपये उन्हीं ३० छोगोंसे तथा कुछ ऐसे भारतीयसे है, 
जिन्होंने स्वेच्छया पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र दिये थे, लेकिन जिनके प्रार्थनापत्र नामंजूर हो गये थे । इस 
दूसरी श्रेणीके छोगोंकों न्यायाल्योंमें अपील करनेका अधिकार दिया गया था । 

४. इस पत्रका मसविदा सम्मवतः गांधीजी द्वारा तेयार किया गया था, क्योंकि यह अगस्त २१, 
१९११ के जिस एक अन्य पत्र (देखिए पृष्ठ १४२-४३ ) के साथ उनके कागजोंमें मिछा है; उसका विषय भी 
यही है और वह गांधीजीके इस्ताक्षरोंमें है । उक्त पत्र एशियाई-पंजीयक्क्े नाम है, किन्तु ये दोनों पत्र न तो 
इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुए और न इस बातका कोई प्रमाण मिलता है कि ये एशियाई-पंजीयकको 
भेजे गये थे । साधारणतया अधिकारियोंकों भेजे गये पत्र इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित किये जते थे ! 

७. यह उपलब्ध नहीं है । 


८८ सम्पूण गांधी वाडमय 


्े 


देनेके अधिकारी है। आप देखेंगे कि इनमें केवल २६ नाम ऐसे है जो गृह-विभागके 
इसी १९ तारीखके पत्रकी' श्रेणी “ग” के अन्तर्गत आते है । 

ग्यारह व्यक्ति ऐसे हैँ जिनके पास शान्ति-रक्षा अनुमतिपत्र हे और एक लड़का 
है जो अभी १६ वर्षका हुआ ही है और यहाँ अपने पिताके साथ है। 

सूचीमें जिन २६ व्यक्तियोंका उल्लेख है उनमें से दो डेलागोआ-बेमे हे। 

तीन मुसलमानोंकी' प्रमाणपत्र दिये जाने हैं; उसके लिए मुझे इन नामोंकों 
पेश करनेका अधिकार दिया गया है: श्री काजी कालुमियाँ दादामियाँ, श्री इस्माइल 
ईसप और श्री रसूछ सरफुद्दीन। अन्तिम व्यक्तिको छोड़कर शेष दोको अंग्रेजी शिक्षा 
नहीं मिली है। इनमें पहले व्यक्ति उर्दके विद्वाव है और पहले तथा दूसरे दोनों 
व्यक्ति सत्याग्रही हैं, किन्तु कदाचित्‌ युद्धसे पहलेके तीन वर्ष ट्रान्‍्सवालमे निवास-सम्बन्धी 
कानूनकी शर्तेपर पूरे नहीं उतरते, यद्यपि ये दोनों ट्रान्सवालमें युद्धेसे पूव निवास करते 
थे। श्री सरफुद्दीनकों श्री रायप्पन और अन्य लोगोंके समान प्रमाणपत्र मिलेगा। 

यदि आप मुझे यह बता दें कि इस पत्नमें बताये गये व्यक्ति अपने प्रार्थतापत्र 
कब दे सकेगे तो में आपका आभारी होऊेंगा। मैं समझता हें कि आप इन्हें जोहानिस- 
बग्गमें प्रार्थनापत्र पेश करनेकी सुविधा देनेकी क्रपा करेगे। क्रपया मुझे दो दिन पहले 
सूचना दे दें जिससे ये लोग समयपर तैयार किये जा सकें। 

सत्याग्रही कैदियोंकी रिहाईको सुगम बनानेमें मददकी प्रार्थना है। इनमें से दो मीयाद 
पूरी होनेपर आज रिहा कर दिये गये। मुझे आपको यह आइवासन देनेकी आवश्यकता 
नहीं है कि उनकी रिहाईपर हम किसी प्रकारका प्रदर्शन करना नहीं चाहते। 


आपका, 
टाइप किये हुए अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५५४१) की फोटो-नकलसे । 


७५. सत्याग्रहियोंके लिए 


हम अपने पाठकोंका ध्यान श्री काछलियाकी उन सत्याग्रहियोंसे! सम्बन्धित 

सूचनाकी तरफ खींचना चाहते हैं, जिनका ट्रान्सवालमें स्थायी निवासका अधिकार 
केवल उनके सत्याग्रही होनेके कारण रद हो गया हो। इस मामलेमें मुख्य' बात है 
समय । इसलिए हम आशा करते हैं कि इस सूचनाका जिनसे सम्बन्ध है वे उसके 
अनुसार कार्यवाही करनेमें देर नहीं करेंगे। हम यह भी आशा करते है जिन्होंने 
एशियाई कानूनोंके अनुसार अजियाँ दी थीं पर वे नामंजूर कर दी गई थीं, वे अपने 
नाम नहीं भेजेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २७-५-१९११ 


१ और २. देखिए परिशिष्ट ५ । 
३, देखिए “ सत्याग्रहियोंकों सूचना”, पृष्ठ ८५-८६ । 


७६. आखिरकार ! 


आखिरकार ट्रान्सवालके एशियाई प्रइतपर एक अस्थायी समझौता हो गया है; 
और ट्रान्सवालके भारतीय और चीनी, कमसे-कम आठ महीनेके लिए, बिना किसी 
झंझटके अपने रोजमरेंके धंधोंमें फिर रंग सकते हैं। इस सम्बन्धमें गृह-मन्त्री (मिनिस्टर 
आफ द इंटीरियर ) और श्री गांधीके बीच जो पत्र-व्यवहार' हुआ है, उससे प्रकट 
होता है कि इस बातकी पूरी-पूरी' सावधानी बरती गई है जिससे दोनों पक्ष एक-दूसरेको 
अच्छी तरह समझें और किसी भी प्रकारकी गलतफहमीकी गुजाइश न रहे। फिर 
भी कोई मामूली पाठक उससे समझौतेके बारेमें बहुत नहीं समझ पायेगा। इस पत्र- 
व्यवहारमें जिन मुद्दोंकी चर्चा की गई है, उन्हें ठीकसे समझनेके लिए एशियाई कान्‌नोंकी 
तफसीलोंकी जानकारी होना अनिवार्य है। परन्तु यह खुशीकी बात है कि वास्तवमें 
समझौता जिन बातोंके बारेमे हुआ है, उन्हे समझनेके लिए इन तफसीलोंकी जानकारीकी 
जरूरत नहीं है। पाठकोंको याद होगा कि सन्‌ १९०९ में भारतीयोंका जो शिष्टमण्डल 
लन्दन गया था उसने वहाँ एक बयान दिया था जिसमें बताया गया था कि दो बाते 
करनेसे सत्याग्रही सन्तुष्ट हो सकते है; अर्थात्‌, (१) सन्‌ १९०७ का एशियाई कानून २ 
रद कर दिया जाये; और (२) ट्रान्सवालमें प्रवेशके सम्बन्धभे सबको समान सुविधाएँ 
दी जायें। हाँ, इस दूसरी बातके सम्बन्धर्में यह भी कहा गया था कि इतना मान लिया 
जायें कि प्रवासी कानूनके अमलरमें भेदभाव किया जा सकता है, किन्तु साथ ही इस 
बातका भी भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि कानुनमें शिक्षा-सम्बन्धी जो भी शर्ते 
रखी जायगी उसके आधारपर कमसे-कम छः: शिक्षित एशियाइयोंको द्वान्सवालमें प्रति- 
वर्ष प्रवेश दिया जायेगा।' 

कौमकी तरफसे यह भी कहा गया था कि यदि ये माँगें मंजूर कर ली गईं 
तो जो लोग प्रत्यक्ष रूपसे लड़ रहे है वे आवश्यकता पड़नेपर अपने व्यक्तिगत 
अधिकारोंकोीं छोड़ देंगे और सत्याग्रह बन्द कर देंगे। यदि यह बात मान ली जाती 
तो श्री सोराबजी और उनके इसरे साथी -- जो शिक्षित भारतीयोंकी हैसियतसे ट्रान्स- 
वालमें आये थे -- अपने लिए किसी भी अधिकारकी माँग नहीं करते और द्रान्स- 
वालसे' चले जाते। लड़ाई पुनः शुरू होनेके कारण जिनके नाम पंजीकृत नहीं हो सके 
थे वे भी चुपचाप अपने अधिकारकों छोड़ देते और इस' तरह अपनी रोजीसे वंचित 


१. देखिए पृष्ठ ३९-४१, ४७-००, ५८-६०, ७७-७८ और ८३-८४ तथा परिशिष्ट १, २, ४, ७ 
एवं ६ । 

२. देखिए खण्ड ९, पृष्ठ २९०७-९६ । 

३. सोराबजी शिक्षित भारतीयोके प्रवेशाधिकारकी परीक्षा करनेके खयालसे टन्सवाल आगे थे; उनपर 
चलाये गये तीन मुकदमोंके लिए देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३३७-४०, ३४७-७१ और ३७०-७१ । 


९० सम्पूणे गांधी वाइ्मय 


होना भी मंजूर कर लेते। यह घोषणा संसारकों यह बतानेके लिए की गई थी कि 
यह लड़ाई निःस्वार्थ भावसे, केवल एक आदशे-- अर्थात्‌ अपने राष्ट्रके सम्मानकी 
रक्षा--के लिए लड़ी जा रही है। ईसाका एक वचन है: पहले ईश्वरकी सत्ता 
और उसकी पुण्य-सम्पदाके पात्र बनो । शेष सब तो उसके पीछे अपने-आप आ जायेगा। ” 
इस वचनकी सत्यता जितनी अच्छी तरह इस समझौतेमें चरितार्थ हुई है उतनी शायद 
पहले कभी नहीं हुई होगी। किसी समय जनरल स्मट्सके बारेमें लोगोंका खयाल था 
कि उनकी एकमात्र इच्छा कौमकी मॉँगोंको तिरस्कारपूर्वक ठुकरा देना है। उस हालतमें 
जिस त्यागका उल्लेख ऊपर किया गया है, शायद उसकी जरूरत हो. जाती। परन्तु 
ईश्वरकी इच्छा कुछ और ही थी। जनरल स्मट्सने अपनी स्थितिपर पुनः विचार 
किया और आखिर सत्याग्रहियोंका सहयोग स्वीकार कर लिया। संसदके पिछले अधि- 
वेशनमें वे अपना कानून पास नहीं करा सके। फिर भी, स्पष्ट ही, साम्राज्य परि- 
षदके अधिवेशन तथा राजतिलूकको निकट देखते हुए वे चाहते थे कि सत्याग्रह बन्द 
हो जाये। सत्याग्रहियोंने भी इस शर्तपर अपनी लड़ाई स्थगित करनेका प्रस्ताव सामने 
रखा कि जनरल स्मट्स उनकी मुख्य माँगे स्वीकार करके उन्हें संसदके अगले सत्रमे 
कानूनी रूप दिला दें और सत्याग्रह आन्दोलनमें भाग लेनेके कारण सत्याग्रहियोंको 
दण्डित न करनेका वचन दें। हम जो पत्र-व्यवहार' प्रकाशित कर रहे हैं, पाठक 
देखेंगे कि वह समझौतेका एक अनावश्यक और तात्कालिक अंग-मात्र होगा। समझौतेके 
इस भागके बारेमें भले ही कुछ अस्पष्टता और उलझन रह गई हो, किन्तु उसके 
मुख्य भाग, अर्थात्‌ सन्‌ १९०७ के कानून २के रद किये जाने और ट्रान्सवालके वर्तेमान- 
प्रवासी कानूनमें संशोधन करनेके बारेमें कोई श्रम या अनिश्चितता नहीं है। 

परन्तु कई हल्कोंसे यह प्रश्त पूछा गया है कि क्या इस वचनका पालन होगा ? 
साधारणतया इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। जनरल स्मट्स एक जिम्मेवार 
मन्‍्त्री हैँ। उनके पीछे संसदका बहुमत है। उनकी सरकार उनके वचनके कारण 
सदनमें आवश्यक विधेयक' पेश करनेके लिए बँधी हुई है। यदि ससद इसको मंजूर 


१, स्मठस और भारतीय समाजके बीच हुए समझौतेके फलस्वरूप फरवरी १०, १९०८ को भारतीयोंका 
स्वेच्छया पंजीयन प्रारम्भ हुमा था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३९-४१, ४३-४४ । लेकिन बादमें भारतीयोंने 
स्मद्सपर समझोतेका अपना हिस्सा पूरा नहीं करनेका आरोप लगाया और ३० मईको फिरसे सत्याग्रह 
आन्दोलन प्रारम्भ करनेका निणैय किया; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २६३३-६४ । मई ९, १९०८ तक टान्सवालकी 
पूरी भारतीय आबादीमेंसे --- जो विभिन्‍न सूत्रोके अनुसार ८,००० से छेकर १३,००० थी --- 4,७०० छोगोंने 
पंजीयनके लिए अजियाँ दी थीं। तात्यय उन भारतीयोंसे है जो किसी-न-किसी कारणसे मई ९ तक, जो 
पंजीयनकी भन्तिम तिथि थी, यहाँ अपना पंजीयन नहीं करा पाये थे । 

२. देखिए “ पत्र: एल० डब्द्यू० रिचको”, पृष्ठ ३८ तथा परिशिष्ट २। 

३. देखिए लेनके नाम लिखे गांधीजीके पत्र पृष्ठ ३९-४१, ४७-७० भर परिशिष्ट ४ । 

४. यह २७-०-१९११ के इंडियन ओपिनियनमें “ समझौता सम्पन्न : मन्त्री और श्री गांधीके 
बीचका अन्तिम पत्र-व्यवहार ” शीषेकसे छपा था । 

७, देखिए परिशिष्ट ४ । 


आखिरकार ! ९१ 


नही करेगी तो उसका अर्थ होगा मन्त्रिमण्डलमें अविश्वास। फलस्वरूप मन्त्रिमण्डलको, 
जिसके वे कदाचित्‌ सबसे अधिक महत्वपूर्ण सदस्य हैँ, त्यागपत्र देना होगा, परल्तु 
हम स्वीकार कर सकते हैं कि, सम्भव है, एशियाइयोंके किसी सवारूपर जनरल 
स्मट्स ऐसा वहादुराना कदम नहीं उठायें। फिर भी इस सुदूर आशंकाके भय-मात्रसे 
कि शायद संसद इस कानूनकों अपनी मंजूरी न दे, हमें सुलहके लिए बढ़ाये गये 
हाथका तिरस्कार नहीं कर देना चाहिए। अबतक हमारा झगड़ा जनरल स्मट्ससे' 
था। हमारी लक्ष्य-सिद्धिमें वे सबसे बड़े विध्न थे। अब वे कुछ नरम पड़ गये है, 
और कुछ ही महीने पहले जो चीज किसी भी सूरतमें देनेसे उन्होंने इनकार कर दिया 
था उसीको देनेका वचन दे दिया है। इस स्थितिमें सत्याग्रहियोंका अपनी लड़ाईको 
स्थगित करनेका निर्णय ठीक ही हुआ है।' इससे जनरल स्मट्सके सम्मानकी कसौटी 
हो जायेगी। अबतक हमने जिस दृढ़ता, शान्ति और शानके साथ जनरल स्मट्सका 
मुकाबला किया है, उसी दुढ़ता, शान्ति, शान और निश्चित सफलताके विश्वासके 
साथ हम जरूरत पड़नेपर अगले वर्ष शक्तिशाली संघ-संसदका मुकाबला भी कर 
सकते हैं। सत्याग्रह एक महान्‌ शक्ति है। और जिस प्रकार प्रकाश गहरेसे-गहरे 
अन्धकारका मुकाबला कर सकता है उसी. प्रकार सत्याग्रह भी बड़ीसे-बड़ी विरोधी 
ताकतका मुकाबला कर सकता है। इसलिए जिनको भविष्यके बारेमें आशंकाएँ हो 
रही हैं, उन्होंने या तो सत्याग्रहको नहीं समझा है या ट्रान्सवालके सत्याग्रहियोंकी 
सचाई और सामथ्येमें उनका विश्वास नहीं है। 

परन्तु यदि विधानमण्डलने जनरल स्मट्सके वचनकों पूरा कर दिया तो क्‍या 
सत्याग्रह हमेशाके लिए समाप्त हो जायेगा ? इसका जवाब तो आम तौरपर संघ- 
सरकार और खास तौरपर जनरल स्मट्स, जिनके मातहत एशियाई विभाग है, ही 
दे सकते है । यदि जनरल स्मट्सके वचनका पालन किया गया तो जिस प्रहनकों लेकर 
सत्याग्रह शुरू किया गया था उस प्रश्तकी हद तक तो वह निःसन्देह बन्द हो जायेंगा। 
परन्तु यदि इसी प्रकार एशियाइयोंके विरोधर्में फिर कोई नया कानून बनाया गया 
और उससे उनके सम्मान अथवा कौमकी हस्तीपर आँच आई तो निश्चित रूपसे 
कहा जा सकता है कि दक्षिण आफ्रिका एक बार फिर सत्याग्रहका नजारा देखेगा। 
जनरल स्मट्सने आखिर जिस सद्भावताके साथ इस प्रइनकों सुलझानेका यत्न किया, 
उसे स्वीकार करके और उसकी क॒द्र करके ब्रिटिश भारतीय संघरने उचित ही किया 
है। तो, अगर जनरल स्मट्सने अपनी स्थिति तथा अपनी इस कथित उक्तिपर पुनः 
विचार कर लिया है कि वे तबतक चेन नहीं लेंगे जबतक कि दक्षिण आफ़िकामें एक 
भी एशियाई मौजूद है, और यदि भविष्यमें वे अपने व्यवहारमें उसी सद्भावनाका 
परिचय देता चाहते हैँ जो उन्होंने (देरसे' ही सही) सत्याग्रहियोंकी माँगोंके सम्बन्धमें 


१, यह निंगैय अप्रैल २७, १९११ को ब्रिटिश भारतीय संघके तल्वावधानमें आयोजित एक समामें 


किया गया था; देखिए “पत्र: ईं० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ ४७ तथा “ टान्सवालकी थ्प्पिणियाँ”, 
पृष्ठ "६-०८ । 


९२ सम्पूणे गांधी वाडमसय 


दिखाई है, तो ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि एशियाई दक्षिण आफ्रिकामें 
फिर सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करेगे। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २७-५-१९ ११ 


७७. सत्याग्रहियोंसे 


हम प्रत्येक सत्याग्रहीका ध्यान श्री काछलियाके हस्ताक्षरोंसे' युक्त विज्ञप्ति की 
ओर आकर्षित करते हैं। जिन सत्याग्रहियोंके हक पहले छीन लिये गय थे और जो 
समझोतेके फलस्वरूप उबर गये है, उन्हें शीघत्ष ही संघ द्वारा माँगे गये विवरण भेज 
देने चाहिए। यदि उनमें से कोई व्यक्ति भारतमें हो तो उसके पास भी खबर भेज 
देनी चाहिए। जिन्होंने लड़ाईके समय प्रार्थना-पत्र देकर काले कानून अथवा कानून 
३६ को मान लिया है, हम उनको अपने नाम सूचित न करनेकी सलाह देते हैं। यदि 
कोई व्यक्ति अर्जी भेज चुकनेकी बात छिपाकर अपना नाम भेजेगा तो उससे कौमकी 
तथा स्वयं उसकी भी हँसी होगी। यदि ऐसे किसी आदमीका प्रार्थनापत्र पंजीयकके 
पास पहले ही पहुँच चुका होगा तो तुरन्त पता चल जायेगा और प्रेषक पंजीकृत 
न हो सकेगा। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २७-५-१९ ११ 


७८. पतन्न : हरिलाल गांधीको 


टॉल्स्टॉय' फार्म, 
वेशाख बदी १४ [मई २७, १९११ [* 
चि० हरिलाल, 
तुम्हारा डेलागोआ-बेसे चलनेके पहलेका पत्र मिला। रामीको हम एकदम स्वदेशी 
संस्कार दें, यही अभीष्ट है। इसलिए तुमने चाकलेट न भेजनेका जो निर्णय किया, 
वह ठीक ही किया। फिर भी में तुम्हे यह चेतावनी देना चाहता हेँ कि ऐसे' किसी 
विषयमें इस तरह विचार मत करना कि “बापू ऐसा सोचते है इसलिए ऐसा करना 


१, देखिए “ सत्यागद्वियोंकी सूचना”, पृष्ठ ८०-८६ । 

३२. सन्‌ १९०७ का कानून २ ( एशियाई पंजीयन कानून ) । 

२. सन्‌ १९०८ का ( एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम ) । 

४. पत्रकी विषय-वस्तुसे स्पष्ट है कि यह १९११ की मईके मध्यमें हरिलछालके आफ्रिंका छोड़कर चंछे 
जानेके बाद लिखा गया | उस वे वेशाख बदी १४ मई, २७ को पढ़ी थी । 


पत्र : हरिलाल गांधीकों ९३ 


चर 


चाहिए। ” में जो कुछ कहता हूँ, उनमें से' तुम्हें जो विचार पसन्द आयें, तुम उन्हीं- 
पर आचरण करना। में तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारा विकास स्वतंत्र रीतिसे हो। 
तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, यह में जानता हूँ। इसलिए जहाँ तुम्हारे विचार गलत हों, 
वहाँ वे अपने-आप सुधर जायेगे। 

केदी अभी तक छूटे नही है, किन्तु शीघत्र ही छुठ जायेंगे।' 

पंजीयनकी' अर्जी देनेके विषयमें मेने तुम्हें जो तार किया था, मालम होता है 
कि वह तुम तक नहीं पहुँचा। यह तार मेत्रे नानजी दुलूमदासके पतेपर किया था। 

वहाँ _इंडियत ओपिनियन ' ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना। 

ये गुजराती पुस्तक बहुत पढ़ने लायक है: काव्य-दोहन ', 'पंचीकरण ', 'मणि- 
रत्नमाला ,,  दासबोध', श्री योगवाशिष्ठ का छठवाँ प्रकरण -- इसका हिन्दी अनुवाद 
उपलब्ध है, कवि' नर्मदाशंकरके धर्म-विषयक विचार, रायचन्दभाईके लेखोंके दो खण्ड । 

“करण घेलो' आदि पुस्तकें तो हे ही। यह पुस्तक गुजराती भाषाकी प्रौढ़ताकी 
परिचायक है। टेलरकी व्याकरणकी पुस्तक और उसमें उसके द्वारा लिखी हुई 
प्रस्तावना बहुत अच्छी है। यह प्रस्तावना है या उसी पुस्तकर्में गुजराती भाषापर 
लिखा हुआ कोई विशेष निबन्ध है, यह में भूल गया हूँ। 

तुलसीदासजीकी रामायणका भी अच्छी तरह अभ्यास करते रहो ऐसी मेरी 
सलाह है। इंडियन होमरूल ' के अन्तमें मेने जिन अंग्रेजी पुस्तकोंकी सूची दी है, उन 
पुस्तकोंमें से कई पठनीय है। संस्क्ृतका बढ़िया अध्ययन करनेके विषयरमें मेरी यह राय 
है कि हमेशा सबसे पहले उसे बाँचो; बाँचोंगे तो वहुत-कुछ याद हो जायेगा और 
दिमागमें बैठ जायेगा। पहली पुस्तक अच्छी तरह पढ़नेके बाद फिर यह विषय कठिन 
नहीं लगेगा। पहली पुस्तक पक्की किये बिना दूसरी हाथमे न लेना। जो भी' संस्कृत 
इलोक पढ़नेमें आये, उसका गुजराती अर्थ समझनेकी कोशिश तुरन्त होनी' चाहिए। 

मुझे पत्र सविस्तार और नियमपूर्वक लिखते रहना। 


बापूके आशीर्वाद 
| गुजरातीसे | 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें लिखित मूल गुजराती पतन्रकी फोटो-नकल (एस० एन० 
९५३२) से । 


१, देखिए “पत्र : एशियाई पंजीयककों ?”, पृष्ठ ८८ । 
२, उपलब्ध नहीं है । 


७९, पत्र: जी० ए० नटेसनको 


टॉल्स्टॉय' फार्म 
छॉली' स्टेशन 
ट्रान्सवाल 

मई ३१, १९११ 

प्रिय श्री नटेसन, 
अस्थायी समझौतेके बारेमे सूचना देते हुए प्रोफेसर गोखलेकों जो तार मैंने 
भेजा था, उसमें उनसे अनुरोध किया था कि वे तारका मजमून आपको सूचित कर 
दें। आशा है, उन्होंने वैसा ही तार आपको भेज दिया होगा। समझौता हमारी आशासे' 
ज्यादा अच्छा हुआ। हमें ऐसी आशा नहीं थी कि हम वेयक्तिक अधिकारोंकी रक्षा 
करनेमें समर्थ होंगे। ये अधिकार अब पूरी तरह सुरक्षित कर दिये गये है। लेकिन 
ऐसा कदापि नहीं माना जा सकता कि हमारी परेशानियाँ समाप्त हो गईं। जनरल 
स्मट्सके द्वारा अपने वादोंकों कानूनी जामा पहनाना बाकी है। ऐसा किया जायेगा, 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है। अलबत्ता, अपनी कीतिकी उन्हें कोई परवाह ही न हो 
तो बात दूसरी है। अन्देशा वचन तोड़नेका नहीं है, वल्कि यह है कि वे कहीं ऐसे 
दूसरे कानून भी न पास करवा लें जिनका अधिवासी भारतीयोंकी स्थितिपर हानिकर 
प्रभाव पड़े। इसलिए उनके कार्मोपर बारीकीसे नजर रखनी पड़ेगी। जो-कुछ पाया है 
उसमें आपके वहाँ किये गये भव्य कार्यके हम कितने ऋणी है, यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है। मुझे आशा है कि आप दक्षिण आफ़िकामें रहनेवालोंकी स्थिति सुधारनेकी 
दिशामें अपना आन्दोलन जारी ही रखेंगे। मुझे विश्वास है कि आप “इंडियन 
ओपिनियन ” के उन स्तम्भोंकों बराबर देखते रहते है, जिनमें साम्राज्य-सरकारको 
हालमें भेजे गये सभी प्रार्थनापत्र प्रकाशित हुए हैं। 
आपने गिरमिटके प्रश्नपर जो काम किया है, उसके लिए भी' दक्षिण आफ्रिकाका 

प्रत्येक भारतीय आपका क्तज्ञ है। इस प्रथाका करीब १८ वर्ष अवलोकन करनेके 

१. यह उपलब्ध नहीं है । 

२, देखिए “ प्राथैनापत्र : उपनिविश-मन्त्रीको ”, पृष्ठ ५०-०५ ओर अभ्यावेदन : उपन्विश-मन्त्रीको ”', 
पृष्ठ ६८-७२ । 

३. सन्‌ १९११की पहली जुलाईकों भारत सरकारने यह निषिधाशा लागू की कि गिरमिटमें बंधकर 
भारतीय मजदूर बाहर न जायें; देखिए खण्ड १० “ महत्वपूर्ण निणेव ”, पृष्ठ ४२७०-२६ । किन्तु इश्सके लागू 
किये -जानेके पूर्व दी नेटाल्के बागान-मालिकोंके लिए गिरमिट्यि मजदूर भर्ती करनेके लिए कुछ सरदार 
भारतके लिए प्रस्थान कर चुके थे। मार्च १, १९११ को मद्रासकी भारतीय दक्षिण आफ्रिकी छीग (इंडियन 
साउथ आक्रिकत लीग ) के तत्वावधानमें एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें सवे सम्मतिसे भारत सरकारसे यह 
अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पास्त किया गया कि वह उन सरदारोंकों इस तरहके मजदूर भर्तों करनेसे 
रोके । जी० ए० नटेसनने इस प्रस्तावका समर्थन किया था और उन्होंने एक गरती-पत्र लिखकर भद्रासंके 
सभी गाँवोंको इन सरदारोंके विरुद्ध आगाह कर दिया था। यद्द गइती-पत्र ५-८-१९११ के इंडियन 
ओपिनियनमें प्रकाशित भी किया गया था। 


पत्र : जी० ८० नगेसनको ९७ 


बाद, भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंके भेजे जानेके मसलेपर मेरी कुछ बहुत पुख्ता 
राये बन गई हें। यदि मजदूरोंकों मालिकोंसे उचित व्यवहार दिलवा सकना सम्भव 
होता तो भी (हम जानते हैं कि वह सम्भव नहीं है) यह प्रथा मूलतः बुरी है। 
गिरमिटियोंकी नैतिकताका बड़ा ह्वास हो जाता है। कीडे-मकोड़ोंकी तरह उनमें से 
कुछकी' हालत तो सुधर जाती है, किन्तु मनुष्यके रूपमें सभीका पतन ही होता है। 
इस प्रवाससे गरीबीकी समस्याके समाधानमें किसी भी तरहकी सहायता नहीं मिल 
पाई है। अपने दारिद्र्म पीड़ित भाइयोंको लगभग गुलामोंके रूपमें बाहर भेजनेके 
फलस्वरूप हमारे राष्ट्रीय गौरवकों ठेस पहुँचती है। स्वतन्त्र मनुष्योंका कोई राष्ट्र 
ऐसी किसी प्रथाकों एक क्षण भी सहन नहीं करेगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप 
पहले भारतसे बाहर और फिर देशमें इस प्रथाकों समाप्त करानेके लिए अपनी पूरी 
शक्तिसे आन्दोलन करेंगे। यदि मेरा वश होता तो निश्चय ही' गिरमिट-प्रथाके अधीन 
एक भी भारतीयको और कहीं तो क्‍या में आसाम भी नहीं भेजता। 

भले ही काफी परिवर्तित रूपमें, किन्तु चूंकि संघर्ष केवल स्थगित ही किया गया 
है, टॉल्स्टॉय फार्म चलता रहेगा। 

श्री और श्रीमती पोलक नवम्बर माहके आसपास भारतमें होंगे और अगले वर्ष 
जनरल स्मद्स द्वारा विधेयक पेश किये जाने तक भारत ही में रहेंगे । 

हमारे लिए आपने जो-कुछ किया है, उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद सहित, 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२२४) की फोटो-तकलसे' । 


८०. पत्च: जी० ए० नटेसनकों 


जोहानिसबग्ग 
जून २, १९११ 
प्रिय श्री नटेसन, 
यहु पत्र श्री० आर० एम० सोढाका परिचय करानेके लिए लिख रहा हूँ। आप 
जानते ही हैं, श्री सोडा हमारे सर्वाधिक पक्‍के सत्याग्रहियोंमें से एक हें। यदि अपनी 
यात्राके दौरान श्री सोढा आपकी ओर आ निकले तो आप उन्हें हमारे नेतागणोंसे 
मिला देनेकी कृपा करें। श्री सोढा उन स्वनाम धन्य श्रीमती सोढाके पति हैं जिन- 
पर द्वान्सवाल सरकारने अत्याचार किये थे। न्‍ 
हृदयसे आपका 
मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें (सी० डब्ल्यू० ३४२२) से। 
सौजन्य : रेवाशंकर सोढा। 
१. रतनसी सोढा जून २, १९११ को भारत रवाना हुए । तबतक २० अप्रैलका अस्थायी समझौता 
हो चुका था | इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९११ 


८१. कगसेडॉपेंके आन्दोलनकारी 


क्रमसंडॉपमे हाल ही में एक सभा हुईं थी, जिसमे प्रान्तीय विधान-परिषदके 
सदस्य श्री वॉन वेयरेनने भाषण दिया था। उसका विवरण' क्रूगसंडॉर्पके किसी पत्रमे 
छपा था, जो हम इसी अंकमे अन्यत्र दे रहे है। दूसरे प्रश्नोंके साथ-साथ इस सभामें 
“ कुलियो ” के प्रश्तपर भी चर्चा हुई और सर्वानुमतिसे एक एसी संस्था बनानेका 
निश्चय किया गया जिसके सदस्य  कुली ” व्यापारियोंकी मदद न करनेके लिए प्रतिज्ञा- 
बद्ध होंगे। हमें ज्ञात हुआ है कि इस संस्थाकी समितिने एक प्रार्थनापत्र तैयार किया 
है, जिसमे सरकारसे निवेदन किया गया है कि वह ठेलेवालों और फेरीवालोंको देहाती 
क्षेत्रोम न जाने दे, क्‍योंकि ये गशती सौदागर देशको छाभके बजाय हानि ही अधिक 
पहुँचाते है। कृगर्सडॉपेंका यह रूप कुछ पहले-पहल ही सामने नहीं आया है। उस 
प्रसिद्ध गोरा-संघ (व्हाइट लीग) का जन्म, जो अब निष्क्रिय हो गया है, इसी नगरमें 
हुआ था। लेकिन सब देख सकते हैँ कि उसे अपने प्रयासोंमे कोई सफलता नहीं मिल 
सकी । इत एशियाई-विरोधी लीगों और संघोंको सफलता क्‍यों नहीं मिलती ? इसलिए 
कि इनकी बुनियादमें ही सड़ांध है; इनका जन्म स्वार्थ तथा छालचसे होता है; और 
इनके प्रत्येक सदस्यको अपना ही उलल सीधा करनेसे मतलब होता है। इनके सदस्योंमें 
एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो दूसरेको नुकसान पहुँचाकर अपना मतलब गाँठनेकी 
इच्छा न रखता हो। परन्तु किसी एशियाईसे होड़ होनेपर उसे बर्बाद करनेके लिए 
ये सब एक हो जाते हैेँ। तब ये प्रतिस्पर्धी व्यापारी यहॉतक कह जाते है कि फेरी- 
वालों तथा ठलेवालोंको देहाती क्षेत्रोंम नहीं जाने देगा चाहिए। इतना तो सब मानेंगे 
कि दूरके इलाकोंर्म रहनेवाले लोग अपनी जरूरतोके लिए इन उपयोगी दूकानदारों- 
पर ही निर्भर करते हैं, और वे तो कभी नहीं कहते कि इनसे लाभके बजाय हानि 
होती है। सच तो यह है कि इन छलीगों और संघोंकी सारी कोशिशें साफ तौरपर 
स्वार्थसे भरी हुई हैं। उन्हें अपने अलावा और किसीके हितकी चिन्ता नहीं है। उन्हें 
तो केवल इसी बातकी लगी रहती है कि कोई उनकी होड़में खड़ा न होने पाये 
ताकि वे अधिकसे-अधिक मुनाफा कमा सकें। 

यों इन आन्दोलनकारियोंसे' बहुत अधिक डरनेका कोई कारण नहीं है। फिर 
भी ब्रिटिश भारतीय संघ उनकी हलचलोंपर प्री-पूरी नजर रखेगा ताकि इन छोटे- 
छोटे इज्जतदार व्यापारियोंके अधिकारों और रोजीको हानि न पहुँचे । 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियल ओपिनियन, ३-६-१९११ 


१, यहाँ नहीं दिया जा रहा है ! 
२, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १०८ । 


८२. सत्याग्रहसे क्‍या मिला ? 


अनेक भारतीयोंने कई बार सवाल किया है कि सत्याग्रहसे क्‍या लाभ हुआ है? 

उनके हिसाबसे तो लोग जेलमे ढेसे गये, दुःख सिरपर आया और अन्तर अधिकसे- 
अधिक यह हुआ कि नये आनेवालोंको समानताका ऐसा कानूनी अधिकार मिला, जो 
न किसीकी समझमें आ सकता है और न किसी मसरफ़का है। सबसे बड़ा परिणाम 
यही निकला कि बहुत पढ़े-लिखे कुछ ऐसे व्यक्ति, जिनकी हमें शायद जरूरत ही नहीं 
पड़ेगी, प्रतिवर्ष ट्रान्सवालमें' आते रहेगे। इस ख्यालसे कि बात इस तरह सोचनेवालोंकी' 
समझमें आ जाये, हम संघर्षके नतीजे दे रहे हें। वे क्रमशः निम्नलिखित है: 

१. भारतीय समाजकी शपथ पूरी हुई। कहावत है, जिसकी नाक बची उसका 
सब-कुछ बच गया। 
खूनी कायदा' रद किया जायेगा।' 
सारे भारतम हमारी तकलीकोंके प्रति लछोगोंकी दृष्टि गई।' 
सारे संसारको हमारे संघर्षके बारेमे मालम हो गया और सबने भारतीयोंके 
साहसकी प्रशंसा की। 
५. नेटालमें गिरमिटिया मजदूरोंके प्रवासपर प्रतिबन्ध रूगानेवाला कानून बना।' 
६. नेटालके परवाना कानूनतमें उपयोगी संशोधन हुआ -- इस सशोधनका एक कारण 

सत्याग्रहका संघर्ष था।" 


० _औएण ९! 


१, और ४. देखिए परिशिष्ट ४ और ५ । 

२. सितम्बर ११, १९०६को जोह्निसबगके एम्पायर थियेटरमें हुई भारतीयोंकी एक विशाल समामें 
यह शपथ ली गई थी कि वे एशियाई कानून संशोधन अध्यादेशको स्वीकार नहीं करेंगे । 

३. एशियाई पंजीयन अधिनियम ( १९०७का अधिनियम २) । 

७. टान्सवाल्के संधषेकी भारतमें व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी | सन्‌ १९०८ और १९०९में भारतमें 
हुईं रोषपू्ण प्रद्शत समाओोंके विवरणंक लिए देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ५११ ओर खण्ड ९, पृष्ठ ७९-८०, 
४३६, ४०४, ५७०४-०५ । 

६. दिसम्बर २९, १९०९ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेतने गिरमिथ्या मज़दूरोंकी भर्तीके विरुद्ध प्रस्ताव 
पास किया और २७ फरवरी, १९१०कों श्री गोखलेने भारतीय विधान परिषदरमें श्सी आशयदवा एक प्रस्ताव 
पेश किया जो स्वेसम्मतिसे स्वीकृत हुआ । १९०८ का भारतीय प्रवासी अधिनियम श्री गोखलेके प्रस्तावकों 
ध्यानमें रखते हुए संशोधित किया गया । १ अप्रेैठ, १९११ को भारत सरकारने एक विशप्ति द्वारा १ जुलाई, 
१९११ से भारतीय मजदूरोंक्नों नेशलू भेजना निषिद्ध कर दिया। देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १८२-८३, 
१८०-८६, २१६, २३७ और ४२५०-२६ भी। 

७, नेट व्यापारी परवाना अधिनियम (१८९७करा अधिनियम १८ ) के अधीन पुराने व्यापारी- 
प्रवानोंके परवाना-अधिकारी द्वारा रद कर दिये जानेपर अदालतमें अपील नहीं की जा सकती थी । बोभर 
युद्धके बाद नेटाल्के भारतीयों द्वारा साम्राज्य-सरकारसले बार-बार यह कहनेपर कि उक्त थाराका उनके 
हितोंकि विरुद्ध उपयोग किया जा रहा है, उपनिवेशकी सरकारने टाउन कॉंतिलेंके नाम एक परिपत्र जारी 
किया कि वे कानूनका न्यायोचित और बुद्धिसम्मत प्रयोग करें अन्यथा उस कानूनपर पुलक्चार करना 


११-७ 


९८ सम्पूण गांधी वाड्मय 


७. रोडेशियामे ट्रान्सवाल-जेसा ही कानून बन गया था, वह अस्वीकृत कर दिया गया।' 

८. नेंटालमें एक वहुत खराब परवाना कानून वन चका था, वह भी अस्वीकृत 
किया गया। इस अस्वीकृतिका कारण भी हमारा संघर्ष था। इसके सम्बन्धमें 
जिसे सनन्‍्देह हो, उसे चाहिए कि वह सम्रादकोी सरकारने अस्वीकृति देते हुए 
जो कारण बताये है, उन्हें देख जाये। 

९. सारे दक्षिण आफ्रिकार्म ट्रान्सवाल जैसे कानूनका बनाया जाना रुक गया। 

१०. ट्वान्सवालमे अन्य बेहूदे कानून नहीं बत पाये। 

११. ट्रान्सवालमें जो रेलवे विनियम खास तौरपर काले और गोरेका भेद रखकर 
बनाये गये थे, वे रद किये गये और उनकी जगह सबपर लागू हो सकनेवाला 
कानून बना। 

१२. सभी जानते हैं कि १९०७ में जो खूनी कानून बना था, वह भारतीय विरोधी 
कानूनके निर्माणकी दिशामें प्रथण चरण था। उसीके खिलाफ भारतीयोंने डटकर 
लोहा लिया और स्थानीय सरकारके मनकी-मनमें ही रह गई।* 

१३. श्री हास्केनकी अध्यक्षता जो यूरोपीय समिति बनी, वह भी अन्यथा सम्भव नहीं 
थी। मुमकिन है, इस समितिसे हम लोगोंको दूसरी बातोंमें भी मदद मिले। 

१४. इसके सिवा, अनक गोरोंकी सहानुभूति, और प्रीति प्राप्त हुई है। 

१५. भारतीय समाजकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और जो पहले हमारा तिरस्कार करते थे, 
वे अब हमें सम्मान देने लगे हैं। 


ना उकअ>ने. स्‍मनननममननननकनताम- 


पड़ेंगा। (देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २८६-९०)। वस्तुत: दिसम्बर, १९०२ में गांधीजी दक्षिण आक्रिका विशेष- 
रूपसे परवानेक्नी समस्यापर तत्कालीन उपनिवेश मन्त्री श्री चेम्बर्लेनसे बात करनेके लिए ही लोट थे । 
श्री चेम्बरढेन उस समयत्र नेठाल्के दोरेपर आये हुए थे । (देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ४७५ ) नेटाल कांग्रेस द्वारा 
अनवरत आन्दोलनके फलस्वरूप सरकारने २४ नवम्बर, १९०९ को एक कानून बनाकर भपीलका अधिकार 
दे दिया । साथ ही १८९७ के परवाना कानूनमें एक संशोधन ( १९०९ का अधिनियम २०) द्वारा परवानोंके 
मामकेमें टाउन कौंसिलेकि फेसलेके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायाल्यमें अपीलका अधिकार प्रदान किया । देखिए 
खण्ड २१०, एृ४ १०४ । 

१, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २०७-०८, ३१०५-१६ तथा ३२८ ओर खण्ड ९, पृष्ठ २४५ । 

२. सन्‌ १९०८ में दो विभेयकोंकी घोषणा की गई थी, जिनका उद्देश्य एशियाई व्यापारियोंकों नये 
परवाने जारी करना बन्द करना, और जिनके पास पुराने परवाने थे उनसे १० वर्षकी अवधिमें परवाने 
वापस के लेना था , देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २११३-१४, २२९ और २१३०-३१ । इस कानूनको साम्राज्य-सरकारने 
स्वीकृति नहीं दी । देखिए खण्ड ९, पृष्ठ ४२० । 

३. सबसे पहला पंजीयन कानून, जिसके विरुद्ध भारतीयोंने पहछी बार संगठित रूपसे आन्दोलन 
किया था, १९०६ का एशियाई कानून संशोधन अध्यादेश था (खण्ड ५, पृष्ठ ४११-१३ और ४३०-३४) । 
यह अध्यादेश २९ अगस्त १९०६ को गज्जठमें प्रकाशित हुआ था । उस समय तक टान्सवालमें उत्तरदायी 
सरकारकी स्थापना नहीं हुई थी । गांधीजीने स्वयं १९०६ में लन्दन जानेवाले गांधी-अली शिष्षमण्डलको 
सत्याग्रहकी पहली लड़ाई बताया है | देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३१० । 

४. भारतीयोंके आन्दोलनसे सहानुभूति रखनेवाले यूरोपीयोंकी समिति १९०८ में अर्बटे काटेराइट 
द्वारा हे की गई थी जो उस समय “ टान्सवार लीडर ” के सम्पादक थे । श्री विल्यिम हॉस्केन इसके 
जअव्यृक्षु | 


१६. 
१७. 
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शर्त 
२६. 
२७, 
२८. 


२६९. 


करें, 


सत्यामहसे क्‍या मिला १ ९९ 


सरकार समझ गई है कि हम छोगोंको अजेय वल प्राप्त हुआ है। 

भारतीय समाज कायरता छोड़कर बहादुर हो गया है और जो बकरीकी तरह 
मिसियानेमें भी डरते थे, अब दहाड़ने छगे हैं। 

श्रीमती वॉगलन जोहानिसबर्गमें भारतीय स्त्रियोंके वर्ग शुरू किये हैं और वे 
अवंतनिक रूपसे काम कर रही है। 

भारतीय समाज जेलसे बहुत डरता था। वह भय अब बहुत हद तक चला गया है। 
यद्यपि श्री काछलिया आदि सज्जनोंको पैसेकी क्षति हुई है, तथापि वे यह 
जानते हैं कि उनमें एक प्रकारका जोश और बरू आ गया है। यह संघरषके 
अनुभवके बगैर लाखों रुपया खर्चे करके भी सम्भव नहीं था। 

इस संघर्षके परिणाम-स्वरूप ही भारतीय समाज जान पाया है कि तमिल 
समाजमे अनेक वीर-पुरुष और स्त्रियाँ मौजूद हैं। 

लड़ाईके पहले द्रान्सवालमे रहनेवाले सैकड़ों भारतीयोंके अधिकार संघर्षकी' बदौलत 
बननेवाले कानून नं० ३६के कारण ही सुरक्षित हुए। 

भारतीय समाजपर धोखाधड़ी करनेका जो आरोप था, वह धुल गया।' 

यदि एकदम ताजे मामलेको देखें, तो पता चलेगा कि नेटालके व्यक्ति-करसे' 
सम्बन्धित जो भेद-भावपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया जानेवाला था, वह सत्याग्रहके 
भयसे वापस ले लिया गया है। 

जनरल स्मट्सको तीन बार और साम्राज्य-सरकारकों दो बार अपने निर्णय 
वापस लेने पड़े। 

पहले हमारे खिलाफ कानून बनाते समय सरकार आगा-पीछा नहीं किया करती 
थी। अब वह विचारपूर्वक कानून बनाती है। इतना ही' नहीं, बल्कि उसे अभी 
यह भी सोचना पड़ता है कि हम लोगोंकी प्रतिक्रिया उस विषयमों क्‍या होगी । 
भारतीयोंकी साख बढ़ी है। साख ऊहाखसे भी अधिक है। 

समाजने सिद्ध कर दिखाया है कि सत्यमें कितनी शक्ति है। 

समाजने ईश्वरपर विश्वास रखकर, धर्मका महत्व संसारपर प्रकट कर दिया है। 
जहाँ सत्य और धर्म है, वहीं विजय है। यदि हम और भी (गहराईसे) विचार 
तो सम्भव है कि हमें अनेक सुपरिणाम दिखाई पड़ें, किन्तु हमने जो अन्तिम 


१, टान्सवाल एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम । 
२. गांधीजी तथा दान्सवालके अन्य भारतीयोंपर यह आरोप लगाया गया था कि वे नाजायज्ञ 


तरीकोंसे भारतीयोंकोीं टान्सवाल्में प्रवेश कराते हैं । देखिये खण्ड ८, पृष्ठ ७-८, ११-१२, १४-१५, ५२- 
७५३, २९८ और ३३१-३२ । 


३. गांधीजीके मनमें निम्न तीन अवसर रहे होंगे जब जनरल स्मट्सकों अपने निश्चयसे हटना पड़ा 


था: (क) जब १९०६ में गांधी-अली शिष्टमण्डलके प्रयासोकि फलस्वरूप साम्राज्य-सरकारने एशियाई कानून 
संशोधन अध्यादेशको स्वीकृति देनेते इनकार किया; (ख) जब अछ्बठ काटराश्टके दार्थों जनएूू स्मट्सने 
समझौतेका वह प्रस्ताव गांधीजीके पास जेलमें भेजा जिसमें १९०७के अधिनियम २ को रद करनेका वचन 
था; (गं) जब स्मट्सने अन्ततः स्वीकार किया कि शिक्षित एशियाश्योंकी एक निश्चित संख्या प्रति वे टान्सवाल्में 
प्रवेश कर सकेगी । 


१०० पम्पूणे गांधी वाड्मय 


परिणाम सूचित किया है, वह सर्वोपरि है। ईश्वरपर भरोसा रखे बिना इतना महान 
संघर्ष लड़ सकना कदापि सम्भव नहीं था। हमारा सच्चा आधार तो केवल वही था। 
यदि हमने इस सघर्षके द्वारा उसीपर अधिक निर्भर रहना सीख लिया हो, तो इतना 
काफी है, क्योंकि और सब बाते तो इसके पीछे-पीछे चली आयेगी। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ३-६-१९११ 


८३. संक्षिप्त रूप! 


[ जून ६, १९११के वाद | 
एन० एन० नॉट नोठेंड (वोट नहीं किया) 
एन० नोटेड (नोट किया) 
आर०.. रिजेक्टेड (नामंजूर) 
पी० पेंडिग (मुल्तवी ) 


गांधीजीके स्वाक्षरोंम मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५२६ कक“) से। 


८४. पतच्र : मगनलाल गांधीको 


| जून ९, १९११के पूर्व | 
चि० मगनलार, 
इसके साथ आनन्दलालका पत्र हे; उसे देखना। पुरुषोत्तमदासको भी' पढ़ाना। 
आनन्दलालकों भाड़ेका पैसा देनेके सम्बन्धर्म मेने रेवाशंकरभाईकों लिखा है। 
में तारीख ९ जून तक तो नहीं आ सकता। उस दिन श्री हॉस्केनकी समितिको 
भोज दिया जाना है। तारीख १० को निकल तो निकलूँ। साथका पत्र' नायकको भेज 
देता। मुझे उसका पता मालूम नहीं है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५०८९) से। 
सौजन्य : राधाबेत चौधरी 


१. सरकारके साथ समझोता हो जानेंके बाद टुन्सवालू तथा संबके अन्य प्रान्तोंमें प्रवेश चाहनेवाले 
लोगोंकि प्राथनापत्र आन शुरू हो गये। गांवीजीने अंग्रेजीके उपयुक्त संक्षिप्त रूप इन्हीं प्रार्थनापत्रोंके वर्गीकरणके 
लिए तेयार किये थे । 

२. पहला प्रार्थनापत्र डबेनके श्री भगू भीखाके यहाँसे आया था, जिसपर जून, ५, १९११ की 
तारीख थी । 

३. तिथिका अनुमान पत्रके दूसरे अनुच्छेदकी प्रथम पंत्तिसे स्पष्ट है । 

४. रेबाशंकर जगजीवन झवेरी; डॉ० प्राणजीवन मेहताक भाई । 

७. यह उपलब्ध नहीं है । 


८५. अभिननन्‍्दनपतन्न : डब्ल्यू० हॉस्केनको' 


जोहानिसबर्ग 
जत 5. १९१४ 
श्री विलियम हॉस्केन 

प्रिय. महोदय, 

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्ति ब्रिटिश भारतीय स्वागत समितिकी ओरसे' 
इस अभिनन्दनपत्र द्वारा आपके और आपकी उस समितिके सदस्योंके प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैँ जो स्थापित होनेके बाद पिछले तीन वर्षोसि आपकी 
अध्यक्षतामें ही काम करती आई है। 

हमे पता है कि जिस एशियाई प्रश्नकों लेकर इस देशमें पिछले चार वषोसे 
अशान्ति छाई रही' है उसका अस्थायी हल ढूँढ़ निकालनेमें जो शीघ्रता हो पाई वह 
आपकी' समितिके प्रयासोंकी बदौलत ही। यद्यपि जिस प्रश्नको लेकर सत्याग्रह छेड़ना 
पड़ा था वह अभी अन्तिम रूपसे नहीं सुलझा है, तथापि यह सनन्‍्तोषकी बात है कि 
एशियाई कौमोकी' माँगोके मुख्य विरोधीकी तरफसे यह घोषणा कर दी गई है कि ये 
माँगें प्री कर दी जानी चाहिए। आपके लिए और आपकी समितिके लिए यह कोई 
मामूली बात नहीं थी कि आपने एक ऐसे कामकी पैरवी की जो लोकप्रिय नहीं था। 

आपने जो कष्ट किया उसका बदला देना हमारी शक्तिके बाहरकी बात है। 
हम तो केवल परमात्मासे प्राथंना कर सकते है कि वह आपको और आपकी समितिके 
अन्य' सदस्योंको उस पक्षकी वकारूुत करनेका पुरस्कार दें जिसे आपने न्याययुक्‍त 
समझा । परमात्मासे हमारी प्रार्थना है कि वह आपको सुन्दर स्वास्थ्य और सुदीर्षे 
जीवन प्रदान करें ताकि आप उच्च आदर्शोंकी प्राप्तिके लिए पूववेबत्‌ काम करते रहें । 


| अ० मु० काछलिया 
व्ही० ए० चेदिटियार 
अब्दुल कादिर बावजीर 
सोराबजी शापुरजी अडाजानिया 
मो० क० गांधी ]* 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९ ११ 
१. ब्रिटिश भारतीय संघने मारतीयोंकि मामरोंसे सहानुभूति रखनेवाली यूरोपीय समितिके सदस्योंके 
सम्मानमें एक प्रीतिभोजका आयोजन क्रिया था । यह मानपत्र उस्ती अवसरपर श्री हॉस्केलकों सेंट किया 


गया था; देखिए “ ब्रीति-भोज ”, पृष्ठ १०८०-०६ । 
२, हस्ताश्षरकर्ताओंके नाम इस मानपत्रके गुजराती रूपसे लिये गये है । 


८६. घेरा 


नगरपालिका परिषद अध्यादेशका जो मसविदा ट्रान्सवालकी प्रान्तीय विधान 
परिषद पेश किया जानेवाला है वह एक अत्यन्त सख्त कानून है। ब्रिटिश भारतीयों- 
पर इसके जिस भागका असर पड़नेवाला है उसके बारेमे ब्रिटिश भारतीय संघने 
अपना विरोध समयपर भेज दिया है। निःसन्देह इसका सबसे अधिक नुकसानदेह 
खण्ड वह है. जिसके द्वारा नगरपालिका-परिषदोंको फेरीवालों और अन्य व्यापारियोंके 
प्रवानोंपर सम्पूर्ण सत्ता दे दी गई है। 

स्वर्ण अधिनियम (गोल्ड छा ) को कस्बा-कानून (टाउनशिप्स ऐक्ट) के साथ पढ़ा 
जाये तो उसका सीधा अर्थ होता है एशियाई दूकानदारोंका सर्वेनाश; और यह अध्या- 
देश जिस रूपमें तेयार किया गया है, यदि उसी रूपमें यह मंजूर कर लिया गया 
तो इसका भी अर्थ एशियाई फेरीवालोंका सर्वनाश होगा। सभी जानते हैं कि ट्रान्सवालके 
भारतीयोंमें से अधिकतर लोग फेरी हूग्राकर ही अपनी आजीविका कमाते हैं। और 
यह तो प्रत्यक्ष ही है कि यह कानून इन्हींको ध्यानमें रखकर बनाया गया है। इस 
प्रकार जब कि एक ओर जनरल स्मट्स सत्याग्रहियोंकों दियें गये अपने वचनका पालन 
करनेके लिए अगले वर्ष एक कानून पास कराना चाहते है और कहते हैं कि उनका 
इरादा स्थायी निवासी भारतीयोंके साथ न्याय और समानताका व्यवहार करनेका है; 
दूसरी ओर ट्रान्सवालके भारतीयोंके चारों ओर एक घेरा खड़ा किया जा रहा है। 
यहाँ यह बात महत्वहीन है कि जनरल स्मट्सको इस सबकी जानकारी है या नहीं। 
यदि अध्यादेशका यह मसविदा ही जनरल स्मट्सके न्याय और समानताका सही नमूना 
है तो हमारी समझमें इन दब्दोंका भारतीय समाज जो अर्थ लगाता है वह उनके 
अर्थसे एकदम भिन्‍न है। फिर भी हम आशा करते हैं कि प्रान्तीय विधान परिषदके 


१. इस अध्यादेशके परिणामस्वरूप नगरपालिकाके उन विनियमों और समादेशोंका एकीकरण होता 
था जिनमें से अधिक्रौँशके विरुद्ध टान्सवालके भारतीयोंने किसी-न-किसी समय आपत्ति प्रकट की थी। श्ससे 
नगर-परिषदोंकोीं प्रान्तीय कानूनके आधारपर श्न विनियमों और समावेशोंपर अमल करनेका भी अधिकार 
प्राप्त होता था । उदाहरणार्थ, यह सरकारको मुख्य रूपसे निम्नलिखित अधिकार देता था: 

(क) वह किसी भी एशियाई बस्तीको उखाड़कर नह जगहमे बसा सकती थी । (ख) वह कई प्रकारके 
प्रवानोंकों जारी करनेसे इनकार कर सकती थी और उसके निणेयपर न्यायाल्योंका कोई बस नहीं चलता । 
(गं) वह नगरपालिकाकी मतदाता सूचीसे एशियाश्योंकि नाम हट सकती थी। 

पहले इन सारे उद्देश्योंकी पूर्ति अलग-अलग कानूनों और समादेशोंके द्वारा हो जाती । इस अध्यादेशका 
एशियाश्यों और ब्रिथ्शि भारतीयोंपर जो असर पड़ता था और उसके विरुद्ध ब्रिविश भारतीयोंने जो 
प्राथैनापत्र दिया था उनके लिए देखिए परिशिष्ट -७क-और ख 


भाषण : डबेनमें-आयोजित सोराबजीको बिदाई-समामें १०३ 


सदस्योंके हृदयोंमें सुबुद्धिका उदय होगा और श्री. काछलिया द्वारा बताई दिशासें अध्या- 
देशमें उचित संशोधन कर दिये जायेंगे। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९११ 


८७. भाषण : डबनम आयोजित सोरागबजीकी विदाई-सभासे' 
[ जून १६, १९११] 


श्री. सोराबजीने सत्याग्रहीके रूपमें अनेक गुण प्रदर्शित किये हैं। श्री सोराबजीको 
जो सबसे' बड़ा सत्याग्रही कहा गया है, सो बिलकुल सही है। एक दृष्टिसे में श्री थम्बी' 
नायडू (करतल-ध्वनि) को उनके समकक्ष मानता हूँ। सच कहें तो श्री थम्बी नायडने 
जेसा त्याग और बलिदान किया है वसा त्याग और बलिदान करनेवाला कोई दूसरा 
व्यक्ति भारतमे भी नहीं मिलेगा। किन्तु श्री सोराबजीको सारे सत्याग्रहियोंसे' बड़ा 
कहा जा सकता है, क्‍योंकि उन्होंने दुःखकों स्वयं आगे बढ़कर झेला। वे नेटालके थे 
और नेठालकी तरफसे' संघर्षमें शामिल होनेवाले पहले व्यक्ति बने।' सत्याग्रहियोंके 
सम्बन्धमें, जब वे लोग जेलमें थे, कुछ शिकायतें आती रहती थी; किन्तु श्री सोराबजीकी 
कभी कोई शिकायत नहीं सुनी गई। उनका स्वभाव अत्यन्त शान्‍्त और मिलनसार है। 
यह तो श्री थम्बी नायड़के विषयमें भी' नहीं कहा जा सकता। उनके [ श्री सोराबजीके | 
मुखसे' कभी कोई अपशब्द नहीं निकला। उनमें पारसियोंका एक भी' दुर्गूण नहीं है, 
किस्तु मेने पारसियोंके सभी ऊँचे गुण उनमें पाये हैँ। इतने सदगुणोंसे विभूषित होनें- 
पर भी उनमें कभी अभिमानकी झलक तक दिखाई नहीं दी। और फिर वे' पारसी 
तो हैं, परन्तु पहले भारतीय हैं तब पारसी। हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सभी उनकी 
प्रशंसा करते है। उनका चौथा गुण यह है कि किसी मार्गको ग्रहण कर लेनेके बाद 
वे उसपर दृढ़ रहते है और सभी प्रश्नोंको समझनेकी कोशिश करते है। श्री सोराबजीके 
जोड़का व्यक्ति मिलना असम्भव है। ऐसे' व्यक्तिका अनुसरण करना ही' उसका 
वास्तविक सम्मान करना है। जब सोराबजी-जेसे' अनेक व्यक्ति हमारे देशमें उत्पन्न 
होंगे तभी उसकी उन्‍नति हो सकेगी । 

[ गुजरातीसे |] 
इंडियन ओपिनियन, २४-६-१९ ११ 


१. श्री सोराबजी शापुरजी अडाजानियाके संम्मानमें नेट भारतीय कांग्रेसने जून १६, १९११ को 
विदाई समारोह किया था । वे सत्याग्रह आन्दोलनकी समाप्तिके बाद भारत लौट रहे थे । 

२, सोराबजीने शिक्षित भारतीयोंके अधिकारोंकी परीक्षा करनेके खयालसे स्व प्रथम जून २४, १९०८ में 
टान्सवालमें प्रवेश किया था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३१० । 


८८. राज्याभिषेक 


जून २२ को दक्षिण आफ्रिका पाँचवें जॉर्जके राजतिलूकका उत्सव मनाने जा रहा 
है। इन उत्सवोंमे हम किस प्रकारका भाग लेने जा रहे है? अस्थायी समझौतेने 
शोकके कारणको तो दूर कर दिया है, परन्तु श्री दाउद मुहम्मद और दूसरे नेताओंने 
टाउन क्लार्कको जो पत्र भेजा है, हमें ज्ञात हुआ है कि अभीतक उसका जवाब 
उन्हें नहीं मिला है। हमारे सम्राटके राजतिलक-जैसे असाधारण प्रसंगपर नगर- 
परिषद यदि उनके -समस्त प्रजाजनोंके साथ एक-सा व्यवहार नहीं कर सकती, यदि 
यूरोपीय लोग भी ऐसे! समयपर अपने पूर्वग्रहोंको नहीं भुलठा सकते तो हम समझते 
है कि भारतीय कौमका भी यह कत्तंव्य है कि वह स्थानीय सरकारी उत्सवोंमें शामिल 
न हो और यदि उसे यह उत्सव अछगसे मनानेके लिए कोई अनुदान दिया जाये तो 
उसे लेनेसे भी इतकार कर दे। कौम एक समुचित सन्देश भेजकर सम्राट्के प्रति अपनी 
वफादारी प्रकट कर देगी। 

हमें बताया गया है कि नगर-परिषद-अधिकारी श्री दाउद मुहम्मदकों कोई 
निश्चित उत्तर देनेके बजाय भोले-भाले, गरीब और अज्ञानी भारतीयोंको धोखा देकर 
उन्हें इस बातके लिए राजी करनेके यत्नमे है कि वे छोटा-सा अनुदान प्रदान स्वीकार 
कर ले और अलगसे कहीं कोनेमे उत्सव मना लें और इस तरह अपमानके सामने सिर 
झुका दें। हमें यह भी बताया गया है कि भारतीय' दृकानदारोंके पास मार्केट मास्टर 
जा-जा कर उनसे पूछ रहा है कि अगर उनके लिए किसी तमाशेका आयोजन किया 
जाये तो क्‍या वे उसमें भाग छेंगे? हम आशा करते है कि ये सब चाले विफल 
कर दी जायेंगी' और नेतागण इस बातका ध्यान रखेंगे कि डर्बनमें रहनेवाला एक भी' 
भारतीय सरकार द्वारा आयोजित उत्सवोंसे' कोई सरोकार नहीं रखेंगा। 

नगर-परिषदसे हमारी अपीर है कि वह जरा तो इस प्रसंगके अनुरूप ऊपर 
उठकर सोचे। यदि वह साहसपूर्वक निरचय कर ले कि कमसे-कम इस प्रसंगपर वह 
कोमी' भेदभावोंकोीं नहीं मानेगी तो यह इस आदर्श नगरकी, दक्षिण आफ्रिकाकी और 
साम्राज्यकी भी एक बड़ी सेवा होगी। यह एक दिनका छोटा-सा सुखद व्यतिक्रम 
दूसरे दिन पुनः अपने दुर्भावोंकों धारण करने और लड़ने-झगड़नेसे हमें निश्चय ही 


१. अप्रेल १८, १९११को प्रेषित इस पत्रमें दाउद मुहम्मद तथा नेटलके अन्य नेताओंने लिखा 
था कि जबतक सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त नहीं होता तबतक नेशल्के भारतीय डबन नगर-निंगम द्वारा 
प्रस्तावित राज्यारोहण समारोहमें भाग नहीं के सकेंगे । किन्तु, भगर समझौता हो गया और भारतीय 
समाजने उत्सवमं शामिल होनेका फैसला कर लिया तो वे भी सर्वसामान्य समारोहमें भाग लेंगे; बदतें कि 
ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे वे समारोहमें इस उपन्विशकी आबादीके हर हिस्सेके साथ समानताके 
स्तरपर भाग छे सके । किन्तु अगर नगर-निगमने किसी प्रकारका प्रजाति-भेद बरता तो वे इस अवसरपर 
अलगसे समारोह करेंगे | इंडियस ओपिनियन, २२-४-१९११ 
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“ केला खाकर तो वह बिलकुल शर हो जाता है।” 
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प्रीतिमोज १०० 


नहीं रोक सकेगा। परन्तु कमसे-कम यह २२ जूनका एक दिन तो ऐसा हो, जब हम 
साम्राज्यके आदर्शोपर अमल कर सकें -- आगे फिर चाहे जो भी होता रहे। हमें 
निश्चय है कि नगर-परिपदका यह व्यवहार सम्राटके प्रति वफादारीका एक ठोस प्रमाण 
होगा और जबानी वफादारीकी अपेक्षा सम्राट जॉर्ज इससे कही अधिक खुश होंगे । 

पिछले युद्धेके समय, मानो किसीने कोई जादू कर दिया हो, इस तरह लड़ाईके 
मेदानमें सारे भेदभाव अदृश्य हो गये थे। भारतीय डोलीवाहक' जिस प्यालेसे पानी 
पीते, उसी प्याले या डिब्बेसे टॉमी सिपाही भी पानी पीते थे। वे भारतीयोंके साथ- 
साथ एक ही' तम्बूमे रहते और जो खाना उनके हिन्दुस्तानी भाई खाते वही आनन्‍्दके 
साथ वे भी खाते। उनके बीच पूरा सख्य-भाव था। हमें मालूम है कि ऐसे अवसरों- 
पर युद्धके मंदानमे डटठे हजारों भारतीयोंके हृदय किस तरह प्रफुल्लित हो जाते थे। 
पंच ' के सम्पादक इन घटनाओंसे इतने प्रसन्‍त हुए थे कि उन्होंने अपने पत्रमें लिखा: 
“आखिर हम साम्राज्य-मातके सव हैं पुत्र सुजान। ” हम यह भी जानते है कि 
लड़ाई समाप्त होते ही' हमारे बीच फिर वही ईर्ष्या-हेष फेल गया। परल्तु युद्धके 
सबक एकदम भूल नहीं गये थे। जूल विद्रोहके समय' उन्हें फिर दोहराया गया। 
भारतीय आहत-सहायक दलके थोड़ेसे सैनिक उपनिवेशके नागरिक सिपाहियोंके साथ 
समानताके स्तरपर मिलने छगे। कैप्टन स्पार्सा और दूसरे अधिकारियोंने दलकी 
सेवाओंकी सराहना की और भारतीय पुनः एक बार अनुभव करने छगे कि आखिर 
हम साम्राज्य-मातके सब है पुत्र सुजान।” क्‍या पिछले दो अवसरोंपर हुए इन 
अनुभवोंको राजतिरूकके दिन दोहराना एकदम असम्भव है? हम दक्षिण आफ़िकासे 
इसका जवाब देनेका अनुरोध करते है। 

| अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९११ 


८९, प्रीतिभोज 


हॉस्केन समितिके सदस्योंको प्रीतिभोज देनेबालोंको उतकी शानदार सफलता- 

पर हम बधाई देते है। हमे इसके सम्बन्धमें प्राप्त सभी समाचारोंसे' ज्ञात होता है 
कि पिछले समारोहोंकी भाँति यह समारोह भी बड़ा सफल रहा। स्वागत समिति 
द्वारा निमन्त्रित यूरोपीय मित्र भी अच्छी संख्यामों आये थे। अपने यूरोपीय मित्रों 
तथा समर्थकोंके सम्मानमें आयोजित यह भोज तो समाजकी ओरसे दी गईं एक बहुत 
ही छोटी वस्तु थी। शुरू-शुरूमें, जब कि हर व्यक्ति सत्याग्रहियोंका मजाक उड़ा रहा 
था, हमदर्द यूरोपीयोंके लिए हमारा साथ देना बहुत हिम्मत, साहस ओर त्यागका 
काम था । हम जानते है कि किस तरह व्यंग-चित्रकारोंने श्री हॉस्केनको अपने चित्रोंका 
निशाना बना लिया था। और अपने क्लबों तथा गिरजाघरोंमे हमारे इन मित्रोंको 

१. देखिए खण्ड ७५ पृष्ठ ३७८-८३ । 

२, देखिए दक्षिण आश्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, परिच्छेद ९। 

३. देखिए सामनेका व्यंग्य-चित्र । 


१०६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


क्या-क्या सहना पड़ा होगा, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सच तो 
यह है कि कभी-कभी इन्हें भी जेल जानेवाले हमारे भाइयोंसे अधिक नहीं, तो कमसे- 
कम उतना ही कष्ट उठाना पड़ा होगा। फिर भी पिछले चार वर्षोम, जबतक कि 
हमारी लड़ाई जारी रही, उन्होंने कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। श्री डोकने 
एक बार कहा था कि सच्चे साम्राज्यवादी तो यूरोपीय समितिके वे सदस्य और 
सत्याग्रही हैं जो जबरदस्त विरोधके मुकाबलेमें भी साम्राज्यके आदशोकी रक्षाके 
लिए लड़े हैं। हम श्री डोकके कथनसे बिल्कुल सहमत हैँ। हमें आशा है कि दक्षिण 
आफ्रिकारम भारतीयों और यूरोपीयोंके बीच जो सौहाद्पूर्ण सम्बन्ध कायम हो गये है 
वे दोनों कौमोंको इसी प्रकार बाँध रखेंगे, और इसके फलस्वरूप दोनोंमें एक-दूसरेके 
प्रति आदर और सहिष्णुताकी भावना बढ़ेगी। यदि ऐसा हुआ तो साम्राज्यके दूसरे 
भागोंके लिए दक्षिण आफ्रिका एक अनुकरणीय उदाहरण बन जायेंगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९११ 


९०. हॉस्केनका चित्र 


इस अंकर्मे हम श्री हॉस्केनका चित्र दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे 

पाठक उसको पसन्द करेंगे। यह चित्र पहले स्टार में छपा था। हम उस पत्रके 
मालिकोंके सोजन्यसे' इस चित्रको प्राप्त कर सके हैं। हम चाहते है कि हमारे पाठक 
इस चित्रकों मढ़वाकर अपने कमरोंमें लगायें। हमने बहुत बार देखा है कि भारतीय 
अपने कमरोंगें शराब या तम्बाकूके चित्रमय विज्ञापन मढ़वाकर टाँगते हैं। कभी-कभी 
बिलकुल अर्थ-शून्य चित्र महज झूठी सजावटके लिए चिपके या टाँगे होते हें। बहुत 
बार लोग हमारी परीक्षा हमारे आसपासकी वस्तुओंसे' करते हैं। हम आशा करते है 
कि प्रत्येक भारतीय' अपने निवासस्थानमें केवल उन्हीं लोगोंके चित्र रखेंगे जिन्होंने 
हमपर उपकार किया है अथवा जिनके नाम हम स्मरण रखना चाहते है, और जिन 
दूसरी' चीजोंकों हम अपने आसपास रखना चाहे उन्हें भी विचारपूर्वक रखेंगे। 

| गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९११ 


९१. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


जून १७, १९११ 

प्रिय' प्रोफेसर गोखले, 
यह पत्र आपको एक बहुत बड़े सत्याग्रही श्री सोराबजी शापुरजी अडाजानियाके 

हाथों मिलेगा। इस स्मरणीय' संघर्षके दौरान मुझे जो बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुए 
है, उनमें श्री सोराबजी-जसे लोगोंका प्राप्त हो जाना सबसे बड़ी चीज है। मुझे 
विश्वास है कि आप श्री सोराबजीसे मिलकर प्रसन्‍्त होंगे। उतका विचार अगले 
वर्ष उस समयसे पहले ही लौट आनेका है जब जनरल स्मट्स उस विधेयककों पेश 
करेंगे जिसके बारेमें उन्होंने वचन दे रखा है। 

हृदयसे' आपका, 

मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२४७) की फोटो-नकलरूसे | 
सौजन्य' : सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, पूना 


९२. राज्याभिषेक 


राज्याभिषेक-दिवसपर समस्त दक्षिण आफ्रिकासे हमारे देशभाइयोंने राज-दम्पति- 
को भक्तिपूर्ण शुभकामनाएँ भेजी हैं। किसी अनजान आदमीको शायद यह अठपटा 
मालम हो कि दक्षिण आफ़िकाके ब्रिटिश भारतीय उस सिहासनके प्रति क्‍यों और 
कैसे अपनी भक्ति प्रकट करते हैँ अथवा उस राज-दम्पतिके राज्याभिषेकपर किस 
प्रकार खुशियाँ मना सकते हे जिसके राज्यमे उन्हें एक आम आदमीको मिलनेवाले 
साधारण नागरिक अधिकार भी प्राप्त नहीं हें। परन्तु यदि वह अजनबी ब्रिटिश 
संविधानकों समझनेका यत्न करे तो फिर इसमें उसे कुछ भी अटपटा नहीं छगेगा। 
सिद्धान्तत: ब्रिटिश सम्राद न्यायके क्षेत्रमे समानता और पतवित्रताके प्रतीक माने जाते 
है। अपनी तमाम प्रजाके साथ समान व्यवहार सम्राट जॉर्ज का आदी है। प्रजाजनों- 
की. प्रसन्‍नता ही उनकी प्रसनन्‍्तताका आधार है। ब्रिटिश राजनयिक ईमानदारीसे इन 
आदशोंको प्राप्त करनेका यत्न करते रहते है । यह बिलकुल सही' है कि इसमें वे 
प्रायः बुरी तरह असफल होते हैं। परन्तु प्रस्तुत प्रश्नसे इसका कोई सरोकार नहीं 
है। ब्रिटिश राजतन्त्रमें राजाके अधिकार सीमित है और वर्तमान परिस्थितिको देखते 
हुए यह अच्छा भी है। इसलिए जिन्हें ब्रिटिश झण्डेके नीचे रहनेमें सन्‍्तोष है, वे 
अपनी अत्तरात्माके साथ बगर किसी प्रकारकी ज्यादती किये इन शक्तिशाली अधि- 
राज्योंके (डोमिनियन्स ) स्वामी ब्रिटिश सम्राट्के प्रति इस समय' अपनी वफादारी प्रकट 
कर सकते हैं-- बल्कि उन्हें करना चाहिए -- भले ही हमारी तरह वे भी कठोर 


१०८ सम्पूणे गांधी वाड मय 


नियग्यिताओस पिसे जा रहे हो। बादबाहके प्रति अपनी वफादारी प्रकट करके तो 
हम केवल उपसक्त आदशकि प्रति अपनी भक्ित प्रकट करते है। हमारी वफादारी 
यही सूचित करती ह॑ कि हम हृदयसे इन जादर्शोकों प्राप्त करना चाहते है 
ब्रिटिश सविधानकी खबीका यही तकाजा है कि सम्राटका प्रत्येक प्रजाजन किसी 

गी दूसरे प्रजाजनके समान स्वतन्त्र हो और यदि वह ऐसा नहीं है तो उसका कत्तंव्य 
है कि वह इस स्वतस्त्रताकी मॉग करे और इस बातका खयाल रखते हुए कि दूसरेको 

।ई हानि न पहुँचे, उसके लिए लड़े। इस संविधानमें भू-दासत्व और गुलामीके लिए 
कोई स्थान नहीं है, यद्यपि ये दोनों जोरोंसे प्रचलित हैं। परल्तु इसमें अधिकतर 
दोष स्वयं उन भूदासों और गुलामोंका है। ब्रिटिश संविधानके अन्दर ही आजादी 
प्राप्त बरनेका एक बहुत अच्छा उपाय सुझाया गया है। परन्तु मानना पडता है कि 
उसका अमर आसान नहीं है। स्वाधीनताकी राह फूलोंसे भरी नहीं होती। ब्रिटिश 
कौम स्वयं इस स्थिति तक-- जिसे वह भलसे स्वतन्त्रता कहती है --बहुत कप्टों 
और मुसीबतोंका सामना करनेके बाद ही पहुँच सकी है। फिर भी वास्तविक स्वत- 
न्त्रता -- आत्माकी स्वतन्थता -- से तो वे अभी तक अनजान है। परन्तु इससे वंचित 
रहनेके लिए वे अपने संविधानकों दोषी नहीं बताते--और न बता सकते है। इसी 
प्रकार हम भी अपनी निर्योग्यताओंके लिए उसे' दोष नही दे सकते। और हमने तो 
क्या सच्ची क्‍या तथाकथित, किसी भी' प्रकारकी स्वतन्त्रताके लिए कभी अपना खून 
बहाया ही नहीं। परन्तु यदि हम ब्रिटिश सविधानकी भावनाकों समझ ले तो -- 
यद्यपि हम इस उपमहाद्वीपम निर्योग्यताओंसे पीड़ित हैं और यद्यपि अपनी जन्मभमिसे 
भी हम सुखसे कोसों दूर हैं-- हमें हृदयसे उद्घोष करना चाहिए -- 

सम्राट चिरजीवी हों। 
| अंग्रेजीसे' 
इंडियन ओपिनियन, २४-६-१९ ११ 


९३. राज्याभिषेक 


बादशाह जॉर्ज पंचमके राज्याभिषेकके अवसरपर उनके पूरे साम्राज्यमें उत्सव 
सनाया गया। उस समय इस देशके भारतीयोंने बधाईके तार भेजकर अपनी राज- 
भक्ति प्रकट की। अब देखते हे कि कुछ भारतीय सवार उठाते हैं कि हम राजभक्ति 
किसके प्रति और किसलिए करें? हम उत्सवोंमे किस मूँहसे शामिल हों ? इस देगमें 
हमारे ऊपर तो दुःखका पहाड़ टूट पड़ा है। हमारे अपने प्यारे देशर्मों भी हमारी 
दशा कुछ खुशियाँ मनाने योग्य नहीं है। बादशाह राज्याभिषेक-उत्सवके लिए भारत 
जायेंगे, इसमें भी हित होनेकी कोई वात नहीं है। उत्सवर्म केवल पानीकी तरह 
पैसा बहाया जायेगा। इससे भारतकी तो और भी बरबादी होगी। ऐसे विचार उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है। इनको छिपाकर रखना हानिकर है। इसलिए हमारा इन विचारों- 
को न्‍्यायकी कसौटीपर कस लेना ठीक होगा। 


राज्याभिषेक १०९ 


हमारी मान्यता यह है कि जो लोग उपर्यक्‍त विचार प्रकट करते हैं और 
वफादार नहीं रह सकते उनको चाहिए कि वे अपनी बेवफादारी' प्रकट करें और 
मंदानमें आये। यदि वे ऐसा नहीं करते है तो उनपर खोटेपन और नामर्दीका 
आरोप छगेगा। 


किन्तु हमारा खयाल है कि अपने ऊपर असीम कष्टोंके बावजूद हम बादशाहके 
प्रति राजभकत रह सकते हैं। हमे यहाँ जो कष्ट होते है उनके लिए यहाँके अधिकारी 
और विशेष रूपसे हम स्वयं उत्तरदायी हैं। यदि हम सच्चे बनकर, सच्चे रहकर, 
अपने आसुरी अंशके प्रति तिरस्कार प्रकट करें और इस प्रकार उसे अपने भीतरसे 
भगाकर अपने आचरणोंके स्वामी आप ही बन जायें तो हमे किसी भी कष्टका 
अनुभव नहीं हो। तब हम इस स्थितिमे होंगे कि कह सकेगे, “ अहा, बादशाह जॉर्ज 
पंचमके शासनम हम कितने सुखी है !” अपने भीतर स्थित असुरको बिलकुल निकाल 
फेंकनेमे हम जितने अशक्त होंगे उतना ही हमे स्थानीय' अधिकारियोंके सम्मुख गिड़- 
गिड़ाना होगा और ऐसा करके शायद दुःखके देवताको थोड़ी देरके लिए हम शान्‍न्त 
कर सकेंगे। हम इन दोनों बातोंमें से एक भी न करें तो फिर बादशाह जाॉज॑का 
क्या दोष है? कोई उत्तरम कह सकता हे कि यह सब बादशाह जॉजके नामपर 
चलता है, इसलिए अच्छे और बुरेका यह यश-अपयश उन्हीको मिलेगा। हम ऊपर 
जो-कुछ लिख चुके हैँ, उससे यह भी रद हो जाता है। ब्रिटिश राजतन्त्र निरंकुश 
नही है। वह मर्यादाओंस बँधा हुआ हैं और ब्रिटिश राजतन्त्रके सिद्धान्तके अनुसार 
मर्यादाकी आवश्यकता भी है। यदि बादशाह इस मर्यादाकों त्याग दे तो वह तख्तसे 
उतार दिया जायेंगा। 


फिर, ब्रिटिश संविधानका उद्देश्य यह है कि उसके अन्तर्गत प्रत्येक मनुष्यको 
समान अधिकार और समान न्याय प्राप्त होना चाहिए। जिसे तदनुसार ये प्राप्त 
न हों उसे उनकी प्राप्तिके लिए लड़नेकी स्वतन्त्रता है; शर्तें केवल यही है कि वह 
अपने संघर्षसे दूसरोंको हानि न पहुँचाये। इतना ही' नही कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रजाजन- 
को इस प्रकार लड़नेकी स्वतन्त्रता है, बल्कि इस प्रकार लड़ना उसका कत्तंव्य है। 
ऐसे संविधानके प्रति और उसके मुख्य अधिकारी बादशाहके प्रति भक्ति प्रकट करना 
कत्तंव्य हो जाता है, क्योंकि इस भक्तिका आधार हमारी अपनी मर्दानगी है। गुलामकी 
भक्ति, भक्ति नहीं कही जायेगी। गुलाम तो चाकरी करता है। उसकी भक्ति लाचारीकी 
भक्ति हुई। स्वतन्त्र व्यक्तिकी भक्ति उसकी अपनी इच्छासे उद्भूत होती है। 

यदि कोई एसी शंका करे कि इस दृष्टिसे तो दुष्ट राजा और दुष्ट संविधानके 
प्रति भी भक्ति रखी जा सकती' है, तो यह उचित नहीं होगा। उदाहरणके रूपमे, 
लड़ाईसे पहलेके बोअर-संविधान या उसके प्रधान क्रूगरके प्रति हमारे लिए स्वतन्त्र 
व्यक्तिकी हैसियतसे भक्ति रखनेकी गुंजाइश ही नहीं थी। क्योंकि उनके संविधानमें 
ही यह कहा गया था, काले और गोरेके बीच शासन और धर्म-सम्बन्धी मामछोंमे 
समानता नहीं हो सकती। हम एसे संविधानके प्रति भक्त नहीं रह सकते या हो 
सकते | इस स्थितिम तो हमें अधिकारी और उसके अधिकारके आधार, दोनोंके विरुद्ध 
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लड़ना चाहिए। यदि हम न लड़े 'तो हमारी गिनती मनुष्योंगे न होकर पशुओंम 
होगी। यदि ब्रिटिश संविधान बदल जाये और उसमे यह सम्मिलित कर लिया जाये 
कि गोरों और कालोंमे समानता नहीं हो सकती तो हम उस संविधानके प्रति भक्त 
नहीं रह सकेंगे, अर्थात्‌ तब हमें उसका विरोध करना चाहिए। उस समय भी हम 
एक निश्चित सीमा तक बादशाहके प्रति राजभकत रह सकते है। ब्रिटिश संविधान- 
पद्धतिकी यही खबी हैं। वह निश्चित सीमा कौन-सी है, यह विचार करनेकी आव- 
इयकता अभी नहीं है; क्योंकि यह प्रश्न फिलहाल उपस्थित नहीं होता। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि ब्रिटेनके लोग स्वयं रक्‍तकी नदियाँ बहानेके बाद 
उस वबस्तुको प्राप्त कर सके हैं जिसे वे स्वतन्त्रता कहते है। सच्ची स्वतन्त्रता तो 
उन्हें भी लेनी शेष है। पर हमने तो सच्ची या झूठी किसी भी प्रकारकी' स्वतन्बरताके 
लिए अपना रक्‍त नहीं बहाया और कष्ट नहीं सहे। कष्ट सहनेका कुछ आभास 
ट्रानस्सवालके सत्याग्रहियोंकी अपनी महान्‌ लड़ाईमें मिला है। किन्तु वह तो केवल 
सिन्धुमें बिन्दुके समान था। जब हम वैसा कष्ट और उससे भी करोड़ों गुना अधिक 
कष्ट सहनेके लिए तेयार हो जायेंगे, तभी हमें सच्ची' स्वतन्त्रता मिल सकेगी। ब्रिटिश 
संविधानमें उसको प्राप्त करनेकी छूट है। ब्रिटिश सिद्धान्त है कि ब्रिटिश बादशाहको ऐसी' 
इच्छा करनी चाहिए कि सबको सच्ची स्वतन्त्रता मिले। और इस सिद्धान्तके अनुसार 
व्यवहार करनेका -- भले-बुरे तरीकेसे, किन्तु शुद्ध हृदयसे -- प्रयत्त करनेवाले अंग्रेज 
मौजूद है। इसलिए कष्टके होते हुए भी हम ब्रिटिश बादशाहके प्रति राजभकक्‍त रह 
सकते हैं और हमारा रहना उचित है। 

| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-६-१९ ११ 


९४. एक सत्याग्रहीका सम्मान 


जब श्री हरिलाल गांधी भारत जाते हुए जंजीबारसे' गुजरे तो वहाँ लोगोंने उन्हें 

पहचान लिया और फिर जंजीबारके भारतीयोंने उनका स्वागत किया। श्री हरिलालने 
आनाकानी की, परन्तु उनकी एक न चली। उनको श्री वली मुहम्मद नाजर अलीके 
मकानपर ले जाया गया और वहाँ उनकी बड़ी आवभगत की गई। सम्मानमें जो- 
कुछ कहा गया, उसके उत्तरमें श्री. हरिलाल गांधीने कहा कि ट्रान्सवाल संघर्षने दिखा 
दिया है कि सत्याग्रह केसा अचूक' उपाय है। यदि अब फिर दगा दिया गया तो 
सत्याग्रही, चाहे वे संसारके किसी भी भागमें क्‍यों न हों, लौट पड़ेंगे और संघर्षमें 
शरीक हो जायेंगे, इत्यादि । 

| गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २४-६-१९११ 


१. यह छेख स्पष्ट ही हरिलाल गांधी द्वारा गांधीजीकी लिखे पत्रमें वणित घटनाओंपर आधारित है; 
देखिए “ पत्र ; हरिलाल गांधीकों ”, पृष्ठ ११५३-१४ । 


९५७, पोलकका का्ये 


श्री पोलकको लन्दन पहुंचे अभी बहुत अरसा नहीं हुआ है, परन्तु इस बीच 
उन्होंने भारी काम उठा लिया है। वे कई सज्जनोंसे' मिल चुके हैं और उन्होंने “लीग 
ऑफ आऑनर “की सभामे तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित एक 
सम्मेलनमें भाषण दिये है। विछायतकी (द० आ० ब्रि० भा०) समितिकी ओरसे 
जो निवेदन उपनिवेश-सचिवको भेजा गया था, उसका मसविदा श्री पोलकने ही तैयार 
किया था। इस निवेदनमें कामकी सभी बातोंका जिक्र है। फ्रीडडॉपके बाड़ोंके प्रश्नका 
यथोचित निरूपण किया है और स्वर्ण अधिनियमके परिणामकी ओर भी [ सरकारका ] 
पर्याप्त रूपसे' ध्यान आक्रष्ट किया है। इससे स्पष्ट है कि श्री पोलक जहाँ-कहीं भी बैठे 
हों, एक ही कार्यमें तल्लीन हो जाते है । उन्हें दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्नके अतिरिक्त और 
कोई प्रइन सूझता ही नहीं। यह कोई एसी-वेसी बात नहीं है। मनुष्य अपने कर्त्तव्यमें 
लीन हो जानेपर ही उसकी साधना कर सकता है। इस नियमको उन्होंने हृदयंगम 
कर लिया है और वे उसीके पालनमें तन्‍्मय रहते है। अगर भारतमें ऐसे अनेक 
व्प्रक्ति पैदा हो जाये तो भारत श्ीत्र ही मुक्त हो जाये। श्री पोलक अपने कत्त॑व्यका 
पालन करके मानों हम सबको हमारे कत्तंव्यकी याद दिला रहे है । 


[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १-७-१९११ 


९६. जोहानिसबगंकी चिट॒ठी' 
श्री पोलकका पत्र 


श्री पोलकके विलायत पहुँचनेके पश्चात्‌ हमें उनके दो पत्र मिले हैं। वे लिखते 
है कि उन्होंने न्‍्यायमूरतति अमीर अलीसे' मुलाकात की है; इंडिया आफिसके श्री गुप्तेसे 


१, श्री पोलफ १ मई, १९११कों जोहानिसबर्गसे रवाना हुए थे और उसी महीनेके तीसरे सप्ताहमें 
लन्दन पहुँचे थे । 

२, दक्षिण आफ्रिकरावासी भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें । 

३. देखिए परिशिष्ट ८ । 

४. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ११४, पा० थि० १ | 

७, न्यायमूर्ति सैयद अमीर अली (१८४९-१९२८); सी० आाई० ई०, बेरिस्टर, कल्कता उच्च 
न्यायाल्यके न्‍्यायावीश, १८९०-१९०४; सन्‌ १९०५९में प्रीवी कॉसिल्की न्याव-समितिके प्रथम भारतीय 
सदस्य हुए; दक्षिण आाक़िका जिटिश भारतीय समितिके भी सदस्य रहे और अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी 
कन्दन शाखाके अध्यक्ष थे; स्पिरिट ऑफ इस्छाम तथा मुस्लिम कानूनपर अनेक पुस्तकोंके स्वयिता । 
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मिले हैं; लॉड लेमिग्टनसे' बातचीत हो चुकी है और अन्य सज्जनों तथा महिलाओंसे 
भी मिल चुके हूँ । 

“लीग ऑफ आऑनर ” में जितने भी व्याख्यान हुए उनमे श्री पोलकका व्याख्यान 
सबसे अच्छा माना गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित दो सभाओंमें 
भी वे उपस्थित थे और उनमे उनका भाषण भी हुआ था। 


| गुजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियन, १-७-१९११ 


९७. प्राणजीवन मेहताको लिखे पत्रका अंश" 


[जुलाई १, १९११के बाद | 
- “यदि आपका यह ख्याल हो कि मेरे देशमें पहुँचते ही, हमे अपने मनके 
युवक मिल जायेंगे, तो मुझे लगता है यह श्रमपूर्ण है। मैं तो ऐसा समझता हें कि 
जैसी कठिताइयाँ यहाँ हे, वैसी ही वहाँ भी है। यहा हमने जो कार्य आरम्भ किया है, 
उसे' व्यवस्थित करनेके बाद ही देशरमें जाना ठीक मालूम पड़ता है। फीनिक्समें अभी- 
तक चेनसे' बेठनेका मुझे अवकाश ही नहीं मिला। ऐसा छगता है कि में वकालछतके 
जंजालसे' मुक्त रह कर अभी एकाध वर्ष शिक्षाके कार्यमें ही लगा रह सके तो ठीक 
होगा । यहाँ में अब कोई नई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। जो हैं, उन्‍्हीको सुव्यवस्थित 
करनेकी' कोशिश कर रहा हूँ। 
आजकल यहाँ ऐसी योजना बनाई जा रही है जिससे लोगोंको आधा दिन 
प्रेसके काममें और आधा दिन खेती आदिके काममें रूगाया जा सके। इसमें अधिक 
संख्यामें योग्य व्यक्तियोंको रखनेका विचार है। छोगोंकों प्रेसके कामसे छुट्ठी देनेका 
यही तरीका है। खेतोंके काममे जुटनेसे जमीन तो सुधरेगी; किन्तु उससे आमदनी 
तुरन्त होने लगेगी, सो नहीं है। उस सूरतमें मासिक खंका निकल सकना मुझे 


१. ये किसी समय बम्बईके गवनेर थे । इन्हें भारतीय पक्षसे बढ़ी सहानुभूति थी | आप १९०९में 
द० आ० श्रि० भा० समितिके सदस्य बन गये । उसी वे नवम्बर महीनेमें उन्होंने लॉडे सभामें रमजानके 
दिनों टरान्सवालको जेलोंमें बन्द मुस्लिम सत्माम्रहियोंकी कठिनाश्योंके सम्बन्ध्मे एक प्रश्न भी पूछा था । 
(इंडियन ओपिनियन, २७-१-१९०९ ओर इंडिया, १९-११-१९०९) 

२. पत्रके पहले दो पृष्ठ नहों मिले हैं, किन्तु इसमें कही गई बातोंसे र॒पष्ट है कि पत्र डॉ० 
प्राणजीवन मेद्दताकों लिखा गया था | इसका समर्थन इस बातसे और भी अधिक होता है कि सत्यायहियोंकी 
जिस शिक्षा-योजनाकी आर्थिक जिम्मेदारी उठाना डों० प्राणजीवन मेहताने स्वीकार किया था उसका जिक्र इस 
प्राप्त पृष्ठके पहले ही वाक्यमें किया गया है । देखिए “ पत्र : डॉ० प्राणनीवन मेहताकों ”, पृष्ठ ६५ । 

३. इस पत्रमें छगनलछार गांधीके भारतसे रवाना होनेका उल्लेख है । वे १९११के जुलाई महीनेके 
पहले इफतेमें भारतसे रवाना हुए थे और २० जुलाईको दक्षिण आफ्रिका पहुँचे थे । 


पत्र : हरिलाल गांधीको ११३ 


मुश्किल मालूम होता है। अतिरिक्त व्यक्तियोंको रखनेसे जो खर्च आयेगा, वह आपसे 
माँगनका मन होता है। ऐसी सम्भावना है कि काम बढ़नेपर सब मिलाकर ख़च्च 
एक हजार पौडका बैठेगा। यदि उतना खर्च करनेकी अनुमति दे सकें, तो दीजिएगा। 
जो खर्च होगा, उससे जमीन इत्यादिकी कीमत बढ़ जानेकी सम्भावना है। 

मेंने जो दूसरी मदद माँगी है, यह मदद उसके अलावा है। फीनिक्समें सुदृढ़ 
आधारपर विद्यालय शुरू किय्रे बिता चारा नहीं है। उसके लिए चन्दा करनेके उद्ेश्यसे 
यहाँसे निकलनेकी बात सोच रहा हूं । 

मुझे कई बार यह ख्याल आया है कि आप भारत वापस जाते हुए एक बार 
यहाँ आकर फीनिक्स देख जायें, तो बहुत अच्छा हो। छगनलाल इस सप्ताह देशसे 
रवाना हो चुका होगा। 

मोहनदासका वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५०८८) से। 
सौजन्य : सी० के० भट्ट 


९८. पत्र: हरिलाल गांधीको 


जूलाई ३, १९११ 
७।। बजे सायं 

चि० हरिलाल, 

तुम्हारा जंजीबारसे' भेजा हुआ पत्र मुझे फीनिक्समें मिला था। उसके बाद 
दूसरा तो आ भी नहीं सकता था। आशा है, अब थोड़े ही दिनमें आयेगा। तुम्हें 
जंजीबारमें लोगोंकी ओरसे सम्मान प्राप्त हुआ, उसमें मुझे इस बातसे' सनन्‍्तोष हुआ 
है कि समारोहमें भाग लेनेवालोंमें अधिकांश खोजें थे; और दूसरी बात यह कि वे 
सत्याग्रहके नामसे' डरे नहीं। तुमने ठीक जवाब दिया। तुम्हारे जवाबका एक छोटा 
अंश इंडियन ओपिनियन में देना मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने वह दे दिया है।' 
उसे तुमने देखा होगा। स्टार में हर हफ्ते किसी जाने-माने व्यक्तिका परिचय प्रका- 
जशित होता है। इसी सिलसिलेम मेरा भी प्रकाशित हुआ है। वह में तुम्हें भेंज रहा हूँ । 
देखकर और पढ़कर भाई सोराबजीको भेज देना। वे अब वहाँ पहुँच गये होंगे। 

डबनमें तो हमारे लोगोंने कमाल कर दिया।' राज्याभिषेकके दिन में तो 
फीनिक्स चला गया था, इसलिए उस दिन जो धूम-धाम हुई, उसके छिए सारी' 
दशाबाशी स्थानिक योद्धाओंको ही दी जानी चाहिए। 


३. मुसलमानोंका एक सम्प्रदाय । 
२. देखिए “ एक सत्याग्रहीका सम्मान”, पृष्ठ ११० । 
३. डबनके भारतीय समाजने राज्याभिषेकके समारोहका बहिष्कार किया था। देखिए “ राज्यामिषेक ?*, 


पृष्ठ १०८-११० | 


“१ १-८ 


११४ सम्पूणे गांधी वाडसय 


पंजीयनका काम यहाँ अभी शुरू नहीं हुआ। श्री चमनेकों पहली सूची करू 
भेज दी जायेगी, ऐसी आशा है। 

मणिलालके साथ काफी बातचीत हुईं। उसका विवार, यदि लड़ाई फिरसे न 
छिडी तो, अगले वर्ष विकायत जानेका है। वह प्रेसमे अच्छा काम कर रहा है। 

भाई मेढने जो व्रत लिया है, उसकी सूचना तो मे शायद तुम्हें दे चुका हूँ। 

मेने अब फार्मपर विद्यालयका काम हाथमे लिया है। देखना है कि उसे कब- 
तक निभा पाता हूँ। पिल्‍्लेके सब लड़के चले गये। पिल्‍ले भी अब यहाँ नहीं हैं। 

थम्बी नायडू अब जोहानिसवर्गमें ही रहते है। पी० के० नायड यहां हैं। 

वा भरे साथ फीनिक्स आई है। ले आनंकी आवश्यकता हो गई थी। 

चंचीका पत्र मुझे अरसेसे नहीं मिला। 

सब भाई मजेमे है। ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, तब वे मेरे पास बेठे-बैठ पढ़ 
रहे हैं। रातके साढ़े सात बजे हैं। 

श्री रिच तथा भाई प्रागजी आज (रविवारको) फार्मपर आये। मेरा विचार 
(हफ्तेमें) पाँच दिन फा्मंपर और बाकीके दो दिन जोहानिसबर्गममें बितानेका है। 


बापूके आशीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३१) की फोटो-तकलसे । 


९९. कगसेंडॉपंका बाजार 


क्रगसंडॉपकी नगरपालिका लगातार वहाँके एशियाई “बाजार ” या बस्तीकों 
उठा देनेका यत्न कर रही है। इस नगरके यूरोपीय निवासियोंन एशियाइयोंके विरुद्ध 
जिहादमें' सदासे' जो उत्साह प्रकट किया है, नगरपालिकाका यह कार्य उसके अनुरूप 
ही है। वर्हाँंकी स्कूल-समिति खुशी-खुशी इन स्वार्थी आन्दोलनकारियोंके हाथोंमें खेलती 
रही है। परन्तु हमें आशा है कि क्रूग्सडॉपंके भारतीय इस प्रहइनका दूसरा पहल भी 
अधिकारियोंके सामने रखनेमे॑ कोई गफलत नहीं करेंगे। मुआवजके बारेमें हमें कुछ 
तहीं कहना है। क्योंकि, भारतीयोंके कब्जेमे जो बाड़े हैं, उन्हे जबतक वे खाली करना 
स्वीकार नहीं करते अथवा कानून द्वारा उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर दिया 
जाता तबतक यह प्रश्न ही. नहीं उठता। हम तो केवल इस ओर इंगित करना चाहते 
हैं कि जिस दुखस्थाकी शिकायत स्कूल समितिको है उसे जान-बूझकर पैदा करनेके 
लिए वे लोग जिम्मेदार हे जिनके हाथोंमें बसतीका नियन्त्रण है। इस बस्तीको उठा 


१, मेढने दस वर्ष तक अक्लचयका पालन करनेका व्रत लिया था। 

२. दक्षिण आक्रिकारममें जन्मे तमिक सत्याग्रही, जो तमिक कल्याण समितिके एक पदाधिकारी भी थे । 
३. देखिए “ कूगतैडॉपेके आन्दोलनकारी ”, पृष्ठ ९६ । 

४. देखिए “ जोहानिसबगंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ ११६ । 


भारतीय पत्नियाँ ११७ 


दिये जानेकी धमकीकी तलवार यहाँके भारतीय निवासियोंके सिरपर कई बरसोंसे 
लठक रही है। यदि स्कूलके बच्चोंकी नज़र उस बस्तीके पाखानोंपर पड़ती है तो 
इसके लिए हमें दुःख है। यहाँके निवासियोंको पट्रेका स्थायित्व दीजिए तो हम वचन 
देते है कि वे एक महीनेके अन्दर सारे वांछित सुधार कर देंगे। हम जानते हैं कि 
हमारे इन' सताये हुए देशवासियोंने अनगिनत बार प्राथथेना की है कि उन्हें ऐसी स्थिति 
प्रदान की जाये कि वे अपने बाड़ोंपर पक्की और आधुनिकतम इमारतें बनवा सकें। 
प्रन्तु इस दिशारमें उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। यही' नही, वल्कि जब-कभी 
उन्होंने कोई प्रयत्न किया, तो उनके रास्तेमें रोड़ अटकाये गये। जिस परिस्थितिके 
लिए दोष देनेवाले खुद, पूरी तरहसे' नहीं तो अधिकांश, जिम्मेदार है उसके लिए 
उन्हें एशियाइयोंको दोषी बताना-- और कुछ नहीं तो बेईमानी अवध्य' है। 

| अंग्रेजीसे' | 

इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९११ 


१००. भारतीय पत्नियाँ 


ट्रान्सवालके एक पंजीकृत भारतीयकी' पत्नी होनेके नाते किसी भारतीय स्थ्रीने 
ट्रान्सवालमे प्रवेशकी इजाजत माँगी थी। इसपर न्यायाधीश वेसेल्सने जो निर्णय 
दिया है, उसके कारण समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके लिए एक अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण प्रश्न उपस्थित हो गया है। यह वही महिला हैं जिन्हें कुछ समय पहले डब्बनके 
प्रवासी! अधिकारीने लौठा दिया था और जिनके मामलेका जिक्र हम पहले कर चुके 
है। न्‍्यायाधीशके शब्दोंसे प्रकट होता है कि बाई रसूल (आवेदनकरत्रीका नाम यही 
है) के अपना दावा सिद्ध करनेके यत्नमें अनुचित बाधाएँ डाली गई। न्यायाधीशने 
कहा कि यदि अदालतको अधिकार होता तो वे आवेदनकर्त्रीको अस्थायी' अनुमति दे 
देते, ताकि उन्हें अपने विवाहके बारेमें आवश्यक सबूत प्रस्तुत करनेमें सहुलियत हो। 
यदि प्रवासी अधिकारी ऐसा अनुमतिपत्र दे देता तो यह मामला अदालतमें पहुँचता 
ही नहीं। हम अब भी आशा करते हैं कि बाई रसूलछको अपना दावा सिद्ध करनेके 
लिए हर तरहकी सहुलियत दी जायेगी। क्योंकि, यहाँ तो निश्चय ही व्यापारमें भार- 
तीय' होड़का कोई प्रश्न नहीं है। 

परन्तु अधिक महत्वकी बात तो न्यायाधीशकी यह प्रासंगिक उक्ति है कि किसी 
भारतीयको एकसे' अधिक पत्नियाँ यहाँ नहीं छानी चाहिए। जिनकी एकसे' अधिक 


१. टान्सवालके एक पुराने पंजीकृत निवासी श्री आंदमजी भारतसे अपनी पत्नी बाई रसूलकों छे 
आये थे। डबंनमें प्रवासी अधिकारीने बाई रसलकों जहाजसे उतरनेसे रोक दिया, यथपि प्रचलित रीति 
यह थी कि ऐसे प्रवासियोंको १० पॉडकी जमानत छेकर उतरने दिया जाता था । तब उन्होंने ढेलागोआ- 
बेंके रास्ते टान्सवाल्में प्रवेश करनेकी कोशिश की, और अन्तमें उनका मामछा टान्लवाल सवोच्च न्यायाल्यमें 
प्रेश हुआ। सर्वोच्च न्यायाल्यके निर्णेयके विवरणंक लिए देखिए अगला शीषक । 


११६ सम्पूण॑ गांधी व/डमय 


पत्नियाँ रही हैं वें अबतक तो बिना किसी रोक-टोकके उन्हें छाते रहे हँ। यदि 
न्यायाधीशके शब्द सचमच कानन सम्मत हैँ तो हम इतना ही कह सकते हें कि इस 
कानूनको बदलना होगा। ब्रिटिश साम्राज्यमे सभी धर्मोका आदर किया जाता है। 
वहाँ ऐसा कोई कानून नहीं रह सकता जो किसी माने हुए बडे धर्मका अपमान करता 
हो। इससे भिन्‍न कोई कानून दक्षिण आफ़िकामें बसे बहुत-से भारतीय परिवारोंमे 
बड़ा दुःख पैदा कर देगा। इसलिए हमे यह जानकर हएषे हुआ कि ब्रिटिश भारतीय 
संघ और हमीदिया इस्कामिया अंजुमन इस विषयमें कार्यवाही शुरू कर चुके है। इस 
प्रन्‍णका निपटारा बगेर किसी आन्दोलनके हो जाना चाहिए। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियत ओपिनियन, ८-७-१९११ 


१०१० जोहानिसबगंकी चिट॒ठी 


कगसंडॉपकी कहानी, 


क्रगसेडॉपकी बस्ती (लोकेशन ) में बसे हुए भारतीयोंकों निश्चिन्त होकर नही बैठ 
जाना है। क्रूगसंडॉपके समाचारपत्रसे जाहिर होता है कि बस्तीके बारेमें नगरपालिका 
और सरकारके बीच झगड़ा अब भी चल रहा है। इस झगड़ेकी सावंजनिक जानकारीका 
कारण यहाँकी स्कल-समिति है। उसने यह शिकायत की है कि बस्तीके सामने स्थित 
स्कलके विद्यार्थियोंकों बस्तीम रहनेवाले भारतीयोंके शौचालयोंका दश्य सहन करना पड़ता 
है। नगरपालिकान स्कूल-समितिको उत्तरमें सूचित किया है कि बस्तीका स्थानान्तरण 
करनेमे भारतीयोंकी हर्जानेके बतौर ग्यारह सौ पौड देने पड़ेगे। सरकारका कहना 
है कि यह रकम नगरपालिकाको देनी चाहिए; परन्तु नगरपालिका कहती है कि वह 
रकम उसे नही देनी चाहिए, क्‍योंकि उसकी | लोकेशनसे होनेवाली| आमदतनी' सरकार 
लेती रही है। चूंकि बस्तीकी स्थापना सरकारने की थी, इसलिए यह रकम सरकार 
ही भरे। इस समाचारपन्रके सम्पादकने सुझाव दिया है कि गोरे लोग सार्वजनिक 
सभाएँ करें और उनमें प्रस्ताव पास करें, इस रकमकी अदायगी' सरकारसे करायें 
तथा बस्तीको और कहीं भिजवायें। एंसा लूगता है कि हर्जानेके १,१०० पौंड देने 
पड़ेंगे। यह बात समितिकी किसी पिछली बंठकर्म तय' हो चुकी' है। 

वबस्तीमें रहनेवाले भारतीयोंकों मेरी सलाह तो यह है कि वे फौरन सरकारको 
तथा नगरपालिकाको पत्र लिखें कि परवानगी मिलनेपर वे अपने उन घरोंमे जो 
भी परिवर्तन आवश्यक हो, करनेको तयार हैँ। उन्हें यह सूचित कर देना चाहिए 
कि बस्तीकों अन्यत्र ले जानेंकी बात उन्होंने कभी मंजूर नहीं की थी और चूँकि 
बस्तीमें मस्जिद है, इसलिए वहाँसे हटकर अन्यत्र जाना सम्भव भी नहीं है। मुझे 
आशा है कि बस्तीमें रहनेवाले भारतीय इस विषयर्म तत्परतासे' काम लेंगे। 


१, देखिए “ कूगसंडॉपेका बाजार ”, पृष्ठ ११४-१८ । 


जोहानिसबर्गकी चिट्ठी ११७ 


निर्वांसनका आदिज्ञ रद हुआ 

एन० दला नामक एक भारतीय युवक है। वे बारबर्टनर्मों गिरफ्तार हुए थे; 
और वहाँ उन्हें निर्वासनका हुक्म हुआ था। उन्हे यह हुक्म मुख्यतः: इसलिए दिया गया 
था कि उनकी उम्र १८ वर्षकी मानती गई थी। इस युवकके मित्रोंने श्री रिचकी 
| कानूनी |] सलाह ली और उन्हें सूचित किया कि वास्तवमें दलाकी उम्र १६ वर्षसे 
अधिक नही है। तदनुसार निर्वासनके हुक्मको रद करानेके अभिप्रायसे मामला सर्वोच्च 
न्यायाल्यमें छाया गया। उस न्यायालूयमें एक डॉक्टरने यह गवाही दी कि दलाकी 
अवस्था सोलह वर्षके आसपास होगी। इस गवाहीकों ठीक मानते हुए न्यायालुयने 
निर्वासनके आदेशको रद कर दिया है। इसमें तक यही था कि १६ वर्षसे नीची 
उम्रवाले युवकोंको निर्वासित करनेकी' व्यवस्था कानूनमें नहीं है। परन्तु इस फैसलेकी' 
बिनापर दलाको ट्रान्सवालमे रहनेका हक हासिल न हुआ। हक हासिल करनेके लिए 
उसे प्रार्थनापत्र देता होगा और कानूनके अनुसार यदि वह पंजीयतका अधिकारी माना 
जायेगा तो ही उसे पंजीयन प्रमाणपत्र मिलेगा। इस फैसलेमों बस इतना ही जानने 
योग्य है कि इससे! दकाकों निजी लाम पहुँचा है। 


रसूलबाइका मकढ़मा 

परन्तु सर्वोच्च न्‍्यायालूयने बाई रसूछके मृकदमेके सम्बन्ध गत सप्ताह जो 
निर्णय दिया है, वह महत्वपूर्ण है। बाई रसूल श्री आदमजीकी' पत्नी हैं। इनके बारेमें 
बहुत-कुछ जानकारी इंडियन ओपिनियन के पिछले अंकोंमें दी जा चुकी है। वे नेटाल- 
में जहाजसे न उतर सकीं, इसलिए अपने पतिके साथ डेलागोआ-बे चली गई। वहाँसे 
उन्होंने ट्रान्सवालमे प्रविष्ट होनेका यत्न किया। उसके बाद मामला सर्वोच्च न्‍्यायालयमें 
पहुँचा । माँग यह की गई थी कि प्रवासी अधिकारी श्री चैमने बाई रसूलको ट्रान्सवाल- 
में प्रविष्ट होनेसे न रोके। मामला कुछ उलझा हुआ-सा था। जिस समय श्री आदमजी- 
ने पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, उस समय बाई रसूलके साथ उनका विवाह 
हो चुका था, परन्तु फिर भी अपनी धर्म-पत्नीके रूपमें उन्होंने उस स्त्रीका नाम दिया 
था जिसे वे तलाक दे चुके थे। इसलिए श्री आदमजीके लिए यह साबित करना 
कठिन हो गया कि बाई रसूल उनकी मौजूदा पत्नी है। न्‍्यायालयने अपना निर्णय 
देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति रखेल स्त्रीको ट्रान्सवालमें नहीं ला सकता। पहली 
सत्रीकों तलाक दे दिया जा चुका था, यह बात सन्‍्तोषप्रद रीतिसे प्रमाणित नहीं की 
जा सकी और न यही कि बाई रसूलके साथ उनका निकाह हुआ था। इस कारण 
न्यायालयने प्रार्थना नामंजूर कर दी और मुकदमेको खर्चेके साथ खारिज कर दिया। 
न्यायालयने अपने फैंसलेमें कहा कि यदि उसे अधिकार होता तो वह बाई रसूलको 
अपना प्रवेशाधिकार प्रमाणित करनेके लिए अस्थायी प्रमाणपत्र दे देता। परन्तु उसके 
हाथरमें वह अधिकार नही है। 

यदि न्यायालय, इतना ही कहकर सन्‍तोष कर लेता तो कोई बड़ी कठिनाई 
दरपेश न होती । परन्तु उसने अपने फैसलेमें यह भी कहा कि किसी' व्यक्तिकी अगर 

१. देखिए पिछला शीषेक । 


११८ सम्पूण गांधी वाड मय 


एक-से अधिक पत्नियाँ हों तो प्रदेशातिकार केबल एककों ही -- पहली पत्नीको -- 
दिया जायेगा। शेष स्वियाँ बेध रूपसे पत्नियाँ नहीं मानी जा सकतीं। यदि न्यायाधीश- 
का यह निर्णय कायम रहता है और यदि प्रवासी-अधिकारी उसपर अमर करने रूगता 
है तो मुसलमान भाइयोंको बहुत असुविधाका सामना करना होगा। अभीतक तो 
जितनी' भी पत्नियाँ हों उन सबके प्रवेशके सम्वन्धमे बाधा उपस्थित नहीं हुईं, परल्तु 
अब बाधा उपस्थित होना सम्भव है। 
इस सम्बन्धर्म हमीदिया इस्लामिया अंजुमन तथा ब्रिटिश भारतीय संघ शञ्ीघ ही 
आन्दोलन छेड़नेवाला है। 
हमें आशा है कि श्री आदमजीके सलाहकार अब बाई रसूलको डरने ले आकर 
सामलेमे पूरी सावधानीसे काम छेंगे। निकाह और तलाकके सम्बन्धमें प्रतिष्ठित मौल- 
वियों तथा दूसरे लोगोंके हूफनामे दाखिल करानेकी जरूरत है। और उसके साथ 
बाई रसूलका हलूफनामा भी दाखिल करना होगा। यदि ऐसा किया गया तो मेरा 
विश्वास है कि न्यायालयकों [बाई रसूलके पक्षमे | अपना निर्णय देना ही पड़ेगा। 
डर्बनके मामलेमें एक बार हुक्म हासिल हो जाये तो स्पष्ट है कि फिर इस महिलाके 
ट्रान्सवालमे प्रविष्ट होनेमें अड़चन पैदा हो ही नहीं सकती । 
[ गुजरातीसे' ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९११ 


१०२. पत्र: सगनलराल गांधीको 


आषाढ़ बदी १ [जुलाई १२, १९११ [' 

चि० मगनछाल, 
चि० छगनलालका पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। जान पड़ता है कि उसे खूब 
पदचात्ताप हुआ है। कभी-कभी थोरोका कोई वाक्य इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित 
करनेके लिए श्री वेस्टको उतार कर दे दिया करो। अब हमें छगवलालके' तारका 
इन्तजार करना है। अभीतक उसका तार नहीं मिला; इससे मालूम होता है कि 
उसकी रवानगीके बारेमें फिर कोई खलल पैदा हो गया है। तुमने फीनिक्समें टॉल्स्टॉय- 
के बारेमें स्वप्न देखा था, उसके बारेमें लिखा गया तुम्हारा पत्र आज हाथ पड़ा। 
ऐसा लगता है कि उत्तरमें कुछ तुम्हें लिख भेजनेके इरादेसे मैंने उसे उठा रखा होगा। 
स्वप्नोंकी कोई भी महत्व नहीं देना चाहिए। स्वप्न हमारे मनकी तरंगोंकी प्रतिक्रिया 
भी हुआ करते हैं। इतना काफी है कि हम साधृताका ध्यान निरन्तर बनाये रखें। 


बापूके आशीर्वाद 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३६) से। 
सौजन्य' : राधाबेन चौधरी 


१. इस पत्रमें श्री छयनलालके दक्षिण आक्रिका आनेका उल्छेख है | वे वहाँ जुलाई २०, १९११ को 
पहुँचे थे । सन्‌ १९११में आषाढ़ बदी १, जुलाईकी १२ तारीख़को पढ़ी थी। 


१०३. उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंसे 


पिछले सप्ताह इस पत्रमे डर्बनकी वतनी औद्योगिक प्रदर्शनीपर हमने एक 
लेख छापा था। इस उपनिवेशमं जन्मे जिन मित्रोंनें उस विशेष लेखकों नही पढ़ा हो 
वे कृपा करके उसे' जरूर पढ़ के और उसपर विचार करें। उसे एक एसे व्यक्तिने 
लिखा है जो स्वयं आदशंवादी है और जानते हैं कि वे क्‍या लिख रहे है। इसके अति- 
रिक्त वे भारतीय पक्षके समर्थक है, और उसके लिए हमारे साथ काम भी कर रहे है। 
इसलिए जिन भारतीयोंने अपने जीवनके ढाँचेका अभी निर्माण नहीं किया है अथवा 
यदि कर लिया है तो जिन्हें उससे पूरा सन्‍्तोष नहीं है उन्हें हमारे इस लेखकके 
विचारोंपर अवश्य ही मनन करना चाहिए। दक्षिण आफ्रिकार्में हमारा भविष्य बहुत 
अधिक अंशोंमें उनके आचरणपर निर्भर करता है, जिनका जन्म इसी देशमें हुआ है 
और जिनके लिए भारत केवल एक भौगोलिक नाम है। 

हम अपने लेखकके इन शब्दोंसे सहमत हैं कि वकीलोंके दफतरोंमें मोढ़ोंपर 
बेठ-बैठ ऊंघते रहना कोई उपयोगी आकांक्षा नहीं है। हमारे मित्र यदि एक क्षण 
भी सोचें तो उनकी समझमें आ जायेगा कि क्लार्को या व्यापारियोंसे ही किसी 
राष्ट्रका निर्माण नहीं होता। यूरोपीय तो बहुतेरे उपयोगी धन्धे करते है; परन्तु 
जनरल बोथा उन्हें भी 'खेती-बाड़ीकी ओर लौटने “की सलाह देते है। संसार तो 
किसानों और उनके लिए अनिवार्य दूसरे धन्धेवालों --- उदाहरणार्थ बढ़ई, मोची, लहार, 
राज, ईटे पाथनेवाले, दर्जी, नाई आदि--के परिश्रमपर जीता है। परन्तु दुःखकी 
बात है कि उपनिवेशर्म पैदा हुए बहुत कम भारतीय इन वस्तुतः इज्जत देनेवाले 
(क्योंकि वे उपयोगी' है) धन्धोंको सीखना और उन्हें अपनाना पसन्द करते हैं। हम 
सब इस देशर्म उपयोगी कामोंमें लगे हुए वतनियों तथा भारतीयोंके महान परिश्रमपर 
ही जी रहे हैं। इस अर्थमे वे इस भूखण्डमें बसे हुए हम सब लोगोंकी अपेक्षा और 
उन यूरोपीयोंकी अपेक्षा भी, जो किसी प्रकारके उत्पादक धन्धेमे नहीं छगे हुए हैं, 
अधिक सभ्य हैं। भले ही इस देशका एक-एक सटोरिया यहाँसे' चला जाये, हर बकील 
अपना दफ्तर बन्द कर दे और हर व्यापारी अपना कारोबार समेटकर चला जाये, 
फिर भी इस देशमें, जिसे' प्रकृतिकी क्ृपासे' ऐसी सुन्दर आबोहवा मिली है, हम आरामसे' 
रह सकते है। परन्तु यदि महान्‌ वतनी जातियाँ एक हफ्तेके लिए भी अपने कामोंको 
छोड़ दें तो शायद हम भूखों मरने लग जायें। इसलिए उनके उत्पादक उद्योगोंको 


१. लेखकने प्रदशनीमें दिखाई गईं चीजोंके आपारपर वतनियोंके उद्यम, हस्त-कोशल ओर कुशाप्र 
ब॒ुद्धिकी प्रशंशा की थी | उसके विचारमें उपनिवेशर्म जन्मे भारतीय इन उपयोगी उद्योगोंकों सीखना नहीं 
चाहते थे । उसने यह भी कहा था कि वर्तमान शिक्षासे उनके बीच केवल वलाके पेदा होंगे, जबकि 
उन्हें. समराजोप्योगी बतानेक्रे छिए तथा जीवनमें सफल होनेके लिए कृषि और अन्य उपयोगी उद्योगोंका 
व्यावहारिक प्रशिक्षण देना आवश्यक है । 


१२० सम्पूणँ गांधी वाडममय 


सीख लेना और समाजोपयोगी' दस्तकारियोंमें उनकी जेसी प्रवीणता प्राप्त कर लेना 
हमारे लिए एक सम्मानकी चीज होनी चाहिए। हम अपने मित्रोंको विश्वास दिलाना 
चाहते हैँ कि हमारी समस्त दुःखदायी निर्योग्यताएँ यदि करूमके एक ही झटकेसे दूर 
हो जायें तो भी उपनिवेशमें पैदा हुए मित्रोंकी अवस्था तबतक किसी प्रकार सन्‍्तोषजनक 
नहीं हो सकेगी जबतक कि वे इस लेखमें बताये उद्योगोंकी ओर अपनी बृद्धि और 
शक्ति नहीं लगायेंगे। 

| अंग्रजीसे ] 
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१०४. भारतकी दुदंशा 


“ समझौता सम्पूर्ण रूपसे' हो जानेका समाचार मिला है। यह समाचार 
'सनन्‍्तोषप्रद है। जिस संघर्षमें इतनी कुर्बानी दी गई हो, उस संघर्षका परिणाम 
एक ही हो सकता है। फिर भी, परिणामके सिलूसिलेमें विचार करें तो 
यहाँकी | भारतकी | दुदंशापूर्ण स्थितिपर बहुत ही दुःख होता है। हालत तो 


इतनी' बुरी हो गई है, मानो सारीकी-सारी इमारत जजेर होकर ढह रही 


हो। जो थोड़ा-बहुत ढाँचा खड़ा भी है सो ठोस बुनियादके कारण। तन, मन 
और घधनसे लोग क्षीण हो गये हैं। चारों ओर दारिद्रत्र फैला हुआ है। जैसे 
यह एक कहावत है कि “बैठा बनिया बाँट ही तौले।” उसी' प्रकार आपने 
यह कहावत भी' सुनी' होगी कि  घोबीसे' जीते नहीं, गधीके कान' मरोड़े।”' 
दरिद्रता-रूपी' वक्ष पापके ही फल आते हें। आथिक परिस्थिति तो बेहद 


बिगड़ चुकी है। लोग झल्लाकर पूछ रहे हैं कि कौन-सा धन्धा किया जाये। 


. आप कहेंगे कि खेती सबसे अच्छी है। परन्तु यह तो धीरज, रूगन और 
दृढ़ताके साथ काम करनेवालोंके लिए है। लोगोंकी इस दुदंशाके कारण हैं 

जात-बिरादरीके झगड़े, व्यवहार और जाति-भोज आदिके मामलोंमें अशोभनीय 
होड़, चार, छः, आठ या दस घंटे नौकरी करके जो मिल जाये उसीर्म खश 
रहना और दोष समय' आलस्यमं बिताना, इसीमें झूठा सनन्‍्तोष मानना, प्लेग 
आदिसे डरना इत्यादि। शिक्षा जो सुख-समृद्धिका साधन मानी जाती है [ हमारे 
लिए | घोरतम दुर्दशाका कारण सिद्ध हुईं है। पढ़ते-पढ़ते शरीर तो चौपट हो 
ही जाता है। पढ़ाई-लिखाईके तरीके ऐसे हो कि पढ़नेवाला तनसे, मनसे' और 
धनसे' बिलकुल खोखला हो जाता है। इस सबके अलावा समाजमें अपनी स्थिति 
बनाये रखनेका बोझ। मनुष्य ज्यों ही कुछ समझने-बूझने योग्य हुआ और 
उसने सिर उठाकर जीवन-यापन करनेकी इच्छा की कि वह कुटुम्ब-परिवारके 

.. बोससे दब जाता है।” 


१. मूलमें, “ नवरों दज्जाम पाठ्ला मूडे” 
२, मूलमें, “दुबलो धणी रांडप्र यूरो ” | . 


ककाशजर-्यकपपतरफएलस-ननवनण भी दान "नननानिनीणक ब-नज- 


भारतकी दुर्देशा १२१ 


उपयुक्त विचार हमने दक्षिण आफ़िकाके एक सुशिक्षित अनुभवी भारतीय द्वारा 
दूसरे भारतीयके नाम लिखे एक पत्रमे देखें है। लेखकने देशकी स्थितिकी हबहु तस्वीर 
खींचकर रख दी है। इन विचारोंकों पाठकोंके समक्ष रखना और उनपर अपनी सम्मति 
प्रस्तुत करता हमे ठीक जेंचा है। देशभकक्‍तका प्रथम कत्तंव्य यह है कि वह देशकी 
दशाका ज्ञान प्राप्त करें; इस दशाको सुधारनेके उपाय खोज निकालना उसका दूसरा 
कत्तव्यः है। फिर देशभकतकों चाहिए कि वह इन उपायोंको कार्यान्वित करे; यह उसका 
तीसरा कत्तेव्य हुआ। देशकी स्थिति ऊपर लिखे अनुसार ही है। इसके विषयमें शंका 
करनेकी गुंजाइश नहीं है। उपाय जान लेनेके पश्चात्‌ उनपर अमल करना पाठकोंके 
हाथमे  है। हम तो उपायकी खोज करनेमें हाथ बटा सकते है। 

देशकी स्थिति खराब क्‍यों है, इसपर प्रकाश डालते हुए उपर्युक्त पत्रके लेखकने 
सहज ही कुछ कारणोंका उल्लेख किया है। आइए, उनपर कुछ और विचार करें। 
दुदेशा भुखमरीके कारण नहीं हुई है। भुखमरी ही' दुदंशा है। लोगोंका नौकरीमे 
सनन्‍्तोष मान लेना दुर्देशाका कारण नहीं, बल्कि यही दुर्दशा है। जात-पाँतके मामलोंमें 
झगड़ना, दम्भ, गलत होड़, प्लेगका डर--ये सब बाते दुर्दशाका कारण नहीं बल्कि 
दुदंशा ही हे। इन सबका कारण एक ही है, और वह यह कि हम कत्तेंव्यका पालन 
नहीं करते, हम ईश्वरको भूल गये है और जैतानको पूज रहे हैं। प्रत्येक व्यक्तिका 
कत्तेव्य तो ईइ्वरको भजना है। माझा फेरना ईश्वरकों भजनेका चिह्न नहीं है; 
मस्जिदमे या मन्दिरमें जाता, नमाज पढ़ना या गायत्री जपना --यह भी नहीं। माला 
फेरना, मस्जिद या मन्दिरमे जाना, नमाज पढ़ना या गायत्री जपना अपनी-अपनी 
जगह ठीक है। लोगोंके लिए अपने-अपने धर्मके अनुसार इनमें से एक या दूसरी चीज 
आवश्यक है। परन्तु इनमें से किसीको भी ईश्वरोपासनाका लक्षण नहीं माना जा सकता । 
ईश्वरको तो वह भजता है जो दूसरोंके सुखको अपना सुख मानता है; जो किसीकी' निदा 
नहीं करता, जो धन-संचय करनेमें अपना समय नहीं गेवाता, अनीतिके मार्गपर नहीं 
चलता, जो सबको मित्र मानता हुआ अपना लछोक-व्यवहार चलाता है; जो केवल 
ईश्वरसे' ही डरता है, इसलिए -प्लेगसे' या मनुष्यसे' नहीं डरता। ऐसा व्यक्ति जातिके 
डरसे' जाति-भोज नहीं करेगा। यदि वह युवा होगा तो उचित अवस्थाको प्राप्त हुए बिना 
अथवा बिना आवश्यकताके, महज जातिवालोंके डरसे अपना विवाह नहीं करेगा। यदि 
वह पिता है तो जातिवालोंके डरसे अपने पुत्रों और पृत्रियोंकों गड़ढेमें नहीं ढकेलेगा। 
ऐसा मनुष्य कोई काम करते समय' इस प्रकार नहीं सोचेगा कि अमुक व्यक्ति या हमारी 
बिरादरी इसके बारेमें क्‍या ख्याल करेगी? वह तो यह सोचेगा कि मेरे इस कार्यके 
विषयमें परमेश्वर क्या कहेगा ? इस सबका मतलब यह निकला कि हम चाहे हिंदू 
हों या मुसलमान, पारसी हों या ईसाई -- अपने-अपने असली धर्मकों भुला बैठे हें। 
यदि यह विचार ठीक हो तो हमें प्लेगसे बचनेके उपाय सोचनेकी जरूरत नहीं रह 
जाती, अंग्रेजी-शासनके विरुद्ध विद्रोह करनेकी जरूरत नहीं रह जाती, न बड़े-बड़े संघों 
और उनकी' आडम्बरपूर्ण कार्यप्रणालीकी, और न समितियों और सभाओंकी। तब हम 
इस खयालसे एक दूसरेका मूँह न ताकेंगे कि जब सभी अमृक कामको प्रारम्भ करेंगे तब 
हम भी करेंगे। केवल एक बातकी' जरूरत है --- अपने कत्तेव्यका भान होनेके बाद हमे 
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उसका पालन निरन्तर मृत्युपर्यंतं करना चाहिए; दुढ रहना चाहिए। यदि यह बात 
ठीक है तो हमें ईश्वरकी मददके अलावा और किसीकी मददकी जरूरत नहीं है। फिर 
हम आगकी' लपटोंसे घिरे रहकर भी कत्तव्यका पाऊ॒न कर सकते है । कोई तलवारकी' धार- 
पर खड़ा कर दे तो वहाँ भी रह सकते है। ऐसा करनेमें अधिकसे-अधिक यही हो 
हो सकता है कि हमारी' देह चलछी जाये। इसमें डरनेकी' क्‍या बात है? डरनेसे देह 
रहनेवाली नहीं है; जानेकी घड़ी आ जायेगी तब वह जायेगी ही। 

यदि हम इस प्रकार अपने कत्तंव्यका पालन करते जायें, और विचार करनेसे 
मालम होता है कि ऐसा करना कठिन नहीं है--तो दूसरी बाते अपने-आप सुझ 
जायेंगी। घने जंगलमे रातके समय भटकनेवाले मनुष्यके लिए सबसे ज्यादा जरूरी' चीज 
दीपक है। वह फिर निर्भय होकर रास्ता मिलने तक बाद देखता रह सकता है। 
रास्ता मिलते ही वह उस रास्ते चलना शुरू कर देगा। अगर रास्तैमे उसे संस्थाओं-रूपी 
कोई पुल मिल जायें, तो वह नदी-तालोंको पार कर छलेगा। यदि ये पुल मरम्मत- 
तलब हो गये है, तो वह दीपककी मददसे उस पुलकी दरार आदिको देखकर लोगोंको 
बतायेगा। कत्तंव्य-रूपी यह दीपक प्रत्येक व्यक्तिको सुलभ है। और यह तो एक बच्चा 
भी स्वीकार करेगा कि दीपक सिलतेपर रास्ता मिल ही जाता है। 

[ गुजरातीसे | 


इंडियसल ओपिनियन, १५-७-१९११ 


१०५. पत्र: सगनलाल गांधीको 


सोमवारकी' रात, [जुलाई १७, १९१११ 
चि० मगनलराल, 


ट्रस्ट आदिके विषयों लिखा तुम्हारा पत्र मेरे हाथमें आज ही आया है। अब 
इसके बाद तुम फार्मेके पतेपर पत्र लिखोगे, तो ठीक रहेगा। मेरा विचार जोहानिसबर्ग 
[ सप्ताहमें ] केवल एक दिन अर्थात्‌ सोमवारकों ही जानेका है। 

लाइब्रेरीकी व्यवस्था ठीक है। फिलहाल किताबें न मेंगाकर पैसा जमा करते 
जाना ही ठीक है। 


१. जुलाई १५, १९११ को प्रकाशित एक विज्ञापनके अनुसार सोमाऊली नामक जहाज, जिससे 
छगनछाल गांधी आनेवाले थे, १५ जुलाईको डर्बन पहुँचनेवाछा था । उसी सप्ताहके गुजराती इंडियन 
ओपिनियनमें छपा कि सोमाली जद्दाज १०की जगह १८ जुलाईको बर्बन पहुँचेगा । वस्तुतः वह 
२० जुलाईको पहुँचा (इंडियन ओपिनियन, -२२-७-१९११ ) । गांधीजी द्वारा मगनढालकों लिखे गये 
१२ जुलाईके पत्रसे पता चल्ता है कि वे छगनलालके डर्बन पहुंचनेपर पहुँचका तार पानेकी आशा करते हैं । 
इसे पता चलता है कि यह पत्र १९ जुलाईके बाद पड़नेवाले सोमवारकों लिखा गया होगा, भोर उस 
सोमवारको जुलाईकी १७ तारीख थी । उस समय तक सोमालछीके १८ जुलाईको डर्बन पहुँचनेकी आशा 
थी । इसीलिए पत्रके अन्तमें लिखा गया है कि “ छुगनलाल, . , इस पत्रके पहुँचते-पहुँचते आ भी गये 
होंगे |? 


पत्र ; मगनलाल गांधीको १२३ 


मुझे भी ऐसा छााता है कि अब स्टोरसे होनेवाले नफेको अरूग गिननेकी 
जरूरत नहीं है। इसका फैसला यदि अभी न हो सक्रा, तो हम उसे, में जब वहाँ 
आऊंगा, तब कर डालेंगे। तुम इसे याद रखना। 

अब अपने पत्रके मुख्य भागके विषयमें। यदि तुम थोड़ासा विच्चार करो, तो यह 
देख सकोगे कि कौम किसे' निकाले, यह सवाल उठता ही नहीं। जिस समय फीनिक्सकी 
हालत नितान्‍्त कमजोर हो जायेगी, उस समय निकालने या रखनेकी बात उठगी ही 
नहीं । तब तो जिसपर सच्चा रंग चढ़ा होगा वही' वहाँ रहेगा। उस समय सवाल तो 
यह उठेगा कि वहाँ कौन रहे। आज हम वेतन नहीं देते, लेकिन लोगोंका भरण-पोषण 
करते हँ। अप्नली' सवाल तो यह है कि उसमें भी कमी करके, कष्ट सहकर, रूखा-सूखा 
खाकर कौन रह सकता है--कौन रहेगा? मतलब यह कि यह सवार उठता ही 
नहीं। सच्ची' माँ कौन है और बनावदी माँ कौन, इसकी परीक्षा उस समय हो जायगी। 
इसलिए तुम्हारे मनमें जो शंका उठी है, वह निरथंक है। 

तुम्हारी' सन्‍्तान सम्बन्धी शंका भी ऐसी ही है। भारत धमं-क्षेत्र है, यह बात सदी 
है। किन्तु वहाँ पाफ-क्षेत्र भी है। इस प्रकार दूसरे स्थानोंमे पाप-क्षेत्र होते हुए भी कही- 
कहीं धर्म-क्षेत्र रूपी हरियाली भी देखनेमें आती है। किन्तु हम तो अपना मुख भारतकी 
ओर रखकर अपना काम कर रहे हैं। इसलिए सन्‍्तानसे' सम्बन्धित सवाल कहाँ रहा ? 
फीनिक्सका विधान ऐसा होगा और है कि वे सब लड़के जिनकी भारत जानेकी इच्छा 
होगी, वहाँ हो ही आयेंगे। फीनिक्स केवल फीनिक्समें ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। 
जहाँ भी फीनिक्सका उद्देश्य पूरा हो रहा हो, वहाँ फीनिक्स है। क्‍या तुम यह भूल 
जाओगे कि हम जो भी' तेयारी कर रहे हैं, वह सब भारतके लिए ही' है ? किन्तु 
यदि भारतके लिए तुम्हारी और तुम्हारी संतानकी' देह फीनिक्समें ही' काम आये, तो 
इसमें क्‍या बुराई है! 

यदि भारतका-सा आचरण हम फीनिक्समें ही करते हों, तो फिर भारत और 
फीनिक्समे अन्तर इतना ही रहा कि भारतमें इस समय जो अनाचार दिखाई पड़ता 
है उसे छोड़कर हमने फीनिक्समें केवल सदाचार ही ग्रहण किया है। इसमें दुःखकी क्‍या 
बात है? तुम्हारे लिखनेपर में इस सम्बंधभे और अधिक लिखूँगा। 

यदि तुम मेरी आत्माकों समर्थ मानते हो तो तुम्हारी आत्मा भी वेसी ही' है। 
मेरी' आत्मा और तुम्हारी आत्मार्म कोई भेद नहीं है। कितु तुम्हारे भीतर अनात्माका 
जो अंश है यानी भीरुता, संशय, अनिश्चय इत्यादि, उसे तुम दूर कर दो, तो हम दोनों 
समान ही हेँं। अंतर इतना ही है कि दीघे प्रयत्नके बाद मेने अपना अधिकांश मर 
धो डालछा है। यदि तुम वृढ़तापूर्वक प्रयत्न करोगे, तो तुम भी उतना ही, बल्कि उससे' 
ज्यादा धो सकोगे। 

छगनलाल, आनन्दलाल, जमनादास' इत्यादि शायद इस पत्रके वहाँ पहुँचते-पहुँचते 
आ भी गये होंगे। सब आ रहे हैं, इसलिए मुझे तो बड़ी खुशी' हो रही है। तुम 


१, और २. छगनलालके भाई | 


१२४ सम्पूण गांधी वाडमय 


कसौटी चाहते हो, तो वह तुम्हें मेरे देवेसे नहीं मिलेगी। अनुकूल समय आयेगा, तो 
आप मिल जायेगी। हम अपने कत्तंव्यमें तत्पर रहें, इतना ही काफी है। द 
उतरनेमं किसीको कोई अड़चन होगी, ऐसा लगता तो वहीं है, फिर भी मेने 

दफ्तरको' आवश्यक सूचनाएँ दे रखी हैं। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


| पुनशच: | 
आशा है अगले सप्ताह तुम्हारे हाथ द्ृस्टडीडकी नकर पहुँच जायेगी, वह 
केवल मसविदा है। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डबल्यू० ५०९१ ) से । 
सौजन्य : श्रीमती राधाबंन चौधरी । 


१०६. पत्र: हरिलाल गांधीको 


[ छॉली | 
आपषाढ़ वदी ० [जुलाई २५, १९११] 
चि० हरिलाल, द 
देशसे' तुम्हारा पत्र आना चाहिए था। चि० छगनलालसे तुम मिले थे और वे 
यहाँ आ भी गये। ऐसा मान लेता हूँ कि तुम्हारा पत्र अगली डाकसे आयेगा। 
छगनलाल समाचार छाये हैं कि पृज्य रेवाशंकरभाईने तुम्हें बंबईथे किसी 
कमशियल क्लासमें जाने अर्थात्‌ व्यापारकी सलाह दी और अहमदाबादमें रहनेकी' बातको 
नापसंद किया। उसने यह भी बताया है कि वह वहाँसे चला तबतक तो तुम अहमदा- 
बाद रहनेके ही पक्षमें थे। मेरे विचारम अभी अहमदाबाद ही ठीक है। हमारा लक्ष्य 
वहाँ ज्यादा अच्छी तरह पूरा होता है। अहमदाबादमें शायद अंग्रेजी सीखनेकी सुविधा 
कुछ कम मिले, कितु गुजराती, संस्कृत आदिका अभ्यास भअहमदाबादमें ठीक हो सकेगा।. 
मुझे तो बम्बई बिलकुल नहीं भाता। फिर भी तुम्हें जो ठीक जान पड़े, सो करना। 
चंचीके पत्रसे' मालम होता है कि मणिलाल' सख्त बीमार है। यदि उसका विचार 
यहाँ आनेका हो, तो उससे कहना कि आ जाये। बली' और वह दोनों ही आ सकते हैं। 
क्षय रोगके लिए खुली' हवा अच्छी होती है। कितु सादी खुराक ही मुख्य है। चंचीकों 
लिखना कि वह मेरे पत्रोंकी' नियमित प्रतीक्षा न करे। इस समय' मेरे ऊपर बहुत 
बोझ है। में जोहानिसबर्ग केवल सोमवारकों जाता हूँ। सुबह १० बजे तक फार्मपर 
शारीरिक मजदूरी, १ से ४-३० तक पाठशारहा, ५-२० पर भोजन और रातको दफ्तरके 


१, एशियाई पंजीयककों लिखा गया यह पत्र उपलब्ध नहीं है । द द 

२. पत्रके पहले अनुच्छेदमें छगनछाल गांधीके पहुँच चुकनेका उल्लेख है । वे दक्षिण आफ्रिका १९११ में 
. पहुँचे थे । उस वर्ष आषादकी अमावस्याकों जुलाईकी २० तारीख पड़ी थी । 

३. बम्बईके श्री रेवाशंकर जगजीवन झवेरी, जो डो० प्राणनीवन मेहताके भाई थे । 

४, मणिलाल लक्ष्मीचन्द अढालजा; दरिलालके सादू; बलीबेनके पति । 


पत्र : हरिछाल गाँधीकों १२० 


तथा दूसरे पत्र आदि लिखना। ऐसी' मेरी दिनचर्या है। यह सारा कार्य में अकेला 
ही करता हूं इसलिए समय बिलकुल ही नहीं बचता। रातको भी देर तक लिखता 
रहता हूँ। यह पत्र लिख रहा हूँ तब रातके ९-४५ हुए हे और अभी दूसरे पत्र भी 
लिखनेको है । 

फार्मपर श्री' और श्रीमती जोन, रम्भाबाई,' श्रीमती फिलिप, श्री के० नायडू और 
उनकी पत्नी-- इतने व्यक्ति है। मेरी पाठशालहामे ५ लड़के और दो लड़कियाँ हैं। 
किन्तु सबकी कक्षा अलग-अलग है। इसलिए इतने लड़के-लड़कियाँ भी ज्यादा मालम 
होते हैं। 

अलोने आहारका मेरा नियम अभी चल रहा है। उससे मुझे लाभ हुआ है 
और जान पड़ता है कि वाका तो जीवन ही' उसके कारण बचा है। मेरी समझमे 
तो बाका रंग ही बदल गया है। लड़के भी एक सप्ताह तक अलछोना और दूसरे 
सप्ताह सलोना, इस क्रमसे यह नियम चला रहे हैं। ऐसा करते-करते सम्भव है कि 
वे पूरी तरह अलोने आहारपर आ जायें। श्री कैलेतबेकते भी अलोने आहारका प्रयोग 
शरू किया है। उससे रक्‍तकी शुद्धि बहुत अच्छी होती है, ऐसा अनुभव आ रहा है। 

मणिलाल फीनिक्सम ही है। वहाँ मेरा खयाल है कि उसका मन स्वस्थ और 
प्रसन्‍न' रहता है। 

में श्री स्मट्ससे फिर मिला था। श्री विवनके आदमी रिहा नहीं हुए, इसलिए 
अभी उनके रिहा होनेकी आशा करता हँ। अब केवल दो ही व्यक्ति रह गये हैं। 
स्मट्सने नये विधेयकके विययमे भी बातचीत की थी। बातचीतमं तो वह ठीक मालम 
हुआ। शायद नेटालमें स्त्रियोपर छगनेवाला कर भी उठा हे। प्रसंगत: मेने यह बात 
भी छेड़ी थी। 

चंची और रामीकी तबीयत कसी रहती है सो लिखवा। उन दोनोंको तुम 
यहाँ जब भी भेजना चाहो, भेज देना। इसके लिए पैसा रेवाशंकरभाईसे लेना। बा 
तो उसके लिए तरस रही है। मैंने उससे कहा कि चूँकि तुम हिन्दुस्तानमें ही हो, 
इसलिए उनके आतनेका निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड़ना ठीक होगा । 

तुम स्टीमरमें कुछ पढ़ पाये थे ? बम्बईमें उतरनेपर तुम्हारे सामानकी किसीने 
जाँच की थी या नहीं, इत्यादि समाचार देना। 


बापूके आशीर्वाद 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३५) की फोटो-नकलसे | 


१, श्रीमती रम्भाबाई सोढा । 
२, देखिए आत्मकथा, भाग ४, परिच्छेद २९ । 


१०७. सणिलाल गांधीको लिखे पतन्नका अंश 
| जुलाई २५, १९११ के आसपास | 


. - - इस समय तो में पाठशालछामे फेंसा हुआ हँ। पाठशाला १ से ४॥ बजे 
तक बराबर चलती रहती है। सोमवारको जोहानिम्नबर्ग जाता हूँ इसलिए केवल उस 
दिन छूट्टी दे देता हूँ। पाठशाला रविवारको भी चलती है। सुबहके तीन घंटे भी 
पाठशालामे ही जाते है। किन्तु उस समय केव्ू मजदूरीका--खेतीका और घरका 
काम होता है। में देखता हूँ कि इससे लड़कोंका शरीर और मन दिन-प्रतिदिन सुधर 
रहा है। 

जबतक तुम्हारे मतें भरपूर उत्साह उत्पन्त नहीं होता, तबतक विद्याभ्यास 
सम्भव नहीं है। ऐसा न समझना कि यहाँ नहीं हो पाता, तो विलायतमें हो जायेंगा। 
जमनादास तो तुम्हारा सहपाठी रहा है, ऐसा मुझे याद आता है। यदि ऐसा हो, तो 
में मानता हूँ कि तुम्हारी' और उसकी आपसमें खूब पटेगी। उसकी फिक्र रखना और 
देखना कि वहाँ उसका जी छगता रहे। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०२) से। 
सौजन्य : सुशीलाबेन गांधी । 


१०८. मसानपतन्र : एच० कंलेनबेकको' 


जोहा निसबर्गे 


जुलाई ३१, १९११ 
हरमान कंलेनबेक महोदयकी' सेवा 


ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंको अपना श्रातृत्वपूर्ण हादिक सहयोग देकर आपके 
उनका जो स्नेह और आदर अजित किया है, यह मानपत्र उसीका एक तुच्छ प्रतीक 
है। द्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष और अवैतनिक मन्त्रीकी हैसियतसे' हम 
इस संस्थाकी ओरसे' आपसे इसे स्वीकार करनेका अनुरोध करते हैं। 


१. हरिलाल गांधीकों लिखे २५ जुलाईि पत्रके अनुच्छेद ४ ओर इस पत्रके अनुच्छेद १ से जान 
पढ़ता है कि ये दोनों पत्र एक ही समय छिखे गये होंगे । यह तो निश्चित ही है कि पत्र जुलाई २०, 
१९११ के बाद लिखा गया है --- जमनादास अपने भाई छगनलाल गांधीके साथ उसी दिन नेटाल पहुँचे थे । 

२. पत्रके प्रथम कुछ पन्ने उपलब्ध नहीं हैं । 

३. यह मानपत्र केलनबेककों ३१ जुलाई, १९११ को उनके यूरोप जाते समय विदाईके अवश्तरपर 
दिया गया था । देखिए “केलनबेकका स्वागत”, पृष्ठ १९२९-३१ । 


पत्र : छगनलाल गांधीको १२७ 


प्रवासी और पंजीयन कानूनोंके कारण हमपर थोपे गये दीर्घकालीन संघर्षके 
दौरान आपने हमारी जो सहायता की, वह स्वयंस्फूर्त थी, इसलिए उसका मूल्य और 
बढ़ गया है। 
आपने ऐन मौकेपर सत्याग्रहियोंकों इस्तेमालके लिए टॉल्स्टॉय फार्म देनेकी जो 
उदारता दिखाई थीं, वह हमारे लिए अनमोल सहायता सिद्ध हुई। और हमारे गाढ़े 
समयमे आपने व्यक्तिगत रूपसे हमारी जो मदद की है, उसका मूल्य तो चुकाया 
ही नहीं जा सकता। 
आपने ट्रान्सवाल यूरोपीय समितिके अवेतनिक मन्‍्त्रीकी हैसियतसे जो कार्य किया 
है, उसके लिए भी हम आपके आभारी है। 
आपने इन और एसी ही अन्य कई क्रपाओंसे भारतीय समाजकों सदाके लिए 
अपना ऋणी बना लिया है। हम दुआ करते हैँ कि इस सबके लिए भगवान आपपर 
अनुकम्पा करें। 
अ० मु० काछलिया, 
अध्यक्ष 
मो० क० गांधी 
अवेतनिक मन्त्री 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९११ 


१०९, पत्र: छगनलाल गांधीको 


जोहा निसबर्ग 
श्रावण सुदी ७ | अगस्त १, १९११ | 
चि० छगनलाल, 


तुम्हारे पत्रसे लगता है कि तुम फिर घबड़ाये हुए हो। इसका कोई कारण में 
नहीं देखता। 

चि० जमनादासको केप अथवा लन्दनकी मेट्रिककी परीक्षा देनी हो, तो दे 
सकता है। लेकिन परीक्षा देकर क्या करेगा, यह मेरी समझमे नहीं आता। परीक्षाकी 
तेयारी करते हुए उसके लिए जो-ऊकुछ पढ़ता पड़ेगा, उसमें समय लगाना व्यर्थ होगा; 
क्योंकि उसे तो बादमें भूलना ही है। इस बातका विचार करता चाहिए कि जमनादासको 


१. छगनलारू गांधी जुलाई महीनेमें अपने साथ जमनादासकों दक्षिण आफ्रिका छाये थे; देखिए 
“ पत्र : मगनलाल गांघीको ”, पृष्ठ १९३ । इससे प्रकट होता है कि यह पत्र सन्‌ १९११ में लिखा 
गया । उत्त बंष श्रावण सुद्रो ७को अगस्तकी पहली तारीख पढ़ती थी | श्री छगनलछाल गांधी भी -- 
जिनके सौजन्यसे यह पत्र प्राप्त हुआ है -- इस तारीखकी पुष्टि करते हैं । 


१२८ सम्पूण गांची वाडमय 


अन्तम क्या करना है। उसे तुम फीनिक्सके काममें लगाना चाहते हो या सिर्फ उसके 
स्वास्थ्यके खयाऊसे यहाँ लाये हो ? तुम्हारा उद्देय जो भी रहा हो, उसे लाकर तुमने 
बृद्धिमानी ही की है। . . . समझ लेते थे कि शिष्योंकी सामान्य शक्ति कितनी है 
और उसका विकास करते थे। आजकी सारी शिक्षा तो मुझे शुद्ध पाखण्ड मालम 
होती है। दावरकी सस्थाकी' परिचय-पुस्तिका पढ़कर दुःख हुआ। ऐसी है आजकल 
मेरे मनकी दशा। 

रेबाशंकर भाईका कर्ज बढ़ता जाता है। यह बात मेरे ध्यानमें है और में उसका 
उपाय सोचता रहता हूँ। तुमने जो कर्ज किया है, उसका विचार तो मुझे ही करना 
है। तुम अपने सिरपर व्यर्थका बोझ न छो, तो इससे तुम्हारा और मेरा, दोनोंका 
कल्याण होगा। अब इसके वाद कर्ज न लेनेका संकल्प कर लेना। तुम्हे खुशालूभाईको 
कितना भेजना चाहिए, इस बातका खयाल रखते हुए लिखना कि तुम्हे हर मास 
कितना रुपया उठाना होगा। इस हिसाबर्म कर्जका खयाल नहीं करना है। फीनिक्सके 
विधानम परिवर्तन करनेकी जरूरत महसूस होती है। इस वातपर विचार करना और 
उसके विषयमों मुझे निस्संकोच भावसे लिखना। में अपने विचार सख्त शब्दोंमें व्यक्त 
करूँ, तो उसका खयाल न करना। मेरे मनकी दशा इस समय एसी है कि मैं अपने 
विचार कोमल या साकेतिक शब्दोंमे नही रख सकता। किसी दीन-हीन मनुष्यके हाथ 
पारस-मणि ऊूग जाये तो वह आननन्‍्दसे कसा नाचने लगेगा, इसकी कल्पना करना | 
एसी .. . अभी निकट भविष्यमे ऐसा शायद न हो सके। 

लड़कोंको मैंने (एडविन आर्नोल्डकी ) (इंडियन आइडिल्स ' ( भारतीय आख्यान ) 
नामकी पुस्तक पढ़कर सुनाई। उसमे महाभारत के उपाख्यानोंका सुन्दर अनुवाद है। 
इन कहानियोंमें एन्चेन्टेड लेक” नामकी कहानी भी पढ़ी। वह अद्भुत रूगी। इसका 
संस्कृत नाम क्‍या है, इस बातका तुम्हे या किसी औरको पता हो तो मुझे बताना। 
इसका भावार्थ कविताके रूपमे अम्बारामसे' करवाने और छापनेकी बात मेरे मनमे 
है। पानीकी आशासे सब पाण्डव एक सरोवरपर जाते हैँ। किन्तु उतावलीके कारण 
वे उस सरोवरके अधिपति यक्षकों उसके प्रश्नोंका उत्तर नहीं देते। इसलिए वहाँ 
मूछित होकर गिर पड़ते हे। सबके अन्तम युधिष्ठिर जाते है; वे उत्तर देनेके बाद 
पानी पीते हे। ये सब उत्तर कत्तव्यसे सम्बन्धित हैं और उनमे बड़ी विशेषता है। 
[यक्ष और युधिष्ठरके | इस सम्बादकी जानकारी शायद तुम्हे हो। 

तुम धीरे-धीरे अंग्रेजीमं लिखनेका अभ्यास करते रहो, तो ठीक हो। यदि 
( डिकिन्सनकी ) लेटर्स ऑफ़ जॉन चाइनामन' तुम्हारी समझमें आती हो, तो तुम 


१, आगेके दो पृष्ठ उपलब्ध नहीं हें । 

२, बम्बई्का दावर कॉलेज मऑॉफ़ कॉमसे । 

३, यहाँ चार पृष्ठ गायब हैं । 

४. देखिए महाभारत वनपव । यहाँ कोई वास्तविक सरोवर नहीं था | युधिष्ठिरकी परीक्षा छेनेके 
लिए. धरमराज द्वारा सवा हुआ एक माया सरोवर था । 

७५, अम्बाराम भट्ट; उत्त समय सत्याग्रह आदि विषयोंकों लेकर कविताएं लिखते थे । 


श्री केलेनबेकका स्वागत १२९ 


उसका अनुवाद करो। मुझ अनुवाद करनेका समय नहीं है। इस पुस्तकको में अभी- 
अभी फिर पढ़ गया। पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


मोहनदासके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्रकी श्री छगवलाल गांधी द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपि (सी० 
डब्ल्यू० ५०९२) से। 
सोजन्य' : छगनलाल गांधी 


१००. श्री कंलेनबेकका स्वागत 


श्री कैलेतबेकका इरादा था कि वे जोहानिसबर्गसे चुपचाप खिसक जायें और 
भारतीय समाज सम्मानमे कोई प्रदशेन न कर पाये। परन्तु ईश्वरकी इच्छा कुछ और 
ही थी। ज्योंही लोगोंको ज्ञात हुआ कि श्री कैलेनबैक यूरोप जानेवाले है, प्रमुख सत्याग्रही 
आपसमें मशविरा करने लगे कि “कुछ-त-कुछ किया जाना चाहिए।” उन्हें लगा कि 
टॉल्स्टॉय फार्मके मालिककों -- जिन्होंने अपने अप्रतिम ढंगसे हमारे लिए इतना अधिक 
किया है -- समाज द्वारा बगेर सम्मानित किये नहीं जाने देना चाहिए। संयोगसे लोगोंको 
खबर लग गई कि कैलेनबैक किस दिन जा रहे है। समय' बहुत कम रह गया था, 
फिर भी चन्दा तुरन्त एकत्र हो गया। यह निश्चित हुआ कि उन्हें एक कलापूर्ण मान- 
पत्र ठोस रजत-मंजूषार्मे रखकर भेंट किया जाये। यह विचार बहुत असंगत था; क्योकि 
श्री केलेनबकन शान-शौकतसे रहना लगभग छोड़ रखा था और टॉल्स्टॉय फार्मपर वे 
सादा जीवन बिताने छगे थे। यहाँ उन्होंने अपनी चर्या पूरी तरह गरीब सत्याग्रहियोंके 
समान बना ली थी। अक्सर वे उन्हीके साथ खाते-पीते थे। बरामदेका फरश ही उनकी 
कुर्सी और गोद ही भोजनकी मेज थी। ऐसे व्यक्तिको ठोस रजत-मंजूषा भेंट की जाने- 
वाली थी। वे उसे रखेंगे कहाँ ? पर उत्साही प्रशंसकोंको इससे क्या सरोकार ? सो मानपत्र 
सजाया गया और मंजूषा फरमाइश भेजकर तेयार करवा ली गई। श्री केलेनबैककों 
तो बिल्कुल आखिरी मिनटपर बताया गया कि उन्हें एक मानपत्र भेट किया जानेबाला 
है। व हँसे और बोले, “मेने आपके लिए किया ही क्‍या है? आपपर मेरा कोई ऋण 
नहीं है; और यदि हो भी तो अभी उसकी वसूलीका मौका नहीं आया है।” यह 
बात शनिवारकी है, जब वे टॉल्स्टॉय फार्म जा रहे थे। सोमवारको उन्हें यूरोपके 
लिए रवाना होना था। परन्तु धुनके पक्के लोग, जो धरनेदारीका कत्तेब्य निभा चुके थे, 
“जा” सुननेवाले नहीं थे। श्री कैलेनबैकने कहा / में कोई सावेजनिक सम्मान स्वीकार 
नहीं कर सकता।” इसपर मुलाकातियोंने कहा -- करना ही पड़ेगा।” फिर वे चले 
गये। श्री कैलेनबैकने समझा कि बात टल गई। परन्तु सोमवारकी' सुबह श्री कैलेनबेक 
जब लॉलीसे जा रहे थे, श्री थम्बी नायडके वेतत्वमे धरनेदारोंका एक जोशीला दस्ता रास्तेमे 


११-५९ 


१३० सम्पूणे गांधी वाब्मय 


ही आ पहुँचा और उसने उन्हें रोक लिया। ये लोग फ्रीडडॉर्पसे कैनेंडा तक पाँच मील 
इस इरादेसे दौड़ते आये थे कि उन्हें डिब्बेमें जा घेरेंगे। दूसरे लोग उन्हें फोर्ड्सबर्ग 
स्टेशनपर मिले। ऐसे निश्चयके सामने श्री कैेलेनबेक क्या कर सकते थे? वे लाचार 
हो गये। सत्याग्रह (प्रेम) और घरनेकी एकबार फिर जीत हुई। श्री कैलेनबैक शी घ्रतासे 
पादरी फिलिप्सके भवन जा पहुँचे। इमाम अब्दुल कादिर बावजीरने सभापतिका आसन 
ग्रहण किया। थोड़से चुने हुए शब्दोमे उन्होने श्री कैलेनबैककी सेवाओंका वर्णन किया 
जिसके बाद श्री थम्बी नायड़ने यह अभिनन्‍दन पत्र पढ़ा: 

कैटोनीज कक्‍्लबको तरफसे श्री ईस्टनने' उनको कार्लाइलके सभी ग्रन्थ चॉदीसे 
अलऊकृत एक सुन्दर मजूषाम्ें रखकर भेट किये और हिन्दू सघकी तरफसे श्री मुरारजीने 
इसी तरहकी एक मंजूषाम उन्हें रस्किनके ग्रन्थ भेंट किये। इसके बाद श्री कैलेनबैकने 
अपने जवाबम कहा कि जिन मित्रोंने मेरा इतना बड़ा सम्मान किया, मेरे खयालसे वे 
किसी भी प्रकार मेरे ऋणी नही है । ऋगी तो में खुद हूँ। पाँच वर्ष तक चलते रहने- 
वाले इस संघर्षमे में जो-कुछ कर पाया वह मेरा सौभाग्य था। और मैने जो कुछ 
किया सो अपने ही लिए। में वास्तवर्म यही मानता हूँ कि इस संघरषसे मेरा बड़ा हित 
हुआ है। इसकी समाप्तिपर में अपने-आपको बेहतर और पहलेसे ज्यादा ताकतवर 
महसूस करता हूँ । श्री कैलेनबकने अपने श्रोताओंको बताया कि इसमें कोई सन्देह नहीं 
है कि इस लड़ाईके कारण ही वे अपने कितने ही पूर्वग्रहों और कमजोरियोंको जीत 
पाये हैं। और यदि लड़ाई फिर कभी शुरू हुई तो उनसे जो-कुछ भी बन पड़गा वे 
फिर करेंगे; क्योंकि उनका विश्वास था कि इसमें वे जो-कुछ करेंगे उससे वे फायदेमे 
ही रहेगे। इन उपहारोंके लिए एक वार पुनः धन्यवाद देकर उन्होंने करतल-ध्वनिके 
बीच अपना आसन ग्रहण किया। श्रो काछलिया उपस्थित नहीं हो सके। उनके एक 
मित्र बीमार थे। उन्हें देखनेके लिए वे वामं॑वाद्स गये थे। श्री रिच, श्रीमती वॉगल, 
कुमारी इलेसिन और श्री आइजकन मंचपर आकर अध्यक्षकी बातोंका समर्थन किया। 
स्टेशनपर श्री कैलेनबैकको विदाई देनेके लिए यूरोपीय मित्रोंक अलावा भारतीयोंकी 
भी एक खासी प्रातिनिधिक भीड़ थी। अनुभव पाने, अपने जीवनकों और भी सादा 
बनाने और अपनेको कसनेके विचारसे इस बार श्री कैलेनबैक, रेल द्वारा तीसरे दर्जेम 


१. देखिए “ मानपत्र : श्री केढेनबेककों ”, पृष्ठ १२६-१२७ । 

२, मान ईस्टन; व्विनके बाद चीनी संघके अध्यक्ष हुए | वे इसके पहले भी कार्यवाहक अध्यक्ष 
रह चुके थे । जब गांधीजीने संघीय प्रवासी विषेयककी प्रजाति-मेद सम्बन्धी धाराओोंके विरुद्ध आपत्ति की 
तो उसमें ये भी शामिल हो गये; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ५१० | 

३. गेश्रिएल आई० आइश्जक्र; इंग्लेंडवासी यहूदी जो जौहरीका धन्धा करते थे । ये जोहानिसबगे 
निरामिष उपाहारयृहसे सम्बन्धित थे और शाकाहारका प्रयोग भी कर रहे थे । कुछ दिनों तक फीनिवस 
आश्रमके सदस्य भी रहे थे, और इंडियन ओपिनियनके ग्राहक बनाने और उसके लिए विशवापन जुटनेके 
निमित्त अक्सर दोरा किया करते थे । वे गांधीजी तथा इस पत्रका काम करनेको बराबर तैयार रहते 
थे | जूत सब्‌ १९०९ में गांधीजीने इन्हें डेलागोआ-बेके सत्याग्रहियोंकी सहायता करनके लिए भेजा था ! 
देखिए खण्ड ९, पृष्ठ २ और २४७। सन्‌ १९१३ की “ महान्‌ कूच” में वे जेल मी गये थे । 


क्षयरोग १३१ 


गये । यह देखकर उनके पुराने मित्रोको बड़ा आइचयं हुआ, क्योंकि उन्होंने श्री कैलेन- 
बेकको सदा “जीवनके सुखोंका ” उपभोग करते हुए ही देखा था। श्री कैलेनबैक जहाजी 
यात्रा भी तीसरे दर्जेम ही करेंगे। 
लॉली स्टेशनपर टॉल्स्टॉय' फामंके सभी निवासी श्री कैलेनबैककों विदा करने 
आये थे। 
हमे ज्ञात हुआ है कि श्री कैलेनबैकका इरादा इस अभिननन्‍्दनपत्र और पात्रको 
अपने पास न रखकर जम॑नीमे अपनी बहिनको दे देनेका है। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९११ 


१११. श्री केलनबेक 


हमारे पाठकोंको श्री कैलेनबेकका चित्र पाकर हष होगा। यह चित्र हम इस 

सप्ताह क्रोड़-पत्रके रूपमे प्रकाशित कर रहे हे। टॉल्स्टॉय फार्मके मालिकके रूपमें पाठक 
उन्हे अच्छी तरह जानते है। यह फार्म उन्होंने सत्याग्रहियोंके परिवारोंके निःशुल्क 
उपयोगके लिए दिया है। आज भी वह फार्म इसी काममे आ रहा है। श्री कलेनबैक 
खास तौरपर जम॑नीमें अपने परिवारके लोमोंसे मिलनेके लिए यूरोप जा रहे हैं और 
आशा करते हैं कि वे छः महीनेके अन्दर ही लौट आयेंगे। पाठकोंकों याद होगा कि 
जब श्रों गाधी और श्री पोलक दोनों गेरहाजिर थे तब ब्रिटिश भारतीय संघके अबे- 
तनिक मन्त्रीका काम श्री कैलेनबैकन ही संभाला था। यह समय' सत्याग्रहके इतिहास मे 
बहुत नाजुक समय था। 

| अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९ ११ 


११२. क्षयरोग 


डॉ० म्यूरिसन, विशेषज्ञ डॉ० एडेम्सके साथ, डर्बन नगरमें क्षय-रोगके विरुद्ध एक 
मुहिम चला रहे हैँ। इस विषयमे उन्होंने श्री गांधीको एक पत्र लिखा है। हम खास 
तौरपर नेटालके भारतीय पाठकोंका ध्यान इस पत्रकी तरफ दिलाते है। यह भयंकर 
रोग किसीका लिहाज नही करता। वह डर्बंनमे रहनेवाले सभी समुदायोंसें फैला हुआ 


१, डबेन नगरके स्वास्थ्य विमागंके अधिकारी; सन्‌ १९०४ की महामारीमें गांपीजीने उन्हें बड़ा 
“ सहानुभूतिपूण और सहायता करनेको तत्पर ” पाया था; देखिए खण्ड ४, पृष्ठ २४९२-४३ और ३५७। उन्होंने 
जुलाई १०, १९११ को गांधीजीके एक पत्र (जो उपलब्ध नहीं है )के जवाबमें लिखा था कि एक भारतीय 
समिति तथा बीस स्वथ॑प्तिवकोंकों महामारी निवारणके लिए डबेनके स्वास्थ्य विभागकों सहायता देनी त्राहिए 
ताकि छुआकछूतको बीमारियोंकों दूर रखनेते सम्बन्धित नगर-उपनिय्रमोंकों छागू करनेका अवसर न आये । 


श्श्र सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


है। यदि इसका प्रतिकार समय रहते समृचित रीतिसे नहीं किया जाता तो कहना 
कठिन है कि यहाँ कितनोके प्राणोंपर आ बनेंगी । इसलिए यह सर्वथा उचित है कि इस 
रोगका उन्मूछन करनेके लिए डॉ० जेम्सन और उनकी समिति सभी समुदायोसे सहयोग 
माँगें और वह उन्हें दिया जाये। डॉ० जेम्सनकी इच्छाके अनुसार भारतीयोकी भी एक 
समिति बनाई जा चुकी हैं। यह उक्त समितिकोी हमारे समाजकी सेवा करनेकी दिशामे 
आवश्यक सहायता देती रहेगी। परन्तु केवल समिति बन जाना ही काफी नहीं है। हमे 
इसमें कोई शक नहीं है कि डॉ० म्यूरिसनके पास ऐसे भारतीय स्वयसेवकोंका ताँता 
लग जायेगा जो उनके निर्देशानुसार निरीक्षण तथा लोगोसे मिलने-जुलनेके लिए अपने- 
आपको उनके सुपु्द कर देंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो वे सही अर्थोगे करुणाके 
देवदूत बन जायेंगे। हमारी यह निश्चित राय है कि डॉ० म्यूरिसन जिस तरहके कामकी 
अपेक्षा रखते हैं -- और उनका वेसी अपेक्षा रखना ठीक ही है-- वह वैतनिक कार्य- 
कर्ताओंसे नही, स्वयसेवकोंसे ही हो सकेगा। रोगियोंकों हमारे नेताओंके सिवा और 
कौन समझा सकता है? डॉ० एडंम्स कहते है कि इस रोगकी चिकित्सामे शुद्ध और 
खुली हवा ही महत्वकी वस्तु है, वही उसका पहला ओऔर अन्तिम उपाय है। यह उप- 
चार अत्यन्त सीधा-सादा है, किन्तु यदि छोग इसे समझ नहीं पायें तो इसे अपनाना 
उतना ही कठिन भी है। इसलिए छोग तभी इसे अपनायेंगे जब वे लोग जिनपर 
जनताकी श्रद्धा है अपनी सारी योग्यता और समझानेकी शक्ति छगाकर यह वात उनके 
गले उतारेगे। वन्द कमरोंकी हवा गर्म परन्तु दृषित और कार्बनसे भरी हुई होती है। 
इसके विपरीत बाहर खेतोंकी हवा ठण्डी किन्तु ताजी होती है। परन्तु जिन लोगोंको 
खुली हवामे सांस लेनेसे जुकाम हो जानेका डर है, उन्हें यह समझा पाना कठिन हैं 
कि जिस प्रकार दूसरोंके द्वारा उगले हुए विषाक्त जलके बजाय स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद 
पानी पीता लाभदायक है, उसी प्रकार उनका कल्याण -- अर्थात्‌ क्षय रोगसे म्‌क्ति 
--गुद्ध और शक्तिदायिनी ताजी हवाके सेवनमे निहित है। हमें यकीन है कि 
क्षयके विरुद्ध घोषित डर्बंत नगरपालिकाके इस सगरम प्रत्येक प्रभावशाली भारतीय 
अपना नाम स्वयंसेवकके रूपमे दर्ज करा देगा। 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९११ 


११३. पत्र: एच० एल० पॉलको 


अगस्त ७, १९११ 
प्रियः श्री पॉल,' 
में आपकी संस्थाकी' प्रगतिकी ओर उत्सुकता व दिलचस्पीसे देखता रहेंगा। 
कृपया ऐंजीको मेरी तरफसे बधाई दे दीजिए। 
आशा है, आप सब सानन्द होंगे। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


गांबीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४९०१) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : डॉक्टर कृप्पन। 


११४. पत्र; डॉ० प्राणजीवन मेहताकों 


श्रावण सुदी १३ [ अगस्त ७, १९११ | 
पृ० भाई प्राणजीवन, 
आपका पत्र मिला है। आपने सोरावजीके विषयमे जो लिखा है, उससे मेने ऐसी 
कोई धारणा नहीं वनाई कि आपकी राय उनके विलायत भेजे जानेके विरुद्ध है। 
हरिलछालसे रंगून रहनेका आग्रह न कीजिएगा। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक रहने देनेमे 
ही उसका भछा है। वह हारकर स्वयं रंगून जाये अयवा यहाँ चला जाये, तो बात दूसरी 
है। इसके सिवा रंगूनमें उसकी गुजराती सुधरनंकी सम्भावत्ता मुझे कम माछम होती 
है । यदि वह अहमदाबादमे अकेला रह सके और परिश्रमपूर्वक अभ्यास करें, तो उसकी 


१, डर्बनकी मजिस्टेट अदालतमें भारतीय दुभाषिया और कलके । 

२. भारतीय शिक्षण संस्था, डर्बन । 

३. श्री पॉलकी पुत्री; गांधीजीको इन्होंने अपना धर्म-पिता बना लिया था ओर फीनिक्स आश्रममें 
शिक्षा लेकर भारतीय समाजकी सेवा करनेका निश्चय किया था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १७७ और ३२० | 

४. पत्रमें भारतीय तिथि तो दी गई है, केकिन संवत्‌ नहीं। फिर भी दो बातोंकि उल्लेखले ईसवी- 
सनका पता चल जाता है । छठ अनुच्छेदमें इंडियन नेशनऊ बिब्डसैके गुजराती अनुवादकी चर्चा 
है । यह अनुवाद इंडियल ओपिनियनके १९११ के अंकोंमें क्रमिक रूपसे प्रकाशित हुमा था । और 
फिर इन्हीं दिनोंक्री बात हे कि गांधीजी सहाभारतमें वणित साथा सरोवरके आख्यान ( जिसे आनव्डने 
अपनी पुस्तक इंडियन आइडिद्समें “द एन्चेटेड केक” शीषेकसे अ्रस्तुत किया है) से बहुत अमिभूत 
हो उठे थे; देखिए “ पत्र : छगनलालर गांधीकों”, पृष्ठ १२१७-२८ । इससे ज्ञात होता है कि यह पत्र 
सन्‌ १९११ में ही लिखा गया था । उस बंध श्रावण सुदी १३ को अगस्तकी ७ तारीख पड़ी थी । 


१३४ सम्पूणं गांधी वाइ-मय 


पढ़नेकी उमंग कुछ हद तक पूरी हो सकेगी। फिर भी में आपके विचार उसे बता दुंगा। 
रेवाशंकरभाईकी इच्छा उसे शॉर्टटेड आदि सिखानेकी है। यह वात गले बिल्कुल पसन्द 
नहीं आई। यह तो मेरी समची विचार-धाराके खिलाफ पड़ती हैं। 

एम्स्टडेमके विषयम आपके विचारोसे मुझे कोई आइचर्य नहीं हुआ। आधुनिक 
सभ्यताके जालमे फेंसे हुए सभी लोग मुझे तो अपाहिज ही माल्म होते हैं। 

आजकल मे अपनी पाठशालाके विद्याथियोंकों रातके समय' एक घंटा महाभारतकी 
कहानियाँ पढ़कर सुनाता हूँ। आधे लड़के तमिल है, इसलिए मुझे ये कहानियाँ अंग्रेजी 
पुस्तकसे पढ़नी पड़ती हैं। इसके लिए आजकल म॑ आर्नोल्डकी इंडियन आइडिल्स ' का 
उपयोग कर रहा हँ। करू रातको उसमे से 'एनचेटेड लेक” ( 'माया-सरोवर ) 
नामकी कहानी पढ़ी। उसका आशय इतना सुन्दर रूगा कि उसे बार-बार पढ़नेका मन 
होता है। वह पुस्तक आपने न देखी हो, तो लेकर यह कहानी पढ़ लीजिए। जिस 
समाजम ऐसे उदात्त विचार प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति हो गये है, वह समाज आज- 
कलकी इस' नपुसक सभ्यतासे क्‍या सीखेगा ? 

में मॉरिशसकी रिपोर्टमं अभी हाथ नहीं लगा पाया हूँ। 

नटेसनने [ कुछ अंश | छोड़ दिये हैं, फिर भी रचना” अभी जिस रूपमे प्रकाशित 
हुई है, उसीके अनुसार में उसका अनुवाद इंडियन ओपिनियन में शुरू करना 
चाहता हूँ । 

में अपने सिरपर बेशुमार बोझ उठाये हुए हूँ, ऐसा तो नहीं है। फिर भी आपकी 
चेतावनी ठीक है। बहुत करनेकी इच्छा रखना भी एक प्रकारका मोह है और मोह 
एक बड़ा दोष है। यह बात में समझता हूँ, तो भी लिया हुआ काम छोड़ा नहीं जा 
सकता। और हमारा धर्म भी यही कहता है कि उसे नहीं छोडना चाहिए। इतना 
हमें अवश्य देखना चाहिए कि हाथमें लिया हुआ काम अनुचित नहीं है। ऐसी आशंका 
मत कीजिए कि अत्यधिक बोझ उठाकर में अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहा हँ। मेरी खुराक 
बैलकी जितनी है। दो बार खानेमे बराबर डेढ़ घंटे लग जाते है, जब कि मेरे आसपासके 
लोगोंको तीन बारमे भी इतना समय नहीं लूगता। मेरी तबीयत खराब रहती है, सो 
बिलकुल नहीं है; फिर भी में इस बातका सदा श्रयत्न करता हूँ कि मोहवश कभी 
कुछ ना किया जाय । लालच तो तनिक भी नहीं है और उद्यम तो करना ही चाहिए। 
क्या करना चाहिए, इस बातका विचार करते हुए जो कार्य उत्तम रूगता है, उसे 
करता रहता हूँ। 


मोहनदासका वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५०९३) से। 
सौजन्य : सी० के० भट्ट 


१. तात्पय अगस्त १९ ओर सितम्बर २, १९१श१के बीच इंडियन ओपिनियनके गुजराती 
विभागमें प्रकाशित एक छेल्च-मालासे है। यह माला मद्रासक्री गणेश ऐंड कम्पनी द्वारा प्रकाशित मूल 
अंग्रेजी पुस्तिकाका अनुवाद थी। इसमें अन्य लोगेकि अछावा श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा श्री गोखलेकी 
जीवनियाँ दी गई थीं । 


११५. तुफान उमड़ रहा है 


थोरो उन लोगोंके लिए जेल गये, जो उनकी जातिके नहीं थे। इसी प्रकार 
श्री रिचको भी शायद हम लोगोंके लिए, जिनकी चमड़ी उनके समान नहीं है, जेल जाना 
पड़े । उन्हें इस आशयका नोटिस मिला है कि क्रूग्ंडॉपंमे जो बाडा उनके नामपर 
पंजीकृत है, उन्होंने उसमे भारतीयोंकों बसने देकर अपराध किया है।' हमें मालम है कि 
इस नोटिसके कारण श्री रिच द्वारा बाड़ोंके छोड़ दिये जानेकी सम्भावना नहीं है। 
अधिकारी अच्छी तरह जानते हे कि श्री रिच तो केवल ट्स्टी है और वे उक्त बाड़ोंको 
केवल अपने भारतीय रक्षितोंकी ओरसे अपने नामपर रखे हुए है। श्री रिचने उनको 
अपने बाड़मे रहनेकी इजाजत नहीं दी है। बल्कि वे (भारतीय) खुद ही वहाँ रह 
रहे हैं। असली स्थिति यही है; यद्यपि कानूनकी निगाहमे श्री रिच ही इसके मालिक 
हैं, कोई दूसरा नहीं। 

क्लाक्संडॉरपके भारतीयोंकों धमकियाँ दी गई है । रूडीपूर्टमें तो एक मामला दायर 
भी कर दिया गया है, जिसकी अपील विचाराधीन है। अब यह सम्मान क्रूग्ंडॉपकों 
मिला है। स्पष्ट ही अधिकारियोंका अनुमान है कि ज्यों ही वें कोई कदम उठायेगे 
भारतीय' व्यापारी अपनी दूकानें और माल छोड़कर चले जायेगे। श्री नेसरने' दक्षिण 
आफ्रिकाको सूचित किया है (और व॑ निश्चित रूपसे जानते होंगे) कि सरकार अगला 
कदम उठानेसे इसलिए रुक गई है कि यह राज्याभिषेकका वर्ष है; और यह भी 
कहा है कि कानूनी कार्रवाई अगले वर्ष की जायेगी। इसलिए हमारा खयाल है कि 
तबतक सरकार अपने हथियारोंपर सान चढ़ाती रहेगी। श्री रिचको दिया गया नोटिस 
भारतीयोंके लिए इस बातकी चुनौती है कि वे अपना पात्ती दिखाये। हमें तो निरचय 
है कि इस सूचनासे सम्बन्धित भारतीय यदि और किसी कारणसे नहीं तो केवल 
इसलिए कि खुद श्री रिचको शायद जेल जाना पड़े, दृढ़ रहेंगे और सरकारको एक 
बार फिर दिखा देंगे कि यदि वह एशियाई जातियोंको अपने साथ लेकर नही चलती, तो 
ऐसे किसी भी कानूनपर अमल नहीं हो पायेगा, जो उनके हितोंके खिलाफ जाते हैं। 

| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-८-१९११ 


१. श्री स्व ऋगसेडॉपके खनिन क्षेत्रोके कुछ ऐसे बाड़ोके कानूनन माल्कि थे, जो भारतीयेंकि 
कब्जेमें थे । इस इलाकेकों सन्‌ १९०८ के कानून ३७ के अन्तगैत “ घोषित क्षेत्र ”? करार दे दिया गया 
था । अगस्त ३, १९११को क्रग्लडॉपके सरकारी वकीलने उनपर यह नोटिस जारी किया कि वे १९०८के 
कानून ३८के खण्ड १३०का उल्लंघन कर रहे हैं, और इसपर उनके विरुद्ध कानूनी कारवाई की जा 
सक्रती है । उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे अपनी भारतीय प्रजाकों बाड़े खाली कर देनेकी कहें ! 
इंडियन ओपिनियन, १९-६-१९११ । 

२, संघ-संसदके सदस्य । 


११६. पत्र : गह-मन्त्रीको' 


अगस्त १२, १९११ 
गृह-मन्त्री 
प्रिटोरिया 
महोदय, 
आपका . . . तारीखका' क्ृपापत्र प्राप्त हुआ। जो लोग समझौतेके अन्तर्गत आ 
जाते है उनकी सूची में २१ तारीख तक पूरी कर लेनेकी कोशिश करूँगा। किन्तु 
जो इस समय भारतमे है, उनकी पूरी सूची तेयार करना सम्भव नहीं जान पड़ता। 
मुझे आशा थी कि में इसके बहुत पहले ही पूरी सूची बना लंगा, किन्तु एशियाई 
पंजीयकके नाम अपने पत्रमे सूचित कारणोंसे यह सम्भव नहीं हुआ। 
आपका 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५८६) से। 


११७. पत्र: छगनलाल गांधीको 


श्रावण बदी ३ [ अगस्त १३,१९११ | 
चि० छगनलाल, 
किताबें' तुम अच्छी लाये हो। भर्तृहरि-शतक ' की | मूल | सस्कृत-प्रति यदि 
गुजराती अथवा अंग्रेजी अनुवादके साथ हो तो पढ़नेके लिए मुझे भेजना। 


१. यह पत्र गांधीजीके कागजातमें मिछा था और सम्मवतः: इसका मसविदा उन्हींका तैयार किया 
हुआ है । पत्र भेजा गया था या नहीं, यह ज्ञात नहीं है। यदि भेजा गया हो तो ग्रह-मन्त्रीके उश्लिखित 
पत्रकी तारीख, पत्र छोड़ते समय, भर दी गई होगी । 

२. सम्मव है, यह वहीं पत्र हो जिसका उल्लेख गांधीजीने मगनलाल गांधीके नाम लिखे गये अपने 
१७-७-१९१ १के पत्रमें किया था । 

३- यह उपलब्ध नहीं है । 

४. पत्रकी पहली पंक्तिसे ज्ञात होता है क्नि यह श्री छगनलाल गांधीके सन्‌ १९११ में दक्षिण 
आफ्रिका लोथ्नेंके कुछ ही दिन बाद लिखा गया था । इसकी पुष्टि इस बातसे भी द्वोती है. कि अगस्त, 
१, १९११ को छगनलाल गांधीको लिखे पत्र (३५5 १२९७-२८) में वणित विषयको -- भर्था। श्री छानलछालका 
यह अनुरोध कि उनपर जो कजे है उसे उस रकमके बदकेमें मुजरा कर दिया जाये जो उन्होंने फीनिक्समें 
अपने हिस्सेकी जमीनका सुधार करानेमं खर्च किया है--हम झस पत्रमें भी जारी पाते हैं। सन्‌ १९११ में 
श्रावण बददी ३, अगस्तकी १३ तारीखको पड़ी थी । 

७५, इग्लेंड ओर भारतकी यात्रा करके - लौटते हुए श्री छगनराल ये पुस्तकें के आये थे । 


भारतीयों द्वारा श्री रिचका समर्थन १३७ 


तुमने जो रकम जमीन [ सुधारने | में लगाई है, उसे वापस छौटानेफा मेरा विचार 
नहीं होता। वैसा करनेमे बाधाएँ है। यदि तुमने कोई रकम जमीन खरीदतेके 
लिए दी हो तो वह लोटाई जानी ठीक है । और जमीनकी बाबत मेरा यह कथन 
सुझाव-मात्र है, क्योंकि सब लोगोंको यदि भरण-पोषण-भर ही मिलता है तो फिर जमीन 
या मकानकी रकम कैसे भरी जाये? यही सोचकर मेने सुझाव दिया हैं कि जमीन- 
सम्बन्धी कर्जका खाता ड्योढ़ा कर दिया जाये। परन्तु यदि कोई जमीन रख लेनंक 
ही विचार करे तो मे आड़े नहीं आऊँगा। जो प्रश्न तुम उठा रहे हो वही तुम्हारी 
और आनन्‍्दलछालकी' जमीनकी बाबत उठा था। जो रकम तुमने जमीनपर लगाई 
है वह में लौटाने रूगें, इससे अधिक सन्‍्तोषजनक तो मेरे लिए यह होगा कि में 
तुम्हारा कर्ज चुका दूँ। जमीनपर खर्च किया गया पैसा वापस लौटानमे अनक धर्म 
संकट है। इसे तुम समझ सकोगे। तुम दोनों भाइयोंके बीच कितना रुपया दिया 
जाये, इस सम्बन्धर्म तुम्हारे दूसरे पत्रकी राह देखूँगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ४७८२) की फोटो-तकलसे । 


११८. भारतीयों द्वारा श्री रिचका समर्थन 


पिछले रविवारकी शामकों हमीदिया अंजमनके भवनमे ब्रिटिश भारतीय संघकी 
एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। श्री काछलिया सभापति थे। सारे प्रान्तमे निमन्‍्त्रण गय 
थे। क्लार्कंसडॉर्पसे एक तार आया था, जिसमे अनुपस्थितिपर खेद और बेंठकके 
निर्णयोंस सहमति प्रकट की गई थी। क्गर्सडॉप, रूडीपूर्ट, आदि स्थानोंसे प्रतिनिधि 
आये थे। सर्वश्री रिच, क्विन और आइजक भी उपस्थित थे। श्री काछलिया द्वारा 
बोलनेके लिए कहे जानेपर श्री गांधीने बताया कि सरकार जो कदम उठाने जा रही 
है उसके क्या-क्या परिणाम होंगे। सभामें उत्कटताका वातावरण था और लोग आसन्‍्न 
संकटका दढताके साथ मकाबला करनेके लिए कृत-संकल्प जान पड़ते थ॑। 

श्री गांधीने कहा कि श्री रिचने उन्हें यह सूचित करनेकी इजाजत दी है कि 
वे (श्री रिच) भारतीयोंके साथ है, और जिन भारतीयोंकी जायदाद उसके नाम- 
पर दर्ज है, उनके विश्वासकों निबाहनके लिए अगर जरूरत हुई तो वे जल जानका 
खतरा उठानेकों भी तैयार है। विस्तुत चर्चाके बाद नीचे लिखे प्रस्ताव सर्वानुमतिसे 
स्वीकृत किये गये। 

ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सभा श्री रिचकों उनकी उपस्थितिके लिए धन्यवाद 

देती है और स्वर्ण-कानूनके मातहत अधिकारियोंने जो नोटिस (हिंदायतें) जारी 


गांधीजीके चचेरे भाई; अमृतलाल तुल्सीदास गांधीके पुत्र । 
२, यह सभा क्रगधडॉपके सरकारी वकील द्वारा श्री सिविकों दिये गये नोट्सिपर विचार करनेके लिए 
आयोजित की गई थी; देखिए “ तूफान उमड़ रहा है”, पृष्ठ १३८५ । 


१३८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


किये है उनके सम्बन्ध तथा जो जायदादें सरकारी कागजोंमें उनके नासपर 
दर्ज हैं, परन्तु बास्तवमें जिन्हें वे इस समाजके सदस्योके लिए धरोहरके रूपमें 
रखे हुए है, उनके सम्बन्ध अगर जरूरत हुई तो कारावास भोगनेपर भी 
समाजकी सहायता करनेका जो' उदारतापूर्ण वचन दिया है उसके लिए आभार 
प्रकट करती है। 
प्रस्तावक -- श्री दादू (क्रगसंडॉपं ); समर्थक -- अहमद खाँ (रूडीपूट) । 
“# स्वर्ण-कानू्न और सन्‌ १९०८ कस्बा-कानून संशोधन अधिनियम (टाउनशिप्स 
अमेंडमेंट ऐक्ट)को लेकर भारतीय व्यापारियोंकी उनको जायदादों और 
कारोबारसे वंचित करनेका जो यत्न किया जा रहा है यह सभा अपनी पूरो 
शक्तिके साथ उसका प्रतिकार करने और आनेवाली मुहिममें कारावास तथा 
अन्य संकटोंको झेलने और उन्हें सहनेका नि३चय करती है।” 
प्रस्तावक -- श्री इस्माइल आमद मुल्ला; समर्थक --श्री आमद मूसाजी; और 
अनुमोदक -- श्रो ३० एस० कुवाडिया।' 
यह सभा अध्यक्षको अधिकार देती है कि वे इन प्रस्तावोंकी नकलें भेजते 
हुए एक विनम्र आवेदनपत्र द्वारा सरकारसे अनुरोध करें कि वह इन उपर्युक्त 
काननोंमे इस तरह के परिवतंन कर दे, जिससे भारतीय समाज अपने आपको 
आइवस्त अनुभव कर सके और यह कि वह उनके बंध व्यवसायोंकी रक्षा करे। 
प्रस्तावक -- श्री ए० एम० वाजा; समर्थक -- श्री ए० ए० करोडिया; और 
अनुमोदक --- श्री एच० मार तथा श्री एम० एस० नाना। 
इस लड़ाईके लिए चन्दा एकत्र करनेका काम शुरू करनेका भी निः्चय' किया 
गया । 
[ अंग्रजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-८-१९११ 


१, इब्राहीम साकेजी कुवाडिया; जोहानिंसबगके प्रसिद्ध व्यापारी और किसी समय हमीदिया इस्लामिया 
अंजुमनके कोषाध्यक्ष; सव्‌ १९०५ और १९१०में ब्रिटिश भारतीय संघके कार्यवाहक अध्यक्ष ( खण्ड ९, 
पृष्ठ २०"२ पा० 2० १; खण्ड १०, पृष्ठ २८६ पा० 5० २); सन्‌ १९०८ और १९०९में सत्याम्द्वीके रूपमें 
कई बार जेल गये; जून १९०९में भारतको जानेवाछे प्रस्तावित भारतीय शिष्टमण्डलके सदस्य चुने गये; लेकिन 
बादम शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिये गये; देखिए खण्ड ९, पृष्ठ २०३ और २८८ तथा खण्ड ६ और ८ भी । 


११९. एक महत्वपूर्ण निर्णय 


श्री रिच और ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघ दोनों ही अपने उन निर्णयोंके 
लिए बधथाईके पात्र है जो संघकी बैठकके' अन्यत्र प्रकाशित विवरणमें दिये गये है। 
श्री रिचने अबतक निःस्वार्थ भावसे समाजकी जो अनेक सेवाएँ की है, उनके इस 
उदार कार्यने उन सबपर कलश चढ़ा दिया है। उनके कार्यने ट्रान्सवालके ब्रिटिश भार- 
तीयोंकी जिम्मेदारीको दस गुना बढ़ा दिया है। श्री रिचको जेल जाने देकर यदि 
हम निषट कायरताके मारे जेलयात्राकों टालनेका यत्त करे तो हम हर विचारवान्‌ 
मनुष्य द्वारा धिक्‍कारे जातनेके योग्य ही कहलायेंगे। इसलिए संघने यह बहुत उचित 
किया कि उसने एक दूसरा प्रस्ताव भी पास किया और समाजकी ओरसे दृढ़ निश्चय 
प्रकट किया कि भले ही लोगोंको जेल जाना पड़े या उससे भी अधिक बड़ा कोई 
कष्ट, जो उनके भाग्यमे बदा हो, झेलना पड़े किन्तु खतरेमें पड़े हुए हितोंकी रक्षा 
अवश्य की जायेगी। तीसरा प्रस्ताव श्री काछलियाकों अधिकार देता है कि वे उपर्युक्त 
अत्यन्त महत्वपूर्ण दोनों प्रस्तावोंकी तरफ सरकारका ध्यान दिलाये। इसमे श्री काछ- 
लियाने जरा भी क्लिम्ब नहीं किया है। अब हमें सरकारके निर्णयकी प्रतीक्षा करनी 
है। हमे आशा है कि संघके सन्त्रिमण्डलके सदस्योंमें सुबुद्धि उत्पन्न होगी और जो 
चीज एक राष्ट्रीय संकटका रूप धारण कर सकती है उसे वे टाल देगे। भारतीयोसे 
यह आशा न की जाये कि वे अपने हितोंके साथ खिलवाड़ होने देंगे। अब यदि सर- 
कारकी तरफसे एसी कोई ज्यादती की गई, तो संसार फिरसे वैसी अरुचिकर 
घटनाओंका साक्षी बनेगा जब एक शक्तिशाली सरकारने अपनी सारी शक्ति, अपनी 
बातपर अड़े हुए किन्तु कानूनके पाबन्द, मुट्ठी-भर लछोगोंको कुचलनेके लिए लगा दी थी। 

| अंग्रजीसे | 
इंडियत ओपिनियन, १९-८-१९ ११ 


१२०. शिक्षाका कलंक 


पहले डर्बनमे भारतीय' कन्याएँ साधारण सरकारी कन्या-शालाओंमें पढ़ती थी । 
कुछ वर्ष हुए, भारतीय लड़कियोंकों इन शालाओंमें जानेसे रोक दिया गया और उनकी 
पढाईकी व्यवस्था उच्चस्तरीय भारतीय शाला (हायर ग्रेड इंडियन स्कूल)मे कर दी 
गई। वादा यह किया गया था कि लड़कियाँ लड़कोंसे अलग शिक्षा प्राप्त करेंगी । 
इस बचनके बावजूद सरकारने लडड़कियोंकों लड़कोंके साथ एक ही शालामें पढ़ानेका 
प्रयोग करके देखा और वह उसमे असफल रही । सिद्धान्ततः तो हम लड़कों और 
लड़कियोंके सह-शिक्षणके पक्षमें हे। परन्तु जिन आदतों या पूवंग्रहोंकी जड़े गहरी 


१, देखिए पिछला शीर्षक । 


१४० सम्पूण गांधी वाडमय 


होती हूँ उनकी अवगणना करना असम्भव हैं। अनुभव यह है कि आम तौरपर 
भारतीय माता-पिता अपनी लड़कियोंकों शालाओंम या अन्यत्र लडकोंके साथ मिलने- 
जुलनेकी आज्ञा नहीं देते। और यदि उन्हें जबरदस्ती एक-साथ रखनेका कोई प्रयत्न 
किया जाता है तो उसका नतीजा बहुत ही अजीब निकलता हैं। लड़कियों और 
लड़को, दोनोंको ही बड़ा अटपटा मालूम होता है। जल्दबाज सुधारक झल्लाकर कहता 
है होने दो। अगर दखल न दिया जाये तो उनकी पटरी आपसमें जल्दी ही बैठ 
जायेगी । ” परन्तु माता-पितामे इस प्रक्रियाके योग्य घैयं नहीं होता। वे सुधारक नहीं 
हैं, और अपने बच्चोंकी वरवादीका खतरा उठाकर ऐसा प्रयोग नही होने देंगे। और 
फिर आग्रहपुर्वक ऐसा सुधार करनेकी ऐसी जल्दी भी क्‍या है! गतिरोध तो पैदा हो 
चुका है। जहाँ पहले तीस लड़कियोंकी उपस्थिति थी वहाँ अब शिक्षा-विभागके एक 
सुधारकके मूखेता-भरे जोशके कारण यह दससे भी कम रह गई है। हमे ज्ञात हुआ 
है कि जो थोड़े-से माता-पिता इस आशासे कि शीघ्र ही अलग प्रबन्ध हो जायेगा, 
अभीतक अपनी लड़कियोंकों पढ़नेके लिए भेजते रहे थे, अब उन्होंने भी अपनी लड़कियों 
को हटा लिया है। काग्रेस और अभिभावकोंकी प्रार्थना है कि भारतीय लड़कियोंको 
अलग-से शिक्षा प्राप्त करनेकी सुविधा मिले। यदि सरकार इसे नहीं मानें और तब 
उसपर यह सनन्‍्देह किया जाये कि उसके मनमें भारतीय विरोधी पूर्वग्रह है तो सरकारकों 
इसपर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १९-८-१९११ 


१२१. भारतोय माता-पिताओंके लिए 


हम स्वीकार करते हैं कि जनरल हेटसॉगकी बहुत सारी घोषणाओंके लिए हमारे 
दिल्लमे बहुत थोड़ा आदर है। [किन्तु | शिक्षा और राष्ट्रीयताके संरक्षणके बारेमे 
जोहानिसबर्गके पत्रोंसम छवे उनके जो विचार हम अन्यत्र इसी अंकर्म दे रहे हे वे 
भारतोय माता-पिता और युवकोंके पढ़ने और मनन करने योग्य है । हम लोगोंमें बच्चोंको 
अंग्रेज बनानेकी प्रवृत्ति पाई जाती है, मानो उन्हें शिक्षित करनेका और साम्राज्यकी 
सच्ची सेवाके योग्य बनानेका वही सबसे उत्तम तरीका हो। हमारा ख्याल है कि समझ- 
दारसे-समझदार अंग्रेज भी यह नहीं चाहेगा कि हम अपनी राष्ट्रीय विशेषता -- अर्थात्‌ 
परम्परागत प्राप्त शिक्षा और संस्कृतिको छोड़ दें अथवा यह कि हम उनकी नकल किया 
करें। हमारे ख्यालसे जनरल हेटसॉगने बहुत स्पप्ट रूपसे कहा है कि यदि डर बच्चोंकों 


१. अगस्त १९, १९११ को न्यूलडस गवर्नप्ेंट स्कूलमें मोजूदा शिक्षा-पद्धतिकी आलोचना करते हुए 
जनरल हेव्सॉगने कहा था कि उसका आधार रथ्ना ओोर परीक्षाएँ पास करना है, जिससे सिर्फ वक्ीक और 
डॉक्टर बननेके इच्छुक लोगोंकों ही छाम दो सकता है, और शेष ९७ प्रतिशत लोगोंको नुकसान उठाना 
पड़ता है। उन्होंने शिक्षा चरित्र-निर्माण, तकनीकी प्रशिक्षण तथा मातृभाषाके महत्वपर बहुत जोर' दिया था । 


डॉ० प्राणनीवन मेहताको १४१ 


उनकी अपनी मातृभाषाकों छोड़कर दूसरी किसी भाषाके माध्यमसे शिक्षा दी जायेगी 
तो भय है कि वे अपनी राष्ट्रीयता गेंवा बैठेंगें। उनका यह कथन कि जो बच्चे अपने 
देशकी भाषाकों भूल जाते हैं, अपने माता-पिताके प्रति उनका आदर कम हो जाता 
है, कितना ठीक है। “अपने पिता और माताका मान करो /--यह ईसा, मुहम्मद, 
जरथुस्त्र और वेद --- सभीका आदेश है। इसलिए जो अपनी मातृभाषाके प्रति-- चाहे 
बह कितनी ही साधारण क्‍यों न हो-- इतने छापरवाह हें, वे एक विश्वव्यापी धारमिक 
सिद्धान्तकों भूल जानेका खतरा मोल ले रहे हें। यदि डच भाषाके बारेम जनरल 
हेटसॉगका यह कथन डच बच्चोंके लिए सत्य है तो भारतीय भाषाओके सम्बन्धर्म 
भारतीय बच्चोंके लिए तो वह और भी अधिक सत्य सिद्ध होगा। भारतमें यद्यपि लाखों 
मनृष्य अपना नाम लिखना भी नहीं जानते, तथापि वे अपन महाकाव्यों, रामा- 
यण” और “महाभारत ' के मर्मको जानते हैँ। हमारे राष्ट्रीय जीवनपर इनका जंसा 
प्रभाव है वेसा अन्य इने-गिने ही धामिक ग्रन्थोंका होगा। हम यह बात नहीं मानते 
कि अंग्रेजी अतृवादोंके जरिये है कितने ही श॒द्ध हों, हम ये ग्रन्थ अपने बच्चोंको 
पढ़ा सकते हों। यदि हम अपने जातीय' काव्यकों भुला देंगे तो हमारा ख्याल है कि 
हम स्वतन्त्र और स्वाभिमानी मनुष्यकी हैसियतसे जिन्दा नहीं रह सकेंगे। वह विदेशी 
भाषाके माध्यमसे कदापि नहीं सीखा जा सकता। 

परन्तु कुछ छोगोंको यह भ्रम है कि अपनी मातुभाषा तो आगे चलकर भी 
सीखी जा सकती है। इन लोगोंके बारेमे तो हम यही कह सकते हे कि वे नहीं 
जानते कि वे क्‍या कह रहे है। जनरल हेटसॉँगने ठीक ही कहा है कि शिक्षाका 
वास्तविक उद्देश्य परीक्षाएँ उत्तीणं कराना नहीं, बल्कि बच्चोंका चरित्र गढ़ना है। 
और बच्चे अपने अतीतको भूल जायें या उसकी उपेक्षा करें तथा एक विदेशी भाषाकों 
सीखनेमे बरसों लगा दे तो इससे चरित्रका निर्माण नहीं हो सकता। यदि कोई तनिक 
भी विचार करे तो वह इसी निशचयपर पहुँचेगा कि यह बडा महँगा सौदा है। अपने 
पूवेजोंसे हमने जो महान पूँजी पाई है उसकी ऐसी बरबादी जबरदस्त अपराध है। 

[ अंग्रेजीसे | 


इंडियन ओपिनियन, १९-८-१९११ 


१२२... पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेहताकों 


श्रावण बदी ११ [अगस्त २०, १९११] 

भाई श्री प्राणजीवन, 
आपका पत्र इस सप्ताह नहीं मिला। में यह पत्र भी यूरोपके पतेपर ही भेज 
रहा हूँ। आप यदि वहाँ रहे तो यह सप्ताह खाली नहीं जायेगा। और यदि आप 


१. यह पत्र यत्र-तत्र फट गया है । छूटे हुए शब्दोंकों संदर्ससे कोष्कोमे रखा गया है । 
२. पत्रमें हरिछार गांधीके उल्छेखसे स्पष्ट है कि यह उनके (मई १९११ में) दक्षिण आकफ्रिकासे 
भारत रवाना होनेके बाद लिखा गया था | 


१४२ ह सम्पूर्ण गांधी वाड॒मय 


यूरोप छोड़ चुके हैँ तो यह आपको उतने ही समयमे मिझः जायगा, लगभग जितने 
समयम यहाँसे सीधा भारत भेजनेपर मिलता। 

हरिलालका पत्र मुझे अर्भ नहीं भिला। परन्तु [ अहमदाबादसे | समाचार मिला 
है कि [चि०| हरिलाल वहाँ पहुँच गया हैं |और | स्कूलमे भर्ती [भी] हो चुका 
है। उसने मुझे [ लिखा है| कि उसका विचार मेट्रिककी परीक्षा पास ही कर लेना 
[ है और | जबतक वह इसे पास नहीं कर लेता, उसका मोह नही ट्टेगा और उसे 
अपनी लियाकतका विश्वास भी नहीं होगा। जो ऐसे विचारसे प्रेरित हो कर गया 
है, उसे में मना नहीं करना चाहता। यदि वह अपने चरित्रपर दृढ़ रहा तो अह- 
मदाबादर्स उसे बहुत अनुभव प्राप्त होगा। यह अनुभव कौन-सा हो और उसे किस 
प्रकार प्राप्त करता चाहिए, इस सम्बन्ध हम बहुत बातें कर चुके है। हमें तो 
अब उसकी स्थिति दूर बेठे देखते रहना है। आप उसके साथ पत्र-व्यवहार बनाये 
रखेगे, ऐसी उम्मीद है। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५५६७) से। 
सोजन्य : श्री सी० के० भट्ट । 


१२३. पन्न: एशियाई पंजीयकको' 


अगस्त २१, १९११ 

एशियाई पंजीयक, 
प्रिटोरिया 
महोदय, 

में समझौतेके अन्तर्गत आनेवाले भारतीयोंकी एक संशोधित सूची' संलग्न कर 
रहा हूँ । चूँकि संघकों अभीतक भारतमे मौजूदा ऐसे सभी व्यक्तियोंके नाम नहीं मिल 
पाये हैं, इसलिए में उनकी पूरी सूची भेजनेमे असमर्थ हूँ। 

में आपको जो सूची भेज रहा हूँ, उसमें वे सभी नाम नहीं है जो सम्मिलित 
किये जा सकते थे। में ऐसे कुछ छोगोंके साथ लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ जो समझौतेके 


१. यह गांधीजीके कागजातमें मिंठा है और यह मसविदा शायद उन्होंने ही तैयार किया था | 
चूँकि अन्तिम अनुच्छेदर्मे किया हुआ अनुरोध मान लिया गया था, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता 
है कि छूट हुए स्थानमिं संख््याएँ भरनेके बाद इसे भेज दिया गया होगा; यथ्पि, जेसा ऐसे पत्रोके सम्बन्धमें 
किया जाता था, उसके विपरीत इसे इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित नहीं किया गया । देखिए “ पत्र : 
एशियाई पंजीयकको ?”, पृष्ठ ८७-८८ । 

२. यह उपलब्ध नहीं है । 

३. देखिए “पत्र; ईं० एफ० सी० छेनको ”?, पृष्ठ ५८-५९ | < 


पत्र : एशियाई पंजीवकको १४३ 


अन्तर्गत आनेका दावा करते है। इसलिए मुझे भरोसा है कि आगे चलकर मेरे द्वारा 

कुछ और नाम भेजें जानेपर आप कोई आपत्ति नहीं करेंग। 

आप देखेगे कि कुछ लोग ऐसे हैँ जिनके पास शान्ति-रक्षा अध्यादेश” (पीस 
प्रिजरवेंशन ऑडिनेन्स) के अन्तर्गत जारी किये गये अनुमतिपत्र मौजूद है। चूँकि ये 
व्यक्ति अभी ट्रान्सवालमें है, इसलिए इनके नाम सूचीमे सम्मिलित कर लिये गये हैं 
परन्तु ये उन नामोंकी श्रेणीमे वहीं आते जिन्हें १८० नामोंकी सूचीमे रखनेका विचार 
किया जा रहा है। 

युद्ध-पृ्वके निवासियोंकी सूची तेयार करनेमें उन छोगोंके नाम सम्मिलित करनेकी 
सावधानी बरती गई हे जो द्वान्सवालमें युद्ध) तीन वर्ष पहले तक के अपने निवासका 
कोई बिलकुल साफ सबूत जुटा सके हों। परन्तु उनके दावे ठोस है या नही, इसे 
जिम्मेदारीके साथ न तो संघ कह सकता है और न में। अधिनियमोंके अन्तर्गत इससे 
पहले प्रार्यनापत्र देनेवाले व्यक्तियोंके नाम शामिल न करनेकी सावधानी तो हमसे 
बरती है, परन्तु हम यह दावा नहीं करते कि इस मामलेमे यह सूची सोलह आने 
विश्वसनीय' है। बहुत सम्भव है कि उनमे से कुछ लोग पहले प्रार्थनापत्र दे चुके हों 
और जानबूझकर या अनजाने ही संघको अममें डाले हुए हों। 

सूचीमे रामझौतेके अन्तर्गत आनेवाले १५० भारतीयोंमें से. . .और समझौतेके 
अन्तर्गत आनेवाले, इस समय भारतमें मौजूद ३० भारतीयोंमें से. . .और शान्ति-रक्षा 
अध्यादेश द्वारा जारी किये गये अनुमतिपत्र रखनेवाले भारतीय सम्मिलित है। 

यदि आप अब यह सूचित करनेकी कृपा करे कि जोहानिसबर्गरमें कार्यालय कब 
खुलेगा तो में आपका आभार मानूंगा। 


आपका, आदि, 


टाइप किये हुए अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५५८७) तथा गांधोजीके स्वाक्षरोंमें 
प्राप्त अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५५५८) की फोटो-नकल से। 


१. ये वे छोग थे जिन्होंने १८८७५ के डच कानून ३ के अन्तर्गत जारी किये गये अपने पंजीयन प्रमाण- 
पत्रोंके बढके ब्रिथ्शि शान्ति-रक्षा अध्यदेशके अन्तगंत जारी किये गये अनुमतिपत्र के लिये थे; देखिए 
खण्ड ८, पृष्ठ २८२ । वे “ किसी भी एशियाई कानुनके अन्तगैत ” पुनः पंजीयनके लिए प्रार्थना-पत्र नहीं 
दे सकते थे; देखिएे “ पत्र: गृह-मन्तीकों ””, पृष्ठ ७9-७८ । 

२, यह कार्यात्य ९-९-१९११को खुला था । 


१२४. पत्र: छगनलाल और मसगनलाल गांधीको 


श्रावण बदी १४, [अगस्त २३, १९११ | 
रातके ११ बजे 
लखि० छगनलाल और चि० मगनलालर, 


मुझे तुम दोनोंके पत्र मिल गये। तुम प्रति माह नौ पौड ले लिया करो। 

तुम छोगोंको जो लिखना चाहिए उसे लिख डालनेमें में संकोच नही करूँगा। 
जमीनपर जो रुपया खर्चे किया गया है--चाहे वह सकानके लिए हो या दूसरे 
मदमे -- उसे लछौटानंका इरादा नहीं होता।' हाँ, जमीनकी कीमत दी गई हो तो 
बहु लौटाई जानी चाहिए, ऐसा लगता है। वह भी यदि हम नया रिवाज दाखिल 
करें तो। 

मुझे यदि फिर कानून-सम्बन्धी मगजपच्ची करनी पड़ी तो वह तुम्हारी खातिर 
नहीं होगी। सम्भव है, कभी ऐसे दूसरे निमित्त भी आ खड़े हों। यह तो अन्तिम 
उपाय है। मुझे उसका उल्लेख करना पड़ रहा है, यह भी मेरी अश्रद्धा, मोह और 
कमजोरीको ही व्यक्त करता है। मेरे उपयुक्त विचारोंम कुछ-कुछ वैसा ही आभास 
टपकता है जेसे कोई झूठा सत्याग्रही अपना अन्तिम विश्वास शरीर-बलपर रखे। 
फिर भी इन दोनों बातोंमें भेद है, यह में जानता हूँ। तो भी मुझे वकालत पुनः 
न करनी पड़े, इसीम मेरा हित है, में प्राय: ऐसा सोचा करता हूँ। मेरे जीते-जी हम 
फीनिक्सम सम्पूर्ण गरीबीका जीवन बिता सके, यही मेरी अभिलाषा है। याचना करता 
हैँ कि ईश्वर वह दिन दिखाये, पर सारे आसार उलटे ही नजर आते है। हम खरी 
गरीबीको अपना सकें, ऐसा समय आना मुश्किल ही है। डॉक्टर मेहताकी मदद इसमे 
विघ्न-रूप है। मुझे रूगता रहता हे, जबतक यह हुक्मका पत्ता चलता है तबतक हमे 
यह अलम्य लाभ नसीब नहीं होना है कि करके लिए पाई भी नहीं बची और अब 
कूल क्या होगा! में इस लछाभकों अलम्य मानता हूँ, क्‍योंकि दुनियाके बड़े भागकी 
यह स्थिति है; और बुद्ध आदिकी भी यही स्थिति रही है और भविष्यमें भी रहेगी। 
मुझे इसकी प्रतीति होती ही रहती है कि इस स्थितिके बिना आत्मारामको नहीं 
जाना जा सकता। 


१. गांधीजीने छगनकछाऊ गांधीको लिखे अपने १३-८-१९११ के पत्र (देखिए पृष्ठ १३७) में ऐसा 
आमास-मात्र दिया था कि फीनिक्समें अपने हिस्सेकी भूमिमें श्री छगनकालने सुधार करानेपर जो व्यय 
किया था उसके लिए मुआवजा दनेको वे तेयार नहीं थे । किन्तु, इस पत्रमें वे इस सम्बन्ध्मं कृत-निश्चय 
जान पड़ते हैं । अतः निश्चय द्वी यह पत्र १३-८-१९११ के बाद लिखा गया होगा । १९११ में आवण 
बंदी १४, २३ भगस्तकों पड़ी थी । 

२५ देखिए “पत्र : छगनकाल गांधीकों ”, पृष्ठ १२९७-२८ और पृष्ठ १३६-३७ । 


पत्र : छगनलाल और मगनलाल गांधीको श्डण 


जयक्ृष्ण व्यास' आदिने हमें ज्ञानकी सीख दी है, परन्तु वह निरा शुष्क ज्ञान- 
मात्र है. ऐसा जान पड़ता है। सच्चा ज्ञान तो नरसिंह मेहता और सुदामाजीने सिखाया 
है, यही बात मनमोे जमती है। इन्द्रियोंके भोगोंका उपभोग करके यह कहना कि 
में कुछ नहीं करता, इन्द्रियाँ ही अपना कार्य कर रही है, मे तो दृष्टा-मात्र हूँ, आदि 
उक्तियाँ तो बिलकुल मिथ्यावाद-जैसी हें। ऐसे वचन तो केवल वही कह सकता 
हैं जिसने सम्पूर्ण रूपसे इन्द्रिय-दमन कर लिया है और जिसकी इन्द्रियाँ केवल शरीर- 
यात्राके निमित्त व्यापार करती है। इस हिसावसे हममे एक भी मनुष्य ऐसी बात 
कहनेका अधिकारी नहीं है; और जबतक हमारे जीवनमें खरी गरीबी नहीं आती 
तबतक हममें वह योग्यता आ भी नहीं सकती। राजा आदि अपने पुण्यके प्रतापसे 
राजा बनते हे, ऐसा मान लेना निराधार है। कहा यही जाना चाहिए कि कम्ोके 
बलपर ही राज्य-पद मिलता है। परन्तु वे कर्म पुण्य कर्म ही होते है, आत्माके 
स्वरूपका विचार करते हुए यह कहना भी एकदम असत्य लगता है। 

मेरे ये विचार तुम सबको उचित लछूगते हों और मे जिस उदात्त स्थितिका 
चित्र उपस्थित कर रहा हूँ उसका हम सब उपभोग करें--तुम सब ऐसी अभिलाषा 
रखो तो कदाचित्‌ ईश्वर हमें वह दिन भी दिखा दे। 

नारणदासने मेरे पत्रका जवाब भी नहीं दिया। 

फार्मपर तो इस समय अलोनी खुराककी हवा चल पड़ी है; देखना है यह 
कबतक चलती है। पारसी जीवणजीके दो बालक आज यहाँ स्कूलमे दाखिल होने 
आये हैं। वे भी अलोना खायेंगे इसी शर्तंपर लिये गये है। 
शेष फिर। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५५६८) से। 
सौजन्य : श्रीमती राधाबेन चौधरी। 


१. जयक्ृृष्ण व्यासक्रों भूल्से श्री कृष्ण व्यास पढ़ लिया गया था । बादमें गांधीजीने इसे स्पष्ट किया 
है। देखिए “ पत्र : मगनलाल गांधीकों ”, पृष्ठ १७१ । 

२. छगनलालके छोटे भाई । 

३. देखिए “पत्र : हरिलार गांधीकों ”, पृष्ठ १२०। 
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१२५. पत्र: डॉ० प्राणजीवन सेहताकों 


भाव्रपद सुदी १ (अगस्त २५, १९११॥ 

भाई श्री प्राणजीवन, 

पोलकके सम्बन्धम आपका पत्र मिला। 

मेने फीनिक्ससे जो पत्र लिखा था, उसपर भूलसे पूरा पता नहीं लिखा था, 
इसलिए वहु मझे वापस मिल गया है। वह पढ़नेके योग्य है और मैने उसमे जो 
माँग की है उसे अब भी करता हूँ। इसलिए उसे ज्योंका-त्यों भेजता हूँ। 

मुझे ऐसा नहीं लूगता कि श्री पोलक बिल्कुल ऐंगलो-इंडियन हो जायेंगे। उनके 
स्वभावके सम्बन्धर्में आपने जो-कुछ लिखा है, वह ठीक है। उनका स्वभाव तेज है। 
किन्तु वे दुधारू गाय है। उनका हृदय बिलकुल जुद्ध है और वे कत्तंव्य-परायण है। 
प्रशंभा तो सभीकी शत्रु है; फिर वह उनकी शत्रु क्यों न होगी? किन्तु मुझे यह 
सन्देह नहीं है कि वे प्रशंसासे भ्रष्ट हो जायेगे। वे जितने शुद्ध-हुदय है, उतने ही 
खरे भी हैं। शुद्ध-हदय और खरे--ये दोनों शब्द कदाचित्‌ एक ही अथंके बोधक 
8ै। यह कंसे मान लें कि ऐसा व्यक्ति भटक जायेगा? यह मान भी ले कि ऐसा 
होगा, तो भी में तो निर्भय ही हूँ। उन्होंने सेवा की है। वे सेवा करनेके बाद चले 
जायेंगे तो यह सम्बन्ध टूट जायगा। उसमें हमे तो कुछ खोता नहीं पड़ेगा, क्‍योंकि 
हमारा सिद्धान्त सीमित है। जबतक कोई मन॒ष्य सत्यवादी और सत्याचारी जान पडता 
है तबतक उससे हमारा सम्बन्ध रहता है। और यह हमारे लिए सुखद ही होता 
है। यदि वह पीछे बदल जाता है तो उसमे हानि उसीकी होती है, हमारी कोई 
हानि नहीं होती। हमारा समस्त संघर्षका अनुभव यही है। अली' और अन्य लोगोंके 
उदाहरण लीजिए। कदाचित्‌ आप यह कहेंगे कि मेने अलीपर जो पैसा ख्चे किया 
और उनको जो प्रेम दिया वह व्यर्थ गया। किन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा। वह 
पैसा तो केवल उसी उद्देश्यके निमित्त इकट्ठा किया जा सकता था। और वे गये 
पर अपना काम उन्होंने सच्चे हृदयसे किया था। अलीके आनेसे उस समय तो लाभ 
ही हुआ था। 

आपने अपने पत्रमें पीछे यह भी लिखा है कि आपका पोलकसे मेल हो गया 
है। फिर भी ऊपर की गई टीका तो ठीक ही है और आपने जो विचार प्रकट किये 
हैं वे जानने योग्य' थे। 


३. जान पड़ता है कि डॉक्टर मेहता पोलकसे इंण्लेंडर्में मिछे थे | श्री पोलक मई, १९११में 
इंग्लेडके लिए रवाना हुए थे । उस वर्ष भाद्रपद सुदी १ को अगस्तकी २७ तारीख पड़ी थी । 
२. अछीसे सम्बन्धित घटनाके लिए देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १९२४-२० और खण्ड ८, पृष्ठ ९६-९७। 


पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेंहताकों १४७ 


में भी मानता हूँ कि प्रजातीय कांग्रेससे' भारतको प्रत्यक्ष लाभ तो कुछ न 
होगा, और उससे जो अप्रत्यक्ष लाभ होना है वह एकमात्र यह है कि . . .। 

. - दृष्टि [ अपने स्वाथंपर ] रखकर करता है तबतक उसके साथ भाईचारा 
नहीं होता। स्वार्थ और भाईचारेमे सदाका वर है। मे अंग्रेजोंस भी भाईचारा 
दिखाई नहीं देता। उन्होंने भी स्वार्थ-नीति सीखी है।  ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पालिसी ” 
(ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है) -- उनका यह नीति-ब्चन मुझे तो दूषित वचन लगता 
है। उनकी नीतिकी कल्पना इस वचनमें साकार हो उठी है। यह आलोचना लोक- 
व्यवहारपर लाग्‌ होती है। (मेरे विचारके अनुसार तो) अंग्रेजोंम पोलक -- जैसे 
निःस्वार्थ लोग भी मौजूद हैं जिनका व्यवहार स्वाथंसे प्रभावित नहीं रहता। 

जैसे आपने पोलकके सम्बन्धर्म यह लिखा है. वैसे ही पोलकने भी इस घटनाके 
सम्बन्धर्मं लिखा है। में उस पत्रसे भी देखता हूँ कि पोलकने आपसे जो बात की 
वह शुद्ध भावसे ही की थी। 

मेरा खयाल है कि आपके भाषण [की रिपोर्ट | मेने फाड़ दी है। आशा यह 
थी कि वह प्राका-पूरा हमें नठेसनसे मिल जायगा। अब यदि आपके पास उसकी 
नकरू हो और उसे आप भेजें, तभी काम बन सकता है। में फिलहाल तो यह लिखे 
देता हें कि नटेसनकी रिपोर्टका अनुवाद न किया जाये। आपके सभी पत्रोंको तो 
में पढ़कर फाड़ देता हूँ। हाँ, पोलक और कैलेनबेकको आपके विचारोंसे साधारणतः 
अवगत करा दिया था। मेरा खयाल है कि मैने इसमें अनचित कुछ नहीं किया है। 

आप यह खयाल करके पत्र लिखनेमें संकोच न करें कि में दिन-रात कार्य-व्यस्त 
रहता हूँ । 

श्रीमती बेसेंटके भाषण मैने नहीं पढ़े हैं। 

मैने आपके लेखपर की गई गुजराती” पत्रकी आलोचना नहीं पढ़ी है। यदि 
किसी अन्य पत्रमें आलोचना हुई हो तो वह मुझे मिली नहीं है। यदि अब कहीं होगी 
तो मेरे पास आयेगी और “गुजराती 'की भी आ जायेगी। उनका समय अब आयेगा। 

में बच्चोंको रातके समय काव्यदोहन में से कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। प्रह्लाद आख्यान 

कल पूरा हो गया। साधारणतः हमारे जैसे विचार होते हैँ उनका चित्रण जैसा इनमें 
आता है वैसा अंग्रेजीकी अच्छी कही जानेवाली पुस्तकोंमें कम ही देखनेमें आता है। 

में यह माने छेता हँ कि आपु भाई छगनसे भी ऐसी पुस्तकें पढ़वायेंगे। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६२८) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : सी० के० भट्ट 


१, विश्व प्रजाति-सम्मेलन ( यूनीवर्शल रेसेज कांग्रेस ), जिसे इंडियन ओपिनियनने “ पाल्यिमेन्ट 
ऑफ मैन ” छिख्ला था, जुलाई, १९११ में प्रजातीय प्रशनंके विभिन्‍न पक्षोंपर विचार करनेके लिए हरू्दनमें 
किया गया था । इसमें विश्वके सब धर्मों और दर्शनेंकि प्रतिनिधि सम्मिल्ति हुए थे और निबन्ध पढ़े 
गये थे । इसमें श्रीमती बेसेंट और प्रो० गोखके भी गये थे | इंडियन ओपिनियन, २६-८-१९११ । 

२, यहाँ एक पृष्ठ गायब है। 

३. डॉ. मेहताके पुत्र । 


१२६. पत्र: जमनादास गांधोकों 
भाद्धपद सुदी ५ | अगस्त २८, १९११ ॥* 

चि० जमनादास, 

तुम्हारा पत्र आज ही मिला है। वहाँ तुम्हारी तबीयत धीरज रखनेसे अच्छी 
हो जायेंगी। यदि तुम स्वास्थ्य-सुधारके लिए कुछ समय मेरे पास रहना चाहते हो 
तो तुम्हारे लिए अनुमतिपत्र ले सकता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ तुम्हारी तबीयत 
अच्छी रहेगी । किन्तु इसका फैसला तुम्हीपर छोड़ता हूँ। 

तुमने मुझसे ठीक सवाल पूछा हैं। तुमने जो अर्थ किया है वह बिलकुल सही है। 
यदि “35 | है | शब्दका प्रयोग करे तो वह अर्थ गायब हो जायेगा।' €तफ्रएथेलाा 
[पर्याय] में (48 आ जाता है। पुरुषोत्तददास यह नहीं समझ सका, यह आश्चर्यकी 
बात है। इन मामलोंसे में उसकी बुद्धिको बहुत प्रखर मानता हुं। / (्षज्ञांरबांता 
| सभ्यता | के लिए जो गुजराती शब्द व्यवहृत होता है उसका अर्थ “ अच्छा रहन-सहन ” 
है। मेरे कहनेका अभिप्राय यही है। 0एपुंध्वाएं व्वृप्पाएगदया कि लंज्रीडनरांता 
8 5पघर्व॥0 [ संभ्यताका गुजराती पर्याय 'सुधारो” है] यह वाक्य ठीक है। किन्तु 
मेरे कहनेका आशय यह नहीं था। यदि यह कहे कि 0एप॒ंक्रन्वा व्वूपरएबीला: णि. 
जंजांडकधंगा 48 8०00 ८०7०१८४ [ सभ्यताका गुजराती पर्याय सदाचार है |--तो 
व्याकरणके नियमसे ऐसा रूगेगा मानो 8006 ८णाठेणए्ल [ सदाचार | गुजराती शब्द 
हो। यह तुम पुरुषोत्तमदासकों बता दोगे तो मुझे लगता है कि वह समझ जायेगा। 
यह लिखना कि तुमने  छाद्थ78  शब्दको ऊपर दिये तकंसे ही सही माना था 
या किन्‍्हीं अन्य कारणों से। 

अयोध्याको ५७9 (४५ए क्‍यों कहा गया है, यह में तुरन्त नहीं बता सकता। 
मुझे दत्तकी पुस्तक पढ़नी होगी। फिर कभी पूछना। तुम जो अर्थ निकालते हो वह 
मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। परन्तु मेरी भूल हो सकती है।  युज्‌ ” धातुसे /योध्या ” 
शब्द बना है, ऐसा नहीं जान पड़ता। सामान्यतः यहाँ जञतष्टाण का अर्थ पवित्र 
करना ठीक लगता है। 

मगनलालने जो प्रश्न पूछा है उसका स्पष्टीकरण यह है: + (007एशए्गांपए ० 
प्राशाट४ का अर्थ है समान-हित। हम सब एक दिशामे जाते हों तो कहा जायेगा 
कि हममें (0प्राण्परप/ए ण 79 6८४ है। यदि गोरे केवल भौतिक स्वार्थकी सिद्धिका 


१, जुलाई १९११ में दक्षिण आफ्रिका आनेके बाद जमनादास गांधी टोंब्स्टॉय फार्म जानेसे पहले 
कुछ समय तक फौनिक्समें रहे थे | अतः यद्द पत्र सन्‌ १९११ में ही लिखा गया होगा । उस वर्ष साद्रपद 
सुद्दी ५, अगस्तकी २८ तारीखको पड़ी थी । 

२. यहाँ हिन्द स्वराज्यके एक अंशका उल्लेख है; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३५ । 


पत्र : छगनलाल गांधीको १४९ 


प्रयत्य करते है और हम अपने आत्मिक हित-साधनका प्रयत्न करते है तो हमारा 
परस्पर (४07४प्शाए ० 77:०८८४६ नहीं हैं। 

इस्लामी पुस्तक गुजरातीमे कौन-कौन-सी हे, यह में नही जानता। इतना ही 
जानता हूँ कि पैगम्बर मुहम्मर साहबका जीवन-चरित्र नारायण हेमचन्द्रने लिखा है' 
और उसकी प्रतियाँ पहले गृजराती ' प्रेसवाले बेचते थे। मगनलालसे कहना कि 
फिलहाल पुस्तकों या अखबारोंकी सूची न छापना अच्छा होगा। वह इस पत्रको पढ़ 
ले, इतना काफी है। 

हमारी पाठ्शालामे.ं अनायास ही इन दिनों तीन लड़के बढ़े हैं। वे सभी सोम- 
वारसे शनिवार तक अलोनी शाक-सब्जी खाते है और दाल न खानेका व्रत पालते हैं। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डव्ल्यू० ५६४०) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी। 


१२७. पत्र : छगनलाल गांधीकों 


भाद्रपद सुदी ६ [अगस्त २९, १९११) 
चि० छगनलाल, 
तुम्हारा क्षय-सम्बन्धी छेख ठीक है। क्षयकी रोक-थामके लिए क्‍या उपाय करने 
चाहिए, इस विषय तुमने नहीं लिखा। उसमें सुधार और परिवर्तन करनेकी अभी 
फ्रसत नहीं है। लेख जैसा है वैसा ही छपनेमें कोई हज नहीं। में स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
अध्याय लिखनेकी योजना बनाता हूँ; किन्तु कोई-न-कोई विध्न आ जाता है। लिखनेका 
सब काम केवल रातमें ही हो सकता है; इसलिए बहुत ही कम वक्‍त बचता है। 
फिर भी में अपनी सामग्री तेयार करता रहता हूँ। यदि लिखनेकी फ्रसत मिली तो 
क्षय आदि रोगोंके सम्बन्धर्मं भी लिखेंगा। यह भी विचारणीय है कि सब अध्याय 
लिख जाऊं तब छापे जायें या उन्हें जैसे-जैसे लिखता जाऊं वेसे-वेसे छापा जाये। 
तुम्हे हर महीने रुपया देनेके सम्बन्धर्में लिख चुका हूँ । 

१. देखिए आत्मकथ], भाग १, अध्याव २२ । 

२. अनुच्छेद १ में किये गये श्री छगनलालके क्षय-सम्बन्धी लेखंके उल्लेखसे ऐसा लगता है कि यह 
वही छेख होगा जो २-९-१९११ के इंडियन ओपिनियनके गुजराती विभागमें “ क्षयनो रोग ” शीषैकप्े 
छापा गया था । इसके अतिरिक्त अनुच्छेद ३ में उल्लिखित कविता और उसके परिचय भी इंडियन 
ओपिनियनके २६-८-१९११ के अंकमें प्रकाशित हुए थे । इस प्रकार जान पढ़ता है कि यह पत्र १९११ में 
ही लिखा गया था और भाद्रपद सुदी ६, अगस्तकी २९ तारीखकों पड़ी थी । 

३. गांधीजी द्वारा लिखे गये ये लेख १९१३ से पहले तक प्रकाशनके लिए तेयार नहीं हो सके थे, 
यह स्पष्ट है । 

४. देखिए “ पत्र : छगनलछाल ओर मगनलछाल गांधीकों”, पृष्ठ १४४ । 


१०० सम्पूण गांधी वाडमय 


तुमने जो कविता भेजी उसकी भूमिका ठीक लिखी थी। उसमें कुछ फेरफार 
करनेकी इच्छा हुई थी, किन्तु मेने किया नहीं। मुझे फिलहाल पाठशालाकी धुन सवार 
है। इसलिए में दूसरे मामलोंमे मन नहीं लगा पाता और इसी कारण उन्हें छोड़ना 
पड़ता है। दूसरे मामलोंमें भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा करना उचित है या नहीं, 
यह कई बार अवश्य सोचता हैं। किन्तु हर बार एसा ही लगा है कि मेरा पाठशालामें 
तनन्‍्मय' हो जाना ठीक ही है। में अभी इतना तन्‍मय तो नहीं हुआ हूँ कि उससे मुझे 
सन्‍्तोष हो जाये; किन्तु दूसरे मामले गौण हो गये हैँ, यह में अनुभव करता हूँ। 
लड़के बड़ी तेजीसे बढ़ते दिखाई देते है। क्ृष्णतामी दस दिन गैर-हाजिर रहनेसे 
पिछड़ गया है। कई बार यह भी लगता है कि यह वेग कहीं बहुत अधिक तो नहीं 
हो जायेगा। 

मेरा' यह शिक्षा-कार्य प्रयोगके रूपमें है। अब इसका जो भी परिणाम निकले। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वराक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५७१०) की फोटो-नकलसे । 


१२८. पत्र: मगनलाल गांधीकों 


भाद्रपद बदी १ [९ सितम्बर, १९११ | 
चि० मगनलाल, 
सुदी १३का' तुम्हारा पत्र मिला। यदि घर बनानेमे जो खर्च हुआ है उसके 
लिए तुम्हें और आनन्दलालकों रुपया दिया जाये तो श्री कॉडिज़को भी दिया जाना 
चाहिए। इस सम्बन्धर्में फिर दूसरे इतने प्रश्न खड़े होते हैं कि उनका पार ही नहीं 
है। हमें जो करना है उसे इस दृष्टिसे देखनेकी जरूरत महसूस करता हूँ। घरोंके 
सम्बन्धर्में मुझे जो रकम तुम लोगोंसे पानी है उसे में छोड़ देना चाहता हूँ। इसमें 
अब किसीपर कर्ज ज्यादा है और किसीपर कम इसका खेद नहीं किया जाना चाहिए । 
और में सोचता हूँ तुम्हारे कर्जके बारेमे अलगसे विचार करना ही ठीक होगा। अब 
तो ट्रस्ट-डीडपर हस्ताक्षर हों और जब हम किसी अन्तिम निर्णयपर पहुँचें तभी विशेष 
विचार किया जाये। मेरा विचार डीडपर हस्ताक्षर होनेसे पहले वहाँ पहुँच जानेका 
है। परन्तु यह काम दो-तीन महीनेमें होता नहीं दीखता। सम्भवत: अगले वर्ष ही 
होगा। इस बीच इस सम्बन्धर्म जो कुछ पूछना हो, पूछ लेना। 


१, इस पत्रमें गांधीजी उन बातोंकोी विस्तारते समझा रहे हैं जो उन्होंने अपने २३ अगस्त, १९११के 
पत्रमेँ जयक्ृष्ण व्यासके सम्बन्धमें संक्षेपमें कही थीं | इससे जान पड़ता है कि यह पत्र २३ -अगस्तवाले 
पत्रके शीघ्र बाद ही लिखा गया होगा । 

२. सितम्बर ६ । 

३- छगता है, छगनलालकी ही भाँति मगनलालने भी फीनिक्समें अपने हिस्सेकी भूमि सुधारनेमें 
लगाई गईं रकम वापस माँगी थी । देखिए पृष्ठ १३७ भौर १४४। 


पत्र : मगनलाल गांधीको १७१ 


मेरा खयाल है में गरीबीके तत्वको दिन-ब-दिन अधिकाधिक समझता जा रहा 
हें। जान पड़ता है कि- वास्तविक लाचारी उपस्थित होनेपर और अधिक समझ 
पाऊँगा। श्रीकृष्ण और व्यासका ज्ञान शुष्क है, यह लिखना तो मेरा उहब्य नहीं 
था। मेने जो उदाहरण दिया है वह तो प्रभ्राम वेद्यके भाई जयकृष्ण व्यासका 
दिया है। यदि मेरा पत्र तुमने रख छोड़ा हो तो फिर पढ़ लेना; उससे बात अधिक 
साफ हो जायेगी। कह नहीं सकता, कोई अक्षर छूट गया हो; और अर्थका अनर्थ 
हो गया। जयक्ृष्ण व्यासने वेदान्तके विषयपर बहुत अच्छा लिखा है। उसका कुंछ 
भाग मैने पढ़ा है। में समय-समयपर उनके पास जाया करता था। गरीबीके सम्बन्धमें 
लिखने लगा तो जयक्ृष्ण व्यासका खयाल मनमें आया। सुदामा-चरित्रमें में पढ़ चुका 
था। सुदामा और नरसिंह मेहताकी गरीबीसे होड़ करनेकी मुझे प्ररणा हुई और आज 
भी है। उसीके आधारपर मैंने लिखा है कि जयक्ृष्ण व्यासका ज्ञान शुष्क ज्ञान है 
और सुदामाजीका ज्ञान खरा ज्ञान है और इसलिए अनुकरणीय है। जयक्ृण्ण व्यास 
अपनी पेटीकी चाबी अपनी कमरमें बाँधे घूमते थे। यह मैने देखा है। उन्होंने धन- 
संग्रह भी खूब किया था यह मैं जानता हूँ; अतः उन्होंने जो कुछ पंचीकरण में 
लिखा है, यह सब मुझे उसके विरुद्ध जान पढड़ा। हक 

श्रीकृष्णकों तो में परमात्माके रूपमें देखता हूँ । वे अर्जुनके सारथी और सुदामाके 
मित्र थे तथा नरसिंह मेहताके रणछोड़जी। उनके सम्बन्ध टीका करनेका स्वप्समें भी 
विचार नहीं था। तुम्हारे मनमें यह भाव मेरे पत्रके कारण आया उस हद तक में पापका 
भागी हूँ। मुझसे इस विषयों एक अक्षर भी कैसे छूट गया यह सोचकर में थर्रा जाता 
हूँ । तुम्हारा पत्र आज ( शनिवारकों ) आया तभीसे घबराया हुआ हूँ। पाठ पूरा करके 
लिखने बैठा हँ और पहला पत्र तुम्हारा ही लिया है। इसे मैं अपने जीवनकी बड़ी 
अधम स्थिति मानता हूँ कि पत्रोंको लिखनेके बाद उन्हें पुतः पढ़ लेने तक की गुंजाइश 
नहीं रखता--न वह मिलती है और न रहती ही है। इसे चाहे जिस तरह कहो मेरा 
दोष तो ज्योंका-त्यों बना हुआ है, ऐसा मानता हूँ। जबतक मनकी ऐसी अति चंचल 
गति है तवतक ऐसा ही होता रहेगा। 

सुदामाजीको स्त्रीने जो उपालम्भ दिये है उन्हें में अलंकारिक मानता हूँ, तथापि 
शब्दश: वह ऐसा ही बोली हो तो भी इसमें कोई अनोखापन या प्रतिकूलता नहीं जान 
पड़ती । स्त्री इसी प्रकार बोलती है। सुदामाजीकी इच्छा सब कुछ सहन करते रहने 
की थी; तो स्त्री कहेगी ही कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जब श्रीकृष्ण-जैसे मित्र हूँ 
तो उनसे मदद क्‍यों न माँगी जाये। कुछ भी हो, इतना तो सत्य है कि सुदामाजी 
बहुत गरीब थे और उसी स्थितिमे सन्तुष्ट थे। इसी प्रकार वे एक महान भक्‍त भी 
थे । नरसिंह मेहताको श्रीकृष्णके दशन हुए किन्तु उन्होंने अपनी गरीबीसे मुवत होनेकी 
इच्छा तक नहीं की। 

यहाँ तो आजकल अलोनेका प्रयोग बड़े जोरोंसे चल रहा है। केले जब जोहानिसबग 
जाता हूँ तब लेता आता हूँ । इसी तरह सेव भी । जैतूनके तेलका एक छोटा डिब्बा लिया 


१. देखिए “ पत्र: छगनकाल और मगनछाल गांचीकों”, पृष्ठ १४४ ! 


श्णर सम्पूणे गांधी वाडमय 


है। सुबहके समय वाऊक डिब्बेका दूध, रोटी (वाटी) और घी छेते हैँ । दोपहरमे 
यदि मेवा हो तो केले, फार्मकी खट॒टी नारंगियोंका रस और जेतृनका तेल मिले हुए 
सेवके टुकड़े तथा साथम रोटी दी जाती है। चांक्लकी कनकीको साफ करके रख लिया 
है। उसकी खीर बनाई जाती है। इस तरह कभी साबूदानेकी और कभी चावलकी 
खीर बनती है। कभी-कभी केवल भात और थी और पिछले वर्षकी सुखाकर 
रखी गई खुमानियाँ हैँ, उन्हें बफा कर दूधके साथ लिया जाता है। शामको कॉफी 
(गेहँकी) अथवा दूध और घी-रोटी। नारगीका मुरब्बा बना कर रखा है, उसे भी 
लेते हैं। सप्ताहमं एकबार वालकगण दाल-भात खाते हैँ । मेढ और प्रागजी तो एक अरसा 
हुआ अलोने [भोजन | पर हैं। वा तो है ही; यद्यपि पिछले रविवारकों बालकोंके 
लिए सेमकी फली बनाई गई थी उसमें से थोड़ी उसने भी खाई और दो दिन बुरी 
तरह बीमार रही। सेम नमकके लिए ही खाई थी या और किसी कारणसे, यह तो 
प्रभु जाने। में तो सेम और नमकको ही दोष देता हूँ । जो रतनशीकी पत्नी भी अलोनी 
बत जाये तो काफिरोंको छोड़कर हम सभी [सप्ताहमे | छः दिन तो अलछोने ही माने 
जायेंगे। पर में देखता हूँ, रम्भावाईके तो नमकमें ही प्राण है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५९) से। 
सौजन्य : श्रीमती राधाबेन चौधरी । 


१२९. जमिस्टनके भारतीय 


जभिस्टन एशियाइयोंके विरोधका गढ़ है। उसकी नगर-परिषदने जभिस्टन बस्तीमे 
रहनेवाले वाड़दार भारतीयोंके नाम एक गैर-कानूनी नोटिस जारी किया है। भारतीयोंने 
उसका विरोध करनेका निश्चय किया है। यह उचित ही है। सन्‌ १८८५ के कानून 
३ के अनुसार समस्त एशियाइयोंको बाजारों या बस्तियोंमें रहना चाहिए। यह सच 
है कि इस कानूनका अमल नहीं हो रहा है; क्‍योंकि बस्तियोंस बाहर बसनेपर सजाकी 
कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। परन्तु इस निन्‍्दनीय वस्तुस्थितिको सभी जानते हूँ कि 
द्रान्‍्सवालके ज्यादातर नगरोंमें एशियाइयोंके लिए अलग बस्तियाँ हें और अधिकांश' 
बस्तियोंमें वे लोग रहते भी हैं। जर्मिस्टनकी बस्ती इन्हींमें से एक है। ऐसी बस्तियोंम 
भारतीयोंको व्यापार करनेसे रोकनके लिए कोई कानून नहीं है। फलत: प्रस्तुत बस्तीमे कई 


१. जमिस्टन-स्थित जॉजे टाउन बस्तीके भारतीयोंकों अपने-अपने परवाने प्रमाणित करानेका नोटिस 
दिया गया था, जिसका मतलब यह था कि उन्हें या तो बस्तीमें अपना व्यापार बन्द करना पढ़ता या 
बस्ती छोड़कर चढ़े जाना पड़ता । उन्होंने इस नोटिसका विरोध करते हुए टाउन क्छाकेकों लिखा कि 
नगर-परिषदको ऐसा नोट्सि जारी करनेका कोई अधिकार नहीं है और सन्‌ १८८७के कानून ३के संशो- 
पित रूपके अनुसार उनके पटटेकों पूरी सुरक्षा प्राप्त है। 


एक क्षोमकारी मामला १८५३ 


भारतीयोंके पास व्यापार करनेके परवाने भी है । नगर-परिपद्को यह बरदाश्त नही है। उसे 
इस बातसे कोई सरोकार नही कि यदि ये भारतीय व्यापार नही करें तो अपना गुजर कैसे 
करें। और न उसे इस बातसे ही कोई वास्ता है कि इस बस्तीके रहनेवाले भारतीयोंकी 
जमिस्टनके यूरोपीय व्यापारियोंसे किसी प्रकार होड़ नहीं है। नगर-परिषद्के विचारमें 
तो किसी भारतीयके लिए व्यापार करना ही गुनाह है। 

परन्तु इन बस्तीके भारतीयोंकों व्यापार करनेसे, सीधे और वैध तरीकेसे, रोकनके 
लिए नगर-परिषद्के पास कोई सत्ता नही है; इसलिए उसने उपर्यक्त नोटिसोंका सहारा 
लिया है। परिषद्का खयाल है कि चंंकि इन वाड़ोंके पटटे भारतीयोंके नामपर नहीं 
हैं, इसलिए वह उन्हें वहांसे बिना जाँच-पड़तालके तुरन्त निकाल बाहर कर सकती है। 
याद रहे कि इन बाड़ोंपर अपनी रकम लगाकर भारतीयोंने खासी इमारतें बनवा ली 
हैं अर्थात्‌ यदि इन्हें वहाँसे हटाया गया तो उसका अर्थ उनके लिए बरबादी ही होगी । 
और इन बाड़ोंमे बसे हुए भारतीयोंने भी नगर-परिषद्को यही लिखा है। हर्षका विषय 
है कि भारतीयोंने निश्चय किया है कि वे नगर-परिषदके इस नोटिसिपर कोई ध्यान 
नही दंगे। हमें इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं है कि परिषद्का विचार इस नोटिसपर अमल 
करके अपनेको अधिक हास्यास्पद बना लेनेका नहीं है, तो यह नोटिस जैसाका-तेसा 
पड़ा रह जायेगा। 

इस नोटिससे प्रकट हो जाता है कि दक्षिण आफ्रिकामें हमारे देशवासियोंका 
जीवन कैसा विपन्न है। 

[ अंग्रेजीसे 
इंडियल ओपिनियन, २३-९-१९ ११ 


१9३०. एक क्षोभकारी मामला 


किन्हीं दो भारतीयोंकी ओरसे, जिनका दावा था कि उन्हें इस प्रान्त्मं निवासका 
अधिकार है, जमा की गयी सौ-सौ पौंडकी जमानतोंकों जब्त कर लिये जानके सम्बन्धमें 
नेटाल भारतीय काग्रेसने गृह-मन्त्रीके नाम एक आवेदनपत्र भेजा था। उसे हम पहले 
ही प्रकाशित कर चुके है । नटालके प्रवासी कानूनोंमें व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति १०० 
पौंड जमानतके तौरपर जमा करके अपना दावा सिद्ध करनेके लिए इस प्रान्तर्में आता है; 
परन्तु यदि वह अपने दावेके बारेमें मजिस्ट्रेटको सन्तुष्ट न कर सके तो यह जमानत जब्त 
की जा सकती है। किन्तु ऐसी असफलताका कानूनी परिणाम जमानतकी जब्ती नहीं 
है। जमानतको जब्त करने या न करनेका आदेश देना भन्त्रीकी मर्जीकी बात है। हमारे 
सामने जो दो मामले है उनमे जमानत इन लड़कोंने स्वयं जमा नहीं की थी। इसके 


१. मई श१को दो नाबालिग लड़के डबेन पहुँचे । इनमें से एकके पिता डबंनवासी सेयद अहमद थे 
ओर दूसरेंके वेरठमके श्री एम० एम० नायलिया । मुख्य प्रवासी अधिकारीने बच्चोंकों जहाजपर से उतरनेसे 
रोक दिया ! कारण उसने यह बताया कि उसकी रायमें एककी उम्र १६ वर्षेसे अधिक थी ओर दूसरा इस 
बातको संतोषप्रद्‌ ढंगते सिद्ध नहीं कर पाया कि वास्तवमें वही व्यक्ति उसका पिता था, जिसे उसने 


१४ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


अछावा यह पूर्णतया सिद्ध भी वही किया जा सका कि इन लड़कोंको नेटालका निवासी 
होनेका अधिकार ही नहीं है। इसके विपरीत एकके बारेमे तो मणिस्ट्रेटने बहुत सहा- 
नुभूति भी प्रकट की। जहाँ प्रत्यक्ष ही धोखा दिया गया हो वहाँ जमानतका जब्त कर 
लिया जाना तो समझम आ सकता है, पर इन मामलोंमे तो धोखेका किसीको सन्देह तक 
न हुआ। अतः इस कार्यका एक ही अर्थ हो सकता है कि जमानते जब्त करनेकी 
नीति अख्तियार करके सरकार भारतीय निवासियोंके अधिकारोंकों विफल बना देना 
चाहती है । यदि सरकारकी सोची-समझी नीतिका यही रूप है तो हमारी समझमें जनरलू 
बोथाके इस कथनको मक्‍्कारी ही कहना पड़ेगा कि जो भारतीय कानूनके अनुसार दक्षिण 
आफ़्रिकाके निवासी बन गये है, सरकार उनके हितोकों हानि नही पहुँचाना चाहती । 
हम तो यही आशा करते हैं कि कांग्रेसके आवेदन-पत्रपर जनरल स्मट्स अनुकूल विचार 
करेंगे और जमानतकी रकमें लौटा देनेका आदेश देंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २३-९-१९ ११ 


१३१. पत्र: डॉ० प्राणजीवन मेहताकों 


आश्विन सुदी २ [ सितम्बर २४, १९११ | 
भाई श्री प्राणजीवन, 
आपके तीन पत्रोंका जवाब मेने अभीतक नहीं दिया। आप हिन्दुस्तान जानेवाले 
थे इसलिए विलायतके पतेपर लिखकर क्‍या करता ? हिन्दुस्तान जानेवाली डाकका 
मामला तो ढीला-ढाला ही रहता है इसलिए वहाँके लिए नियमसे लिखना सम्भव नही 
होता। आज भी डाक कब निकलेगी यह बिना जाने ही पत्र लिख रहा हूँ। 


जन सबक कनननननीयिनननट कटा 5 टल भी कप ता 


बताया था । किन्तु, उक्त दोनों सज्जनों द्वारा जमानतके तोरपर सौ-सो पोडकी रकमें जमा करनेपर उनके 
लड़कोंकी तबतक के लिए उतरनेकी अनुमति दे दी गई जबतक कि मुख्य मजिस्टेटकी अदालतमें उनकी 
अपीलकी सुनवाई नहीं हो जाती !। मजिस्टेटने २३ मईको सेयद अहमदके लड़केके सम्बन्ध निर्णय देते 
हुए कहा कि उच्नके बारेमें किसी भी अधिकारीके निर्णके खिलाफ अपीर नहीं की जा सकती । दूसरे 
लड़केके सम्बन्धर्म उसने कहा कि श्री नाथलिया द्वारा प्रस्तुत प्रमाण अपर्याप्त हैं, और यदि बादम लड़केकी 
वद्धियतके बारेम प्रमाणपत्र पेश किया गया तो उसे उतरनेकी इजाजत दे दी जायेगी । उसने यह भी 
कहा कि नाथलियाके प्रति कानून थोड़ा कठोर जाता है और फिर जमानतकी रकम लौट देनेकी सिफारिश 
की । दोनों लड़के पहके जद्दाजसे भारत चले गये | (इं० ओ०, ९-९-१९११) 

१. इस पत्रके अन्तमें गांधीजीने अकालका जिक्र किया है । रायटरके संवाददाता द्वारा शिमलासे भेजे 
गये सितम्बर ५, १९११ के एक समाचारमें पंजाब और राजस्थानमें अकालका उल्लेख मिलता है । श्ससे 
ज्ञात होता है कि यह पत्र १९११ में छिखा गया था । उस वषे आश्रिन सुदी २, सितम्बर (२४ को 
पड़ी थी । 


पत्र : डॉ० प्राणजीवन भेहताकों १ज्ज 


भाई मणिलालको' में अभी कुछ नहीं लिखता। उनका पिछला पत्र इसके साथ 
भेज रहा हूँ। मेने उन्हें लिख दिया है कि वे जब आना चाहें आ जाये। फीनिक्सको 
भी उनके सम्बन्धर्में लिख रखा है। में खुद फीनिक्स जा सक्‌ंगा यह सम्भव नहीं लगता। 
अतः यहीं बुला लँगा। मुझे यह भी लगता है कि यहाँ वे अनुभव' हासिल कर सकेंगे। 
फिजी जानके सम्बन्ध तो मेने साफ इनकार छिख भेजा है। वहाँ जायेंगे तो पछतायेंगे, 
मेरा एंसा खयाल है। उनको एकदम रकम थमा देनेके लिए वहाँ कोई फालतू नहीं 
बंठा है। 

अपने पत्रको दंनिक बनाकर तो उन्होंने बड़ी भूल की है। स्वयं पत्र खदमें 
तो कुछ है ही नहीं। टाइप खराब, कागज रही और सामग्री भी वैसी ही। मॉरिशसमें 
उसके अच्छे मददगार ही नहीं हैं तो पत्र कैसे ठीक प्रकाशित हो। और फिर पाठक 
भी इतने कहाँ है। इस सबके सम्बन्ध उनके यहाँ आनेपर सलाह-मशविरा करूँगा। 

आपने रिच आदिके सम्बन्धर्मों लिखा कि इस सम्बन्धर्में आप जो-कुछ लिखें 
उसका में बुरा न मानूं। आपके मनमें ऐसी शंका उठती भी नहीं चाहिए | जहाँ विशुद्ध 
भावसे विवार व्यक्त किये जाते हैं, वहाँ बुरा किसलिए माना जाये। अतः जिसके 
सम्बन्धर्में आपको लिखना उचित जान पड़े और ठीक जेंचे, आप अवश्य लिखते रहें । 

गोरोंके प्रति हम जितना हेषभाव रखते है सम्भव है कि वे हमारे प्रति उससे 
भी अधिक रखते हों। किन्तु अगर वे थोड़ी भी प्रीति दिखाते है और हम बहुत तो 
इसका कारण ही जुदा है। कारण यह है कि हम उनसे डरते हैँ। बाकी मेरा अनुभव 
तो यह है कि बहुतेरे भारतीय' भले-बुरेका भेद करना नहीं जानते और गोरा-मात्र 
खराब होता है यह मान छेते है। सो एक ओर व्यर्थका भय दूर करना आवश्यक 
है और दूसरी ओर भले-बुरेकी पहचान जरूरी है। ये दोनों बाते समय आनेपर हो 
सकेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। 

रिच' या पोलक -- किसीको भी में शिष्य नहीं मानता। उन्हें जबतक ठीक 
जान पड़ता है तबतक हमारे साथ काम कर रहे है। मेरी मत्यके बाद वे जो-कुछ 
करें वह भी मेरी पसनन्‍्दका ही होगा, अगर लोग एसा मानें तो वह निराधार होगा। 
जो मेरे सम्पर्क्मं आये है वे भलीभाँति जानते हैं कि उनके और मेरे बीच एक सत्याग्रह- 
को छोड़, दूसरी बातोंमें मतभेद रहा करता है। तो भी जो सुझाव आपने दिये हैं 
उन्हें में नजर-अन्दाज तो नहीं करूँगा। 

वहाँ, आनेके सम्बन्ध में काफी लिख चुका हूँ। अकालके दिनोंमें यदि में बहाँ 
रहें तो भरपूर चाकरी बजा सकू--यह ख्याल तो मुझे भी बना रहता है। जब 
वक्‍त आएगा तब में वहाँ पहुँचे बिना नहीं रहँगा। अधिक और क्या लिखूँ? वहाँ 
कुशलूताके साथ काम किया जा सके, मेरी सारी तेयारी इसीको सामने रखकर है। 


मोहनदासका वन्देमातरम्‌ 
१, मणिलाल डॉक्टर, जिनकी सगाई डॉ० प्राणजीवन मेहताकी पुत्रीके साथ हुईं थी । ये उस समय 


टॉल्स्टॉय फाममें रह रही थीं। 
२, भारत । 


१८६ सम्पूर्ण गांधी बाडमय 


| पुनश्च | 

टॉल्स्टॉय्का 'ईवातल दे फूछ  यादि न पढ़ा हो, तो अवश्य पढ़ जाइए। 

मेरे सम्बन्धर्मं लिखें आपके लेखकों लेकर इंडियन ऊबलेंड में लगभग तीन 
पृष्ठकी टीका है, उसे देखिएगा। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गृजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६२९) से। 
सोजन्य : सी० के० भट्ट 


१३२. छगनलाल गांधीकों लिखें पन्नका अंश 


| सितम्बर २८, १९११ से पूर्व | 


. » और जब संरक्षकने बातकोी सही नहीं बताया तब जो कुछ छापा गया है 
उसे छापना ठीक ही था। अय्यरन अब जो-कुछ लिखा है, उसके सम्बन्धर्में वह 
निर्दोष है। उसके पीछे कुछ विध्न-सन्तोषी छोग हैं। इसलिए हमें निर्भव रहना है। 
हम अपना कत्तंव्य समझते है। 

तुम दादा सेठ आदिसे कहना कि हम जिस बातकों सिद्ध नहीं कर सकते 
उसे अखबारमें छापते है तो अपराध करते हैं। किन्तु यदि कांग्रेस उसके सम्बन्धमें 
कुछ छानबीन करके लिखे तो ठीक है। फिर भी अभी इस शअम्बन्धर्म छानबीन. . . 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती श्रति (एस० एन० ६०७८) से। 


१, डबनसे प्रकाशित आफ्रिकन क्रॉनिकरमें, जिसके स्वामी और सम्पादक श्री अय्यर थे, सितम्बर, 
१९११ को जनुबिया नामक एक गिरमिश्यि खस््रीकि मामढेकी खबर छपी थी । इस ख्रीके साथ, गभिणी 
होनेकी अवस्थामें, उसकी मालकिनने दो बार दुव्यंवद्वार किया और उसे मारा-पीट भी, जिसके फलस्वरूप 
पहली बार उसका गर्भपात हो गया और दूसरी बार बच्चा पेद्ा होनेसे कुछ ही देर बाद मर गया । 
खबरमें बताया गया था कि वह स्त्री अपने पतिके साथ दो बार प्रवासी संरक्षकके पास शिकायत करने गई, 
किन्तु दोनों बार उस अधिकारीने उन्हें वापस छोटा दिया । जब वह तीसरी बार गर्मवती हुईं तो वह 
जंगलमें भाग गई । इंडियन ओपिनियनमें यह खबर १६ सितम्बर, १९११ के अंक उद्धृत की गई थी; 
किन्तु दो सप्ताह बाद उसने छापा कि संरक्षकने वेसी किसी स्लीके आनेकी बातका खण्डन किया है । 
सितम्बर २८, १९११ को नेटाल इंडियन कांग्रेसने इस घट्नाके सम्बन्धमें एक पत्र लिखकर संरक्षकसे 
पूछताछ की । खयाल है कि यह पूछताछ गांधीजीके सुझावपर ही की गई होगी, जिसका उल्लेख इस पत्रमें 
है । इसलिए यह पत्र स्पष्टलः उस तारीखसे पहले ही लिखा गया होगा । 

२, पी० एस० अय्यर; ड्बनसे प्रकाशित होनेवाके पत्र आफ्रिकन क्रॉनिकऊके स्वामी और सम्पादक । 
उन्होंने अपने पत्रमें गिरमिश्योंपर से ३ पोंडी कर हख्वानेके लिए जोरदार आन्दोलन किया था और इझसमें 
वे नेटाछ मक्युरी ओर प्रिटोरिया न्यूज़ आदि यूरोपीय पत्रोंका समर्थन आ्राप्त करनेमें भी सफल हुए 
थे । उन्होंने सितम्बर १९११ में एक ३ पौंडी कर-विरोधी छीग भी बनाई थी, जिसके वे स्वयं अवेतनिक 
मन्त्री थे । जब इस करको न देनेपर फिर गिरमिटमें बेंघनेवाऊे मजदूरोंपर मुकदमे चलाये जाने लगे तो उन्होंने 
नेटाऊ मक्‍्युरीका ध्यान इस तथ्यकी भोर खींचा कि अप्रैठ १९१० में जारी किय्रे गये सरकारी गइती पत्रका, 
जो फिर गिरमिमें बँचघने और करके बारेम था, अर्थ १९१० के अधिनियम १९ के अर्थसे भिन्‍न है । 

३, दादा उस्मान । 


१३३. श्री गांधी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 


नेटारल भारतीय कांग्रेसको इस सप्ताह कलकत्तासे एक समुद्री तार मिला है, 

जिसमें पूछा गया है कि क्‍या गांधी आगामी दिसम्बरम कलकत्तामें होनेवाले भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसके अधिवेशनका सभापतित्व कर सकेगे। इसपर नेटाल भारतीय काग्रेसके 
नेताओंने तार और टेलीफोन द्वारा श्री गांधीसे विचार-विनिमय किया और इस बात- 
पर जोर दिया कि वे इसे मंजूर कर ले। इसके जवाबमे श्री गांधीन पहले तो कहा 
कि इस समय उनके लिए ट्रान्सवाल छोड़कर कही जाना सम्भव नहीं होगा। परल्तु 
अन्तम उन्होंने सूचित किया कि यदि इससे मातृभूमिकी कुछ सेवा हो सकती है तो 
वे मंजूर कर लेंगे; परन्तु केवल एक शर्त होगी: वह यह कि अधिवेशन समाप्त होते 
ही उन्हें दक्षिण आफ्रिका वापस छौटने दिया जायेगा। तदनुसार इस आशयका जवाब 
समुद्री तार द्वारा भेज दिया गया। इस अंककी छपाईके दरम्यान अभीतक कोई आगेका 
समाचार नहीं मिला है। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियसल ओपिनियन, ३०-९-१९११ 


१३४. एक पत्रका अंश 


| अक्तूबर २, १९११ के रूगभग | 
तुम उतनी ही जगहमें धीरे-धीरे चहलकदमी या ऐसे ही दूसरे हलके व्यायाम 
करना। दस्त न आता हो तो रातको पेड़पर मिट्टीकी पट्टी बाँवना। ऐसे उपचारोंसे 
लुटावन नामका एक व्यक्ति, जो बहुत बीमार था, स्वस्थ होकर अपने घर लौट 
गया है। वह जब आया था तब इतना खाँसता था कि में मुश्किलसे सो पाता था। 
वह खाँसते-खाँसते दुहरा हो जाता था। उसके शरीरमें हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गई 
थीं। वह यहाँ आधा घंटा कूनेकी विधिसे टबमें बैठकर. . .' विशेष सलाह तो देखकर 
ही दी जा सकेगी। 


१. गांधीजीने यहाँ उस दूसरी शर्तेका उल्छेख नहीं किया हे जो उन्होंने एक व्यक्तिगत तारमे 
सूचित की थी; देखिए “ पत्र : डॉक्टर प्राणनीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १६१ । 

२, इस पत्रके पहले दो पृष्ठ खो गये हैं । 

३. इस पत्रमें मणिलाल डॉक्टरके आनेका उल्लेख है । वे अक्तूबर २, १९११ को डर्बन पहुँच गये 
थे; देखिए “ पत्र : डॉक्टर प्राणजीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १६१ ! 

४. देखिए दक्षिण आश्विकाका सत्याग्रह, अध्याय ३५७ । 

७. यहाँ एक राब्द गायब है । 


१०८ सम्पूणे गांधी वाडममब 


में यहाँसे जितनी सम्भव होगी उतनी सामग्री लिख कर भेजूगा। किन्तु फिल- 
हाल मुझसे आशा रखना व्यर्थ है। भाई, मेरा मन फार्ममें अर्थात्‌ शालाके बच्चोंमें 
रमा हुआ रहता है। इसके सिवा, न तो मेरे पास समय है और न दूसरा कोई 
काम अच्छा लगता है। 

जबतक यह पत्र पहुँचेगा तबतक सणिलाल डॉक्टर भी पहुँच चुकेंगे। साथके 
पत्र भेज देना। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०७६ ) की फोटो-नकलूसे । 


१३५. सूखकर काँटा हो गये 


जनरल बोथाने उस दिन रीटफॉटीनमें भाषण देते हुए अप्रत्यक्ष रूपसे सत्याग्रहकी 
प्रशंसा ही की; उन्होंने कहा कि “ | एशियाई | प्रश्नको सुलझानके अनवरत प्रयत्नोंका 
परिणाम यह निकला कि कैदखाने सत्याग्रहियोंस भर गये तो जनरू स्मट्स सूख 
कर काँटा हो गये।” इसमें कोई. सन्देह-नहीं कि. सत्याग्रहियोंका हौसला तोड़ डालनके 
लिए जनरल स्मट्सने हर सम्भव उपाय करके देख लिया, और पूरी तरह असफल 
होनेपर ही उन्होंने तथ्योंको अनिच्छापूर्वक स्वीकार किया और प्रशतका निपटारा 
किया। चार वर्ष पहले सत्याग्रह “टेंब्‌ “' था। कुछ लछोग उसे गेरकानूनी मानते थे। 
और कुछ कहते थे कि सत्याग्रहके सामने झुकनेका अर्थ होगा वतनियोंसे झगड़ा मोल 
लेना। परन्तु दोनों दछ भूल गये कि सत्याग्रहका आधार सत्य है। वह एक ऐसा 
अस्त्र है जिसका प्रभावकारी उपयोग केवल वे ही कर सकते हैं जो कभी रक्‍्तपात- 
पर विश्वास नहीं रखते। आज संघके प्रधानमस्त्री स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर रहे हैं 
कि एशियाई समझौता सत्याग्रहके कारण ही हुआ। हमें निश्चय है कि ज्यों-ज्यों समय 
बीतता जायेगा त्यों-त्यों लोग इसका मूल्य अधिक समझते जायेंगे। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-१०-१९११ 


१« गोरोंने इस आशयका एक आयैनापत्र दिया था कि सभी एशियाइ्योंकों निर्वासित कर दिया जाये। 
इसके उत्तरमें जनरल बोधाने २६ सितम्बर, १९११ के अपने इस भाषणमें कहा था कि में भी यही चाहता 
हूं, परन्तु एक कठिनाई मुआवस़ेकी है जो बहुत “ बड़ी रकम ” होगी और दूसरी यह कि हमें ब्रिशिशि 
झंडेके नीचे तिटिश सिद्धान्तोंके अनुसार चलना पड़ता है। द द 

३. मूल्त: पॉलीनेशिया, न्यूज़ीलेंड आदिकी आदिम जातियोंमें प्रयुक्त शब्द । कोई ऐसे आचार जो 
... देवता भादिके तो योग्य हों, किन्तु अन्य छोगेकि लिए निषिद्ध माने जायें । 


१३६. मर्लराज और उसके भाई 


भूमिका 


हमने यह कहानी स्वर्गीय' महापुरुष टॉल्स्टॉयकी लिखी हुई एक अत्यन्त भक्ति- 
पूर्ण रचनासे ली है। हम उसका शाब्दिक अनुवाद तो नहीं दे रहे है'; फिर भी 
हमने उसे अपनी भाषामें इस प्रकार रखनेका प्रयत्न किया है जिससे उसका महत्व 
प्री तोरपर समझा जा सके। 
जो कहानी हम पहले प्रकाशित कर चुके है उससे यह कहीं बढ़कर है। यूरोपके 
अनेक लेखकोंन भी इसकी बहुत सराहना की है। उसमें जो-कुछ लिखा है वह सब 
घटित हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि कोने-आंतरे ऐसी बाते आज भी हुआ 
करती हैं। यह नहीं मान लेता चाहिए कि चूँकि ऐसी घटनाओंकों इतिहासमें स्थान 
नहीं मिला है, इसलिए उनके होनेकी संभावना नहीं है। 
इस कहानी द्वारा टॉल्स्टॉय क्या सिखाना चाहते है, सो पाठक ज्यों-ज्यों इसके 
प्रकरणोंको क्रमश: पढ़ता जायेगा त्यों-त्यों स्पष्ट होता जायेगा। 
इस कहानीकी शैली इसकी उदात्त शिक्षाके अनुरूप रोचक है। अंग्रेजी अनुवादकी 
रोचकताकों जिस हद तक हम उतार पाये हैं वह यदि पाठकोंकों पूरी तरह आकर्षित 
न कर पाये तो दोष हमारा होगा, न कि कहानीका। 
इस खयालसे कि कहीं रूसी नामों और जगहोके कारण पाठकका मन कहानीसे 
उचटने न लगे, हमने रूसी नामोंकी जगह अपनी पद्धतिके अनुसार भारतीय नाम रख 
दिये हैं। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-१०-१९११ 


१. मूल कहानी यहाँ नहीं दी जा रही है । 
२. देखिए खण्ड ७५, पृष्ठ १७०-७६ । 


१३७. हरिलाल गांधीकों लिखें पत्रका अंश' 


[ अक्तूबर ७, १९११के आसपास | 

- - मणिलाल अडालजा' गूजर गये। यह गजब ही हो गया। तुम्हे इससे सबक 

लेना है। में चाहता हूँ कि तुम आधुनिक पद्धतिकी शिक्षाके मोहमे अपना स्वास्थ्य न 

खो वैठो। इस सम्बन्धर्मे में अपने विचार तुमपर प्रकट कर चुका हूँ, अत: अधिक 

नहीं लिखता। 

मुझे काग्रेसके अध्यक्ष होनेका निमन्त्रण मिल चुका है, ऐसा कहा जा सकता 

है। अपने [विचार व्यक्त करनेके | लिए मुझे पूरी स्वतन्त्रता रहे इसी शर्तंपर मेने 

उसे स्वीकार किया है। मुझे इस पदकी ख्वाहिश नहीं है। पर यदि आना ही पड़ा 
तो हम उस वक्‍त मभिलेंगे। 


गाधीजीके स्वाक्षरोंम मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ६७५) से। 


१३८. पत्र; डॉक्टर प्राणजीवन मेहताकों 


आशिविन बदी २ [अक्तूबर १०, १९११ [* 
भाई श्री प्राणजीवन, 


मेने आपके दो पत्रोंका जवाब नहीं दिया, कारण यह था कि यूरोपके पतेपर 
लिखनेकी तो बात ही नहीं थी। 

हरिलालूका इरादा मंद्रिकी परीक्षा देनेका है। मेने उसे बहुत समझाया कि 
उसमे कुछ नहीं है, किन्तु यह बात उसके गले ही नहीं उतरती। डिग्रियोंके लिए 
मुझे भी पहले मोह था; वह भी उसी दह्ामें पड़ा हुआ हैं। अतः उसे क्‍या दोष 
दिया जाये। में तो यही मानता हे कि उसे एक दिन समझ आ जायेगी। जान 
पड़ता है कि उसका हेतु अच्छा है। 


१, पत्रका पहला पृष्ठ उपलब्ध नहीं है; यह दूसरा पृष्ठ है । 

२. सितम्बर ३०, १९११ तक यह बात सवेबविदित हो गई थी कि गांपीणीसे कांग्रेस सभापति 
बननेके लिए उनकी मंजूरी माँगी गई है; देखिए “श्री गांधी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ”, पृष्ठ १७७। 
अक्तूबर ७, १९११ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित एक समाचारसे पता चलता है कि गांधीणीने 
स्वयं तार द्वारा अपना उत्तर भेज दिया था। अतः यह पत्र लगभग उसी समय लिखा गया होगा । 

३. हरिलाल्के साढ़ू ; बली बहनके पति । 

४. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका अध्यक्ष-पद स्वीकार करनेके सम्बन्ध गांधीजीसे सन्‌ १९११ में पूछा 
गया था । उस वर्ष आश्विन बदी २, अक्तूबरकी १० तारीखको पड़ी थी । ह 


पत्र : डॉक्टर प्राणजीवन मेहताकों १६१ 


भाई मणिलाल' गत सोमवारकों डर्बन पहुँचे। कल (सोमवार) उन्होंने डर्बन 
छोड़ा है। और कल [बुधवार | वे यहाँ (फार्मपर ) आ पहुँचेंगे। फीनिक्ससे उनका 
पत्र आया था जिसमे उन्होंने सूचित किया है कि उन्हें फीनिक्स पसन्द है। छगनलालने 
भी एसा ही लिखा है। अब देखें, यहाँ क्‍या होता है। 

कांग्रेसका अध्यक्ष बननेके लिए मुझे निमन्त्रण आया है। यह किसकी तरफसे 
आया है यह ठोकसे समझमे नहीं आया। तार नेटाल काग्रेसके नाम था। उसने तो 
तार कर भी दिया कि में जा सकूगा। मेने व्यक्तिगत तार' किया है कि [ अध्यक्ष 
बननेमें | यदि मेरी स्व॒तन्त्रताका निर्वाह हो और मेरी जरूरत खास तौरसे मानी जा 
रही हो तभी मुझे बुलाया जाये, अन्यथा मुक्त ही रखा जाये। इस तारकों आज 
लगभग १२ दिन हो गये, अभीतक कोई जवाब नहीं आया। इससे में अनुमान 
करता हें कि कलकत्तेसे आया हुआ तार निमन्‍त्रण नहीं था, केवल पृच्छा-मात्र थी; 
अथवा मेरी शर्ते ठीक न लगी हो। 

स्थायो रूपसे मेरे जल्दी ही वहाँ [भारत | आ जातनेके सम्बन्ध्में आपका बड़ा 
आग्रह है, यह में जानता हूँ। मुझे भी यह बात जेंचती है और में यहाँसे मुक्त होते 
हो वहाँ आ जाऊँगा। किन्तु यहाँकी व्यवस्था कर लेनेकी जरूरत भी तो दिखाई दे 
रही है। अत: अकालके अवसरपर काम करने पहुँच सके यह सम्भव नहीं जान पड़ता। 
में जानता हैँ कि अकाल अत्यन्त भयंकर पड़ा है और समझता हूँ कि यह देरसे 
आनेवाली बरसात कई लोगोंके लिए किसी कामकी नही है। 

आप ऐसा न मानें कि में दुनिया-भरकी सेवा करनेके मोह-पापमे पड़ गया हूँ। 
में भली-भॉति समझता हूँ कि मेरा कार्य तो हिन्दुस्तानमे ही है, सो भी गुजरातमें 
और सच कहें तो काठियावाड़में। 

“इंडियत ओपिनियन में अनेक अच्छे लेखादि निकलते रहते है और मुझे तो 
कई बार ऐसा छूगता है कि इसमें जो-कुछ प्रकाशित होता है उसका पूरा सदुपयोग 
तहीं हो पाता। कुमारी स्मिथके पत्र नीरस हुआ करते हैँ यह भी सच है पर उन्हें 
बन्द कर देनेकी इच्छा नहीं होती। उसकी भावना निर्मल है। उसे में पैसा भी नही 
देता। पेसा देना तो में जब विलायतम था तभी बन्द कर दिया गया था। परन्तु 
कुमारी स्मिथने स्वयं ही बिता पारिश्रमिक लिखते रहनंकी इच्छा प्रकट की थी; 
मैने यह स्वीकार कर लिया। उसके भेजे हुए अनेक पत्र तो में छपनेके लिए देता 
ही नहीं हँ। पिछले महीनमें ही मेने एक पत्र रद किया था। इससे उसे कुछ ब्रा 


१, मणिलाल डॉक्टर | 

२. उपलब्ध नहीं है । 

३. सन्‌ १९०९ में जब गांधीजी लन्दन गये थे तब वहाँ उन्होंने कुमारी ए० ए० स्मिथसे इंडियन 
ओपिनियनके लिए नियमपूर्वक लिखनेकों कहा था | वह ऑब्जवेरके नामसे “ लून्दनकी चिट्ठी ” लिखा 
करती थीं । बादमें आधिक कारणोंसे जब उनका यह स्तम्भ बन्द करनेकी बात सोची गई तब पोलकने यह 
कह कर विरोध प्रकट किया कि यही एक ऐसा स्तम्भ है जो सत्याग्रहते अलग विषय-वस्तु देता है, और 
साथ ही बाहरी दुनियाकी कुछ जानकारी भी । (देखिए खण्ड ९, पृष्ठ ४३० )। गांधीजीने पोल्कके सुझावंके 
अनुसार कुमारी स्मिथसे बात की होगी । 


5 का 


१६२ सम्पूण गांधी वाडमय 


लगता हो, ऐसा भी नहीं है। उसकी भावनाका खयाल करते हुए उसके लेखादि एकदम 
बन्द कर देता उचित नहीं छुगता। 

कैलेनबैकसे आपकी भेंट होनेके बाद आपका कोई पत्र नहीं मिला। गत सप्ताह 
तो आपका पत्र मिला ही नहीं, आपकी ओरसे केवछ एक पैम्फलेट आया था। जसमा' 
सम्बन्धी गरबी आपने 'इं० ओ० ' में देखी होगी ही। लोगोंको वह पसन्द आयी 
इसलिए उसे अलगसे भी छाप दिया है। मेने उसकी एक प्रति आपको भेजनेके लिए 
फीनिक्स लिखा है। यह गरबी अनायास ही छगनलालके हाथ छगी। मुझे तो लगा 
कि कविने इसमें अत्यन्त मीठी और सरल भाषामें प्रौढ़ ज्ञानका समावेश किया है। 
यह किसकी रचना है यह तो पता नहीं चल सका। इसे पढ़कर आपके मनपर कैसी 
छाप पड़ती है, सूचित कीजिएगा। 


मोहनदासका वन्देमातरम्‌ 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३०) से। 
सौजन्य : सी० के० भद्ग । 


१३९. आव्रज्ननका मामला 


केप टाउनमें सर जॉन बुकाननने श्री जबरके' मामलेमें जो फैसला सुनाया है 
वह बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसका सम्बन्ध एक रूस निवासी यहूदीसे है, तथापि 
यह ब्रिटिश भारतीय प्रवासियोंसे भी ताल्लुक रखता है। मुकदमेसे माल्म होता है 
कि इस प्रवासीके पास बीस पौंड थे, इसने अपना मार्ग-व्यय स्वयं चुकाया था, इसकी 
तन्दुरुस्ती अच्छी है, उसने किसी अपराधर्में सजा नहीं पाई और वह कुशल कारीगर 
है। यहूदी पादरीने यह भी प्रमाणित किया कि वह प्राचीन यहूदी भाषाका अच्छा 
विद्वान है। फिर भी प्रवासी अधिकारीने उसे निषिद्ध प्रवासी ठहराया; क्‍योंकि उसके 
हिसाबसे उसमें आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। हम जानते है कि दक्षिण आकफ्रिकामं 
यहुदी किन्‍्हीं खास निर्योग्यताओंके शिकार नहीं हैं। परन्तु उनके प्रति मन-ही-मन 


१. भुजराती लोकगीतको नायिका; एक झील्के निर्माणमें छंगे मज़दूरोंमें जलमा भी थी । यह झील 
गुजरातके राजा सिद्धराज बनवा रहे थे । राजाने जतमाकी ओर कुदृष्टि डाली किन्तु जसमाने उनका मनोरथ 
विफल करनेमें सफलता प्राप्त की । 

२, ग्रुजरातीका एक छोकगीत । इसे छगनलाल गांधीने इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशनंके लिए चुना 
था और उसकी भूमिका भी लिखी थी । इस भूमिकाकी प्रशंसा गांधीजीने की थी; देखिए “ पत्र : छगनलाल 
गांधीकी ”, ९४ १५० । 

३० जैक जबेर, रूस-निवासी यहूदी, अपने भाईके साथ रहनेके लिए दक्षिण आफ्रिका आया; किन्तु 
अनुमतिपत्र साथ नहीं छाया था । उसने पवेशके लिए आवश्यक शर्तें पूरी करा ली थीं, किन्तु अपयाप् 
शिक्षाके आधारपर जहाजसे उसे उतरने नहीं दिया गया । केपकी प्रान्तीय अदाल्तने निणैय दिया कि 
जबैरको उतरनेका अधिकार दे और प्रवास्ती अधिकारियोंका निंणंय ऐसा है जिसे विचारा्थ न्यायाल्यके 
सुपुदे करनेक्री जरूरत है । देखिए इंडियन ओपिनियन, १४-१०-१९११ । 


बन 


और परोक्ष रूपसे भेदभाव अवश्य है, जो कभी-कभी, जेसा कि वतंमान मामलेमें 
लक्षित है, सतहपर आ जाता है। यदि श्री जबर यूरोपके किसी दूसरे भागसे आये 
हुए प्रवासी होते और उनका सम्बन्ध किसी अन्य जातिसे होता तो बहुत सम्भव है 
उनके प्रति प्रवासी अधिकारीका बर्ताव ऐसा कठोर न होता। परन्तु जैसा व्यवहार 
उनके साथ हुआ है वसा माह-दर-माह बीसों भारतीयोंके साथ होता रहता है और 
उसकी कोई चर्चा नहीं होती । हम जानते है कि संघ-सरकारकी निद्दिवत नीति एशि- 
याई प्रवासको नियन्त्रित करनेकी है। परन्तु संघके प्रवासी कानूनके अनुसार प्रवासके 
पूर्ण हकदार व्यक्तियोंको वापस भेज देना नियन्त्रणकी नीतिका अंग कृदापि नहीं हो 
सकता और न होना चाहिए। दूसरे शब्दोंम, हम माँग करते है कि जो इस देशमें 
आना चाहते हैं, वे किसी भी कौम या रंगके क्‍यों न हों, उन सबके पक्षमें कानूनकी 
व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए और उसके अमलमें भी उतनी ही उदारता 
बरतनी चाहिए। हम सर जॉन बृकाननके फैँसलेका स्वागत करते हैं; क्‍योंकि उससे 
प्रकट है कि कुछ भी हो, न्यायालय तो साधारणतः प्रचलित पूर्वग्रहोंसे अपनेकों 
प्रभावित नहीं होने देंगे और कानूनका अर्थ मानवीय स्वतन्त्रताके पक्षमें लगाते 
हुए नहीं हिचकेंगे। अदालतने सरकारसे अजंदारकों खर्च भी दिलाया है और हम 
आशा करते हूँ कि यह सजा सरकारके भविष्यके कारम्मोंपर अंकुशका काम करेगी। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १४-१०-१९११ 


१४०. पत्र: डॉक्टर प्राणजीवन मेहताकों 


टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
आदिविन बदी ० [२२ अगस्त, १९११ ]' 
भाई श्री ५ प्राणजीवन, 
आपका यूरोपसे लिखा हुआ अन्तिम पत्र मिला था। 
हरिलालको में तो प्रसंग आनेपर लिखा ही करता हूँ कि उसे जो परीक्षाका 
मोह है सो ठीक नहीं है। यदि वह आपको पत्र लिखें तो आप भी उसे ऐसा ही 
लिखें। इतनेपर भी यदि वह अपनी ज़िद नहीं छोड़ता तो मुझे अपने पापकी यह 
सजा भोगनी ही होगी। 
लोग चाहे जो सोचें, अकालके इस अवसरपर आपका भारत पहुँचना जरूरी 
है। मेरा निकलना तो कैसे हो सकता है? अगला बरस खत्म होने तक मेरा निकलना 
सम्भव नहीं जान पड़ता। 


१, यह पत्र १९११ ही में लिखा गया था, इसकी पुष्टि कांग्रेसके अध्यक्ष बननेके निमत्रण और 
अकाल, इन दोनोंके उल्केखते होती है । 


१६४ सम्पूणे गांधी वाउमय 


मालम होता है मेरे काग्रेसमें जानेका प्रसंग नहीं आयेगा। लरूगता है, कलकत्तेसे 
जो तार आया था वह निमन्त्रण न होकर, केवल पुछताछ थी। गोखलेजीका तार है 
कि अध्यक्षका चुनाव तो २८ तारीखको होगा। 

उसे पाकर मेने तार कर दिया कि मेरे नामकी चर्चा न हो तो ठीक।' मेने 
यह भी सुझाया है कि मेरे विचार कुछ विचित्रसे छंगेगे और प्रतिकूल भी। अतः 
मेने मात लिया है कि मेरा जाना नहीं होगा। और जाना न हो यह अनेक कारणोसे 
वांछनीय प्रतीत होता है। 

में भोजन अलोनी चीज़ें और ज्यादातर फल लेता हूँ। इसमे दृष्टि तितिक्षाकी 
नहीं हैं; बल्कि इसका हेतु शरीर, मन और आत्माको अधिक स्वस्थ और स्वच्छ : 
रखनेका है। लड़के बच्चोंकी भी ऐसा ही करनेके लिए कहता रहता हूँ। मेरे मतमे 
नमक उत्तेजक (इरीटन्ट) है और इसलिए हानिकारक है। इससे झूठी भूख रूगती 
है और आदमी अधिक खा जाता है जिससे विषयेन्द्रियाँ व्यर्थ ही उद्दीप्त हो जाती 
हैं। ऐसा हो या न हो, अपने शास्त्रोंम नमक ने खानेकी महिमा बखानी गई है; 
अत: इससे लाभ होनेकी सम्भावना है। मेने इससे कोई हानि होते नहीं देखी। जिन 
बीमारोंकी मेने नमक छोड़ देनेको कहा है उन्हे तो छाभ ही पहुँचते देखा है। आपके 
वैद्यकके ज्ञानके अनुसार इसमें कोई भूल नजर आती हो तो आप सुधार लीजिएगा। 

भाई मणिलाल यहाँ है। उसे यहाँ आये अब एक सप्ताहसे अधिक हो चुका 
हैं। वे बड़े मीठे आदमी हैं और उनका स्वभाव सरल है। लगता है अक्षर-न्नानका 
मोह उन्हें अबतक बना है। मेरे विचारोंके अनुसार मुझे उनका शरीर स्वस्थ नहीं 
लगता। चरबी बहुत है; जिसका कारण उनका रहन-सहन है। बहुत-से लोगोंका 
कहना है कि मुझसे मिलनेपर फामंपर काम किये बिना कोई रह ही नहीं सकता। 
इस मान्यताकों झूठा साबित करनेके लिए उन्होंने फीनिक्समें हंसी-हंसीमे शपथ ली 
है, और उसे निबाहनेके लिए फार्मपर किसी भी कामको छुआ तक नहीं है। फार्मके 
हितमें उन्हें काम .करता विलकुल जरूरी नहीं था, अलबत्ता उनके अपने शरीरकी 
दृष्टिसि बहुत जरूरी था; पर उन्होंने नही किया। यह एक दृष्टिसे ठीक ही हुआ, ऐसा 
मानता हूं। केवल मेरे कारण ही कोई काम करे यह तो गछूत है। यह ग़रूती कुछ 
हद तक मणिलालके व्यवहारसे दूर हो सकेगी। मेने तो यह अनुभव किया कि जो 
लोग काम करते हैँ, अच्छा समझ कर ही करते हैं। वैसे यह भी सच है कि कुछ 
लोग मेरे लिहाज आकर काम करते हें; पर यह बात बिलकुल जूदा है। 

दूसरी ओर यह भी सोचता हूं कि फार्म एक संस्था है; और उसकी अपनी 
एक कार्य-पद्धति है। उस प्रणालीको भाई मणिलारू जैसे सुशील लोग तोड़े तो उसका 
परिणाम नये छोगों और कच्ची उम्रके युवकोंपर अनपेक्षित रूपसे खराब पड़ेगा। ऐसी 
संस्थाओंमें विचारशील मनुष्य संस्थाकी प्रणालीका अनुसरण करें इसीमे उनकी शोभा 


१. देखिए “पत्र : डॉ० प्राणनीवन मेहताकों ””, पृष्ठ १६१ 
२, यह तार उपलब्ध नहीं है । 
२. मणिछाल डॉक्टर; देखिए “ पत्र : डॉ० प्राणनीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १६१ । 
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है और कुछ ह॒द तक उसे कत्तंव्य भी माना जाना चाहिए। मेहमानके लिए यद्यपि 
काम करनेका नियम लाग नहीं होता तथापि एसे मेहमानोंकी श्रेणीमे मणिलालका 
नाम नहीं गिना जा सकता। उन्होंने अपना यह दुराग्रह वहुत सहज ही, हंसते-हँसाते, 
ऐसे निर्दोष ढंगसे निबाहा है कि उपर्युक्त टीका करते हुए मुझे थोड़ी हिचक ही हो 
रही है। 

मणिलालने मॉरिशसमें सावंजनिक काम ठीक किया है और जान पड़ता है 
कि वे हिन्दुओंके बड़ प्रीतिभाजन हो गये हैं। अपनी बेसब्रीके कारण ही वे मुस्नलमानोंका 
स्नेह प्राप्त नहीं कर सके हैं और न उसे पानेका साग्रह कोई प्रयत्त ही किया है। 

स्वयं उनका विचार तो मॉरिशस छोड़नेका लगता है। वहाँ वे कुछ कमाई कर 
सकेंगे ऐसा उन्हें नही दीखता; और वे साफ-साफ ऐसा कहते भी हे कि एक लूस्बे 
अर्से तक कमाईके लिए रुके रहनेका धीरज उनमें नहीं है। 

वे यहाँ आये हैँ इसका एकमात्र कारण आपका बहुत ज्यादा आग्रह ही है; 
फिर यह भी नहीं दीखता कि यहाँ आकर वे पछताये हों। 

उनका विचार यहाँ अथवा नेठालमे बस जानेका है; और यदि बस जाना चाहे 
तो अपने ख्चके लायक तो पैदा कर ही लेंगे। यदि इतना न कर पायें तो मे तो 
दोष उन्हींका मानूँगा। 

मेरी राय तो यह है कि जब वे मॉरिशस जा चुके हैं, वहाँ काफी सार्वजनिक 
काम भी किया है और लोगोंकी प्रीति सम्पादित की है तो फिर जो भी कष्ट उठाने पड़े, 
जबतक मॉरिशसमें आजीविका चलने नहीं लगती तबतक वहीं रहना उत्तम मार्ग है। 

पर इस सम्बन्धर्में विचार करना व्यर्थ है। दूसरा मार्ग यह है कि वे यहाँ 
आकर फीनिक्समें शिक्षा अथवा अन्य किसी बड़े कार्यमें लग जायें-- ऐसी स्थितिमे 
उनका खर्चे हमीको देना होगा। 

लेकिन उन्हें यह विचार भी पसन्द नहीं है, अतः अब यहाँके खयालसे तो 
वकालत ही रही; और कुछ समय तक वकालत करना ही उन्हें ठीक जेँंचता भी है। 

और विवाह तो अब कर दिया जाना ही ठीक मालूम होता है। उनका कहना 
है कि जेकी भी उकता रही है। जेकीकी तबीयत खराब रहती हो तो भी, मेरे 
खयालसे, इसमें विरूम्ब करता अब उचित नहीं होगा। यदि वह माता बननेके योग्य 
न हो तो दोनों विचारपूर्वक रहेंगे, ऐसी आशा हम करें और ऐसा ही मानें; यदि 
वैसे न रहें या रह सके तो जेसा जेकीका नसीब। 

अतः मणिलालका खयाल है कि यदि उन्हें यहाँ आना है तो जेकीको साथ 
लेकर ही आना चाहिए। जेकी यदि आये तो उसे फीनिक्समे और मेरे सम्प्कमे 
रहना है, इसके लिए मणिलाल भी राजी हैं। मणिछाल स्वयं मेरे रहत-सहनको 
अपना नहीं सकते किन्तु उसे पसन्द करते है। इसलिए अगर जेकीको यह अनुकूल 
लगे तो वे इसे ठीक मानते हैं। 


१, जयकुँवर; डॉ० मेहताकी पुत्री । 
२, दक्षिण आक्रिकामें बसनेंके ख्याल्से | 


१६६ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


मेरा तो विश्वास है कि मेरे रहन-सहनमें ऐसा कुछ नहीं है जो अपनाया न 
जा सके। यह हो सकता है कि जो विलायत हो आया है, अथवा जिसे विलायतकी 
हवा लूग चुकी है उसे वह पसन्द न आये या वह उसे न अपना सके। 

और आपपर तो मणिलालको जरा भी श्रद्धा नहीं है। उनका आरोप है कि 
आप बार-बार अपन विचार बदलते रहे हैं और एक छोरसे कदकर दूसरे छोरपर 
आ गये हूं। यद्यपि उतने जोरका नहीं, फिर भी कुछ इसी प्रकारका आरोप वे मुझपर 
भी लगाते हे। इसलिए उनका विचार है कि मध्यम मार्ग ग्रहण करके वे पश्चिम और 
पूर्व दोनोंसे छाभ्न उठायेगे। मैंने तो उनसे कह दिया है कि यह केवल उनकी लछाचारी, 
निर्बहत। और काहिली है। परन्तु स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि यह बात उनकी 
समझें आ जाये। हाँ, उनका दिल साफ है अतः आज नहीं तो करू, अनुभव पाकर 
वे ठीक मार्गपर आ जायेंगे यह विश्वास है। 

उन्हें आवश्यक खर्च में यहाँसे देता रहता हूँ। इसे आपके नाम लिख दूँगा। 
इस सम्बन्धर्म अब कुछ रह गया हो, ऐसा नहीं लगता। स्वयं मणिलकाल और यह 
पत्र दोनों ही आपको साथ-साथ मिलेंगे। उनका इरादा कांग्रेसमें जानेका भी है। मैं 
प्रो० गोखले आदिके नाम पत्र देनेवाला हूं। जो यहीं कार्यमे लूग जानेका निर्णय हो 
जाये तो समयपर वापस भेज दीजिए। यदि यहीं विवाह करना चाहेंगे तो भी कर 
दिया जायेगा। जब वह वापस आयें तब थोड़े समयके लिए ही सही मेरा दक्षिण 
आफ्रिकार्मों उपस्थित रहना ही ठीक होगा। उनके जम जानेपर ही मेरा निकलना 
उचित रहेगा। आगे-पीछे रिचके साथ शिरकतकी व्यवस्था कर दी जा सकती है। 
रित्रकी वकालत अच्छी चल निकली है। 


मोहनदासका वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमं मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू०ण ५६३१) से। 
सौजन्य : सी० के० भट्ठ 


१४१, भाषण : नव-वर्ष समारोहमें 


जोहानिसबगग 
अक्तूबर २३, १९११ 
- 'रेवरेंड श्री फिलिपकी पाठशालामें हिन्दू मण्डलके कार्यकर्ताओंकी ओरसे 
दीवाली-महोत्सव [ गुजराती नव-वर्ष | मनाया गया। इसकी अध्यक्षता श्री गांधीने की ।. . 
श्री गांधी ठीक १० बजे अपनी धर्म-पत्नीके साथ वहाँ पहुँचे।. . .उन्होंने दीवालीके 
मंगल दिवसका महत्व समझाया और उस सम्बन्धर्म कुछ सुझाव देते हुए कामना की कि 
नव-वर्ष सबके लिए सुखदायी हो।. . - 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-११-१९११ 


१४२. पत्र: गो० कृ० गोखलेको' 


टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली स्टशन 
ट्रान्सवाल 
अक्तूबर २४, १९११ 
प्रिय श्री गोखले, 


में आपको कांग्रेसकी अध्यक्षताके झमेलेके' बारेमें एक लम्बा-सा पत्र लिखना 
चाहता हूँ। सचम्‌च यहाँ तो वह एक झमेला ही बन गया था। परन्तु उसके बारेमें 
फिर कभी। 

आप जानते ही हैं कि श्री मणिलाल डॉक्टरने मॉरिशसमें बड़ा अच्छा सावे- 
जनिक कार्य किया है और वे वहाँके गरीब भारतीयोंके स्नेह-भाजन बन गये हैं। वे 
उनके गाढ़े समयके मित्र सिद्ध हुए हैं। वे दक्षिण आफ़्रिकाकी यात्रा करने आये हुए 
हैं और सम्भव है कि निकट भविष्यमें वे यहीं किसी प्रान्तमें रहते ढगें। इसी बीच 
वे कांग्रेसके अधिवेशनर्में शामिल होने भारत जा रहे है। उनका मंशा वहाँ गिरमिट 
प्रथाकी पूरी-पूरी निन्दाका प्रस्ताव पास करानेका है। में उनसे पूर्णतः: सहमत हूँ और 
मेरा विचार है कि इस प्रथासे किसीका भी कोई हित नहीं हुआ। अठारह वर्षो्मे 
मैंने जो-कुछ देखा है उससे में समझ गया हूँ कि भारतमें हमारी जो समस्याएँ हैं इस 
प्रथासे उनका कोई हल निकलनेवाला नहीं है। इसलिए में आशा करता हूँ कि आप 
श्री मणिलालके प्रयत्नोंकों सफल बनानेकी दिशामें कुछ-न-कुछ करनेका रास्ता ढूंढ 
निकालेंगे । 

हृदयसे आपका 


मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३८०१९) की फोटो-तकलसे । 


१, गांधीजीने मणिछाल डॉक्टरकों कुछ परिचय-पत्र देनेका वादा किया है। यह उन्हीं पत्नोमें से 
एक है; देखिए “ पत्र : डॉक्टर प्राणजीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १६६ । 

२. “ झमेंके ” के लिए देखिए “ श्री गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ”, पृष्ठ १५७ ओर ““पत्र : 
डॉक्टर प्रागजीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १६१ और १ ६४ तथा पत्र : गो० कृ० गोथलेको ””, पृष्ठ १७१-७३ | 


१४३. श्री ओर श्रीमती पोलक' 


अबतक श्री और श्रीमती पोलक कदाचित्‌ भारतके लिए रवाना हो चुके होंगे। 
श्री पोलकका मुकाम थोड़े ही दिनों यूनाइटेड किगडममें रहा किन्तु वे इसी अवधिमें 
वहाँ अपना एक असर छोड़ गये। असलमे कठिन परिश्रमके बाद जिन दिनों उन्हें 
विश्ञाम करता था उन्होंने तब भी एक सच्चे सिपाहीकी निष्ठा और उत्साहसे लॉड 
एम्टहिलकी समितिमों काम किया।' श्री पोलकरन अपनी इस लन्दन यात्राके दरमियान 
जो एक अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रम बना लिया था, उसका भव्य समारोप श्री तथा श्रीमती 
पोलकको विदाई देनेके लिए सर मंचरजीके सभापतित्वमें की गई सभाके द्वारा हुआ। 
श्री पोलकने संघ-सरकारको याद दिलाया है कि यदि वह नेठालके गिरमिटिया 
भारतीयोंपर लगाया गया कर रद नही करती ओर ट्रान्सवालके भारतीयोंको बस्तियोंमें 
खदेड़नेका यत्न करती है तो उसे सख्त विरोधका मुकाबला करना पड़ेगा। हम आशा 
करते हे कि सरकार इस याददिहानीपर गौर करेगी। एशियाई विरोधी इस महिमका 
अन्त होना ही चाहिए। और इसका सबसे उत्तम तरीका यही है कि स्थानीय सरकार 
अधिवासी भारतीयोंपर हो रहे अत्याचारोंम भागी न बने। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २८-१०-१९११ 


१४४. सत्याग्रहका एक नतीजा 


ट्रान्सवाल भारतीय महिला संघ (ट्रान्सवाल इंडियन वीमेन्स एसोसिएशन) अपनी 
बनाई हुई चीजोंकी प्रदर्शनी और बिक्रीके लिए बाजार लगानेका जो प्रयत्न कर रहा 
है उसमें मदद पहुँचानंके लिए बम्बईमे निर्मित समितिकी अवेतनिक संयुक्त मन्त्रिणियों, 
श्रीमती जमनाबाई नगीनदास सकाई और श्रीमती जाईजी जहाँगीर पेटिट' ( पिछले 
अंकमें प्रकाशित) के असाधारण पत्रको हम अपने पाठकोंसे पढ़नेकी सिफारिश करते है । 


१. देखिए “ पोलकका काय ”, पृष्ठ ११५१ भी । 

२. इंग्लेंडमें रहते हुए द० आ० बजि० भा० समितिकी ओरसे किये गये पोलकके कामकी जानकारीके 
लिए देखिए परिशिष्ठ ८ । 

३. अपने विदाई समारोहके अवसरपर पोछकने बोलते हुए भविष्यवाणी की कि इन दोनों मुद्दोपर 
“८ संबषे ” अवश्यम्भावी है। उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि १९१२में अस्थायी समझौतेको “ कानूनी 
रूप दिया जायेगा” । इंडियन ओपिनियन, २१-१०-१९११ । 

४. ये थुणराती हिन्दी स्री-मण्डलकी अध्यक्षा भी थीं । 

७, इनके पति श्री जदाँगीर पेटिट दक्षिण बम्बईकी आफ्रिका समितिके सदस्य थे । इस समितिने 
टून्सवाल सत्याग्रह संघर्षकी मददके लिए बड़ी आथिक सहायता दी थी ।ये उन लोगोंमें से एक थे जिन्होंने 
कांग्रेसकी अध्यक्षताके लिए गांधीजीके नामका सुझाव दिया था । 


सत्याग्रहकी जीत १६५ 


इस समितिके सदस्योंकी नामावलीसे ज्ञात होता है कि इसमें बम्बईके सर्वोत्तम 
मुसलमान, पारसी और हिन्दु परिवारोंकी महिलाएँ हैं। इन्होंने जो उपहार भेजे है 
उनपर कौमतकी दृष्टिसे विचार नहीं किया जाना चाहिए। वे तो इस बातका प्रमाण 
है कि हमारे देशकी संभ्रान्‍्त महिलाओंको अपने अपेक्षाकृत उन दीन और गरीब भाइयोंका 
कितना खयाल है जो स्वदेश छोड़कर, इस देशकों अपना मानकर यहाँ आ बसे हैं; 
और बम्बईकी महिलाओंने ही हमारी चिन्ता की हो, सो नहीं है, बल्कि कलकत्ताकी 
महिलाओंने भी संघ द्वारा भेजी गई अपीलके उत्तरमे हमे दिल खोलकर मदद पहुँचाई है। 
क्‍ यह द्वान्सवाल महिला संघ स्वयं सत्याग्रहकी लड़ाईके अनेक महत्वपूर्ण फलोंमे 
से एक है। यह सच है कि इसमें जोहानिसबर्गकी केवल थोडी-सी भारतीय महिलाएँ ही 
हैं। उनमें से सब नहीं तो अधिकांश सत्याग्रही परिवारोंकी है। सघकी वर्तमान गति- 
विधियोंका श्रेय श्रीमती वॉगलकी सूझबूझको है, जिनका हाथ कुमारी इलेसिन बॉँटाती 
आ रही है। कह सकते है, श्रीमती वॉगल इस बाजारके संगठनमें गत बारह महीनोंसे 
जुटी हुई हैं। अपनी फुरसतका सारा समय उन्होंने इसीमें लगाया है। उनके प्रशिक्षण 
और मार्गदशनमे हमारी बहनें काम सीख रही है और जोहानिसबर्गकी जनताकों 
उसकी सराहना या आलोचना करनेका अवसर प्राप्त होगा।' ट्रान्सवाल महिला संघमे 
एक ऐसी महान्‌ भावी संस्थाके तत्व पड़े है जो दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके लिए 
बड़े महत्वकी चीज साबित हो सकते है। यदि हमारी भारत-स्थित बहिनोंने विचार- 
पूर्वक मदद पहुँचाई तो इस महान्‌ आयोजनमे उनका योगदान बहुत प्रशंसतीय होगा। 
यह इन महिलाओं और उस सत्याग्रह संग्रामके लिए गौरवकी बात है जिसने ट्रान्सवाल 
महिला संघ तथा भारतीय महिला समितिके निर्माण और कार्योमें दिखाई देनवाले ऐसे 

भव्य' सामंजस्यकोी सम्भव वनाया है। 
| अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २८-१०-१९११ 


१४५. सत्याग्रहकी जोत 


दीवालीके त्यौहारपर कुछ हिन्दुओंने पटाखे छोड़े। इसपर डर्बनकी पुलिसने 
झल्लाकर एक प्रमुख हिन्दू सज्जनकों गिरफ्तार कर लिया। सबने इसको यों ही न 
जाने देनेंका निश्चय किया। बात श्री दाउद मुहम्मद और पारसी रुस्तमजीके पास 
पहुँचाई गई। वे तुरन्त मेयरके पास गये और उन्होने उनसे कहा कि जब बड़े दिनपर 
गोरे पटाखे छोड़ते हें तब फिर हिन्दू अपने त्यौहारपर क्‍यों न छुड़ाएँ? और इसके 
लिए मंजूरी लेनेकी क्या बात है? बड़े दिनपर कोई अनुमति नहीं माँगता। फिर भी 
यदि आप पटाखे छोड़नेवाले हिन्दुओंपर जुल्म करनेका इरादा करेंगे तो उनके प्रति 
सहानुभूति प्रकट करनेके लिए हम पटाखे छुड़ायेगे। इसपर आप जिन्हें पकड़ना चाहे 
पकड़ ले जाइएगा। 


१, देखिए “ पत्र; मगनलाल गांपीको ”, पृष्ठ ७७ । 


१७० पम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


यह मामला बहुत बड़ा नहीं है। जीत भी बड़ी नहीं है, किन्तु उसका रहस्य 
बड़ा है। हमें जो करना उचित था उसको निर्भयतापूर्वक करने और उसमें जो मसीबतें 
आयें उनको झेलनेके लिए हम तेयार हो गये, इस कारण हम संकटसे बचे और 
हमारी मान-रक्षा हुई। यह है सत्याग्रह । 

इस मिसालरमें एक और अधिक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि हिन्दुओंके निजी 
काममें मुसलमान और पारसी पूरे सद्भावसे दौड़े गये। उसका परिणाम अच्छा ही 
निकलछा। एक मामलेमें हम सत्य-पथका अनुसरण करें तो दूसरे मामलेमें भी अपने- 
आप वैसा ही होगा। जैसे उलझी हुई डोरकी एक गाँठ सुल्झ जाये तो दूसरी गाँटें 
भी उसी तरह सुलझानेसे आसानीके साथ सुलुझती जाती हैं; लौकिक व्यवहारमें भी 
एसा ही है। 

हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सब केसे एक हों, इसका उत्तर श्री दाउद 
मुहम्मर और रुस्तमजीने दिया है। 

यदि मुसलमान हिन्दुओंके कामोंमें आगे आकर सद्भावना प्रकट करें, और वेसा ही 
मुसलमानोंके कामोंमें हिन्दू करें और ये दोनों पारसियोंके कामोंमें करें और फिर ये 
तीनों स्नेहके बन्धनमें बेंघ जायें तो ऐसा कौन मूर्ख होगा कि उनके मार्गमें बाधक बने । 

धर्म भले ही अहूग-अलग हों, किन्तु एक ही परमपुरुषकों --- एक ही वस्तुकों --- 
आप अल्‍ल्लाके नामसे, दूसरा खुदाके नामसे और में ईश्वरके नामसे पूर्जूँ तो इसमें क्या 
बूराई हुई? आप एक दिशामें मुँह करके पूजते हैँ और में दूसरी दिशामे मूँह करके, 
तो इसके कारण में आपसे क्‍यों बैर बाँध ? हम सब एक ही -- मनुष्य-जा तिके हैं, हमारी 
चमड़ी एक ही है और हमारा देश भी एक ही है। ऐसी स्थितिर्में यदि हम दुश्मनी 
करें तो यह हमारी नादानी और अदूरदशिता ही मानी जायेगी। 

सुधारवादी लोग बहुत प्रकारके ताले खोलनेके लिए एक ही कुंजी बना लेते हैं। 
उसे वे गुरु-किल्ली ---  सास्टर की के नामसे पुकारते हें। उसी प्रकार हमारे अगणित 
असुविधा-रूपी तालोंको खोलनेके लिए सत्याग्रह-रूपी एक ही मुख्यः ताली है। इसको 
सब भारतीय ग्रहण कर हें तो क्‍या ही अच्छा हो। सत्याग्रह कोई बड़ा शब्द नहीं 
है। सत्यपर आरूढ़ रहना ही सत्याग्रह है। धर्ममें अन्य बहुत-सी बातें भले ही हों, 
किन्तु सत्यके बिना धर्म होता ही नहीं। यदि हम उस सत्यको समझ हें तो उसका 
पालन सुगमतासे किया जा सकता है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २८-१०-१९११ 


१. मेयरने दीवालीके अवसरपर हिन्दुओंकी पटाखे छोढ़नेकी जो भनुमति दी उसकी सूचना छपी 
हुईं पचियाँ बँटवा कर दी गई थी | इंडियन ओपिनियन, २१-१०-१९११ । 


१४६. पत्र: गो० कृ७ गोखलेको 


जोहानिसबर्ग 
अक्तूबर ३०, १९११ 
प्रियः श्री गोखले, 


कांग्रेसकी अध्यक्षतासे सम्बन्धित झमेलेके' बारेमें आपके लम्बे तारके लिए धन्यवाद। 
आपकी बीमारीका समाचार पाकर दुःख हुआ। क्‍या आप कभी भारत और इंग्लैंडके 
सिवा अन्य कहींकी यात्रापर नहीं जा सकेंगे ? ब्रिटिश राजनीतिज्ञ तो [दूर-दूरकी 
यात्राएँ |] करते हैँ; फिर भारतीय राजनीतिज्ञ क्‍यों नहीं कर सकते ? यदि आप कुछ 
समयके लिए दक्षिण आफ्रिका आ सकते! अब आपके जेल जानेका प्रश्न तो नहीं 
उठता, लेकिन फिर भी उससे दो काम बनेंगे। एक तो इससे यहाँकी जनता भारतके 
अधिक निकट आ जायेगी और दूसरे मुझे आपके आरोग्यकी दृष्टिसे शुश्रुषा करनेका 
सौभाग्य प्राप्त हो जायंगा। आप जेसे बीमार है वैसे बीमारोंके लिए मेरा ख्यार 
है कि टॉल्स्टॉय' फार्म और फीनिक्समें भी पर्याप्त सुविधाएँ मौजूद हैं। में इस बातका 
अनुमान भली-भाँति कर सकता हूँ कि श्री कैलेनबक टॉल्स्टॉय फार्मेमं आपका स्नेहपूर्ण 
स्वागत करेंगे और फीनिक्सको तो आप अपना घर ही समझ्लिये। 

इस बातकी सूचना कि भारतीय कांग्रसकी अध्यक्षताके सिलसिलेमें मेरा नाम 
लिया गया है और गम्भीरतासे इसके बारेमें सोचा जा रहा है, मुझे सबसे पहले नेटाल 
भारतीय कांग्रेसके एक तारसे मिली थी। तारका आदय यह था कि कांग्रेसके आगामी 
अधिवशनकी अध्यक्षता ग्रहण करनेके बारेमें उसके पास मेरे नाम निमन्त्रण आया है और 
जिसमें उस पदकों स्वीकार करनेका बड़ा आग्रह किया गया है। मेरा उत्तर नकारात्मक 
था। साथ ही मेंने निमन्त्रण भेजनंवालेका नाम भी पूछा। निमन्त्रणकर्ताओंके जो नाम 
मेरे पास भेजे गये उनमें- आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम छीग, श्री पेटिट, श्री 
नटराजन्‌, श्री नठेसन, श्री एस० बोस और श्री मालवीयके नाम थे; तब मुझे बड़ा आइचये 
हुआ। आपका और अखिल भारतीय मुस्लिम छीगका नाम सूचीर्मे था, इसके कारण 
उस तारका महत्व इतना बढ़ गया है कि में असमंजसमें पड़ गया हूँ। मेने सोचा कि 
यदि आपकी भी, जो मेरे विचारोंसे भली-भाँति परिचित हैं, यह इच्छा है कि में 
अध्यक्षता ग्रहण करूँ, तो निमन्त्रणका कोई विशेष कारण अवश्य' रहा होगा। सूचना 
मुझे फार्मपर मिली थी। में जोहानिसबर्ग गया। वहाँ डबंनके लोगोंसे उन तारोंकी 
पुष्टि टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुई और उन्होंने बड़ा ही आग्रह किया कि में निमन्त्रण 
स्वीकार कर लँ। उनके हिसाबसे वह निमन्‍्त्रण दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंका अपूर्वे 
सम्मान और साथ ही भारतकी जनताके सामने दक्षिण आफ़्रिकी भारतीयोंकी समस्याको 


१. देखिए “पत्र: गो० %० गोखलेको ”, पृष्ठ १६७ 
२, यह उपलब्ध नहीं है । 


१७२ सम्पूण गांधी वाडमय 


और भी सुस्पप्ट रूपसे रखनेका अपूर्व अवसर था। यदि मेरे मनमे अत्यन्त मुखेता- 
पूर्ण आत्मश्छाघा काम न कर रही होती तो में डर्वनसे आए हुए समाचारकी सत्यता- 
पर सन्‍्देह किये बिना न रहता। जो भी हो, उस सूचनाके सही होनेके बारेमें सन्देहके 
पक्षम कोई तक॑ देख सकतेके पहले ही मेने डर्बन कांग्रेसकों वह निमन्त्रण स्वीकार 
कर लेनेकी अपनी अनुमति भेज दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्वयं, अलगसे, 
आपको एक तार' भेजना चाहिए; जो मेने भेजा भी था। उसके तीन-चार दिन वाद 
मेरे पास डर्बतसे एक पत्र आया जिसमे तार द्वारा मिली सूचनाओंकी पृष्टि की गई 
थी। लेकिन उसके साथ रायटरके एक पत्रकी प्रतिलिपि भी नत्थी थी। इस पत्रमे 
उस तारका दूसरा ही अर्थ छूगाया गया था। मुझे लगता है कि में जिन दिनों केप- 
टाउनमे था, उन दिनों श्री पोलकने, जो डर्बनमे थे, वहाँसे उक्त नामोंका एक सांकेतिक 
पता डाकखानेमे दर्ज करा लिया था। स्पष्ट ही उन सभीको सूचित कर दिया गया 
कि उस सांकेतिक पतेपर भेजे जानेवाले तार उन सभीके पास पहुँचा करेंगे। कलकत्तके 
श्री बसु उस सांकेतिक पतेको काममे ले आये। इसीलिए यहाँ, डर्बनमें लोगोंने उस 
तारकों बॉचनेपर यही अर्थ छगाया कि उसे छहों व्यक्तियोंने भेजा है। लेकिन 
रायटरके उस पत्रसे, जो सांकेतिक पता दर्ज करतेके अवसरपर उसने कांग्रसको भेजा 
था, प्रकट होता है कि सांकेतिक दब्दका अर्थ, परिस्थितिके अनुसार वे छहों 
व्यक्ति या उनमें से कोई एक ही, हो सकता है। यदि मेने ठीक अर्थ लगाया है तो 
इस मामलेमे सांकेतिक शब्दका अर्थ केवल श्री बसु” लगाया जाना चाहिए, क्योंकि 
तार कलकत्तासे भेजा गया था। इसीलिए मेने उस तारकों पढ़कर यही निष्कर्ष निकाला 
कि वह तथा-कथित निमन्त्रण, निमन्‍्त्रण था ही नहीं, उसकी मनन्‍्शा नेटारू इंडियन 
कांग्रेससे फकक्‍्त यह मालूस करनेकी थी कि क्या वह मुझे अवकाश देगी। यदि श्री बसुको 
मेरा पता ठीक-ठीक मालूम होता और उनको यह भी ज्ञात होता कि सिर्फ गांधी 
लिख देनसे भी तार मुझे मिल जाता है, तो शायद वह सीधे मुझको ही तार करते 
और तब, निःसन्देह इतना बखेड़ा पंदा न होता। में उत्तरमें केक्‍छ इतना ही लिख 
भेजता कि में यह सम्मान स्वीकार नहीं कर सकूगा। लेकिन गड़बड़ी तो हो ही चुकी 
थी और डबंनके लोग, [कुछ | विशेष उत्साही व्यक्ति रायटरको समाचार प्रकाशित 
करनेकी अनुमति तक दे चुके थे। मेरे दूसरे तारके' उत्तरमें भेजे गये आपके तारने 
मुझे यह सूचित करके कि अभी निर्णय होना बाकी है मेरी अपनी व्याख्याकी ही 
पुष्टि की है। बादकी सारी बातें तो आपपर विदित हें ही। में तो यही आशा 
किये बैठा हूँ कि इलाहाबादमे मेरे नामांकनपत्र (नॉमिनेशन) के विरुद्ध ही निर्णय 
किया जायगा।' हो सकता है कि इसकी सूचना करू मिल जाय । यह पत्र में रविवार, 
२९ तारीखको बोलकर लिखा रहा हूँ। राष्ट्रीय परिषद्में प्रति वर्ष ऐसे अनेक प्रदनों- 

१. देखिए “श्री गांधी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ”, पृष्ठ १७७ । 

२. यह उपलब्ध नहीं है । 

३. यह उपलब्ध नहीं । 

४. इंडियन ओपिनियनमें ४-११-१९११को प्रकाशित रायटरके एक समाचारमें कहा गया था 
कि पण्डित बिशन नारायण दर इंडियन नेशनल कांग्रेसके अध्यक्ष चुने जायेगे । 


तीन पोंडी कर १७३ 


पर बहस होती रहती है जिनके बारेमें मेरे अपने अलग विचार हैँ और में उनपर 
काफी उढ़ हूँ । में यह बखूबी जानता हूँ कि अपनी उन रायोंकों छिपाकर में अध्यक्ष पदको 
सुशोभित नहीं कर सकता था। में यह भी ठीक तौरसे जानता हूँ कि यदि में काग्रेसके 
मंचसे अपने इन विचारोंको व्यक्त करने बंद तो इतना ही नही कि मेरे विचार कांग्रेसके 
नेताओंकों स्वीकार नही होंगे, बल्कि वे उनको एक गलत स्थितिम डाल दे सकते है । 
और यह मुझसे होनेका नहीं। में यह भी जानता हूँ कि सम्भवतः लोग मेरे विचारोंको 
अपरिपक्व और अपर्याप्त तथ्योंपर आधारित मानेगे और यह कि शायद में ही [ बादमे | 
उनको बदल डालं। इन तीन बातोंमें से किसीके भी बारेमें मेरे अपने विचार चाहे 
कितने ही भिन्‍न क्‍यों न हों, पर मेरा मत है कि मुझसे मतभेद रखनेवालोंकों अपने 
विचारोंके प्रतिपादनका पूरा-पुरा और वाजिब हक है। वसे यह कार्य मुझ्नको भी 
उतना ही प्यारा है जितना कि काग्रेसकों, लेकिन मुझे लूगता है कि फिलहाल मैं 
भारतीयोंके हितमें प्रयत्नशीरलू रहकर ही उस कार्यमे अधिकसे-अधिक योग दे सकता 
हैं, और यदि मुझे भारत जानेका सुयोग प्राप्त हो तो स्वतन्त्र रूपसे ही अपने देश- 
वासियोंकी सेवा करना सबसे अच्छा रहेगा। और यदि संगठनसे अहूग रहना सम्भव 
न हुआ तो उसमे कोई पद ग्रहण किये बिना आप-जैसे नेताओंके, जिनसे मुझे इस 
कार्यकी प्रेरणा मिली है, पथ-प्रदशनर्मं ही देशका काम करूँगा। में जानता हें कि कई 
बातोंमे हमारे बीच मतभंद है, फिर भी आपके और आपके चरित्रके प्रति, जैसा मैंने 
उसे चित्रित कर रखा है, मेरा आदर-भाव पूर्ववत्‌ है और बना रहेगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीकी लिखावठमें की गई शुद्धियों तथा उनके हस्ताक्षरोंसे युक्त टाइप की 
हुई अंग्रेजी प्रति ( जी० एन० ३८०४ ) की फोटो-नकलसे । 


१४७. तीन पोंडी कर' 


हालकी घटनाओंसे पता चलता है कि १८९५ के अधिनियम संख्या १७ के अन्तर्गत 
किस व्यक्तिको तीन पौंडी कर देना पड़ेगा, इस प्रइनपर बहुत भ्रम फैला हुआ है। 


१, यह लेख तथा “ विश्वासधात ”, (पृष्ठ १८१-८२ ), सम्मवतः देवराधुलु नामक एक भारतीयपर 
३ पोंडी करकी बकाया रकम न चुकानेके आरोपमें समन्‍्स जारी किये जानेकी घटनासे प्रेरित होकर 
छिखे गये थे । जब मजिस्टेटका ध्यान १९१० के अधिनियम १९ की धारा ३ की भोर दिलाया गया तब 
उसने रकम-अदायगीका हुक्म स्थगित कर दिया और सुकदमेकी सुनवाई अनिश्चित कालके लिए रोक दी । 
गिरमिटिया-करार करनेवाले अन्य लगभग २१ भारतीयोंपर भी ऐसे ही समनन्‍्स जारी किये गये थे । १६ 
सितम्बर, १९११ को पारसी रुस्तमजीके घरपर भारतीयोंकी एक्र समामें “ ३ पौंडी कर-विरोधी संघ” की 
स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य इस करको रद करानेके लिए संघर्ष करना था। देखिए इंडियन ओपिनियन, 
९-९-१९११ और २३-९-१९११ तथा परिशिष्ट ९ भी। 

२. सन्‌ १८९३ में नेटल जब स्वशासित उपनिवेश बना, उसके शीघ्र बाद ही यह अधिनियम बनाया 
गया था; देखिए खण्ड ७५, पृष्ठ ३५३ । बोभर युद्धके बाद इस करके प्रति भारतीयोंक्री प्रतिक्रियंके लिए 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ १७९-८१, २११०-१७ और २१७-३२ खण्ड २, पृष्ठ ६६, खण्ड ५, पृष्ठ ३२९७-२८ | 
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विधि-विभाग (छा डिपार्टमेंट ) ने, रूगता है, निर्णय किया है कि जिस भारतीयने 
फिरसे गिरमिटिया-करार किया हो अथवा स्वामी और सेवक अधिनियम (मास्टस ऐंड 
सर्वेट्स ऐक्ट) के अधीन कोई दीवानी करारनामा किया हो -- वह्‌ १९१० के अधिनियम 
१९ की धारा ३ के अन्तर्गत ऐसा करनंका अधिकारी है -- उसे दुबारा किये गये गिर- 
मिटिया करारनामेकी अथवा नौकरीके करारनामेकी अवधि तक तीन पौडी कर देना 
होगा। अधिनियमकी यह धारा इस प्रकार है: 

१८९५ के अधिनियम १७ के अन्तर्गत किसी भारतीयके ऊपर परवाना 
शुल्ककी जो रकम बकाया होगी उसका भुगतान, कमसे-कस दो सालके लिए 
दुबारा किये गिरसिटिया करार या नौकरीकी अवधिमें, स्थगित रहेगा, और 
ऐसे करार या गिरमितकी अवधि समाप्त होनेपर यदि वह भारत वापस लौट 
जायेगा तो बकाया रकसका भुगतान साफ कर दिया जायेगा। 
इस धाराका सही अर्थ समझनेके लिए कुछ वर्ष पहलेकी बातोंको देखना जरूरी 

है। सन्‌ १९०५ में यह देखा गया कि बहुत-से भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीय तीन 
पौंडी कर नहीं दे रहे हैं और इसका सीधा-सादा कारण यह था कि वे इतने गरीब 
थे कि दे ही नहीं सकते थे। फलस्वरूप एक अधिनियम बनाया गया जिसके अन्तर्गत 
कोई व्यक्ति किसी ऐसे भूतपूर्व गिरमिटियाको, जो अपना चालू वर्षका तीन पौंडी 
परवाना न दिखा सके, न तो नौकर रख सकता था, और न उसे भूमिका उपयोग 
करने दे सकता था। इस अधिनियमका उल्लंघन करनेका मतलरूब नौकरी देनेवाले 
व्यक्तिके लिए ५ पौंड जुर्माना था। अधिनियमर्मोें इस बातकी व्यवस्था थी कि मालिक 
३ पौंड चुका दे और यह रकम भारतीयकी मजदूरीमे से काट के। इसमें इरादा यह 
था कि भारतीयोंकों तीन-पौडी कर देने या देश छोड़ देनेके लिए विवश कर दिया 
जाये। उसी साल कुछ समय बाद एक अन्य अधिनियम बनाया गया जिसके अन्तर्गत 
कर देनेके लिए बाध्य भारतीयोंको यह अधिकार मिला कि वे दुबारा गिरमिटिया 
बन सकते हैं, पर गिरमिटकी अवधि कमसे-कम दो वर्ष होगी। ऐसा कर सकना पहले 
सम्भव नहीं था। भारत भिजवाये जानेकी जो सुविधा उसने ३ पौंडी कर देनेके बाद 


१, देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४४६। इस करको अदा करनेवाके भारतीयोंकी कठिनाश्याँ अक्सर लोगोंके 
सामने आती रहती थीं; उदाहरणाय देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २४९। सन्‌ १९११ में स्टंगरमें एक फेरीवालीको, 
अपनी गरीबीकी वजहसे यह कर देनेमें असमर्थ होनेंके कारण, दो हफ्तेकी सजा दे दी गई थी । ( इंडियन 
ओपिनियन, ८-७-१९११) | सब्‌ १८९१ के भारतीय प्रवासी अधिनियमके अनुसार गिरमिस्यिा भारतीयोंकी 
मजदूरी प्रथम वर्ष प्रतिमास १६ शिलिंग तय की गई थी, जो पाँचन वरषेमें बढ़कर २० शिलिग प्रतिमास तक 
पहुँचती (देखिए खण्ड १, पृष्ठ १२१७-१९ ); जबकि सन्‌ १९०१ के आसपापत टान्सवालकी खानोंमें काम 
करनेवाले बतनी मजदूरोंको ४५ शिलिंग प्रतिमास दिया जाता था और मजदूरीकी इस दरपर भी बतनी 
मजदूर मिलना मुश्किल था; देखिए एरिक वॉकर-क्षत हिस्दी ऑफ साउथ आफ्रिका, पृष्ठ ५१० । इन 
तथ्योंकी देखते हुए गांधीजीने बराबर इस बातपर जोर दिया था कि भारतीय मजदूर इतना कम बचा 
सकते हैं कि कर देना उनके लिए बहुत ही भारी पढ़ता है । 


तीन - पोंडी कर १द्दण 


खो दी थी, उसे वह अब फिरसे प्राप्त कर सकता था। इस विधेयकको द्वितीय वाचनके 
लिए पेश करते हुए नंठालके प्रधानमन्त्रीने कहा था: 
यह विधेयक इसलिए लाया गया है कि जो भारतीय गिरमिटसे स्वतन्त्र होनेके 
बाद तीन पौंडी कर दे सकनेकी स्थिति न हो, वह दुबारा गिरमिटिया हो 
सके। ऐसे अवसर आ सकते हें जब कोई भूतपूर्व गिरसिटिया भारतीय तीन पौंडी 
कर न चुका सके, और यह उचित ही होगा कि उसे दोबारा गिरमिटिया 
बननेकी छुट दी जाये। न केवल उसे दोबारा गिरमिटिया बननेका अधिकार 
दिया जा रहा है, बल्कि उसे वापस भारत जानेकी सुविधा भी प्राप्त हो जायेगी 
जिसे वह अपना पहला करार समाप्त होनेपर इस्तेमाल न करनेके कारण खो 
चुका था। 
अतः यहाँ यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कानूनका मंशा यह था कि जो भारतीय 
दोबारा गिरमिटिया करार करे उसे कर नहीं देना पड़ेगा। किन्तु यह प्रोभन' पर्याप्त 
नहीं था। १९०९ के अन्तमे बागानोंके मालिक और ज्यादा भारतीय मजदूरोंकी माँग 
कर रहे थे, और भारत सरकारने गिरमिटियोंकों नेटाल भेजना बन्द करनेकी धमकी 
दी थी। ऐसी हालतमें क्या किया जाये ? विधान-परिषद्र्में माननीय' श्री बेन्सने कहा 
कि: 
तीन पॉडका अधिवास-शुल्क ओर साथ ही व्यक्ति-कर भारतीयोंके लिए बहुत 
कड़ी हर्त है। यह सत्य है कि उपनिवेश छोड़कर जानेवाले भारतीयोंकी संख्या 
बाहरसे आनवाले भारतीयोंकी अपेक्षा अधिक है। मेरी रायसें हमें श्रसिकोंका 
यह ॒निष्क्मण रोकना चाहिए। 
उपनिवेश सचिवने संशोधन विधेयक (अमेंडमेंट बिल) को द्वितीय बाचनके लिए प्रस्तुत 
करते हुए कहा कि : 
स्वयं भारतीयोंकी ओरसे और सजिस्हेटोंकी तरफसे भी, इस आशयके प्रार्थनापत्र 
प्राप्त हुए हैं कि ३ पॉंडके परवानेका भुगतान कर सकना सम्भव नहीं है। 
सरकार अनुभव करती है कि यदि भारतीय स्त्रियाँ इस परवानेसे मुक्त कर 
दी जायें तो करका भुगतान सम्भव हो जायेगा, और इस कानूनका लरूक्ष्य वही 
करना है। भारतीय प्रवासी आयोग (इंडियन इमिग्रेशन कमीशन ) ने मामलेकी 
जाँच की थी, और जो प्रस्ताव अब विचाराधीन है उसकी सिफारिश की थी। 


सर लिएझ हलेटने विधेयकका समर्थन किया और कहा कि यह मंशा कभी नहीं था कि 
तीन पौंडी कर स्त्रियों और लड़कियोंपर लागू हो। लेकिन श्री करकंमानके प्रस्तावपर 
एक संशोधन पास हो गया जिसके जरिए मजिस्ट्रेटोंको -अपनी विवेक-बुद्धिसे निर्णय 
करके किसी भारतीय स्त्रीको परवाना-शुल्कसे छुट दे सकनेका अधिकार दे दिया 
गया। उसी विधेयकर्में श्री क्लेटनने बकाया रकमके भृगतानसे सम्बन्धित एक और 
धारा जोड़नेका प्रस्ताव किया जिसे इस लेखके आरम्भमें उद्धत किया गया है, और 
वह कानूनके रूपमें पास कर दिया गया। यह कानून जनवरी १९१० में पास हुआ 
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था, और उसो वर्ष अप्रेछमे मेरित्सबर्ग-स्थित उपनिवेश-सचिवके कार्यालयसे अंग्रेजी, 
हिन्दी और तमिल भाषाओंग छपा हुआ एक्र परिपत्र" जारी किया गया जिसमे कहा 
गया था कि जिन भारतोय पुरुषों और स्त्रियोंकों ३ पौडी परवाना ले लेना चाहिए 
था, लेकिन जिन्होंने अभीतक लिया न हो, वे कमसे-कम दो सालकी अवधिके लिए 
पुन: गिरमिटिया-करार कर सकते हे, या कमसे-कम दो सालकी अवधिके लिए दीवानी 
करार कर सकते हैं, और इस करार या गिरमिटकी हालतमे उनसे परवाना-शुल्क 
नहीं माँगा जायेगा, और यदि वे भारत लौट जायें, तो उन्हें बकाया परवाना-शुल्ककी 
रकम देनकों बाध्य नहीं किया जायगा।' 
उपर्युक्त तथ्योंपर विचार करनेपर इसके अलावा कोई दूसरा निष्कर्ष निकालना 

असम्भव है कि कानूनका यह मंशा कभी नहीं था कि भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंको 
दोबारा गिरमिटियाके रूपमे काम करनेकी या नौकरीके करारके अनुसार नौकरके रूपमें 
काम करनेकी अवधिमं तीन-पौडी कर देना पड़ेगा। इस समीक्षाका विशेष उद्देश्य यह 
है कि दोबारा गिरमिटियाके रूपमे काम करनेकी अवधिमें कर चुकानेके विषयमे विधान- 
मण्डलकी मंशाके बारेमे जो संदेह हो उसे दूर कर दे। इस करके विरुद्ध तो हम 
सर्देव पूरे वलसे लड़ते ही रहे है, और तबतक लड़ते रहेंगे जबतक यह घातक और 
अन्यायपूर्ण कानून विधि-पुस्तिकासे निकाल नहीं दिया जाता। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ११-११-१९११ 


१, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ २०४ । 

२. संघका निर्माण होनेसे पूर्व, अप्रैल १९१० में यह परिपत्र नेटाल्के भारतीयोंकी सूचनाके लिए निकाला 
गया था और इससे बहुत अम फ्रेला । उपनिवेश-सचिवके कार्याल्यसे मूल परिपत्र निकछा, छेकिन उसका 
हिन्दी ओर तमिल अनुवाद एशियाई संरक्षकके विभागसे जारी किया गया । अधिनियमकी धारा ३ ने फिरसे 
गिरमिंट अपनानेवाले भारतीयोंकों तीन पोंडी करक्री बकाया रकम चुकानेसे माफी दे दी थी, छेकिन अंग्रेजी 
प्रिपत्रमें ““ बकाया परवाना-शुब्क ” लिखा था । हिन्दी भौर तमिक अनुवादमें तो शायद चादू भुगतानसे भी 
छूट दी गई थी । परिपत्रमें अधिनियमक्री उक्त पाराकी जो व्याख्या की गई थी, वह संघके न्‍्यायाधिकारियोंकी 
व्याख्यासे भिन्न थी । वे कहते थे, कानूनकी शब्द-रचना ऐसी है जिसके अनुसार फिरसे गिरमिट स्वीकार 
क्रनेवाढे व्यक्ति चाढू कर दनेको बाध्य हैं। इन परस्पर-विरोधी व्याख्याओंकी भोर ध्यान दिलाते हुए नेटाल 
मक्युरीने ८ नवम्बर, १९११के अंकर्म एक रेख लिखा था। इंडियन ओपिनियन, ११-११-१९११। 

३. नेगजक भारतीयोंने गिरमिट्से स्वतन्त्र होनेवाे भारतीयोंपर ३ पौंडी कर लगानेका सदा दी विरोध 
किया था । उनके अनुसार, यह कर राजस्वंके एक सावनके रूपमें नहीं छगाया गया था बल्कि इसका मंशा 
गिरमिस्की अवधि समाप्त करनेवाके भारतीयोंक्रों उपन्विशसे भगा देनेका था; और यह मंशा तिटिश 
संविधानकी परम्परामोके अनुकूल नहीं था । देखिए खण्ड १, पृष्ठ १९७, १७९-८१, २१०७-१७, २१७-३९% 
ओर २१३२-३०; खण्ड २, पृष्ठ ६०-६६ तथा खण्ड ९, पृष्ठ ३४७-४८ । 


१४८. देशसें अकाल 


यह अकाल यद्यपि गुजरात काठियावाड़में पड़ा है, फिर भी हमने इसे “ देशमें 
अकाल ” कहा है। शरीरके एक भागमें कष्ठका होना समस्त शरीरकों कष्ट होनेके 
समान है, बसे ही गुजरातका अकाल समस्त देशका अकाल कहा जा सकता है। 

देशसे प्राप्त पत्रों और अखबारोंसे ज्ञात होता है कि यह अकाल पिछले सब 
अकालोंसे बाजी मार ले जायगा। मनुष्यों और पशुओं --दोनोंका नाश हो रहा 
है। जान पड़ता है कि वर्षा ऋतुके अन्तिम दिनोंमें वहाँ पानी नहीं बरसा है। इसके 
कारण लोगोंकी जो दुर्दशा हुई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता -- वह 
देखकर ही समझी जा सकती है। हमें यदि एक दिन भोजन नहीं मिलता तो हम 
अपना मिजाज खो बैठते हैँ। हमें भोजनमें जिस वस्तुके खानकी आदत है वह नहीं 
मिलती तो हम घरवालीपर या रसोइयपर इतना क्रोध करते हे कि जिसकी सीमा 
नहीं । इसके बजाय' अब यह कल्पना कीजिए कि हमें आठ महीने तक शायद ही भोजन 
मिलनेवाला है। शरीर अस्थिपंजर मात्र रह गया है, पेट पीठसे जा छगा है और 
शरीरको कोई सहारा दे तो ही वह खड़ा हो सकता है। इसकी कल्पना कर लें और 
फिर यह कल्पना करें कि ऐसी स्थिति लाखों लोगोंकी है। उसके बाद ही आप इस 
बातकी कुछ-कुछ कल्पना कर सकेगे कि देशमे इस समय कैसी स्थिति है। 

हम इसमें किस प्रकार सहायता दे सकते हैं ? पहली सहायता तो यही है कि 
हम अपने ऐश-आरामर्में कुछ कमी करें, अपना आडम्बर भी घटा दें, गव॑ कम किया 
करें और चोरीमें भी कमी कर दे एवं अपने किये पापोंके लिए ईश्वरसे क्षमा माँगें। 
उसके बाद यदि हमारा मन शुद्ध हुआ दिखता हो तो हम ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह 
हमारे देशपर जो संकट आया है उसका निवारण करे। 

यदि हम इस प्रकारका आचरण करें तो हमारे पास धन बचेगा। हम इस 
धनका उपयोग अकाल-पीड़ितोंके लिए सहायता भेजनेमे कर सकते है। जो छोग धन 
भेजनेकी व्यवस्था स्वयं न कर सकें उनसे रकम लेने और उनकी ओरसे उसे | यथा- 
स्थान] भेजनेके लिए हम तैयार है। इस समय भी हम एक दानी सज्जनसे, जिसने 
अपना पैसा इसी काममें लगानेके लिए निकाल रखा है, पत्र-व्यवह्ार कर रहे हैं। 
हमें इस प्रकार जो रुपया भेजा जायेगा, उसे हम उक्त सज्जनको या जानी-मानी किसी 
संस्थाकों भेज देंगे और उसकी प्राप्ति पत्रमें छातेंगे। 

मुख्य. बात यह नहीं है कि धन केसे भेजें, बल्कि यह है कि उसे इकट्ठा कंसे 
करें। हमारा अभिप्राय यह है कि ऊपर सुझाये गये ढंगसे अपना मन सरल और शुद्ध 
क्रके जो व्यक्ति धन भेजेंगे उनका धन निःसन्देह अच्छे बीजोंकी तरह सुफलदायी होगा । 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियव, ११-११-१९११ 
११७७६ 


१४९, पत्र : डॉक्टर प्राणजीवन मेहताकों 


टॉल्स्टॉय' फामे 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
कारतिक बदी ५, [नवम्बर ११, १९११ | 

पृ० भाई प्राणजीवन, 

आपके पत्र नहीं आये, इसलिए मैंने भी नियमपूर्वक नहीं लिखे। डाक आजकल 
अनियमित हो गई है, अत: जब और कुछ जरूरी लिखनेका कार्य होता है तब आपको 
पत्र लिखना स्थगित कर देता हूँ। 

अयने कुछ पत्रोंके जवाबकी मे प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 

कांग्रसकी अध्यक्षताकी बात समाप्त हो गई, यह अच्छा ही हुआ। ज्ञायद में 
आपको लिख ही चुका हूँ कि मेने प्रो० गोखलेको एक लरूम्बा तारों भेजा था। यदि 
मुझे इतना मालूम हो जाता कि मात्र कलछकत्तेकी समितिकी ओरसे पूछताछ-भर की 
जा रही है, तो चाहे कितना दबाव डाला जाता, में प्रारम्भमें ही साफ इनकार कर 
देता। जहाँ में अपनेको अपने विचार व्यक्त न कर सकनेकी स्थितिमें पाता हूँ, वहाँ में 
बिलकुल ही अनुपयोगी हो जाता हूँ। 

काठियावाड़का अकाल भयंकर मालम होता है। आपने वहाँ जानेका विचार 
कायम रखा होगा। आप धनसे मदद तो करेंगे ही, साथ ही अक्चिारी राजाओंमें 
किसीसे यदि आपकी भेंट हो और उसे या दूसरे लछोगोंकों आप यह समझा सकें कि 
रेलवे आदिके उपद्रवसे गरीब जनताकी तो मौत ही है तो यह और अच्छा होगा। मुझे 
तो बराबर लगता ही रहता है कि ये चीजें आज अन्य देशोंमें भले ही पुसाती हों, 
भारतमें नहीं पुसातीं। जनताकी उन्नति न तो निर्यात करनेमें है और न आयात करनमें। 
अपनी जरूरतकी चीजे हम [खुद | पैदा करें और उसी क्षेत्रमें उनका उपयोग करें तो 
अकालसे हमें इतना अधिक कष्ट नहीं होगा। 

मेरी छोटी-सी पाठ्शालाम्में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। भोजनादिके नियम यदि 
सख्त न हों तो अधिक बालक आने हछगें। छेकिन मुझे तो ऐसा ही छूगता रहता है 
कि इन नियमोंको ढीला न क्रिया जाय। और में यह चाहता भी नहीं कि बहुत 


१, इस पत्रमें भी कांग्रेसकी अध्यक्षताके झमेलेका उल्लेख है, अत: स्पष्ट है, यह भी १९११में लिखा 
गया था । 
२, देखिए “ पत्र : डॉक्टर आणजीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १६४ । 


अभिनन्दनपत्र : श्रीमती वॉगलको १७९ 


ज्यादा बालक आयें। उससे मेरा काम बहुत अधिक बढ़ जायेगा और बालकोंक चरित्र- 
की ओर जो ध्यान देना चाहिए वह में नहीं दे पाऊँगा। 


मोहनदासका वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३२) से। 
सोजन्य : श्री सी० के० भट्द । 


१५०. अभिननन्‍्दनपतन्न : श्रीमती वॉगलको' 


जोहानिसबर्ग 
[ नवम्बर १५, १९११] 
प्रियः श्रीमती वॉगल, 
आपने द्वान्सवाल भारतीय महिला संघकी जो बड़ी-बड़ी सेवाएँ की है उनके लिए 
अपनी क्ृतज्ञताकी भावनाओंकों यदि हम सार्वजनिक रूपसे प्रकट न करें तो यह हमारी 
कृतध्तनता होगी। इस शानदार बाजारका आयोजन तो आपकी उन सभी सेवाओंका 
मुकुट है। 
संकटकी उस काली घड़ीमें, जब हमारे आत्मीय बन्धुगण कारावासमें थे-- 
आपने और कुमारी इलेसिनने अपने अथक उत्साहके द्वारा हमें अपने दु:ख भुलानेमें 
बहुत मदद दी। 
आप वास्तव हमारी बहन सिद्ध हुई हैं। और जबतक यूरोपीय समाजमें आप- 
जसी महिलाएँ विद्यमान हैं, हम साम्राज्यके इन दो भागोंके परस्पर शान्तिपूर्वकं और 
मित्रतासे रह सकनेकी आशा नहीं छोड़ सकते। 
हम अनुरोध करते हैँ कि इसके साथ हम आपकी सेवामें जो भेंट' अर्पण कर 
रहे हैं आप कृपया उसे अपने प्रति हमारी आदर-भावनाका एक तुच्छ प्रतीक मानकर 
स्वीकार करें। 
[ अंग्रजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २५-११-१९११ 


१, जोहानितबर्गकी चोदहं महिलाओं द्वारा हस्ताक्षरित इस अमिनन्दनपत्रका मसविंदा भनुमानतः 
गांधीजीने तैयार किया था। आधयोजनमें मारतीय महिला संघकी ओरसे अतिथियोंका स्वागत भी उन्होंने 
ही किया था और फिर “ श्रीमती वॉगल्के नेक कार्योके लिए उनकी समुचित सराहना करनेके बाद ?” उपयुक्त 
“ अभिनन्दनपत्र पढ़ा भोर श्रीमती वॉगलको भेंट करनेके लिए उसे श्रीमती हॉस्केनको दे दिया, . . ॥” 
अभिनन्दनपत्रके लिए क्ृतज्ञता प्रकट करते हुए श्रीमती वॉगलने अन्य बातोंके अतिरिक्त यह भी कहां कि 
आयोजनसे प्राप्त रकमका (देखिए “ पत्र: मणिलाल गांधीकों ?”, पृष्ठ १८४ ) उपयोग शिक्षणकी उन्नतिमें किया 
जायेगा और इससे “ अनाक्रामक प्रतिरोव संघर्षके वीरगति-प्राप्त दो सेनानी ? नागप्पत ओर नारायण सामीकी 
स्मृतिकों स्थायी बनाया जायेगा | इंडियन ओपिनियन, २७५-११-१९११ । 

२, यह “ छेबनकायके लिए एक सुन्दर-सी डेस्क ! थी । 


१०१. पत्र: डॉक्टर प्राणजीवन मेहताकों 


टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली स्टेशन, ट्रान्सवाल 
ट्रान्सवाल 
कारतिक बदी १२ [ नवम्बर १७, १९११ | 
भाई श्री प्राणजीवन, 

आपका पत्र मिला। यह जानकर बहुत हर्ष हुआ कि आपने और छगनने 
स्टीमरपर मांसाहार नहीं किया। मुझे तो ऐसा रूगता हैं कि आप छगनको | इंग्लैंडसे | 
देश वापस ले गये, इससे उसके जीवनकी रक्षा हो गई। ज्यादा समय बीतनेपर उससे 
उसकी विलछायतकी आदतें छुड़ाना मुश्किल हो जाता। 

मेरे भाषणके' विषयों आपने जो आशा व्यक्त की है, उस सम्बन्धर्में अब कुछ 
कहनेके लिए है नहीं। किन्तु आजकल मेरे मनकी दशा ऐसी तीत्र है कि इससे भिन्‍न 
कोई भाषण में दे ही नहीं सकता था। इसीलिए यदि वे मुझे [ अध्यक्ष-पद ग्रहण 
करनेके लिए | बुलायें तो मेने भाषणकी पूरी स्वतंत्रताकी माँग की थी। ऐसी स्वतंत्रता 
बे नहीं दें सकते, यह बात समझमें आती है। अध्यक्षके रूपसें मेरा वहाँ आना नहीं 
हो सका, यह ठीक ही हुआ। 

“ गुजराती ” पत्रने अब उसे छापना स्वीकार किया है। किन्तु अब उसमें मेरी 
कोई दिलचस्पी नहीं। इस काममें किसी भी प्रकारका डर नहीं है, इस बातका पूरा 
निश्चय होनेके बाद ही [ उसे प्रकाशित करनेका | यह काम हाथरमें लिया गया मालूम 
होता है। मणिलालके विषयमें में आपको सव्विस्तार लिख चुका हूँ।' 

मिस स्मिथके विषय भी में अपनी बात समझा चुका हूँ। यह स्त्री मलीन 
मनकी नहीं है, ऐसा मुझे लगा। वह किसी एक ही रास्ते चलनेवाली है। इंडियन 
ओपिनियन के लिए वह जो-कुछ भी भेजती है, सो केवल प्रेम भावसे। उसे पैसेका 
लालच तो है ही नही। 


१, पत्रमें कांग्रेसी अध्यक्षताकी बातके उब्छेखसे शञात होता है कि अबतक गांधीजी इस सम्बन्धमें 
एक विशेष निष्कर्षपर पहुँच गये थे । श्ससे स्पष्ट है कि यह पत्र डॉ० मेहताके नाम (देखिए पृष्ठ १६०-६२, 
१६३-६६ और १७८-७९) छिखे पत्रोंकि क्रममें है और १९११ में छिखा गया था । उस वर्ष कार्तिक बदी 
१२ को नवम्बरकी १७ तारीख पड़ी थी । 

२. गांधीजीने इसका उल्लेख डॉ० मेहताकों लिखे पहलेके एक पत्र (देखिए पृष्ठ १६०-६२, १६३-६६ 
और १७८-७९) में भी किया है, किन्तु न यह स्पष्ट है कि यह कोन-सा भाषण है और न यही ज्ञात 
है कि यह उपलब्ध है या नहीं | 

३. देखिए “ पत्र : डॉक्टर प्राणजीवन मेहताको ”, पृष्ठ १६४-६६ । 

४. देखिए “ पत्र : डॉक्टर प्राणनीवन मेदताकों ””, पृष्ठ १६१-६२ । 


विश्वासघात १८२ 


इसके साथ हमें जिन टाइपोंकी जरूरत है, उनकी सूची है। इसके पैसे में नहीं 
चुका सकता। और फिलहाल तो ऐसी सुविधा भी नहीं है कि किसी और जगहसे 
ले सकूं। टाइपोंके विषयमे में रेवाशंकरभाईको अरूगसे नहीं लिख रहा हूँ। यदि 
आपको ठीक मालूम हो, तो आप इस सूचीको उन्हें भेज दें और टाइप ' भिजवानेके 
लिए कह दें। 


मोहनदासका वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यूण ५६३३) से। 
सौजन्य : सी० के० भट्ट । 


१५२, विव्वासघात 


तीन-पौंडी कर अधिनियमका जो परिणाम कानूनी पहलसे होगा सो तो है 
ही; उसके अतिरिक्त पिछले हफ्ते हमने इसी स्तम्भमें जिस परिपत्रका जिक्र किया 
था उसके आशयको बारीकीसे समझना भी आवश्यक है। कुछ ऐसे मामले भी होते 
है जिनमें कानूनी वाक्छछकों जानबूझकर दरकिनार कर देना पड़ता है। ३ पौंडी 
करका मामला हमारी रायमें साफ तौरपर एक एसा ही मामला है। नेटालूकी 
भूतपूर्व सरकार अपने परिपत्र द्वारा इस बातके लिए वचनबद्ध हो गई थी कि दोबारा 
गिरमिटिया करार करनेवाले भारतीय उक्त करसे सर्वथा मुक्त रहेंगे। हमारे मतसे 
परिपत्रके अंग्रेजी पाठका इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ नहीं निककूता। किन्तु 
उसके [ विभिन्‍न भाषाओंमें | अनूदित पाठोंसे तो सरकार और ज्यादा बँधी हुई है; 
क्योंकि छोगोंने उन्हींके अनुसार काम किया। सरकारको व्याख्याका यह सीधा-सादा 
नियम अपनाना चाहिए कि परिपत्रका अर्थ वही है जो सम्बन्धित व्यक्तियोंकी बुद्धिको 
जँचा और जो उन्होंने लगाया। लोगोंने क्‍या अर्थ लगाया, उसके बारेमें सन्देहके 
लिए अब कोई भी गूँजाइश नहीं रह गई है। यह तो हुआ परिपत्र और उसके 
परिणामके बारेमे। 

संघ-सरकार परिपत्रके आदेशोंकी अवज्ञा करके अधिनियमकी व्याख्या करने और 
उसे लागू करनेके प्रयासमें अत्याचारीके पशु-वलूका सहारा ले रही है। हमारा कहना 
है कि यदि संघ-सरकार दक्षिण आकफ्रिकाके रहनेवालोंके, चाहे वे गरीब भारतीय हों 
या उच्च पदासीन यूरोपीय हों, आदरका पात्र बनी रहना चाहती है तो उसे पिछली 
सरकारके' कार्योसे अपनेको बद्ध मानना ही होगा। परिपत्रकी अवहेलना करना और 
अब दोबारा गिरमिटिया करार करनेवाले गरीब और प्रवंचित लोगोंसे तीत पौड 
प्रतिवर्ष वसूल करनेका इरादा रखता स्पष्ट रूपसे विध्वासघात करना है। मन्त्रिमण्डलके 


१, देखिए “ तीन पौंडी कर ”, पृष्ठ १७३-७६ । 
२, लडाईसे पहलेवाली बोभर सरकार | 


१८२ सम्पूणे गांधी वाबमव 


बतंमान संदस्योंके प्रति हमारी यह अपील शायद विशेष रूपसे उपयुकतः है। कारण, 
ये वे ही लोग हैँ जिन्होंने वेरीनिगिग सन्धिकी अपनी व्याख्याके' स्वीकार किये 
जानेका आग्रह किया था और उसमे सफल भी हुए थे, यद्यपि वे निर्बल पक्षके थे। 
जनरल बोथाकों हम सावधान करते हैं कि अपनी विजयकी वेलामे कहीं वे भूत- 
कालके सबकको न भूल जायें और गरीब तथा भोले-भाले लोगोंपर जुल्म ढाकर 
उन्हें अपनी मनमानी स्वीकार करनेके लिए मजबूर न करें। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियसल ओपिनियन, १८-११-१९११ 


१५३. पत्र; ए० एच० वेस्टकों 


शुक्रवारकी रात्रि 
[ नवम्बर २४, १९११] 


प्रिय वेस्ट, 


मुझे तुम्हारी अपनी किसी बड़ी हानिका समाचार पाकर भी उतनी परेशानी 
न होती, जितनी तुम्हारे पत्रसे हुई है। में यही सोचकर घीरज बाँधे हूँ कि वह 
खबर बिलकुल निराधार निकलेगी। में उसे इतना नेक और रोजमराके मामछोंमें 
इतना पाक-साफ मानता हूं कि जबतक में तुम्हारे निश्चित निर्णयसे अवगत नहीं हो 
जाता तबतक में इन आरोपोंपर विश्वास नहीं करूगा। पहले मेने सोचा कि उसे 


१. तातय युद्धके बाद बोभरोंके इस आग्रहसे है कि उन्हें वेशीनिगिंग संधिकी धारा ८ के “वबतनी ”” 
शब्दकी व्याख्या अपने मनके मुताबिक करने दी जाये । असलमें वे श्स प्रकार भारतीयोंको मतापिकारसे 
वंचित करना चाहते थे। उस समय छोंडे मिलनरने बोअरोंकों ऐसा करनेकी छूट दें दी थी, किन्तु 
उत्तका परिणाम सिर्फ इतना ही हुआ कि “ वतनियोंकों मताथिकार देनेका सवाल , . - जबतक स्वशासन 
लागू न हो जाये तबतकके लिए ” स्थगित कर दिया गया किन्तु, भारतीय गांधीजीके नेतृत्वमे राजनीतिक 
मताधिकारको छोड़नेको तेयार थे; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३७०६-०७, खण्ड ५, पृष्ठ ३४८, खण्ड ६, पृष्ठ २९३ 
भौर खण्ड ९५, पृष्ठ ३७०-७१ | 

२. तात्पयं विजयकी उस घढ़ीसे है जब बोभर थुद्धमं पराजित होनेके पाँच साल्‍के भीतर डच लोग 
हेट्फोकके भधीन सम्मानपूर्ण संधि करनेमें सफल हुए। उस समय गांधीजीने लिखा था (देखिए खण्ड ६, पृष्ठ 
३६३ भर पृष्ठ ३७०-३७६ ), “ वह पराजयव वस्तुतः डच लोगोंकी विजय थी” । इतना ही नहीं, उन्होंने 
अपने अध्यवसाय और बल्से १९०९ की संघ-व्यवस्थाकों भी ऐसा रूप देनेमें सफलता प्राप्त की णो 
उनके हितोंकि लिए बड़ा लामदायक था । 

३. यह पत्र लगभग उन्हीं दिनों लिखा गया होगा, जिस समय कि श्री वेस्टको लिखा गया 
तारीख २८-११-१९११ का पत्र (पृष्ठ १८६) । दोनों पत्रोंकी विषय-वस्तुसे रूगता है कि यह पत्र पहले 
ढिखा गया होगा । 


खेदजनक उत्तर १८३ 


लिखूँ, लेकिन सोचता हूँ कि जबतक वह कोई जिक्र न करे तबतक मेरे उसे न 
लिखनेसे मामलेकी जाँच करनेमे तुम्हें मदद मिलेगी । 


हृदयसे तुम्हारा 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४१४) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट 


१५४. खेंदजनक उत्तर" 


तीन पौंडी करके प्रश्नके सम्बन्धर्में श्री हरकोटंका उत्तर अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। 
यदि यह उत्तर संघ-सरकारकी निश्चित नीतिका द्योतक है तो वह एक बड़े संघर्षको 
न्योता दे रही है। यह संघर्ष शाब्दिक नहीं, क्रियात्मक होगा। स्वतन्त्र भारतीयोंका 
अपने और अपने गरीब भाइयोंके प्रति यह कत्तंव्यः है कि वे इस घृणित करको रद 
करनेके लिए कदम उठायें। भारतसे गिरमिटिया लोगोंका आना बन्द हो जानेके साथ 
ही इस करका बचा-खुचा ओऔचित्य भी समाप्त हो जाता है। साम्राज्य-सरकारको 
अपने स्पष्ट कत्तेब्यसे इतनी आसानीके साथ विमुख होने नहीं दिया जा सकता। यदि 
इस करका लगाया जाना अनुचित है तो फिर न शाही स्वीकृति और न संघ-सरकारका 
दृढ़ निश्चय हीं उसे उचित बनानेमें समर्थ है। भारतीय समाजको क्या-क्या कदम उठाने 
हैं, इसे नेठाल कांग्रेस जितनी जल्दी स्पष्ट कर दे, सभी सम्बन्धित पक्षोंके लिए उतना 
ही अच्छा होगा। यह अन्यायपूर्ण कर किसी भी कीमतपर समाप्त किया जाना चाहिए। 
| अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-११-१९११ 


१, ब्रिटिश संपदर्म सर डब्ल्यू० जे० बुलके प्रदनके उत्तरमें श्री हरकोर्टने कहा था कि “उक्त 
कानून भारतीय ओर साम्राज्य, दोनों सरकारोंकी जानकारीमें बनाया गया था । ” उन्होंने यह भी कहा 
कि यद्यपि गिरमिट्यि भारतीयोंका नेटक जाना रुक गया है, फिर भी दक्षिण आफ्रिकी सरकार ३ पौंडी 
परवाना कानून रद करनेक्रों तैयार नह 'है देखिए इंडियन ओपिनियन, १८-११-१९११ 


१०५७. पत्र: सणिलाल गांधीकों 


मार्गशीर्ष सुदी ६ [नवम्बर २७, १९११॥ 
चि० मणिलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला है। मैने तुमसे पूछा था कि सैमने [ टॉल्स्टॉय | फा्मके 
कौन-कौन दोष वताये, इस प्रदनका उत्तर देना तुम भूल गये हो। 
मेरे स्वास्थ्यके वारेमें चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं है। मेरे बाल बहुत छोटे- 
छोटे हैं, इससे तुम्हे लगा कि मेरी तबीयत खराब है। में १२ बजे सोता हूँ और 
३ बजे उठ जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर में ११ बजे सोता हूँ और साढ़े 
पाँच या छः बजते-बजते उठ बेंठता हँ। इसमें कोई खास बात नहीं है। इसलिए 
मेरे विषयों तुम्हें बिलकुल निरिचन्त रहना चाहिए। मेरा आज भी यह खयाल है 
कि में तुम सब लोगोंकी अपेक्षा अधिक समय तक काम कर सकता हूँ। यह हो सकता 
है कि मुझसे ज्यादा देर तक जागा ने जाये। फोटोमें मेरे समीप जो महिला खड़ी 
है, वह मेयरकी' पत्नी है। 
तुमने सोचा, उससे पहले ही मेरे मनमे यह विचार आया था कि यदि तुम 
वहाँसे मुक्त हो सको, तो तुम्हें दिसम्बर. . . 
बाजारसे लगभग १५० पौंड इकटढ॒ठे हुए होंगे। खचे घटाकर १०० पौंड 
जरूर बच रहेंगे। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनशच: | 
मि० चेमनेके पत्रका जवाब' में भेज देँगा। 


सौजन्य : श्रीमती सुशीछाबेन गांधी। 
गांधीजीके स्वाक्षरोंम मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ९८) से। 


१, पत्रके अन्तिम अनुच्छेदम श्रीमती वॉगल द्वारा आयोजित “बाजार ” का उल्लेख हुआ है; श्री हॉस्किनने 
उसका उद्घाटन नवम्बर ८, १९११ को किया था । 

२० गोविन्दस्वामी; फीनिक्स आश्रममें प्रेसके फोरमेन । 

३. इस फोटठोसे सम्भवतः उसी फोशेकी ओर संकेत है जो श्रीमती वॉगलके भारतीय बाजारम उतारी 
गई थी । इंडियन ओपिनियन ( २५-११-१९११ ) में इस बातका उल्छेख है कि मेयर वहाँ उपस्थित थे । 

४. श्सके बादके दो पृष्ठ गायब हें । 

७, यह उपलब्ध नहीं है । 


१५६. एक पत्रका अंश' 


टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
[ नवम्बर २७, १९१ १के बाद | 


. - - स्वार्थी हो गई है। हमारे शिक्षक्रोंन निकृष्ट शिक्षा देकर हमे नीचे गिराया 
है। किन्तु यह कहना भी गलत है। जैसे हम बसे हमारे शिक्षक ! 

हमारे पुरोहित भी बेचारे नामके ही महेश्वर या हरजीवन होते हैँ। बहा क्‍या 
चीज है, सो तो वे जरा भी नहीं जानते। हमने उनसे विशेष अपेक्षा भी नहीं की । 
फिर मिले कहाँसे ? ईश्वर परम-आत्मा है। आत्माका भी अस्तित्व है और उसका मोक्ष 
भी सम्भव है। पाप और पुण्य होते हैं। मोक्ष इहलोकमें भी सम्भव है। इस सबकी 
प्रतीति हो जानेपर हमें खोज करते ही जाना चाहिए। यह माननेका रत्ती-भर भी 
कारण नहीं है कि जो-कुछ चला आता है वह परम्परागत होनेसे ही ठीक है या कोई 
काम मात्र इसलिए उचित है कि हमारे पू्व॑ज' उसे करते रहे है। यह दृष्टिकोण आत्माकी 
स्वतन्त्रताकी कल्पनाके विरुद्ध है। हमारी पुरानी बातोंमे बहुत-सी बाते अच्छी हैं; कि्तु 
जैसे अग्निके साथ धुआँ मिला होता है वैसे ही पुरानी अच्छाईके साथ कुछ बुराई भी 
रहती है। उसका पृथक्करण करके हमें तत्व निकाल लेना चाहिए। ज्ञानका मम 
इसीमे निहित है। 

भाई कॉडिज़ने जो स्वयं ही पत्र लिखा है वह तो. . - 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६६५) से। 
सोजन्य : श्रीमती राधाबेन चौधरी। 


१. पत्रके विषयसे अतीत होता है कि यह १९११ या १९१२ में लिखा गया होगा, जब गांधीजी 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोगों रत थे । 

२. इस पत्रांशक्ो अन्तिम अधरी पंक्तिसे जान पड़ता है कि इसके पीछे मद्रासते कॉडिज द्वारा 
लिखे पत्र (देखिए परिशिष्ट १० ) की प्रेरणा रही होगी, गांधीजीने इससे पहले उन्हें थिशॉसफीसे विमुख 
करनेका प्रयास किया था (देखिए “पत्र: डॉ० आणजीवन मेहताकों”, पृष्ठ ६४), किन्तु जेसा कि 
कॉडिजके पत्रते शात दोता है, इसमें वे असफल रहे थे । कॉडिजने अपने पत्रके साथ जो न्याप्तपत्र ( टस्ट 
डीड ) भेजा था, उसपर उन्होंने १९ नवम्बरको अपने हस्ताक्षर किये थे और गवाही दी थी । अगर 
हम यह मान लें कि उस पत्रको डाक द्वारा मद्राससे दक्षिण आफ्रिका पहुँचनेम १० दिन लगे होंगे तो 
यह पत्र, जो शायद फीनिक्स आश्रमके किसी व्यक्तिके नाम है, अवश्य ही २७ नवम्बर, १९११ के बाद 
लिखा गया होगा । 

३, देखिए परिशिष्ट १० । 


१५७, पत्र: ए० एच० बेस्टकों 


मंगलवार [नवम्बर २८, १९११] 

प्रिय' वेस्ट, 

तुम्हारे पत्रका उत्तर विस्तारसे देना पड़ेगा। लेकिन इस समय में उन सभी 
मुद्दोंपर चर्चा नहीं कर सकता । कल में शहरमें न था। तुम्हारा पत्र कल रात ही मिला। 

अभी मैं अपनी कोई राय नहीं बना पाया हूँ। ऊपरसे देखनेपर तो सभी 
बातें. . . के विरुद्ध मालूम पड़ रही हैं और मुझे भेजें गये उनके पत्रसे भी ऐसा 
ही लगता है। लेकिन तब भी बात विश्वासके योग्य नहीं लगती। मुझे विश्वास नहीं 
कि. . .' सर्वथा निर्दोष है। यदि. . . ने ऐसा किया है तो उन लोगोंको यह भी 
मालम था कि चीज गरूत है।. . . से पता चलता है कि उसका मन विक्ृत है, 
चाहे वह अनजानेमें ही हो। यदि. . -ने यह किया है तो उनका मन्शा किसी प्रकारकी 
शरारतका नहीं था। मेरी नजरमें यह अपराध अपने-आपमें अधिक गम्भीर नहीं है, 
लेकिन उसका अपराधको छिपाये रखना वास्तवमें गम्भीर है। यह अपराध मामूली-सा 
अपराध है सो में नहीं कहता। मेरा कहना यह है कि उसे छिपाना अधिक गम्भीर 
अपराध है। मैने उन्हें पत्र इसी बातको ध्यानमें रखकर लिखा है। 

मणिलाल अभी बालक है। आज्ञा-पालन करना उसका फर्ज है; इसलिए इच्छाके 
न होते हुए भी उसे वहाँ रहना चाहिए। 


२. छगता है कि यह पत्र टॉल्स्टॉय कार्मेसे लिखा गया था। इसलिए यह दक्षिण आक्रिकार्म 
आलनन्दलाल गांधीके पहुँचनेकी तिथि, २० जुलाई, १९११ (देखिए “ पत्र: मगनरछाल गांधीको “, 
पृष्ठ १२४ ) और गांधीजीके फीनिक्समें जाकर रहनेके समय, “ जनवरी, १९१२ के मध्यके आसपास“, 
के बीचमें ही कभी लिखा गया होगा । इस कालमें भानन्दलाल गांधी द्वारा चन्दा इकट्ठा करनेके लिए 
किये गये दौरेका उल्छेख केवल दो ही जगह --इंडियन ओपिनियनके नवम्बर २७ ओर दिसम्बर ९, 
१९११के अंकोके गुजराती भागमें--मिलता है | पहलेमे उल्छेख है कि आनन्दकाल गांधी चन्दा इकट्ठा 
करनेके लिए दोरेपर निकले हैं, और दूसरे स्थानपर-- दिसम्बर ३ को छिखे गये एक हूम्बे लेखसे लियि 
गये एक उद्धरणमें--कहा ग्या है कि भारतीय दुमिक्ष कोषके लिए चन्दा इकट्ठा करनेके सिलसिलेमें 
आनन्दछाक गांधी भी फोक्सबर्ग पहुँचकर अन्य छोगोंमें शामिल हुए । अकाल्का उल्हेख ( प्राणजीवन 
मेहताके पत्रोंमिं पहछे उब्लिखित पृष्ठ १७५, १६१ औौर १७८) श्स बातकी पुष्टि करता है कि यह 
पत्र १९११में लिखा गया होगा। भंगलवारके इस पत्रमें गांधीनी लिखते है कि “ आनन्दलाल गांधी अधिकसे- 
अधिक शनिवारको यहाँसे चल देंगे?” और “ बुधवारकों ” “इंडियन ओपिनियन के लिए कुछ गुजराती 
लेख भेजनेका वचन दिया है । इसलिए प्रकाशित समाचार-केखोंके आाधारपर, यह अनुमान ठीक मादम 
पड़ता है कि यह पत्र २७ नवम्बर और ३ दिसम्बरके बीच लिखा गया था, ओर दोनों तिथियेकि 
बीचका मंगलवार २८ नवम्बरको पड़ा था। दूसरे समाचार-छेखसे पता चलता है कि आनन्दलाल गांधी 
वास्तवर्मं ३ तारीखकी सुबह, भर्थात्‌ रविवारकों, रवाना हुए थे । 

२ से ६. इन स्थानोपर शब्द या वाक्यांश नहीं दिये जा रहे हें । 


पत्र : रावजीभाई पंटेलको १८७ 


आनन्दलाल अधिकसे-अधिक शनिवारकों यहाँसे चल देंगे। वे एच० बगे और 
स्टेंडटेन होते हुए जायेंगे। मैने उन्हें सलाह दी है कि उनको अधिकसे-अधिक पहली 
जनवरी तक वहाँ पहुँच ही जाना चाहिए। लगता है कि यहाँ उन्होंने अच्छा काम 
किया है। फाममें वे एक दिनसे ज्यादा तहीं रुके। चन्दा जमा करनेका काम उनको 
निःसन्देह पसन्द है। 
आपका हृदयसे 


मो० क० गांधी 


तुमने साक्ष्यका बहुत ही सुन्दर विश्लेषण किया है। तुम्हारा उदाहरण मुझे 
हमेशा सुझाता रहता है कि सच्ची परख किताबी ज्ञानसे नहीं, बल्कि स्वाभाविक 
सूझबूझ और सामान्य सज्जनतासे आती है। 

कृपया ठक्‍्करसे कहना कि में गुजराती खण्डके लिए दो छोटे-छोटे अग्रलेख या 
इसी तरहकी कुछ चीज भेजना चाहता हैँ और बुधवारकों डाकसे रवाना करनेकी 
आशा रखता हूं। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४१५) की फोटो-तकलसे । 
सौजन्य' : ए० एच० वेस्ट । 


१५८, पत्र: रावजीभाई पढेलकों 


सा्गशीर्ष सुदी ८ (नवम्बर २९, १९११) 
भाई श्री ५ रावजीभाई, 
आपका पत्र मिला। उससे में यह समझा हूँ कि आप फीनिक्समें काम करता 
चाहते हैं। यह विचार अच्छा है। में आपको प्रोत्साहित करता रहँगा। परन्तु आप 
निभा सकेंगे, इस सम्बन्धर्मे मुझे शक है। वहाँ रहकर: 
१.  ब्रह्मचयंका पालन करना होगा। 
२. सूक्ष्म सत्यका पालन करना होगा। 
३. काम मुख्यतः शारीरिक अर्थात्‌ कुदाली और फावड़का समझें। 
४. यदि अक्षरून्नानमें वृद्धि करना हेतु हो तो उसे भूल जायें; उसमें अनायास 
या आवश्यकतावश वृद्धि हो, तो भले हो। 
५. अक्षरूज्ञान बढ़ानेकी अपेक्षा चरित्र-गगठन' करना हमारा कतंब्यः है यह बात मनमें 
पक्के तौरपर जमा लेनी होगी। 
६. जाति-बिरादरी और कुटुम्ब-परिवारके अन्यायका विरोध निर्भय होकर करते 
रहनेका निश्चय कर लेना होगा। 
७. गरीबी सच्चे अथेमें अपनानी होगी। 


१, गांधीजीनों साधनाके लेखक रावजीभाई पंटेल्के अनुसार गांवीजीने यह पत्र १९११में लिखा 
था | इतकी ठीक तारीख स्वयं पत्रसे मादयम न हो सकी ! 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


यदि यह सव आपसे हो सके या ऐसा करनेकी आपकी इच्छा हो, तभी फीनिक्स 
आनंका विचार करें। यह समझ रखना चाहिए कि वहाँ जीवन दिन-प्रति-दिन कठिन 
होता जायेगा। यह धारणा बनानी चाहिए कि ऐसा होना सुखका विषय है। 
यदि आपका इरादा मार्च महीनेमें आ जानेका हो तो उक्त बातोंपर मनन 
करें। पत्र लिखते रहे। ह 
मोहनदासका यथायोग्य 


नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, से १९३९ में प्रकाशित गुजराती पुस्तक 
 गांघीजीनी साधना  से। 


१५९. एशियाई आचार-विचारपर हमला 


पिछले सप्ताह हमने ट्रान्सवाल लीडर ' में प्रकाशित एक अग्रलेखका पूरा पाठ 
उद्धृत किया था। इस लेखमें श्री भायात द्वारा बॉक्सबर्गर्में एक दुकान खोली जानेकी 
घटनाकों उस नगरपर किया गया एशियाई हमला बताया गया था। आजका “लीडर ' 
श्री कार्टराइटके जमानेका 'छीडर' नहीं है। जिस लेखका हम जिक्र कर रहे है, 
एशियाइयोंके प्रति उसके जैसी कटुतापूर्ण और अपमानकारी चीज मिलता मश्किल 

| इसके लेखककी रायभें- 

एशियाई व्यापारी अपनी सनहूस छाया डाल रहा है, और अपने रहन-सहनक 

आदिम तरीकों, जीवतकी साधारणतम सुविधाओंके प्रति पूर्ण उदासीनता, 

पृव देशीय काइयॉपनल और अपनी निम्नकोठिकी समभ्यताके कारण यरोपीय 

दुकानदारोंका भविष्य खतरेमें डाल रहा है। 

एक दूसरी जगह लेखक प्राच्य सभ्यताको “बहुत ही निम्न स्तरकी ” सभ्यता 
बताता है। आगे चलकर वह कहता है, 

जिनकी किसी बातका कोई ठिकाना ही नहीं ऐसे इन कुलियोंकी व्यापारी धतंता 

और सामाजिक अन्यायोंके खिलाफ यूरोपीय व्यापारी अपनी लड़ाई हरूम्बे असें 

तक जारो नहीं रख सकता। 

उक्त लेखकके अन्तिम शब्द ये हैं: 

हम चाहते है कि इन कुलियोंकी, जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकी संघके कितने 

ही नगरोंमें सड़कोंके हर नुक्‍कड़पर अपना कारोबार जमा रखा है और जो 

अपने साथ हो एशियाक अजीब किस्मके रीति-रिवाज और वेश-भषा ले आये 

हैं, अन्यायपूर्ण प्रतियोगितासे यरोपीयोंकी रक्षा की जाये। 

लेखके जो उद्धरण हमने यहाँ दिये हैं उनसे पाठक यह जरूर समझ जायेंगे 
कि एशियाई आचार-विचारपर किस प्रकार आक्रमण किया गया है, किस प्रकार 
उनकी आदतों और रहन-सहनके तरीकोंकी निन्‍्दा की गई है, और किस प्रकार 
यूरोपीयः सभ्यताकी तुलनामें एशियाई सम्यताको निकृष्ट बताया गया है। नादान 


एशियाई आचार-विचारपर हमला १८९ 


लेखकन एशियाई व्यापारियोंके बारेमे लिखते समय उनके लिए 'कुली” शब्दका 
प्रयोग करनेमें भी संकोच नहीं किया है। तथापि हमारा इरादा लेखकसे उसके 
अज्ञाननों या उसकी भावनाओंकों लेकर झगड़नेका नहीं है। जिस सभ्यताका वह 
प्रतिनिधि है, अज्ञान उसका स्वाभाविक परिणाम है। कारण, यह सभ्यता मनुष्यकी 
दुर्बल देहसे ऐसी कठोर अपेक्षाएँ करती है कि उस देहधारीके लिए दुनियाके बारेमें 
बहुत ही छिछली-सी जानकारीके सिवा कोई अधिक गहरा ज्ञान पाना असम्भव है। 
और चूँकि जिन छोगोंका छालन-पालन इस सभ्यतामें होता है उन्हे बराबर यही मानते 
रहनेकी तालीम दी जाती है कि वही सम्यता सर्वश्रेष्ठ है, अतः यह स्वाभाविक ही 
है कि जो भी वस्तु उस सभ्यता द्वारा मनमाने ढंगसे निर्धारित कसौटीपर खरी न 
उतरे उसे वे हिकारतकी नजरोंसे देखें। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक 
एशियाई व्यापारीको इस कारण घृणाकी दृष्टिसे देखता है कि वह “ जीवनकी साधारणतम 
सुख-सुविधाओंकी ओरसे उदासीन है।” ईसाई धममंके प्रवर्तकने इन सुख-सुविधाओंकी 
ओर कही अधिक उपेक्षा-भाव दिखाया था, और उसके रहन-सहनका तरीका एशियाई 
व्यापारीकी तुलनामें बहुत ही ज्यादा आदिम था। तिसपर भी हम बखूबी जानते हैँ 
कि लेखकका मंशा ईसा मसीहकी निन्‍दा करनेका हरगिज न था। 

अतः अब हमें जिस प्रदइनकी ओर ध्यान देना है वह यह नहीं है कि हम उक्त 
लेखक-सरीखे लोगोंको (और इसमें तो सन्देहकी बात ही नहीं है कि दक्षिण आफ्रिकाके 
यूरोपीयोंमें अधिकांश ऐसे ही है) संतुष्ट करें अथवा नहीं; बल्कि यह है कि क्या हमें 
उनके देशमें पर जमाएं रखनेके लिए अपने जीवनका सीधा-सादा तरीका छोड़कर वे 
चीजें अपना लेनी चाहिए जिन्हें हम आधुनिक जीवनके दुर्गुग समझते है। जिन्होंने ऐसा 
किया है वे हानि उठाकर यह जान चुके हैं कि वे उसकी बदौलत अपनेको यहाँ 
तनिक भी अधिक ग्राह्य नहीं बना पाये। उनका जन्मतः एशियाई होना तब भी 
पर्याप्त अपराध माना जाता है। दोनों प्रकारकी जीवन-पद्धतियाँ दक्षिण आफ्रिकाम्में 
साथ-साथ रहनेके लिए प्रयत्नशील है। प्रयोग दिलचस्प है। हम तो यही आशा कर 
सकते हैं कि यदि एशियाईको अपने-आपमें और अपनी सभ्यतामें विश्वास है तो वह 
अपनी सम्यताकों गिरायेंगा नहीं। और हमें तनिक भी सनन्‍्देह नहीं है कि जो सभ्यता 
युगोंकी कसौटीपर खरी उतर चुकी है वह उस कसौटीपर भी खरी उतरेगी जिसपर 
उसे इस उप-महाद्वीपर्मे कसा जा रहा है। परन्तु दक्षिण आफ्िकामें बसे हुए मृठठीभर 
एशियाइयोंको यह याद रखना है कि यदि वे अपनी जन्मभूमिको या अपनी जीवन- 
पद्धतिकों क्ंकित नहीं करना चाहते तो उन्हें उसके अनुरूप ही आचरण करना है, 
उसकी विडम्बना नहीं रचनी है। प्राचीन कालसे आचरणके जो नियम पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
चले आ रहे है, उनका पूरा पालन करना है। उनके लिए ईमानदारी एक सर्वोत्तम 
नीति-मात्र नहीं है, जिसका उपयोग केवल तब किया जाये जब वसा करना लाभदायक 
हो; बल्कि एक ऐसी चीज है जिसका पालन हर कीमतपर और हर परिस्थितिमें 
किया जाये। वे “जिसकी लाठी उसकी मैंस ” में विश्वास नहीं करते, उनकी लाठी 
तो उनके अधिकारकी न्याय्यता ही है। समर्थ ही जीवित रहनेका अधिकारी है”, 


१९० सम्पूर्ण गांधी वाडममय 


इस सिद्धान्तससे उनका कोई सरोकार नहीं। उन्हें “जियो और जीने दो 'के सिद्धान्त- 
पर चलना है। यदि उनपर आधुनिक प्रतिस्पर्दधाका भूत सवार हुआ और वे उस लछोभकी 
वृत्तिके रंगमें रंग गये, जो इस डींग हाँकनेवाली सभ्यताका प्रधान लक्षण है, तो उनका 
पतन अवध्यम्भावी है। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २-१२-१९११ 


१६०. पत्र: ई० एफ० सी० लेनकों 


दिसस्बर ७, १९११ 

प्रिय श्री लेन, 

पिछली बार जब में जनरल स्मट्ससे मिला था तब मैने वचन दिया था कि 
समझौतेकी शर्तोको किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, इसपर भें अपने विचार 
पेश करूँगा। जनरल स्मट्सको जब ऐसा जान पड़ा कि साम्राज्य-परिषद्‌! (इस्पी- 
रियल कास्फेन्स) के प्रस्तावके कारण दक्षिण आफ्रिकापर छागू होनेवाला कोई कानून 
पास करनेमें कठिनाई आ सकती है, तब उन्होंने मुझसे अपने विचार प्रस्तुत करनेको 
कहा था. - -। मैंने परिषद्की कार्यवाही पढ़ ली है और मेरी समझमें उक्त प्रस्ताव 
इस प्रइनको प्रभावित नहीं करता। वह केवल विदेशी प्रवासियोंसे ही ताल्लुक रखता 
मालूम होता है। 

कुछ भी हो, में सोचता हूँ कि यदि सर्वसामान्य कानून न बनाया जा सके 
तो मेने केपमें जो सुझाव दिये हैं उन्‍्हींके मुताबिक द्रान्सवाल प्रवासी अधिनियममें 
संशोधन कर लिया जायें। मेरे मसविदेका' पाठ आपके पास है। मेरे लिए उससे 
अच्छा मसविंदा बनाना कठिन है और में कबूल करता हूँ, मुझे इस सुझावको कार्या- 
न्वित करनेमें कोई वैधानिक कठिनाई नजर नहीं आती। 


हृदयसे आपका 


श्री ई० एफ० सी० छेन 
प्रिदोरिया 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५९५) की फोटो-नकलसे । 


१, साम्राज्य-परिषद्ने, जिसकी बेठक रून्दनमें १९ जूनको दोपहर बाद हुई थी, दे अस्ताव पास 
किये थे । प्रथम प्रस्तावमें “ प्रवासियों और विदेशियोको देश प्रवेश न करने देनेसे सम्बन्धित साम्राज्योय 
अधिनियमोंमिं ओर अधिक एकरूपता ”” बरतनेकी जरूरत बताई गई थी। इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९११ 
ओर देखिए परिशिष्ट ९ भी । 

२, देखिए “पत्र : ईं० एफ० सी० लेनकों ”, पृष्ठ ९-१० । 


१६१. पत्र; गो० कृ० गोखलेको 


टॉल्स्टॉय फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
दिसम्बर ८, १९११ 

प्रिय प्रोफेसर गोखले, 

आप अस्वस्थ थे फिर भी आपको गत ३ नवम्बरका वह हरूम्बा पत्र [बोलकर | 
लिखवानेका कष्ट करना पड़ा, यह सोचकर मुझे संताप हो रहा है। में भली-भाँति 
समझ सकता हूँ कि रायटरके उस अभागे तारके कारण आपको कितती व्यथा हुईं 
होगी ।' क्षमा-प्रार्यी हेँ। उस तारके छपनेके बाद यदि मेरे प्रति किसी मिथ्या स्नेहके 
कारण मुझे नामजद कर दिया गया होता तो बहुत ही दु 'खपूर्ण बात होती। आपको 
इसके वारेमें आश्वस्त करनेकी आवश्यकता नहीं कि समाचारपत्रोंमें की गई च्चासे 
मुझे जरा भी परेशानी नहीं हुई और न उसका कोई असर ही मुझपर पड़ा है। 

श्री रिचके नाम लिखे गये आपके पत्रसे आपकी पुत्रीकी अस्वस्थताके बारेमें 
मुझे माल्म हुआ था। आशा है अब वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई होगी। 

श्री पोलक आपके पास हैँ। इसलिए मुझे यहाँकी स्थितिके बारेमें कुछ भी 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं। यही आशा लगाये बठा हूँ कि इस आशयका प्रस्ताव 
पास होकर ही रहेगा कि संसारके सभी भागोंमें गिरमिटिया मजदूरोंका भेजा जाना 
कतई बन्द कर दिया जाये। 

में आपको दक्षिण आफ्रिका आनेके लिए आमंत्रित कर ही चुका हूं। वही प्रार्थना 
अब फिर कर रहा हूँ। यह प्रार्थना में आपके स्वास्थ्य और उन लोगोंके वि्चारसे 
कर रहा हूँ जो आपके प्रति स्नेह रखते है और जो चाहते हे कि आप वर्षों तक 
शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकारसे पूर्णतः: स्वस्थ बने रहकर अभी वर्षों जियें। 
कितना अच्छा हो यदि आप पोरक दम्पतिके साथ ही यहाँ आ जायें; यदि उससे 
भी पहले हो सके, तो अवश्य ही। कृपया आना ही निश्चित कीजिए। 


ह्ृदयसे' आपका, 


मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३८०५) की एक फोटो-तकलसे । 


१, देखिए “ पत्र: गो० कृ० गोखलेकी ”, पृष्ठ १७२ | 

२, देखिए “पत्र: गो० क० गोखलेको ”, पृष्ठ १६७ । यह प्रस्ताव इंडियन नेशनल कांग्रेसके 
उप्त अधिवेशनमें पात्र हुआ था, जो दिसम्बर २८, १९११ को समाप्त हुआ था। इंडियन ओपिनियन, 
६-“१-१९१०२ । 


१६२. मिश्रित स्कूल और नेतिकता 


मिश्रित स्कूलोंके प्रशनपर वकर में श्रीमती वाइबर्गने जो जोरदार लेख लिखा 
है, उसे हम बड़ी खुशीके साथ प्रकाशित कर रहे हैं। इस मामलेको ट्रान्सवाल लीडर ' 
ने उठाया था; और शिक्षा-बोड्डने श्रीमती वाइबर्गको अपने आरोप प्रमाणित करनेकों 
कहा है। श्रीमती वाइबगंने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है, बशरतें कि उन्हें, उन तक 
तथ्य. और जानकारी छातवालोंको --जो कि शिक्षक है -- किसी भी प्रकारकी हानि 
न होने देनेका आश्वासन दिया जाये। उन शिक्षकोंकी पूरी-पूरी रक्षाका जो आइवासन 
श्रीमती वाइबग्ग कुदरतन माँग रही है उसे देनेमे बोड कुछ झिझ्यक रहा है। फिलहाल हमें 
इससे कोई सरोकार नहीं है कि श्रीमती वाइबगंके पास जो प्रमाण हे उन्हें वे बोडेके 
सामने प्रस्तुत करती हैँ अथवा नहीं। जिस तथ्यको हम सबके सामने रखना चाहते 
है वह यह है कि ट्रान्सवाल लीडर ही नहीं, जोहानिसबर्गके लगभग सभी समाचार- 
पत्र यह कह रहे है कि मिश्रित स्कूलोंकी, खासकर सयाने बालूक-बालिकाओंके लिए 
मिश्वित स्कूलोंकी, प्रणाली समाप्त होनी चाहिए। छगता है कि वे यह मानकर चल 
रहे है कि सार रूपमें श्रीमती वाइबर्गका अभियोग सच है। 

“ चैनसे बैठो, और आभार मानो”, यह छलॉड जॉन रसेलका नीतिवाक्य था। 
नेटालका शिक्षा-विभाग हमारे मध्य लड़के और लड़कियोंकी सहशिक्षाका जो मू्खता- 
पूर्ण प्रयोग करना चाहता था उसके प्रति, सहज प्रेरणावश, अरुचि प्रकट करनेवाले 
भारतीय माता-पिताओंकी बुद्धिमत्ताकी हम प्रशंसा करते है। यह युग मूलतः नई-नई 
बातें चलाने और अंधाधुंध प्रयोग करते जानेका युग है। गतिशीलछताको प्रगति समझा 
जाता है। आपको बस चलते रहना है--इसकी परवाह नहीं कि आप आग्रेकी ओर 
बढ़ रहे है या पीछे जा रहे हैं। उत्साही सुधारकका कहना है कि वतंमान व्यवस्थामें 
अवश्य खराबी होगी, और इसीलिए उसमे सुधारोंका होना जरूरी है। सच्चे सुधारकका 
तीतिवाक्य होना चाहिए “जल्दी करो सही लेकिन धीरजसे “। श्रीमती वाइबर्ग 
जिन बातोंको प्रकाशर्म छाई हैं, उनसे साफ देखा जा सकता है कि पीढ़ियोंसे चली 


१. श्रीमती वाइबगेने अपने लेखमें कहा था कि रन्दनमें लड़के ओर लड़कियोंकि बीच परस्पर समानता 
स्थापित करनेके आदशेकों लेकर सह-शिक्षाका जो प्रयोग चाद्ध किया था, वह बन्दकर दिया गया, क्योंकि 
आमक आदशेोके कारण समानत्ता न जा सकी -- उल्टे अन्तर बढ़ गया। किन्तु जोहानितबगमें सह-शिक्षाके 
पीछे ऐसी कोई भावना नहीं हे; वहाँ इस पद्धतिकों अपनानेका एक्रमात्र ख्याल यह है कि दोनोंके लिए 
अलग स्कूल खोलनेंके निमित्त अधिक इमारतें बनवानेका खर्च न करना पढ़े । उन्होंने शिकायतके तौरपर 
कहा कि सह-शिक्षासे पेदा होनेवाले स्पष्ट और गम्भीर नतीजोकि खिलाफ कोई सावधानी “ नहीं बरती 
गई है” और परिणामतः ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं जिनका जिक्र करनेके फलस्वरूप लिक्र करनेवाकेपर 
छुकदमा चछ सकता है । बच्चोंके माता-पिता, प्रतीत होता है, उनसे अवगत नहीं हैं, छेकिन स्कूलके 
ईमानदार अध्यापक-गण इसके कारण बड़ी उलझनमें पड़ गये हैं। इंडियन ओपिनियन, ९-१२-१९११। 


स्वंदेशरमें अकाल १९३ 


आतेवाछी प्रणालियों और रिवाजोंकों उखाड़ फेंकनेके पूर्व हमें उचित है कि अत्यधिक 
सावधानी बरते। हाँ, यदि हम यह बात पक्की तौरपर जानते हों कि वे रिवाज 
और प्रणालियाँ अनेतिक हूँ तो बात दूसरी है। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ९-१२-१९१ १ 


१६३. स्वदेश अकाल 


हमने अकाल सहायता-कोर्षा खोला है। श्री गज्जरने इसमें पहली रकम दी है। 
हमें जो पत्र मिले है उनसे हमें मालम हुआ है कि अनेक भारतीयोंने छोगोंके पास 
जा-जाकर धन-संग्रह करनेका जिम्मा लिया है। जिन्होंने अकालकी भीषणता समझी 
है उनसे हमारा यह छोटा-सा निवेदन है: 

हम बहुत-से कोषोंमें चन्‍्दा दे चुके है यह कहकर वे संग्रहकर्ताओंको टाल न 
दें। वे चनन्‍्दा सीधा भेजनेमों भी न हिचर्के। जिनके पास धन है उन्हें अनेक प्रकारके 
कोषोंमें रुपया देना पड़ता है। किन्तु अकाल-सहायता कोषकी तुलना दूसरे कोषोंसे 
नहीं की जा सकती। अकालरू-सहायता कोषमे तो गरीबसे-गरीब भारतीय भी चन्दा 
दे सकता है। जिसे रोटी और घी मिलता है वह एक निद्िचित अवधि तक घी खाना 
छोड़ सकता है और इस प्रकार बचाया गया घन इस कोषम दे सकता है। उसे याद 
रखना चाहिए कि उसे रोटी और घी मिलता है, जब कि अकालू-पीड़ितोंको तो रोटी 
भी मयस्सर नहीं होती। पशुओंके लिए चारा तक नहीं है। उनके तथा पशुओंके 
शरीर अस्थिपंजर-मात्र रह गये हैं। अगर यह बात छोगोंके दिलोंमें पैठ जाये तो ऐसा 
एक भी भारतीय न होगा जो थोड़ा-बहुत रुपया इस कोषमें न दे सके। 

हम स्वीकार करते है कि जिस दानको हम अपने हाथों करते हैं और जिसका 
उपयोग अपनी आँखोंसे होता देखते है उसके बराबर कोई दूसरा दान नहीं। हमारे 
देशमें जहाँ-जहाँ पश्चिमका प्रभाव नहीं पहुँच पाया है, वहाँ तो ऐसा ही है। गाँवोंके 
लोग गाँवके तरीकेसे दान करते हैं। घर आये हुए गरीबको वे अपने भोजनका भी 
एक भाग दे दिया करते हैं। उन्हें स्वप्नमे भी यह नहीं सूझता कि वे जिन्हें देख 
नहीं सकते उन्हें सहायता देनेकी इच्छा करें। वे जानते है कि ऐसा करनेका विचार 
करना केवल दम्भ है और खुदाईका दावा करनेके समान है। 

किन्तु हम तो परिचिमकी हवामे बह रहे है। यही हवा हमे इस देशमे लाई 
है। लोग अकालके दिनोंमें बहुत कष्ट पाते है इसका कारण परदिचमका वातावरण 
ही है। ऐसे समयमें हमारा क्‍या कत्तेव्य है? हमारा सर्वोपरि कत्तंव्य तो यह है कि 
हम इस राक्षसी वातावरणसे मुक्त होकर तुरन्त वहाँ पहुँचे जहाँ अकाल-पीड़ित लोग 
कष्ट भोग रहें है और उन्हीके जैसे बनकर उन्हें सीधे रास्तेपर ले जायें। हाँ, यह 


१, देखिए “देशमें अकाल ”, पृष्ठ १७७ । 
११-१३ 


१९४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


हो सकता है कि हमारी वृति तो ऐसा करनेकी हो, किन्तु हमारी शक्ति उतनी 
न हो। विभीषण-जैसेको दीर्षकाल तक राक्षसी वातावरणमे रहना पड़ा था। फिर 
भला हमारी क्या विसात? इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके सम्बन्धमे 
यह नही कहा जा सकता [यानी उनमे शक्ति तो है | परन्तु वे अपने वातावरणमे से 
निकलनेकी इच्छा तक नहीं करते। इन दोनों प्रकारके छोगोंको चाहिए कि अकाल- 
पीडितोंकी जितनी सहायता बन पड़े उतनी करें। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियल ओपिनियन, ९--१२-१९ ११ 


१६४, पत्र: छगनलाल गांधीको 


टॉल्स्टॉय फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
मार्गशीर्ष बदी ४ [दिसम्बर ९, १९१११! 
चि० छगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिल्ा। मेने उस सम्बन्ध्म कुछ भी चिन्ता नहीं की। में इसमे 
तुम्हारा या किसी दूसरेका कोई दोष नहीं मानता। ऐसी भूछः सभीसे हो जाती 
है। मजिस्ट्रेट और वकील दोनों मिल गये और सो भी धूत ! फिर क्‍या पूछना 
है? मजिस्ट्रे.- और वकील दोनों फौरन पैसा पैदा कर लेना चाहते हैं। मुझे तो 
लगता है कि कानूनकी दृष्टिसे इसमे अपलछेख (लाइबल )का मामला नही बनता।' शायद 
नाम-मात्रका दोष हो गया है। यदि इसे अपराध माना जाये तो उसका जुर्माना एक 
पौड ले सकते हैं। किन्तु वह भी जरूरी नहीं जान पड़ता । 
यदि मजिस्टेंट और वकीलका इरादा हमे हैरान करनेका हो तो यह मामला 
अदालतमें भी जा सकता है। परन्तु उसके अदालतमें जानेसे कोई हानि नही है। 
गरीबोंकी सहायता करनेवाले लोग एसे कारणोंसे नहीं डरा करते; वे अपने 
धनके कारण डरते है। यदि हम पंसेका उपयोग अपने निजी स्वार्थके लिए न करते 
हों तो ऐसी परिस्थितिम वह कभी नष्ठ हो जाये तो उसकी क्या चिन्ता? हम 
केसे है इसकी परीक्षा ऐसे अवसरोंपर ही होती हैं। अपना धन सुरक्षित रहे और हम 
यह भी माने कि हमने दूसरोंपर उपकार किया है तो यह शैतानी कही जायेगी। 


१, मालूम होता है कि यह पत्र छगनलाल गांधीके २८ सितम्बर, १९११ के पत्रके बाद और 
अनुमानतः १९११ में लिखा गया था | उस साल मार्गशीर्ष बदी ४, दिसम्बर ९को पड़ी थी । 

२. यह जनुबियाका मामछा होगा, जिसका विवरण इंडियन ओपिनियन में आफ्रिकन ऋ्रॉनिकलसे 
लेकर छापा गया था; देखिए पृष्ठ १०६ की पाद-रिप्पणी १ । 


अन्यायपूणे कर १९० 


यदि काग्रेसवाले या दूसरे लोग कुछ कहे तो इसमे अप्रतिष्ठाकी क्या बात है? हमारा 
मन जिसे प्रतिष्ठा कहे वह प्रतिष्ठा है और जिसे अप्रतिष्ठा कहे वही अप्रतिष्ठा है। 
तुम अपना काम निश्चिन्त और निडर होकर करते रहना। 

यदि हमने अपना सर्वस्व कृष्णापंण कर दिया हो तो जिसका यह सब कुछ है 
वही उसको सेमभालेगा। यदि न सँभाले तो इसमे तुम्हारी या मेरी क्‍या हानि है? 
देखना तो यह चाहिए कि हमने सब क्रृष्णापंण कर दिया है या उसका कुछ अंश 
अपने लिए बचा लिया है । 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमं मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०७७) की फोटो-नकलसे । 


१६५. अन्यायपूर्ण कर 


हम नेटालके भूतपूर्व गिरमिटिया स्त्री-पुरुषों और बच्चोंसे वसूल किये जानेवाले 
तीन पौंडी करके बारेमें लॉर्ड एम्टहिलकी समितिके नाम उपनिवेश मन्त्रीका उपयोगी 
जानकारीसे पूर्ण एक पत्र तथा गवर्नर जनरलके नाम संघके प्रधान मन्त्रीका खरीता 
अन्यत्र प्रकाशित कर रहे है। माना कि यह कर भारत-सरकार और '”सम्राट्की 
सरकारकी जानकारी और उनकी सहमतिसे ही थोपा गया था और यह सहमति 
ठीक-ठीक तथ्य' पेश करके ही प्राप्त की गई थी, किन्तु इससे यह कानून कुछ कम 
अच्यायपूर्ण तो नहीं हो जाता। संघ-सरकारका यह रुख देखनेमें बड़ा सहानुभूतिपूर्ण 


१. उपनिवेश-मन्त्री हर्कोटने नवम्बर १४, १९११ को यह पत्र दक्षिण आफ्रिका जिटिश भारतीय 
समिति द्वारा जून १७, १९११ ( परिशिष्ट ८)को प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदनके छठे अनुच्छेदके उत्तरमें भेजा 
था। अस्‍्यावेदनके छठे अनुच्छेदमें भारतीय स्व्ियों और बच्चोंको तीन पोंडी करसे विश्युक्त करनेकी माँग 
करते हुए कहा गया था कि १९१० के संशोधन अधिनियम (१९१० के नेट अधिनियम १९) के फलस्वरूप 
“ स्थितिमें बहुत ही थोड़ा सुधार ” हुआ है। उसमें अल्ग-अछूग मजिस्टेटेके विभिन्‍न निर्णयोंकी असमान- 
ताओंकी ओर भी ध्यात आकर्षिक किया गया था। दरक्रो्टने अपने पत्रके साथ दक्षिण आक्रिकोके गवर्नर 
जनरलकी एक विशप्तिकी प्रति भी संल्य की थी, जिसमें इस विष्यके सम्बन्धमें संघके मन्त्रियेके विचारोंका 
एक मसविंदा दिनांक अगस्त २२, १९११ को दिया गया था । मसविदेपर सावरके हस्ताक्षर थे और 
उप्तमें क्या गया था कि तीन पोंडी कर “ स्वतन्त्र सारतीयोंकी संख्याकों यथासम्भव सीमित करनेकी दृष्टिसे, 
नीतिके आधारपर ” छूगाया गया है ओर मन्त्रिगण उसे रद करना ठीक नहीं समझते । मसविदिमें यह 
भी कहा गया था कि कुछ मामलोंमें कानूनकी कार्यान्वितपर बड़ी “ सावधानके साथ नजर रखी गईं” 
है और सभी शिकावतोंकी जाँच-पढ़ताल की गई है और मब्ियोंकों प्रा-पूरा यकीन है कि “इस कानूनके 
प्रशासनमें कीई भी अनुचित सख्ती नहीं ?”” हुईं है । हरकोटने इसी सिलसिक्रेमें कहा था कि मसविदिमें 
तथ्योंकी “ ठीक-ठीक ढंगसे पेश किया गया” है और कानून मारत सरकार ओर सम्राटकी सरकारकी 
पूरी जानकारीमें और उनकी सहमतिसे पारित किया गया है, और में मल्ियेकि निगैयकों स्वीकार दी 
कर सकता हूँ । इंडियन ओपिनियन, १६-१२-१९११ । 


१९६ क्‍ सम्पूणे गांवी वाडःमय 


लग सकता है कि यदि लोगोंकों कष्ट होनेके कुछ निश्चित उदाहरण सामन रखे जायें 
तो वह उनपर विचार करनेके लिए तैयार है। लेकिन हमारा खयाल है कि जिन- 
जिनपर यह कर लगाया गया है निद्चित रूपसे उन सभीको परेशानी हो रही है। 
परन्तु इसके अतिरिक्त भी, जेसा कि श्री सावरनों कहा है, यदि सरकार काननके 
अमलपर सावधानीके साथ नजर रखती आई है और उसने सभी शिकायतोंकी जाँच 
की है, तो यह दिखानके लिए कि किन मामलों और किन हालतोंमें करकी माफी 
दी गई है, आँकड़े क्‍यों पेश नहीं किये गये? लोगोंके, विशेषकर स्त्रियोंके, कष्टोंके 
अनंक उदाहरण “इंडियन ओपिनियन “में छापे जाते रहे है। सरकार स्त्रियोंको तो 
सवेथा कर-मुक्त करनेके लिए वचनबद्ध थी ही। नेठालकी भूतपूर्व संसदर्में संशोधन 
विधेयकके पारित होते समय कई जिम्मेदार सदस्योंने जो भाषण दिये थे,' उनमें से 
उद्धरण पेश करके हमने इस बातको सिद्ध किया था। हमें विवश होकर कहना पड़ 
रहा है कि मन्‍्त्री महोदयके खरीतेका मंशा साम्राज्य-सरकारसे यह छपाना है कि 
कर-दाताओंको कितना गम्भीर कष्ट है। इन भूतपूर्व गिरमिटिया लोगोंने वर्षों जिनकी 
गुलामी की है उनके हाथों वे ज्यादा अच्छे सुलकके अधिकारी थे। इन लोगोंके साथ 
जो गनदा बरताव किया गया है. हमें आशा है कि उसकी दक्षिण आफ्रिकाके समाचार- 
पत्रों द्वारा लगभग एक स्वरसे की गई भत्सनाकी ओर साम्राज्य-सरकारका ध्यान 
अवश्य जायेंगा। हमारा खयाल है कि श्री हरकोट्टके हाथमें कमसे-कम इतना तो था 
ही कि संघ-सरकारसे, नेटाठके लिए गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंकी भर्ती बन्द हो 
जानेके फलस्वरूप उत्पन्न, नई परिस्थितिपर विचार करनेके लिए कहते। स्वतन्त्र 
भारतीय छोगोंकी संख्या यथासम्भव सीमित करनेका प्रश्न अब पैदा ही नहीं होता; 
जैसा कि प्रिटोरियाके निर्वाचकोंके सामने ७ तारीखको दिये गये जनरल स्मट्सके 
. अपने भाषणसे प्रकट है: 

यदि अब कभी यहाँ एशियाइयोंको गिरभिदिया सजदूरोंके रूपसें लाया गया तो 

ऋन्‍न्ति हो जायगी । वह दरवाजा तो सदाके लिए बन्द हो गया। 

हम यह देखकर बड़ा सनन्‍्तोष हुआ कि छॉड एम्टहिलकी अनुपस्थितिमें लॉ 
लेमिग्टन आगामी विधयकके बारेमें लॉड सभाके समक्ष प्रश्न रखते आ रहे हैं। 


द १. जे० डब्ल्यू० सावर; केप विधानसभा और बादमें संघ-मन्त्रिमण्डलके सदस्य; १९०९ के टान्सवाल 

भारतीय शिष्टमण्डलके साथ “केनिलवर्थ केसिल ” जह्गाजपर यात्रा; देखिए खण्ड ९, पृष्ठ २७२; उसी यात्राके 

दोरान गांधीजीसे सुछाक्ात; गांधीजीकों उनका रुख बड़ा “ सहानुभूतिपूंण ” छूगा; उसी समय उन्होंने 
गांधीजीकों यथासम्भव सहायता करनेका वचन दिया था । 

२. देखिए “तीन पोंडी कर”, पृष्ठ १७५ ।.. 

यूरोपीय मालिकों द्वारा प्रकाशित नेटाऊ मकक्‍युरी, नेटाल ऐडवर्टाइज़र, और रैड डेली मेल . 

जेसे कई पत्रोंने अपनी लेख-मालाओं ओर सम्पादकीय टिप्पणियोंमें तीन पौंडी करकी निन्‍्दा की थी । 

४. लोड लेमिग्टनने दिसम्बर ६ को छाड्ड समभामें माँग की थी कि टान्सवाल्के जिटिश भारतीयोके 





. सम्बन्धमें उपनिवेश-कार्याल्य और संघ-सरकारके बीच हुआ पत्र-व्यवहार पेश किया जाये। उन्होंने नगरपाल्किा 


.. अध्यदिशके मसविंदे, स्वण-अधिनियम और कस्बा-कानूनके प्रवतेनके सम्बन्धमें भी सूचना माँगी। इंडियन 
ओपिनियन, ९-श्स्न्श्ब्११ 





साम्राज्य-सरफारते क्या भपेक्षा करे १ १९७ 


आशा है कि संघ-सरकारने अस्थायी समझौतेसमे जो वादा किया था वह संघ-संसदके 
अगले सत्रमे, शाब्दिक रूपमे ही सही, पूरा हो जायेगा। हमारी कामना है कि छॉर्ड 
महोदय इस अन्यायपूर्ण करका मामला हाथमें लें और उसे रद करानेके लिए सम्नादकी 
सरका रपर लोकमतका दबाव डालें। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १६-१२-१९११ 


१६६- तार: गह-मन्त्रीके निजी सचिवकों 


दिसम्बर २१, १९११ 
गृहमन्त्रीके निजी सचिव 
[ प्रिटोरिया | 


आपके तारके! लिए घधन्यवाद। कल सबेरे मुलाकातके लिए आऊंगा। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५९८) की फोटो-तकलसे । 


१६७. साम्राज्य-सरकारसे क्‍या अपेक्षा करें ? 


द्रान्सवालकी स्थानीय सरकारके अध्यादेशके मसविदेके विषयमे ब्रिटिश भारतीय 
संघके प्रार्थनापत्रपर उपनिवेश कार्यालयसे लॉर्ड एम्टहिलकी समितिको जो पत्र" 
(डाउनिंग स्ट्रीटके लिहाजसे काफी लम्बा पत्र) लिखा गया है, उसे पढ़कर दुख होता 
है। यदि पुष्टिकी आवश्यकता ही थी, तो यह पत्र अनेक सत्याग्रहियोंकी इस धारणाकी 
पुष्टि करता है कि जनरल स्मट्सके साथ जो अस्थायी समझौता हुआ -- और अब 
जिसे अगले दो-तीन महीनेमें कानूनकी शक्ल दे दी जायेगी -- वह सत्याग्रहकी शक्तिके 
कारण ही हुआ था। हमारे कहनेका मतलब यह नहीं है कि साम्राज्य-सरकार हाथपर-हाथ 
धरे बैठी रही अथवा साम्राज्य-सरकारने जो विचार या सुझाव दिये उनका संघ- 
सरकारपर कतई कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते है कि यदि 
सत्याग्रह न हुआ होता तो साम्राज्य-सरकार हमारे पक्षमें बिलकुल कुछ न करती। 
श्री हरकोर्टके गत २३ नवम्बरके पत्रमें काफी स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि प्रकट शिका- 
यतोंको दूर करवानेके लिए भी साम्राज्य-सरकार हमारी ओरसे हस्तक्षेप नहीं करेगी । 
उनके लिए तो किसी जाती-मानी भूलकों सुधारनेकी ब्रिटिश भारतीयोंकी प्रार्थेनाको 


१, यद्द तार यृह-मन्त्रीक निजी-सचिक्के उस तारका जवाब है, जिसमें उन्होंने गांधीजीको प्रवासी 
विषेयकका मसविंदा दिखानेके उद्देश्यसे प्रियोरियामें आकर मिलनेका निमन्त्रण भेजा था। (एस० एन० ५०९८) 

२. इस पत्र तथा ब्रिटिश भारतीय संघके प्रार्थनापत्र और एशियाश्योंकों प्रभावित करनेवाले अध्यदेशके 
खण्डोंक लिए देखिए परिशिष्ट ७ । 


१९८ सम्पूण गांधी वाडमय 


अमान्य कर देनेके लिए यही बात पर्याप्त है कि [ऐसी ही | कोई चीज पहले हो 
चुकी है -- इससे उन्हे कोई सरोकार नहीं कि जो-कुछ किया गया वह उचित है या 
अनुचित । हमसे यह कहनकी क्या जरूरत थी कि नगरपालिकाका मताधिकार तो पहलेके 
एक अध्यादेश द्वारा हमसे छीना जा चुका है, और प्रस्तावित अध्यादेशके मसविदेकी 
अधिकांश धाराएँ करीब-करीब पुरानी घाराओंके समान ही हैं? श्री हरको्टको यह 
क्यों नहीं सूझा कि ब्रिटिश भारतीय' संघके लिए यही उचित था कि वह उनका ध्यान 
-- विशेष रूपसे उस समय जब कानून दक्षिण आफ्रिका संघकी स्थापनाके परिणामस्वरूप 
उत्पन्न होनेवाली नई परिस्थितियोंमों बनाया जा रहा है -- इस बातकी ओर खीचे कि 
नये कानूनमें वही पुरानी धाराएँ शामिल की जा रही हैं। श्री हरकोर्ट ऐसे उपयुक्त 
अवसरपर, जबकि अध्यादेशका यह मसविदा पास किया जानवाला है, उस अन्यायपूर्ण 
नीतिमें परिवर्तत करानेका आग्रह क्‍यों नहीं कर सकते, यह समझमें नहीं आता। 

हमें यह देखकर दुःख होता है कि श्री हरकोर्ट साम्राज्य-सरकारकों कुछ इस 
रूपमें पेश करते हैं, मानो वह भी [ दक्षिण आक्रिका |संघके मन्त्रियोंकी छलपूर्ण नीतिसे 
सहमत हो। श्री हरकोर्ट और संघके मन्त्री यह कहकर हमारी बंद्धिका अपमान 
करते हैँ कि चूँकि परवान दिये जानेसे सम्बन्धित धाराएँ सबके लिए समान रूपसे 
लागू होती हैं, अतः हमारे पास शिकायत करनेका कोई आधार नहीं है। उन्हें भी 
हमारी तरह भली-भाँति मालम है कि अधिकांश मामलोंमें इस प्रकारकी सर्वेसामान्य' 
धाराएं अमलके वक्‍त केवल एशियाइयोंपर ही लागू की गई है। श्री हरकोटंके 
तद्विषयक पत्रके एक अंशरमें अदालतमें अपील करनेके अधिकारसे वंचित किये जानेको 
कष्टप्रद कहा गया है, इससे हमे यह आशा ज़रूर बँधती है कि इस विश्ञामें कुछ 
किया जायगा। 

यह आइचयकी बात है कि वजनी मसलोंकी चर्चा करनेवाले एक महत्वपूर्ण 
पत्रमे हमारी शिकायतोंके जवाबमें एकदम तुच्छ और नगण्य दलीलोंका प्रयोग इतनी 
दृढ़तासे किया गया है। उदाहरणार्थ, स्वच्छताकी दलील गलत सिद्ध हो चुकी है, 
लेकिन उसी आधारपर भारतीयों, अन्य' एशियाइयों, यहाँतक कि अन्य' रंगदार लोगोंको 
भठियारखानों (बेकरियों) आदियें नौकरीके अधिकारसे वंचित करनेको श्री हरकोर्ट 
उचित ठहराते हैं। उन्हें इस समय' तक यह जान जाना चाहिए कि उक्त धारा 
और कुछ नहीं, ईमानदार लोगोंके जीवन-यापनके साधन और नौकरीका एक रास्ता 
बन्द करनेका प्रयास-मात्र है। निश्चय ही यह देखनेका काम स्वास्थ्य और सफाई 
अधिकारियोंपर छोड़ा जा सकता है कि भठियारखानेवाले और उनके कर्मचारी 
सफाईके नियमोंका पालन करते हैं या नहीं। हमे यह भी बिलकुल पक्‍के तौरपर 
बताया गया है कि एक बिलकुल ही दूसरे मामलेमें महिला श्रमिकोंके विरुद्ध भी ऐसी ही 
पाबन्दी लगाई गई है। ट्रामगाड़ियोंविषयक हमारी बहुत बड़ी शिकायतकों भी इसी 
प्रकार यह कहकर अस्वीकृत कर दिया गया है कि यह “चीज बहुत लम्बे अर्सेसे 
चली आ रही है।” गोया, कोई अपराध बार-बार दोहराये जानेपर सचमच गण 
बन जाता हो। हमें दुःख है कि साम्राज्य-सरकार, श्री हरकोर्टके पत्रमें व्यक्त दलीलकों 
अपनाकर, साम्राज्यके विभिन्‍न भागोंमें परस्पर-विरोधी स्थानीय हितोंके बीच सन्तुलून 


उक छज्जाजनक दृत्य॑ १९५ 


बनाये रखनेके अपने उत्तरदायित्वका त्याग कर रही है। यह पत्र परम्परासे विमुख 
होनेका एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि यह तो उससे दूर हटनेकी उस प्रक्रिया मे 
एक ओर कदम है जिसे साम्राज्यके शुभ-चिन्तक बहुत दुःखके साथ काफी समयसे 
देख रहे है। हम कामना तो कर ही सकते है कि पूर्ण निष्पक्षताकी वह पुरानी 
और निर्भीक नीति फिरसे अपनाई जायंगी जो साम्राज्यके केन्द्र-स्थलमें उस समय 
प्रचलित थी जब उसके स्वार्थोकोी किसी प्रकारका खतरा नहीं था। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २३-१२-१९११ 


१६८. एक लज्जाजनक ह्ृत्य 


गत सप्ताह हमने नाथलियाके मकदमेकी' जो संक्षिप्त रिपोर्ट प्रकाशित की थी, 
उससे भारतीय समाजके हर सदस्यका मन उसी प्रकार खिन्‍न हो उठा है जिस प्रकार 
इस मामलेपर निर्णय सुनानवाले जजोंका। जज किसी अन्यायकों अन्याय मात्र कर भी 
न्याय नहीं कर सके तो यह बात अदालूतोंकी उपयोगिताके बारेमे निराश हो बैठनेके 
लिए पर्याप्त है। स्वर्गीय' श्री लियोनाडे कहा करते थे, और इसमे उनका विश्वास 
भी था, कि एसा कोई अन्याय नहीं है जिसका कानूनी प्रतिकार न किया जा सके। 
यही वह मोहक श्रान्ति है जिसके बलपर कुछ उत्तम बुद्धिवशाले छोग उस पेशेकों 
चलाते रहना चाहते हैं जिसका उज्ज्वल पक्ष शायद ही कोई हो । 

नवयवक नाथलियाके इस मामलेकी इतिश्री वहीं नहीं मानी जा सकती जहाँ 
नेटालके जजोंन उसे छोड़ा है। यह एक राष्ट्रीय कलंककी बात है कि प्रमाण प्रस्तुत 
करनके बाद भी इस तरुणको प्रान्तमें प्रवेश नहीं दिया गया। इन प्रमाणोंसे उस 
स्वेच्छाचारी प्रवासी अधिकारीको छोड़कर, जिसके पास किसी मामलेपर पू्वग्रहसे दूर 
रहकर, न्यायकी दृष्टिसे, विचार करनेका अवकाश ही नही है, अन्य कोई भी व्यक्ति 
सन्तुष्ट हो गया होता। उसका धन्धा ही ऐसा है जिसमे न्याय-दृष्टिसे विचार 
करना वर्जित है। इसलिए दोष उस व्यक्तिका नहीं, बल्कि विधानमण्डरूका है, 
जिसने धृष्टतापू्वक उसके ऊपर एक एसी जिम्मेदारी लाद दी है जिसका निर्वाह कोई 
साधारण मनृष्य कर ही नहीं सकता। कानूनमें उसे प्रवासी प्रतिबन्धक अधिकारी ” 
कहा जाता है। उसकी नियुक्ति एक प्रतिबन्धक कानूनको अमल देनके लिए की गई 


१, ई० एम० नाथल्यिकों दो बार भारत वापस भेजा गया । दूसरी बार जब वह लोटा तब वह 
अपने साथ इस बातके प्रमाणसे सम्बन्धित दस्तावेज आदि के आया था कि वह जिस व्यक्तिको अपना 
पिता बता रहा था ओर जिसके साथ रहनेकों वह नेट आावा था सचमुच वही उसका पिता था। किन्तु 
प्रवासी अधिकारीकों इनसे सनन्‍्तोष नहीं हुआ, और उसने नाथल्याको जद्ाजसे उतरनेकी मनुमति नहीं दी। 
इसपर जजने कहां कि अधिकारी तो, छगता है, यह माननेकों तैयार ही नहीं है कि कोई लडका अपने 
बापका बेटा हो सकता है । फिर भी उसने इस मामलेमें हस्तक्षेप करनेमें अपनी असमर्थता प्रक० की, क्योंकि 
प्रवासी अधिकारीकों इस सम्बन्धमें पूरी सत्ता प्राप्त थी । इंडियन ओपिनियन, २३-१२-१९११ । 


२०० सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


है। जिन लोगोंपर प्रतिबन्ध लूगानकी उससे अपेक्षा की जाती है वह साधारणतया 
उन्हीं लछोगोंके पक्षमें निर्णय केसे कर सकता है? उसके निर्णयोंके विरुद्ध अदालतमे 
अपील न करने देता न्याय करनेसे इनकार करना है। नेटालके भूतपूर्व विधानमण्डलने 
यही किया है। हमे जाश्ा है कि मामलेको और ऊँची अदालतमे पेश कराया जायेगा, 
और वहाँ उसपर पूरी तरह गौर किया जायगा। नाथलिया भारतीय समाजका 
सदस्य है, और यदि हम उसका वापस भेज दिया जाना बरदाइत कर लेते हैं तो यह 
लज्जाकी बात होगी। समाजको इसे अपने सम्मानका प्रश्न मानकर हमें इस तरुणकी 
रक्षा करती चाहिए, क्‍योंकि हम जानते है कि नाथलिया सचम्‌च उसी व्यक्तिका 
पुत्र है जो उसे अपना बेटा बताता है। 

[ अंग्रजीसे | 

इंडियस ओपिनियन, ३०-१२-१९११ 


१६९, नया वर्ष 


किसी वर्षकी समाप्तिपर स्वाभाविक ही है कि जिस पथसे हम गुजरे है 
घूमकर उसपर नजर डालें। और अगर हमें कोई एसी चीज मिल जाये जिसके 
ऊपर हम हषित हो सकें तो यह बहुत अच्छी बात है। इस वर्ष ऐसी कौन-सी 
घटना घटी है जिसके बारेमें कहा जा सके कि उसने भारतीय समाजको प्रभावित 
किया है? जनवरीके प्रथम सप्ताहमें कलकत्तेसे यह शुभ समाचार मिला कि भारत 
सरकारन अप्रेलम एक नोटिस तिकालनंका निदरचय' किया है जिसके अनुसार जुलाई 
१ से गिरमिटिया भारतीयोंका नेटाल भेजा जाना निषिद्ध हो जायेगा। सरकारने इस 
निर्णयपर अमल किया है और अब हम गिरमिटिया भारतीयोंको इस देशमें आते 
हुए नहीं देखेग। इस समय यह कहना तो मुमकिन नहीं कि अन्ततोगत्वा इसका 
परिणाम क्या होगा, किस्तु हमारे पास यह माननेका पर्याप्त कारण है कि भारतीय 
मजदूरोंसे काम लेनेवाले बहुत-से मालिक अपने कर्मचारियोंके साथ कुछ सदभावनापूर्ण 
व्यवहार करन और उत्तके लिए समुचित आवास-व्यवस्था करनेकी आवश्यकता अनृभव 
करत लग है। समय बीतनके साथ-साथ हम और अधिक सुधारोंकी आशा रखते हैं 
जिनमे बागानोंमें रहनेवाले भारतीय बालकोंके लिए स्कलोंकी स्थापना भी शामिल है। 
तथापि इसके कारण हम गिरमिटिया प्रणालीकी बहुतेरी बुराइयोंकी तरफसे आँख 
नहीं मूंद सकते, और “सबके लिए स्वतन्त्रता "के अपने. आदर्शको भी हमने छोड़ 
नहीं दिया है। जब लोग इस स्वतन्त्रताके लिए तैयार हो जायेगे उस समय वह 
अपने आप आ जायगी। फिरसे गिरमिठिया करार मंजर करानेके लिए इस समय 
प्रलोभनके रूपसें जो पहलेसे अच्छा बरताव करने और ज्यादा स्वास्थ्यकर सुविधाएँ 
देनकी बात चलाई जा रही है, वही आगे घलकर मजदूर और मालिकके बीच 
करार करनकी स्वतन्त्रताका रूप के लेगी। 


१. देखिए पृष्ठ ९४, पाद-श्प्पणी ३ । 


नया वे २०३१ 


जब इस वर्षका आरम्भ हुआ था तब सत्याग्रहकी लड़ाई अपने विकटतम रूपमे 
थी। माचंमे प्रवासी प्रतिबन्धकः विधेयक (इसीग्रेट्स “रिस्ट्रिक्शन बिल) प्रकाशित 
किया गया। इसका क्‍या हश्र हुआ था सो हमारे पाठकोंकों याद होगा। इसके बाद 
जनरल स्मट्स और गांधीके बीच लम्बा पत्र-व्यवहार चला, और परिणामस्वरूप 
अप्रैलके अन्तमें गृह-मन्‍्त्री और भारतीय नेताओंके बीच निम्न समझौता हुआ : १९०७का 
कानून ३ रद कर दिया जाये; आब्रजनके मामलेमे एशियाई और यूरोपीय प्रवासियोंके 
बीच कानूनी समानता हो; वर्तमान प्रान्तीय अधिकार बरकरार रखे जायें; छः: 
उच्च शिक्षाप्राप्त एशियाइयोंको ट्रान्सवालमें प्रवेश मिले; सत्याग्रहियोंका पंजीयन किया 
जाये; और बन्दियोंको रिहा किया जाये। अब यह संसदपर निर्भर है कि वह सरकारके 
एक जिम्मेदार मन्‍्त्री द्वारा दिये गये वचनोंकी पुष्टि करती है या नहीं। इन मामलोंमें 
पूरे न्‍्यायपूर्ण व्यवहारकी आशा की जाती है; और ऐसा ही होता चाहिए। अन्यथा 
कोई स्थायी समझौता सम्भव नहीं है। 

सरकारके साथ गत अप्रैछमें किये उसके समझौतेके बाद स्वर्ण-कानून' और कस्बा 
अधिनियम' (टाउनशिप्स ऐक्ट)को अमलमें लाये जानेसे एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न 
हो गई है। उनका असर यह हो रहा है कि एशियाई दृकानदार बरबाद हो रहे हैं 
और ट्रान्सवालमें रहनेवाले अधिकांश भारतीयोंकी, जो फेरीवाले है, जीविकाका साधन 
खतरेमें पड़ गया है। 

आगामी वर्षके सम्बन्धर्में दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजको आशा भी 
है और आशंका भी। इसका कारण है। प्रवासी विधेयकसे, जो वर्षके आरम्भमें 
संसदर्मे छाया जायेगा, दक्षिण आफ्रिका संघके प्रत्येक भारतीयका सम्बन्ध हैं। अधि- 
वासी भारतीयोंके अधिकारोंका संरक्षण होना ही चाहिए, मूल्य जो भी चुकाता 
पड़े। और एक मनासिब संख्यामें शिक्षित लोगोंकों संघर्मे प्रवेश मिलना चाहिए 
यह बात बहुत ह॒द तक भारतीयोंके ऊपर निर्भर करेगी कि वे उस भूमिमें, जिसमें वे 
जन्मे हैं अथवा जिसे उन्होंने अपना मान लिया है, अपने अधिकार और सम्मानकों 
सुरक्षित किये रहें। छोगोंको उनके स्थापित अधिकारों और रीति-रिवाजोंसे वंचित 
करनेके लिए किये गये किसी भी प्रयत्नका सामना दुढ़तापूवंक करना होगा। जिन 
बातोंका सम्बन्ध स्वयं समाजके अस्तित्वसे है, उनपर किसी प्रकारका समझौता बरदाश्त 
नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार ट्रान्सवालके भारतीयोंन पाँच साल तक कठोर 
संघर्ष किया है, उसी प्रकार यदि दूसरे प्रान्तोंको भी वेसी ही लड़ाई लड़नी पड़ तो 


१, देखिए खण्ड १०, परिशिष्ट ८ । 

२. यह विषेयक पेश नहीं किया गया । देखिए परिशिष्ट २। 

३. देखिए ई० एफ० सी० लेनको लिखे गये पत्र (पृष्ठ ३९-४१ और ४७-०० ) तथा परिशिष्ट ४ । 

४. यह १९०७ का कानून २ होना चाहिए । 

५ और ६. देखिए परिशिष्ट २१ । 

७. इस विभेयकका मसविदा संसदके आगामी अधिवेशनके लिए फिरसे तेयार किया जा रहा था; 
देखिए पृष्ठ १९७, पाद-टिप्पणी १ । 


२०२ सम्पूणे गांधी वाडसय 


ड्रीछे नहीं हटना चाहिए। अन्यथा भविष्य उनके तथा उनके बच्चोंके लिए दक्षिण 
आफ्रिका संघ नागरिकता प्राप्त करनेका द्वार सदेवके लिए बन्द हो जायेगा। 

कुछ और भी महत्वपूर्ण बड़े प्रश्न है जिन्हें हाथमें लेना जरूरी है, जैसे नेटालमे 
भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंके ऊपर छगाया गया तीन पौडी दाषिक परवाना शुल्क । 
भारतीय व्यापारियों और दूकानदारोंपर कभी-कभी यह आरोप लगाया जाता है कि 
जिन बातोंका उनपर सीधा असर पड़ता है उन्हींमें वे इतने व्यस्त रहा करते है कि 
उनके पास अपने निर्धन भाइयोंकी मूसीबतोंकी तरफ ध्यान देनेका समय ही नहीं 
होता। यदि इस आरोपमे रत्ती-भर भी सचाई हो तो उनके लिए यह दिखा देनेका 
कि वे किस धातुके बन हैँ यही अवसर है। जो लोग उससे प्रत्यक्ष रूपसे प्रभावित 
नहीं हैं उनके लिए इस अन्यायपूर्ण और क्र करको रद करवानेके रूपमें यह बात 
सिद्ध कर देनेका एक नायाब मौका भी है कि वे किसी ऐसे प्रयत्नमे अपनी शक्ति 
लगानेमें सक्षम हैं जिसमें उनका जरा भी स्वार्थ नहीं है। ऐसा करके वे उन लोगोंकी 
कृतज्ञताके पात्र होंगे जो अपनी सहायता स्वयं करनेमें असमर्थ है; और ईश्वरकी 
अनुकम्पा उनका पुरस्कार होगी। 

हम अपने सभी पाठकोंके लिए मंगलमय' नव-वर्षकी कामना करते हैं। 


[ अंग्रजीसे ] 
इंडियल ओपिनियन, ३०-१२-१९११ 


२१७०. अकाल 


पश्चिमी भारत आजकल अकाल-प्रस्त है। इस सप्ताह हम उसीसे सम्बन्धित 
समाचारोंको प्रमुखता दे रहे हैं।' दक्षिण आफ्रिकामे हमारी अपनी कठिनाइयाँ है, 
परन्तु भगवानकों धन्यवाद है कि हमें क्र अकालका सामना नहीं करना पड़ा। दक्षिण 
आफ्िकाके भारतीयोंन अतीतमोें यह दिखा दिया है कि वे भूकम्प या अकालसे पीड़ित 
स्वदेशवासी भाइयोंको सहायता देकर अपनेकों अवसरके अनुकूल सिद्ध कर सकते 
हैं। हमारे स्तम्भोंमें एक कोष आरम्भ किया गया है, जिसमे अबतक १०० पौंड- 
से ऊपर जमा हो चुका है। परन्तु हम समझते है, यह रकम उस विपुल धनराशिका 
एक अंश-मात्र है जो दक्षिण आफ़िकार्में एकत्रित की जा सकती है। मुस्लिम समाज 


१. समाचारमें कहा गया था कि बम्बई सत्रमें खाद्यान्न तथा चारेकी बहुत कमी हो गई है, और 
ऊपरसे काव्यावाड़में प्लेगका प्रकोप हुआ है। लगमग एक-तिंहाई पशुओंको खिलाने-पिलानेके लिए सावैजनिक 
चन्देकी आवश्यकता बताई गई थी भोर यह भी कहां गया था कि केवल अहमदाबाद जिलेके लिए ही 
१ छाख रुपयेकी राशि चाहिए । गांधीणीने अन्यत्र भी इस भकालका उत्केख किया है, जिसके लिए देखिए 
“ पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेहताको ”, पृष्ठ १७०, १६१ ओर १७८ । 

२. सन्‌ १९०५ के उतर भारतके भूकम्पके बाद इंडियल ओपिनियन में, एक सृकम्प-पीड़ित सहायता- 
कोष प्रारंभ किया गया था; देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४५८ और ४६७ । 


श्री पोलक भारतीय राष्ट्रीय मद्गासभामें २०३ 


इटली-तुर्की युद्धसे पीड़ित लोगोंके सहायताथ हजारों पौंडका अनुदान देकर बड़ा त्याग 
दिखा रहा है। हमे विश्वास है कि वह भारतके अकाल-पीड़ित लोगोंके सहायताथे 
दान देनमें भी उतनी ही उदारता दिखायेगा। समाजके हिन्दू पारसी तथा ईसाई सदस्यों- 
ने इधर हालमे खर्चेका ऐसा कोई बोझ नहीं उठाया जैसा अभी मुसलमान सदस्योंने 
उठाया है; अतः वे इस महत्वपूर्ण उद्देश्यसे एकत्रित चन्देकी राशिमें वृद्धि करना 
अपना विशेष कत्तेव्य बना सकते हैं। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ६-१-१९१२ 


१७१. श्री पोलक भारतीय राष्ट्रीय महासभारें 


श्री पोलक भारतमें अपना कठिन कार्य शुरू कर चुके हैं। कतंव्यकी पुकार 

सुनकर फिर उन्हें चेन कहाँ! गिरमिटिया प्रथा-सम्बन्धी जिस प्रस्तावपर' उनके, 
श्री चिन्तामणि, डॉक्टर मणिलाल और अन्य' कई सज्जनोंके भाषण हुए, वह अत्यन्त 
महत्वका है। वह ठीक दिशामे उठाया गया कदम है। यह उनकी पिछली सेवाओंपर 
मुकुटरूप है। नंटालमे गिरमिटिया मजदूरोंकी भरती बन्द करवानेका श्रेय श्री गोखलेके 
साथ-साथ उन्हें भी जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस ) ने 
निस्सन्देह उनसे प्रेरणा पाकर भारत सरकारसे गिरमिटिया प्रथाकों सर्वथा बन्द कर 
देनेकी माँग की और इस प्रकार उसने अपनी नीतिके तकंसंगत परिणामका अनुगमन 
किया है। अब यह काम भारत-सरकारका है कि वह इस प्रथाकों बन्द कर दे, क्योंकि 
यह प्रच्छन्‍न रूपमें एक प्रकारकी दासता ही है। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियल ओपिनियन, ६-१-१९१२ 


१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने अपने दिसम्बर १९११ के कलकत्ता अधिवेशनमें एक श्रस्ताव पास कर 
गिरमिव्या प्रथाको मत्यैना की थी ओर सरकारसे इस प्रथाको सवेथा समाप्त कर देनेका अनुरोध किया 
था | इंडियन ओपिनियन, ६-१-१९१२; देखिए पाद-टिप्पणी २, पृष्ठ १९१ भी । 

२. ओ्री चिराबुरी यशेखर चिन्तामणि (१८८०-१९४१ ); समाज-सेवी पत्रकार; सम्पादक - लीडर, 
इलाहाबाद; कुछ कालके लिए उत्तर-प्रदेशके मन्‍्त्री । 


१७२. खशखबरी 


मानतीय श्री गोखलेन अगली गर्भियोंमें दक्षिण आफ्रिका आनेका इरादा जाहिर 

किया है। इसे जानकर प्रत्यक्ष भारतीयका दिल खुशीसे भर जायेगा। श्री गोखले 
दक्षिण आफ़्रिकाके भारतीयोंके लिए अपरिचित नहीं हैं। उन्होंने हमारे पक्षमें जो 
जबरदस्त काम किया है उसके कारण वे हम सबके प्रिय हो गये है । इसलिए यह निश्चित 
है कि यहाँ उनका राजप्ती स्वागत होगा। हमें इसमें भी सन्देह नहीं कि यूरोपीय 
समाजके नेता भी उनका स्वागत प्रेमपूर्वक करेंगे। श्री गोखलेका यह आगमन हर 
प्रकार लाभकारी ही होगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ६-१-१९१२ 


२१७३. पत्र : गो० क्ः० गोखलेको 


टॉल्स्टॉय फार्म 
लॉली स्टेशन 
द्रान्सवाल 
जनवरी, १२, १९१२ 
प्रिय श्री गोखले, 


आपको इस बातका अन्दाज दे सकना भी कठिन है कि आपके शीघ्र ही यहाँ 
आनंका समाचार पढ़कर हमें कितनी खुशी हुई है। 

आशा है, आप अपने आगमनकी तिथिकी सूचना काफी समय रहते भेज देगे। 

लन्दन जाते हुए यदि आप पहले इधर आ सकें तो कसा हो? मेरी समझमे 
यह अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि तब आप हमारे मसलहेकी छानबीव घटनास्थरूपर 
ही कर सकेंगे और लन्दन पहुँचनेपर ठोस सहायता पहुँचा सकेंगे। मेरा खयाल है 
कि यदि आप यहाँ कुछ दिनोंके लिए रुक जायें तो लन्दन जानेके पहले तक आपका 
स्वास्थ्य भी काफी सुधर जायेगा। 


१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके दिसम्बर, १९११ के कलकत्ता अधिवेशनमें उसके दक्षिण आफ्रिका 
सम्बन्धी अस्तावपर बोलते हुए श्री पोलकने बताया था कि श्री गोखले परिस्थितियोंका प्रत्यक्ष अध्ययन करनेके 
(द्देश्यसे अगले वर्ष दक्षिण आकफ्रिका जाना चाहते है। देखिए इंडियन ओपिनियन, २४-२-१९१२ | 

२. देखिए पिछला शीषेक । 

३० देखिए “पत्र : गो० कु० गोखकेकों”, पृष्ठ १७१ और १९१ । 


जोहानिसबगमें चेचक २०० 


निकट भविष्यमें संघ-संसदका अधिवेशन होने जा रहा है और अब किसी भी 
दिन जिस मसविदेकी बात थी सो मसविदा और विधेयक दोनों प्रकाशित कर दिये 
जा सकते हैं।' 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७१)की फोटो-नकलसे । 


१७४. जोहानिसबर्गरमें चेचक 


जोहानिसबर्गके अखबार चेचकके आतंकपूर्ण समाचारोंसे भरे पड़े हैं। हमे खेद- 
पूर्वक स्वीकार करता पड़ रहा है कि इसमे अपराध हमारा है। कुछ भारतीय बालकों- 
को चेचक निकरू आई, यह तो कोई चिन्ताकी बात नहीं। किसी समाजमें आकस्मिक 
रूपसे रोगोंका फूट पड़ना सर्वेथा सम्भव माना जा सकता है। परन्तु इन भारतीयोंने 
रोग फूटनेकी बातको दबा रखा, यह हमारा अपराध है । अब कुछ व्यक्तियोंके अपराधका 
फल सारे समाजको भुगतना पड़ेगा। 

प्रसन्‍्तताकी बात यह है कि नेतागण रोगको उखाड़ फेंकनेमे डॉ० पोर्टरको* 
हादिक सहयोग दे रहे हँ। परन्तु यदि लोग नंताओंकी सुननेके लिए तैयार नही हुए 
और. उन्होंने अपनी सहायता करनंका उन्हें अवसर ही नहीं दिया तो नेतागण भी 
कुछ नहीं कर सकेंगे । 

हमारा खयाऊरू है कि समाजको उन्नति करनी हो तो उसे इस अपराधके लिए 
जिम्मेदार अपने व्यक्तियोंका ऐसा तीब्र विरोध करना चाहिए कि एशियाई पंजीयन 
अधिनियमका डटकर किया गया विरोध भी उसके सामने फीका पड़ जाये। सत्याग्रह- 
का प्रयोग घरमे भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है जितना बाहर । इतना अवद्य' 
है कि घरमें उसका प्रयोग कहीं कठिन होता है। परन्तु सच्चा सत्याग्रही, कठिनाइयाँ 
कितनी ही भयंकर क्‍यों न हों, उन्हे देखकर विचलित नहीं होगा, न हो सकता है। 

हमपर बहुधा आरोप छगाया जाता है कि हमारा रहन-सहन गनन्‍्दा है और 
रोगको छिपाने या अधिकारियोंकों भुमराह करके धोखा देनेमें हम झूठ-सच अथवा 
उचित-अनुचितकी परवाह नहीं करते। इस बार बीमारीको छिपानेके कारण जोहानिस- 
बर्गसे हमारे शत्रुओंको मौका मिल गया है। समाजकों सावधान हो जाना चाहिए कि 
कहीं ऐसा न हो कि अपने आदमियोंकी बुराईकी ओरसे आँखे मींचकर हम अपने- 


१. संध-संसदका दूसरा सत्र जनवरी २६, १९१२को प्रारम्भ दोनेवाला था; विभेयकका पहला वाचन 
जनवरी ३० को हुआ था; देखिए इंडियन ओपिनियन, १३-१-१९१२ तथा ३-२-१९१२ । 

२, डॉ० सी० पोटर, स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी, जोहानिसबर्ग । 

३, यहाँ मूल भंग्रेजीमें छपाईकी एक भूल थी, जिसे सुधार कर अनुवाद किया गया है । 


२०६ सम्पूणे गांधी वाढ्सय 


आपको अपराधी सिद्ध करा बैठे। हमपर जितनी नजर दक्षिण आफ्रिकार्म रखी जा 
रही है उतनी शायद और कहीं नहीं। यदि हम अपना बरताव एस! रखेंगे कि हमारे 
विरुद्ध किसीको कुछ कहनेका मौका न मिले तो इस तीखी नजरका परिणाम अच्छा 
भी हो सकता है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १३-१-१९ १२ 


१७५. भेंट: इरवतिंग ऋॉनिकल के प्रतिनिधिकों 


| जोहा निसबर्ग 
जनवरी, १५, १९१२ | 


व्यापारिक परवानों, वेचकका प्रकोप आदि प्रश्नोंके सम्बन्ध इवनिंग ऋॉलि- 
कल के एक प्रतिनिधिने श्री गांधीसे मुलाकात को। 

नगरपालिका अध्यादेशके सम्बन्धर्मं विशेष आपत्तियोंके बारेसें पूछ जानेपर श्री 
गांधीन जवाब दिया: 
जिन बातोंको लेकर हमे इस अध्यादेशके मसविदेके प्रति आपत्तियाँ है, उनमें कुछ 
ये हैं: कुछ विशेष प्रकारके परवानोंपर नगरपालिकाजोंको सत्ता दे दी गई है और 
उनके निर्णयके विरुद्ध अपीकृका अधिकार भी नहीं दिया गया है; नगरपालिका 
मताधिकारके सम्बन्धमो पुरानी निर्योग्यता फिरसे लागू कर दी गई है; नानबाईकी 
दूकानोंमे नौकरी करनेवाले भारतीयों तथा अन्य एशियाइयोंके लिए योग्यता निर्धारित 
क्र दी गई है। 

इनमे से पहली और तीसरी बातें बिलकुछ नई हैं; दूसरी शिकायत पुरानी है; 
फिर भी में समझता हूँ, जब-कभी कानूनी रूपमे इसे दुह्राया जायेगा या इसपर 
फिरसे आग्रह किया जायेगा, ब्रिटिश भारतीय निश्चय ही इसके विरुद्ध आवाज उठायेंगे। 
स्वभावत: भारतीय आशा करते हैँ कि किसी-न-किसी दिन यह पूर्वग्रह, जिसका कोई 
औचित्य' नहीं है, समाप्त होगा। और चूँकि ऐसे पूव॑ग्रहोंकी समाप्ति ही उनका लक्ष्य 


१. एशियाश्योंकोीं प्रभावित करनेवाके खण्डोंके छिए देखिए परिशिष्ट ७ (क) । 

२, तात्पर्य अध्यादेशके खण्ड ९१ से है, जो नगर-परिषदोंकों व्यापार तथा फेरी-सम्बन्धी परवाने देनेसे 
इनकार करनेकी सत्ता देता था, और सम्बन्धित छोगोंकों उनके निरणयोक्रि विरुद्ध अपीलका अधिकार सी नहीं 
देता था । 

३. देखिए अध्यादेशका खण्ड ११५४ । 

४. देखिए अध्यादिशका खण्ड ९२; और “ साम्राज्य-सरकारसे कया अपेक्षा करें? ”, पृष्ठ १९८ । 

५, टन्सवाल्में भारतीयोंकों नगरपालिका मताथिकारसे वंचित करनेका प्रयत्न सन्‌ १९०३ में ही 
प्राउमम हो गया था, ओऔर फिर सन्‌ १९०४ में भी। देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १३९७-९८ तथा खण्ड ४, 
पृष्ठ २०७५-०६ । 


भेंट: ' इवनिंग ऋनिकल ” के प्रतिनिधिकों २०७ 


है, इसलिए उन्हे एसा लगता है कि वे भेदभावपुर्ण कावूनोंकों स्थायित्व प्रदान करनेके 
किसी भी प्रयत्तको निविरोध नहीं जाने दे सकते। 

[ प्रश्नकर्ता |: और श्री गांधी, एशियाई बाजारोंकी व्यवस्थाके' बारेमें आपका 
क्या खयाल है? क्या ये उन बातोंमें से नहीं हे जिलपर आपके लोगोंको आपत्ति है? 

[गांधीजी : | अवश्य है! बल्कि इनके खिलाफ तो एक विरोधपत्र भी भेजा 
जा चुका है। यह सच है कि बाजारोंसे सम्बन्धित खण्ड मात्र क्षमतादायी (एनेब्लिग) 
खण्ड हैँ, और ब्रिटिश भारतीयोंकोीं इन बाजारोंपें रहनंपर बाध्य नही किया जा सकता; 
परन्तु इसमे जो भावना निहित है, वह स्पष्ट है। मंशा यह है कि एशियाइयोंको 
जबरदस्ती बाजारोंमें भेज दिया जाये। किन्तु मुझे विश्वास है कि जब-कभी कोई ऐसा 
प्रयास किया जायेगा, भारतीय उसका विरोध करेंगे । 

चेचक 

[प्रश्नकर्ता :] परन्तु, श्री गांधी, चेचक फेलने तया एशियाइयों द्वारा उसके मरीजोंके 
छिपाये जानेके बारेसें आपका क्‍या कहना है? क्‍या इससे यह नहीं व्यंजित होता कि 
यरोपीयोंकी सुरक्षाके लिए ऐसी कोई कारंबवाई आवश्यक है? 

आपका यह प्रशन बहुत उचित है। निसस्‍्सन्देह, हमारे बीच समाजकों कलूंकित 
करनेवाले ऐसे कुछ लोग है और हमें उनके गलत कामोंके लिए दण्ड भी भोगना 
पड़ता है; परन्तु डॉक्टर पोट्टरके सौजन्यसे इस बातका पर्याप्त प्रमाण जनताके 
सामने प्रस्तुत हो गया है कि समाजके नेताओंने छिपाय गये मरीजोंका पता लछगानेमे 
उनके साथ हादिक सहयोग किया था। डॉक्टर पोर्टरन यह भी स्वीकार किया है कि 
उनके सहयोगके बिना वे इन मरीजोंका पता नहीं छगा सकते थे। आपको शायद 
याद होगा कि जब अस्वच्छ क्षेत्र स्वामित्वहरण आयोग (इनसेनिटरी एरिया एक्सप्रोप्रि- 
एशन कमीशन) के सामने गवाही दी जा रही थी, उस समय इस आशयका डॉक्टरी 
प्रमाण पेश किया गया था कि ब्रिटिश भारतीयों या अन्य' लछोगोंके बीच जो सफाईके 
प्रति लापरवाही दिखाई जाती है, उसे दूर करनेका सफल तरीका यह नहीं है कि 
उन्हे आम लोगोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखनेवाले बाजारों या ऐसे स्थानोंमे भेज दिया 
जाये जिनकी ठीक तरहसे सरकारी देखभाल न की जा सकती हो। इस समस्याको हल 
करनेका सही उपाय यह है कि उत्तकी गतिविधिको मुक्त छोड़ दिया जाये, किन्तु 
सफाई-सम्बन्धी उपनियमोंको कारगर ढंगसे लागू किया जाये, और यदि ये उपनियम 
अपर्याप्त हों तो उनके क्षेत्रकों इतना व्यापक कर दिया जाये कि उनमे सभी प्रकारके 
मामले आ जाये। 


१, अध्यादेशके खण्ड ६६ में तगर-परिषदोंकों नये बाजार बसाने या पुरानोंकों बन्द करनेका अधिकार 
दिया गया था; देखिए परिशिष्ट ७ (क) । इस प्रकारका पहला कानून मिलनरका बाजार-नोट्सि था; 
देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३१४-१५ । 

२. देखिए पिछला शीषेक । 


२०८ सम्पूण गांधी वाड्मय 


में १८ वर्षबसे अधिक समयके निजी अनुभवके आधारपर कह सकता हूँ कि 
चेचकके भयके निवारणका यह सर्वोत्तम और एकमात्र उपाय है। नगरोंसे दूर किसी 
कोनेंमं बसी आबादीकी निगरानी ठीक तरह नहीं हो पाती। तब, जरा सोचिए कि 
यदि भारतीय [मुख्य आबादीसे | चार-पाँच मील दूर एसी ही कच्ची देखरेखमें रहते 
होते, तो क्या हारूत होती ? चेचकके हर मरीजको लोग सफलतापूर्वक -- समाजके 
नेताओंसे भी--छिपा लेते और फिर डॉ० पोर्टरके लिए महामारीके संक्रमणको 
रोकना अत्यन्त कठिन कार्य हो जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि पृथक्करणकी नीति 
कभी सफल नहीं होगी। 

मेरी समझसे तो होगा यह कि एक समय ऐसा आयेगा, जब सर्वसाधारण 
यूरोपीय जनसमुदाय अपने भारतीय सह-नागरिकोंकी समृद्धिमे भी उतनी ही दिलचस्पी 
लेगा जितनी कि अपनी समृद्धिमे छेता है और यदि उनमे कुछ कमजोरियाँ हों तो 
वह॒ उनके प्रति समूचित सहिष्णुता दिखाते हुए उन्हें उत्तरोत्तर अच्छे नागरिक 
बनानेका भी आग्रह रखेगा। 


जञञाही हस्तक्षेप 
इसके बाद प्रतिनिधिने श्री गांधीसे पुछा कि हाल ही में लॉर्ड सभामें एक 
प्रश्नके उत्तरमें लॉर्ड एमॉटन ऐसा संकेत दिया है कि साम्राज्य-सरकारन नगरपालिका 
अध्यादेशके मसविदेभे संशोधन करानेके लिए हस्तक्षेद किया है', सो उसके ऐसा करनेके 
अधिकारके सम्बन्धर्मे आपका क्या विचार है। श्री गांबीवे कहा कि मेरे विचारसे तो 
उसे हर तरह से ऐसा करनेका अधिकार प्राप्त है। 
वास्तवर्मं हमारा विचार यह है कि शाही सरकारका रुख अत्यधिक सावधानीका 
रहा है और उसने गलती संघ-सरकारके पक्षमें की है। यह ध्यान रखना चाहिए कि 
संघ अब भी अपनी दोशवावस्थार्म है; और शाही सरकारकी भारतीयोंके प्रति बड़ी 
जिम्मेदारी है। में अभी-अभी अंग्रेजी समाचारपत्रका एक उद्धरण पढ़ रहा था। आप 
भी उसे पसन्द करेंगे। उसमें लिखा है कि सम्राट्‌ जॉर्जकी भारत-यात्राका एक मुख्य 
कारण यह था कि वे स्वशासित उपनिवेशोंके छोगोंकी कल्पताको एक बार झकझोर 
देना चाहते थे ताकि वे भारतकी महत्ताकों समझ सके और उन्हें ज्ञात हो जाय कि 
वह भी उतनी ही प्रतिष्ठाका अधिकारी है जितनी प्रतिष्ठाके अधिकारी साम्राज्यके 
अन्य हिस्से हैं। 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २७-१-१९१२ 


१. मूलमें इस वाक्यक्ा अर्थ स्पष्ट नहीं होता । यह अर्थ अनुमानसे दिया गया है । 

२. छोड लेमिय्टन द्वारा लॉर्ड समामें पूछे गये प्रश्नक्रा उत्तर देते हुए ६ दिसम्बर, १९११ को छॉडे 
एमॉटने कहा था कि नगरपालिफा-अध्य दिशका मसविंदा नगरपालिका परिषदकी विशेष समितिके विचाराथ्थ पेश 
किया गया है, ओर समितिकी रिपोर्ट अगले वर्षके जनवरी महानेसे पूवें, जब उसकी फिर बेठक होगी, 
तैयार महीं हो सकती । देखिए इंडियन ओपिनियन, ६-१-१९१२ । 


१७६. प्लेग 


इस बातकी पूरी आशा है कि पॉइंटम जो प्लेग फूट पड़ा है वह डर्बत नगरमे 

तहीं फेलेगा। मंगलवारसे किसी नये व्यक्तिके बीमार होनेकी सूचना नहीं मिली है। 
हमारा खयाल है कि बन्दरगाहके स्वास्थ्य-अधिकारी और स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी 
इस बातका भरसक प्रयत्व कर रहे हैं कि रोग और न फैले। एक यूरोपीय तथा 
एक रंगदार व्यक्तिकी मृत्युसे स्पष्ट है कि इस मामलेका सम्बन्ध सभी लोगोंसे 
है। भारतीय नेताओंने जन-स्वास्थ्य विभाग (पब्लिक हॉलथ डिपार्टमेंट)के साथ मिलकर 
काम करनेके लिए तुरन्त अपनी एक समिति बनाकर सही रुख अछ्तियार किया 
है। ऐसे मामछोंमें तो साफ-सीबे और खुले तरीकोंसे काम लेनेसे ही सफलता मिल 
सकती है। यदि भारतीय समाज और निगमके' बीच पारस्परिक सहयोगका भाव 
व्याप्त हो और दुर्भाग्यवश महामारीका कोई भयंकर प्रकोप हो जाये तो उस हालतमें 
यहाँ रहनेवाले भारतीयोंको डरनेकी आवश्यकता नहीं है। तब वे आश्वस्त रह सकते 
हैं कि उनके कल्याणके लिए आदमीके हाथमें जो-कुछ है सो सब किया जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २०-१-१९१२ 


१७७. जोहानिसबगेसें चेचक 


इसी सप्ताह चेचकके सम्बन्धर्में और ज्यादा जाँच-पड़ताल की गई है। यथासम्भव 

मरीजको छुपा रखनेकी भारतीयोंकी आदतके कारण इस जाँचके काममें स्वास्थ्य- 
विभागकों बड़ी लगन और परिश्रमसे काम करना पड़ता है। इनका हाथ बँटठानेमें 
श्री काछलिया, इमाम साहब' और दूसरे नेताओंकी समितिने बेहद मेहनत की है। 
कोई बीमार है, इस बातकी खबर लगते ही उसे सेवा-शुश्रूषाके लिए अस्पताल ले 
जाते हैं। [इस जांचके सिलसिलेमें |] जिस मरछायीको पहले पकड़ा गया था और बादमे 
जिसकी मृत्यु हो गई उसके निकट-सम्बन्धियोंगें और भी कुछ छोग बीमार हुए हैं। 
भारतीय धोबियों और साग-भाजी बेचनेवालोंके साथ सम्बन्ध रखनेवाले गोरोंने उनसे 
अपना व्यवहार कम कर दिया है। सब मिलाकर रोजगारको भारी धक्का पहुँचा है। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २०-१-१९१२ 


१, इमाम अब्दुल कादिर बावजीर अरब माँ-बापसे उत्पन्न एक भारतीय, जो दक्षिण आक्रिकामें बस 
गये थे; हमीदिया मसजिद्के पेश इमाम और हमीदिया इस्छामिया अंजुमनके अध्यक्ष; गांधीजीके दक्षिण 
आक्रिक्रा छोड़ देनेके बाद फीनिक्स आश्रममें जा बसे और फिर गांधीजीके अनुरोधपर उनके साथ रहनेकों 
साबरमती आश्रम भा गये । आपने दक्षिण आक्रिक्रामें सत्याग्रह आन्दोलनंमें भी भाग लिया; देखिए खण्ड 
८, पृष्ठ ३६८-६९ । 


का 


१७८, पत्र: ई० एफ० सी० लेनकों 


| जोहानिसबग | 
जनवरी २९, १९१२ 


प्रिय श्री लेन, 

मेरा खयाल है कि असाधारण गज़ठ की वह प्रति जिसमे प्रवासी विधेयक 
दिया गया हैं आपके सहज सौजन्यसे ही प्राप्त हुई है। मुझे मालूम हुआ है कि केन्द्रीय 
समाचार एजेंसीको गज़ट का यह अंक अभीतक नही मिला है। 

देखता हूँ कि विधेयककी जो प्रति मेने लगभग एक महीने पहले देखी थी, 
उससे असाधारण  गज़ट में प्रकाशित विधेयक कुछ ह॒द तक भिन्‍न है। में नहीं जानता 
कि जिन परिवतंनोंकों मेने जरूरी बताया था उन्हें दाखिल करनेका जनरल 
स्मट्सका इरादा है या नहीं। खण्ड ५के उपखण्ड (च) और (७छ)" सर्वथा नये 
हैं और मेरी रायमें न्‍्यायके सिद्धान्तोके सर्वथा विरुद्ध है। यह बात बिलकुल बेतुकी 
लगती है कि जिस प्रवासी अधिकारीको न कानूनी प्रशिक्षण मिला है और न जिसमें 


१. अपनी सन्‌ १९१२ को डायरीके अनुसार गांधीजी इस तारीखको जोहानिसबयेमें थे । 

२. सन्‌ १९११ का संघ प्रवाती-प्रतिबन्धक्ष विधेयक उसी सा अप्रैलमें वापस के लिया गया था; 
देखिए परिशिष्ट २ । यहाँ उस नये विवेवषकका उल्लेख है जो भारतीयोंकी आपत्तियोंको दूर करनेके खबाल्से 
तैयार किया गया था; उद्धरणोंके लिए देखिए परिशिष्ट १३। यह नया विधेयक गांधीजीको, गल्नटमें प्रकाशित 
होनेके पूरे २९ दिसम्बर, १९११ को, जब वे छेनसे मिंक्के थे, दिखाया गया । देखिए “तार: गृह-मन्त्रीके 
निजी सचिवकों ?, पृष्ठ १९७ । इस विवेवकर्में जो अन्य परिवर्तन किये गये वे इस तारीखके बादके थे ! 

३. देखिए “ पत्र: ई० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ ९-१० । 

४. खण्ड ५ (व) उन व्यक्तियोंकोीं परिभाषित करता था जो निषिद्ध प्रवासी नहीं थे और जो, यदि 
खण्ड ४ उनके आड़े न आये तो, संघक्ी सीमामें प्रवेश कर सकते थे | खण्ड ४ में निषिद्ध प्रवासियोंके 
प्रकारोंका विवरण था । हरणक भावी प्रवेशार्थीके लिए यह र्ाजिमी था कि वह प्रवासी अधिकारी द्वारा 
चुनी हुईं भाषामें लेखनकी परीक्षा पास करे (परिशिष्ट १३) और इस बारेमें भी उसकी दिलजमई करे कि 
वह निषिद्ध प्रवासी नहीं हुआ है । 

७५. जो एशियाई अपना पवेशाधिकार सिद्ध कर चुके हों, उनकी सन्तान या पत्नी होनेके आधारपर 
यादें कोई प्रवेशका दावा पेश करे तो खण्ड ५ (छ) अवासी अधिकारीको उससे उक्त रिश्तेका प्रमाण 
माँगनेकी सत्ता देता था । उसे यह सत्ता प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (१९०३ के नियम ३० ) के संशोधित 
रूप १९०६ के अधिनियमके ३ से प्राप्त हुई थी। सवोच्च न्‍्यायाब्यकी नेट शाखाके न्यायमूत्ति श्री 
ड्यूफ़ विस्सनने नाथलियिके सुकदमेका फेसछा सुनाते हुए यह स्वीकार किया था, कि प्रवासी प्रतिबन्धक 
अधिकारीको स्पष्टतया अनियन्त्रित विवेकाथिकार दे दिया गया था ।-- (इंडियन ओपिनियन, ३-२-१९१२) 
प्रवाती अधिकारियोंकों अपनी दिकजमईके विंचारसे इस बातकी जानकारी हासिल कर छेनेका हक भी दिया 
गया था कि वे परतलनियाँ कहां “ निविद्ध प्रवात्तियों ” के द्ायरेमें तो नहीं आ जातीं; देखिए “ भारतीय 
पत्नयोँ ?, पृष्ठ ११७-१६ और “ एक क्षोमकारी मामछा”, पृष्ठ (०३-०४ । 


पत्र ; ई० एफ० सी० छेनको २११ 


न्यायकर्ताकी-सी समझ है, उसके सम्मुख एक व्यक्ति अपना अधिवासी होना सिद्ध 
करे; इतना ही नहीं, इसके सम्बन्ध्म उसे सन्तुष्ट भी कर दे। और भी यह बात 
सेरी समझमे नहीं आई कि जिस सैत्रीको कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और जिशत बच्चेको 
अपना बच्चा बताता है, वह स्त्री और वह बच्चा उसीके हैं या नहीं, इसके निर्णयका 
अधिकार प्रवासी अधिकारीको क्‍यों सौंपा जाना चाहिए। यह नई बात है और 
वर्तमान कानूनी स्थिति इससे हमारे विपक्षमें हो जाती है। 

इसी प्रकार, खण्ड ७ ट्रान्सवालके शिक्षित भारतीयोंपर प्रतिबन्ध लगा देगा; 
उदाहरणके लिए, वे मौजूदा शिक्षा-परीक्षा पास करनेके बाद भी, नेटालमें प्रवेश नहीं 
कर सकेंगे। यह बात भी मोजूदा कानूनी स्थितिकों बदल देती है; यह सराप्तर 
अन्याय है। समुद्री रास्तेसे होनेवाले प्रवेशकी रोकथामके लिए लगभग एक असम्भवन्सी 
शिक्षा-परीक्षाका रखा जाना एक बात है, और उस परीक्षाकों अन्तराप्रान्तीय प्रवासके 
लिए लागू करना दूसरी बात। में आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर भी आकर्षित कर 
रहा हैँ कि पिछले वर्षका विधेयक्र मौजूदा स्थितिम हस्तक्षेप नहीं करता था। 

खण्ड २५, उयखण्ड २, मसविदेके उस तीन-साला नियमको देखते हुए फिर 
भी अच्छा है जो आपने मुझे अवलोकनार्थ दिया था; यद्यपि वह अभीतक अत्यधिक 
कठोर है। में बेशक यह मानता हूँ कि जो एशियाई इस समय दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए 
है उन्हे अपने लिए स्थायी अधिवास प्रमाण-पत्र माँगनका अधिकार है; उक्त प्रमाणपत्र 
पानेके लिए उनका प्रवासी अधिकारीकी क्ृपापर छोड़ दिया जाना उचित नहीं है। 
यह सच है कि धारा केवल अनुमतिपरक है, और प्रमाणपत्र लछेनेके लिए कोई भी 
बाध्य नहीं है, परन्तु इसका असर निश्चय ही यह होगा कि एशियाइयोंको, खासकर 
गरीब वर्गके एशियाइयोंको, लगभग मजबूर होकर प्रमाणपत्रोंकी याचना करनी पड़ेगी 
और तब उनके कागजोंपर मनमाना अनुपस्थिति-काल मुकरंर कर दिया जायेगा। 

इसलिए में आशा करता हैँ कि ये तीन मुद्दे सन्‍्तोषजनक रूपसे हल किये जायेंगे। 
यद्यपि मेने अपने कई सहयोगियोंसे इसपर सलाह-मशविरा किया है, लेकिन अभी- 
तक मेते कोई सावेजनिक कदम नहीं उठाया है, और ऐसा करनेका मेरा तबतक कोई 
इरादा भी नहीं है जबतक कि जनरल स्मट्सके इरादेके बारेमें आपसे खबर नही 
मिल जाती। यदि असुविधा न हो तो कृपया मुझे तार द्वारा सूचित करें कि जो 
मुहे मेने उठाये है क्या उनपर जनरल स्मट्स अनुग्रहपूर्वक विचार करेंगे । 

हृदयसे आपका, 

१, खण्ड ७ से, संधर्में रहनेवाके एशियाश्योंकी एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें आने-जानेकी आजादी पूरी 
तौरपर खत्म हो जाती थी । यदि वे किसी दूसरे प्रान्तमें जाना चाहते थे तो उनके लिए संघकी प्रवास 
सम्बन्धी कड़ी शिक्षा-परीक्षामें उत्तीण होना अनिवा् था । 

२. वापस के लिये गये विषेयक्के खण्ड ७ में अन्तरप्रान्तीय आवागमनंके बारेमें कुछ बातें दी हुई हें; 
उत्ते खण्ड ६के साथ मिश्रित करके पढ़ना होगा; देखिए खण्ड १० पृष्ठ ५७०८-५९ । इसमें अन्तरप्रान्तीय 
प्रवास;के लिए किसी प्रकारकी शेक्षणिक परीक्षाकी कोई बात नहीं रखी गई है, परन्तु गांधीजीके मनमें 


उस समय भी इसके सम्बन्धमें सन्देह बना हुआ था । यह वात ग्रेगरोवस्कीके नाम लिखित उनके पत्रसे 
स्पष्ट है | देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४४४-४६ । 


२१२ सम्पूणे गांधी वाड्मबव 


पुन्ृस्च : 

आपको लिखे अपने पत्रपर हस्ताक्षर करनेके बाद आरेंज फ्री स्टेट के कानूनोंका 
अध्याय ३३ मे फिर पढ़ा। मैंने देखा कि संघ प्रवासी विधेयकके खण्ड २८ के' 
उपखण्ड २ की शब्द-योंजना, पिछले साल सोचे गये उसके मूल रूपसे कुछ भिन्‍न है। 
वे प्रवासी, जो शिक्षा-परीक्षा पास करके फ्री स्टेटमें प्रविप्ट हों, अचलछ सम्पत्तिकी अपने 
ताम रजिस्ट्री न करा पाने या व्यापारिक धन्धा या खेती न कर सकनेकी निर्योग्यताकों 
भले बरदाइत कर हें, किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें शपथपूर्वक खण्ड ८ में 
सूचित ज्ञापन देना पड़े। खण्ड ८ का बादवाला हिस्सा पढ़नेसे आप समझ जायेंगे कि 
मेरा मतलब क्‍या है। 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६०१) की फोटो-नकलसे । 


१७९. तार: गृह-मन्त्रीके निजी सचिवकों' 


| लॉली | 

जनवरी ३०, १९१२ 
गृह-मन्त्रीके निजी सचिव 
केप टाउन 
प्रवासी, विधेयकपर करझू पत्रां भेजा, परन्तु आजके प्रथम वाचनको 
देखते हुए जनरल स्मट्सका ध्यान तुरन्त इस बातकी ओर दिलाना चाहता 
हैं कि खण्ड ५, ७, र५से कानूनी स्थितिमें- गड़बड़ी पैदा होती है, क्योंकि 
उनके अनुसार अधिवासियों और स्त्री-बच्चोंके अधिकारपर अफसरोंका निर्णय 
अन्तिम, ट्रान्सवालसे केप या नेठालमें प्रवेश करनेवाले भारतीयोंके लिए शिक्षा- 
परीक्षा और कठिन, नेठालूमें भारतीयोंके स्थायी अधिवास प्रमाणपत्र पानेसे 
सम्बन्धित अधिकार सन्दिग्ध। इसके अतिरिक्त छूगता है खण्ड २८का' 
मंशा फ्री स्टेटर्मे प्रवेश करनेवाले शिक्षित प्रवासीसे अध्याय ३३के खण्ड ८ के 


१. यह खण्ड स्पष्ट रुपले घोषित करता है कि कोई भी एशियाई प्रवासी संघका इमला-इम्तिहान 
पास कर छेतेके पश्चात्‌ भी ऑॉरेंज फ्री स्टेट कानूनके मातहत ही रहेगा | और इस कानूनकी रूसे 
आनेत्राके एशिवाश्योंके लिए यह छाजिमी होगा कि वे नये सिरेसे पंजीयन कराये । इस अधिनियमके ७वबें 
और ८वें अनुच्छेदोंके अनुत्तार एशियाई लोग खेती करने या व्यापार करनेके लिए उपनिवेशमें नहीं बस 
सकते; और उन्हें इत आशयका शापन शपथ-पूरवंक देना पड़ता था । देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ५० १-०२ 
और ५०३-०४; तथा “पत्र: ई० एफ० सी० लेनको ”, पृष्ठ ९-१० और खण्ड १०, पृष्ठ ५३७५-३७ । 

२. उत्तरमें गांधीजीको निम्नलिखित तार भेजा गया: “तीस जनवरी । आपका तार मिला ! 
अवासी विषेयक्रका द्वितीय वाचन ८ फरवरीसे पूर्व नहीं। तारमे उल्लिखित अन्य म्ुद्दोंपर विचार किया 
जा रहा है !? (एस० एन० ०६०७) । 

३. देखिए पिछला शीषक । 

४. देखिए पाद-टिप्पणी १ । 


तार: यृह-मन्त्रीके निजी सच्चिको २१३ 


अन्तगंत ज्ञापन छेना। मुझे आशा है कि इन मुद्दोपर जनरल स्मट्स अनुकूल 
विचार करेंगे इसलिए सार्वजनिक कारंवाई रोक दी है। तार द्वारा उत्तरकी 
प्रतीक्षा! कृपया यह भी सूचित करें कि दूसरा वाचन कब्र होगा। 


गांधी 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रजी प्रति (एस० एन० ५६०४) तथा ( एस० एन० 
५६१९) की फोटो-तकलसे भी। 


१८० तार: गृह-मन्त्रीके निजी सचिवकों 


[ लॉली | 
फरवरी १, १९१२ 


लम्बे उत्तरे' लिए जनरल स्मट्पको वन्यवाद; दुःख है कि वह असन्‍्तोषप्रद 
है। मुझे विश्वास है कि निकाय (बोडे) के नियन्त्रणसे ,भारतीय' सन्तुष्ट 
नहीं होंगे, विशेषकर निकायोंके पिछले अनुभवकों देखते हुए। प्रजाकों न्यायिक 
न्यायाधिकरणों (ज्यूडिशियल ट्रिब्यूबल) में अपीलके अधिकारसे वंचित करनेपर 
वर्तमान कानूनी अधिकारोंमें गड़बड़ी अवश्य होगी। यह कहना भी तके- 
सम्मत नहीं कि खण्ड ७के अन्तगंत मिले वर्तमान अधिकारोंमें गड़बड़ी 
नहीं होगी, क्योंकि मौजूदा परीक्षा पास करके शिक्षित भारतीय आज 
नेटाल या केपमें जाकर बस सकते हैं। यह आशा कंसे की जा सकती है कि 
वे इस कानूनी अधिकारके बदले प्रशासकीय मर्जीके मोहताज होनेकी बात 
मान लेंगे, भके ही उसमें न्‍्यायका पुठ ही क्यों न हो? नेठाछके भारतीयों- 
का अनुपस्थितिके अस्थायी अनुमतिपत्र स्वीकार करना स्पष्ट ही अपनी 
कानूनी स्थितिर्मे परिवर्तन स्वीकार करना है। इस समय जारी किये 
जानेवाले प्रमाणपत्रोंमे सम्बन्धित व्यक्तिका पूरा वृत्तान्त रहता है और यदि 
उनको किसी दूसरेके नामपर किया जाये तो पता चल ही जायगा। 
जनरल स्मट्स निश्चय ही नहीं चाहेंग कि प्रतिष्ठित भारतीय फ्री स्टंट 
कानूनके खण्ड ८के अन्तर्गत अपना शिनाख्ती ब्योरा दर्ज करायें। उसे 
दर्ज कराये बिना वे व्यापार या खेती करनेमे असमर्थ रहेंगे, क्‍योंकि 
यह केवल उनके लिए माना जाता है जो फ्री स्टेटमें घरेल नौकरियोंके लिए 
बसना चाहते हैं। शितारुती ब्योरा दर्ज कराना संघर्षकी पूरी भावनाके 
विरुद्ध जान पड़ता है, संघर्ष आत्म-सम्मानकी खातिर ही शुरू किया गया 
था। आशा है, यह उचित परिवतंन स्वीकार होगा और संघर्षकी भयावह 


१. द्वितीय वाचन ३० मईसे पहले नहीं हुआ ! 
२, देखिए परिशिष्ट १४ 


२१४ सम्पूण॑ गांधी वाइसय 


पुनरावत्ति टाली जा सफेगी। उत्तर आने तक सावंजनिक कारंवाई रोक 
रहा हूं। 
गांधी 


टाइप की हुईं मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६०८ ) और ( एस० एन० 
५६१९) की फोटो-नकलछसे भी । 


१८१. एक टिप्पणी 


[ फरवरी २, १९१२ या उसके बाद | 
फौरी 
ब्रिटिश भारतीय यूनियनका पता है-- मिलसे बिल्डिग्स, ६७, हैनोवर स्ट्रीट, 
केप टाउन । 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एवत० ५६११)की फोटो-नकलसे । 


१८२. नया प्रवासी विधेयक 


संघ प्रवासी विधेयक (यूनियन इमिग्रेशन बिल) प्रकाशित हो गया है। इसका 
एक प्रयोजन ट्रान्सवालके भारतीय सत्याग्रहियोंकों सन्तुष्ट करना भी है। कुछ दृष्टियोंसे 
यह गत वर्षके विधेयकसे अच्छा है। परन्तु इसके द्वारा जनरल स्मदसके वचनका 
पूर्णतया पालन नहीं होता। जनरल्‍रू स्मट्सने इस बातकी जिम्मेदारी छी थी कि वे 
सत्याग्रहियोंकी इच्छा पूरी करवेके लिए बनाये जानेवाले किसी भी सामान्य विधेयकके 
द्वारा समस्त दक्षिग आफ्रिक्रामें प्रचलित कानूनी स्थितिमें कोई खलल नहीं आने देंगे । 

अन्य बातोंके अतिरिक्त वर्तमान कानूनी स्थिति यह है कि कमसे-क्म केप और 
ट्रान्सवालमे विहित प्रवासियोंके अधिवासः और उनके नाबालिग बालकों और पत्नियोंके 
अधिकार उच्चतम न्यायालयके निर्णयपर आधारित है; द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीय 
शिक्षण-सम्बन्धी मामूली-सी परीक्षा पास करके केप या नेटालमें आसानीसे प्रवेश पा 


१. देखिए पृष्ठ २२३ को पाद-ठिप्पणी १ । 

२. गांघीजीने अपने वचनका अक्षरश: पालन किया; यहाँतक कि ये तार इंडियन ओपिलियनके, 
समसामयिक अंकोमें भी प्रकाशित नहीं किये गये । 

३- यह टिप्पणी गांधीजीने एक तारपर लिखी थी जो उन्हें मकादम उडस्टॉकने केप 2ाउनसे 
+२ फररीको भेजा था और जिसमें लिखा था: “ प्रवाती [ विधेयक ] का द्वितीय वाचन बृहस्पतिवारको, प्रस्ताव 
तारसे भेजें । यूनियनक्ी आम सभा रविवारकों |” 

४. देखिए “पत्र : ६० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ ४७ | 


नया प्रवासी विधेयक १ 


सकते हैँ और नेठटालके भारतीयोंकों कुछ समय पहले लक वहाँ अपना निवास 
प्रमाणित कर देनेपर अधिवासका प्रमाणपत्र अधिकारके रूपमें मिलता रहा है। नये 
विधेयकके अन्तगंत, अविवासी एशियाइयों और उनकी पत्नियों तथा वालकोंके 
अधिकारोंपर विचार करनेके लिए प्रवासी अधिकारी ही उच्चतम न्यायालयके रूपमें 
प्रतिष्ठित होगा; द्वान्सवालके शिक्षित भारतीयोंकों बये विधेयकके अनुसार केप या 
नेटालमें जानेके लिए अधिक कठिन परीक्षा पास करनी पड़ेगी और नेटालके भार- 
तीय'. अधिवास प्रमाणपत्रकी माँग अधिकारके रूपमें नहीं कर सकेंगे। ये सब 
निर्योग्यताएँ नई हैं और सत्याग्रहियोंस यह आगा नहीं की जा सकती कि वे 
इगहे स्वीकार कर लेंगे, परन्तु हमारा खयाल है कि ये बातें भूछसे छूट गई हें 
और जनरल स्मद्स समितिर्में विचार करते समय चूटियोंकों सुधार छेंगे। फ्री स्टेठकी 
कठिनाई पिछले साल दिये गये सुझावके अनुसार हल की जा रही है; फिर भी 
इतना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि जो भारतीय शिक्षित प्रवासीकी हैसियतसे फ्री 
स्टेटमे प्रविष्ट हो उसे फ्री स्टेटके संविधानके अध्याय ३३ के खण्ड ८ के अनुसार कोई 
ज्ञापन देनेके लिए वाध्य न किया जाये। यदि ये बाते साफ कर दी जायें तो हम 
समझते है कि सत्याग्रहियोंकी सारी माँगें प्री हो जायेंगी। 

परन्तु नेंटाल और केपवालोंकी सामान्य आपत्तियाँ इसपर भी शेष रह जाती 
है ।' शिक्षा-सम्बन्धी नई परीक्षाके विरुद्ध उनका शिकायत करना न्यायसंगत होगा। 
कमसे-क्रम उन्हें इतनी गारंटी तो दे ही दी जानी चाहिए कि कुछ शिक्षित भारतीयोंकों 
शैक्षणिक जाँचमे उत्तीर्ण किया जायेगा। 

इसके बाद भी एशियाइयोंकी दृष्टिसे विधेयकर्में असन्तोषके योग्य कई बातें रह 
जायेंगी। विभिन्‍न प्रान्तोंमें आने-जानेपर प्रतिबन्ध एक बड़ी शिकायतका कारण बना 
रहेगा।'* द्रान्सवाल या फ्री स्टेटमें बेध निवासियोंपर भी भूमि आदिके स्वामित्वसे 
सम्बन्धित निर्योग्यता भारतीयों और अन्य एशियाइयोंकी समृद्िके मार्गकी एक बड़ी 


१, फरवरी ३, १९१२ के इंडियन ओपिनियनके गुजराती विभागमें, सभी भारतीयोंके लिए, 
एक नोटिस प्रकाशित हुआ था जिसका मसविंदा अनुमानत: गांधीजीने तेयार किया था । नोसिसिमें कहा 
गया था क्रि “केप या नेटठालमें रहनेवाके ऐसे किसी भी भारतीयको फिलहाल भपना भ्रान्त नहीं छोड़ना 
चाहिए, जिसके पास सही अधिवास-प्रमाणपत्र न हो ।?! 

२, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ५२०७-३७ और “पत्र; ई० एफ० सी० छेनको”, पृष्ठ ९-१० । 

३, फरवरी ४ की नेटारू भारतीय कांग्रेसकी एक सभामें (क) प्रवासी विधेयक तथा उसके भन्‍्तगत 
प्रदत्त विस्तृत प्रशासनिक अधिकारों और (खं) अधिवास और विवाह तथा वर्दधियतके अत्यन्त प्राविधिक 
मामलोंके सम्बन्धमें प्रवासी अधिक्रारीकों दिये गये विवेकाधिकारका विरोध करते हुए प्रस्ताव पास किये गये । 
समाने नेठालवासी भारतीयोंके इस अधिकारकी भी माँग की कि उन्हें सरकार स्थायी अधिवास-अमाणपत्र दे । 
उमपमें शिक्षा-परीक्षा, अन्तरप्रांतीय प्रवासपर प्रतिबन्ध तथा उन नेदालवासी भारतीयोंके अधिकार छीने जानेके 
प्रति विरोध प्रकट किया गया, जो उस प्रान्तमें अपना तीन साहका अधिवास सिद्ध कर सकते थे । 

४. देखिए “पत्र; ईं० एफ० सी० छेनको ”?, पृष्ठ ११५०-११ तथा गृहमन्त्रीके निजी सचिवके नाम 
तार पृष्ठ २१२१-१३ और २१३-१४ । 


२१६ सम्पूणे गांधी वाइसब 


बाधा बनी रहेगी। आखिर ये भी तो उसी दक्षिण आफ्रिकी राष्ट्रके अंग है जो कि 
इस समय निर्माणकी प्रक्रियाओंमे से गुजर रहा है। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-२-१९१२ 


१८३. स्व० श्री अब्दुल्ला हाजी आदसम 


नेटालके भारतीय समाजके महानतम व्यक्तियोंमें से एक उठ गया। दादा बब्दुल्‍्ला 
ऐंड के० की प्रसिद्ध पेढ़ीके मालिक श्री अब्दुल्ला हाजी आदम झवेरी' ५८ वर्षकी 
अवस्थामें गत सोमवारकों अपनी विधवा पत्नी और समस्त भारतीय समाजके अति- 
रिक्त, अनेक यूरोपीय मित्रोंकोी शोकाकुल छोड़कर सिधार गये। नेटालके भारतीयोंके 
शजनीतिक और व्यापारिक जीवनसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। वे नेटालमें आकर 
पहले-पहल बसनेवाले स्वतन्त्र भारतीयोंमें से एक थे। वे स्व० अबूबकर आमदके' 
आनेके कुछ ही दिनों बाद यहाँ आये थे। श्री अब्दुल्ला हाजी आदम और उनके 
साझीदार गत शताब्दीके अन्तिम दस वर्षो्में दक्षिण आफ्रिकाके शायद सबसे बड़ भार- 
तीय कारोबारके मालिक थे। एक समय तो उनकी पेढ़ीकी शाखाओंकी संख्या शायद 
पन्द्रह तक पहुँच गई थी और इंग्लैड, जमंनी तथा भारतके साथ उनका हजारों पौंडका 
व्यापार होता था। दक्षिण आपक्रिकरार्मे वे पहले ही भारतीय थे जिन्होंने जहाजोंकी 
खरीदका काम शुरू किया। 'क्रडेंड” और 'खदीब” नामक जहाज उन्होंने खरीद 
लिये थे। श्री अब्दुल्ला हाजी आदमकी दक्षता जैसी व्यापारमें बढ़ी-चढ़ी थी वेसी ही 
राजनीतिक मामलोंमें भी थी। नेटारू इंडियन कांग्रेसके वे संस्थापक अध्यक्ष थे। 
अपनी मातृभाषा उनकी वक्‍तृत्व-शक्ति भी खासी थी। यद्यपि उन्होंने अंग्रेजी काम 
करते-करते ही सीखी थी, परच्तु वे अंग्रेजीमें आसानीसे घंटों बहस-मुबाहिसा कर 
सकते थे। उनके यूरोपीय मित्र यह देखकर चकित रह जाया करते थे कि अपनी 
वातको सिद्ध करनके लिए वे कहाँ-कहाँसे कंसी-कैसी युक्तियाँ और उपयक्‍त उदाहरण 
खोज तिकालते थे। वे कई बार नेटार् सरकारके समक्ष शिष्ट-मण्डलोंके नेताके 
रूपमें गये थ-- विशेषतः स्व० सर जॉन रॉबिन्सनके' प्रधान-मन्त्रित्वकालमें। उन्होंने 
बीमारीकी हालतम भी राजतिलकके उत्सवका बहिष्कार करनके आन्दोलनमें प्रमख 


१. ह#ूहीने सन्‌ १८९३ में गांधीजीकों अपना मामछा एक अंग्रेज वकीलकों समझानेके लिए बुलाया था। 

२, अबुबकर आमद झवेरी; टन्सवालमें प्रारम्भमें ही बसनेवाढे भारतीयोंमें से एक; रेशमी और 
सजावटके सामानेंके प्रमुख व्यापारी; और दान्सवाल्के एकमात्र भारतीय, जिनके नामपर वहाँ जमीनकी 
मिल्किकत भी थी । उनकी सझृत्युके बाद उनकी जमीनके उत्तराधिकारके प्रइनकों लेकर भारी विवाद खड़ा 
दो गया था; क्योंकि इस जमीनका स्वामित्व उन्होंने १८८०का कानून ३ छागू होनेके पूर्व ही आ्प्त 
क्या था । 

३. (१८३९-१९०३ ); नेथल्के प्रथम प्रधान-मन्त्रो भौर उपनिविश-सचिव, १८९ ३-९७ | 


नया प्रवासी विषेयक २१७ 


और सक्रिय भाग लिया और जो श्रोता-समाज उन्हें घेरे हुए था उसके सामने अपने 
पुराने जोश-खरोशसे भाषण दिये। उनके धामिक उत्साहकी चर्चा किये बिना उनकी 
स्मृतिमे लिखा गया कोई भी लेख अधूरा ही कहा जायेगा। धामिक और दाशनिक 
चर्चाओंमे भाग लेना उनके जीवनका सबसे बड़ा आनन्द था। वे अपने श्रोताओंके 
सम्मुख अरबके पवित्र पैगम्बर द्वारा चलाये गये मजहबकी खूबियोंके वयानका कोई 
मौका हाथसे नहीं जाने देते थे। 
मरहम श्री अब्दुल्ला हाजी आदमके परिवारके साथ हम अपनी समवेदना 

प्रकट करते हैं। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ३-२-१९१२ 


१८४. नया प्रवासी विधेयक' 


उपयोगी खण्डोंका सार और टिप्पणियाँ 
विधेयक समस्त दक्षिण आफ्रिकापर छागू होता है। 


खण्ड ४ 


सरकारको सहायता देनेके लिए एक प्रवासी निकाय नियुक्त करनेका अधिकार 
गवर्नर जनरलूकों दिया जाता है। 


टिप्पणी 
हम इस निकायमें हमारे अपने छोगोंकी नियुक्तिकी माँग कर सकते हैं। 
खण्ड ४ (क/ 


जो व्यक्ति प्रवासी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी भाषाम पचास शब्द उसे 
सस्तुष्ट करने योग्य रीतिसे नहीं लिख सकेगा, उस व्यक्तिकों संघर्मे प्रवेश नहीं करने 
दिया जायेगा। 


टिप्पणी 


इसमें संस्कृत और अरबी भाषाएँ भी आ जाती है। फिर भी यह खण्ड सख्त 
है। द्रान्सवालके भारतीय तो इसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन नेटाहल और 
केप [ के भारतीयों |को विरोध करता चाहिए। खण्डमे संशोधनकी आशा तो नहीं की 
जा सकती, लेकित हमारी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए अमुक संख्यामें शिक्षित भार- 
तीयोंके प्रवेशकी व्यवस्था कर दी जा सकती है। 


१. विधेयकके अंग्रेजी पाठ्के लिए देखिए परिशिष्ट १३ । 


२१८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


खण्ड ४ (ग) 
यदि किसी व्यक्तिके सम्बन्ध किसी विदेशी सरकार द्वारा कोई [ विरोधी | 
सूचना मिले तो उसके प्रवेशपर पाबन्दी होगी। 
टिप्पणी 
जान पड़ता है, यह खण्ड उपद्रव करनंवाले व्यक्तियोंके लिए है। 


खण्ड ५ (च/ तथा (छ/ 
जो व्यक्ति अपने [ युद्ध-पुवंके | अधिवासके आधारपर [संधर्म | प्रवेश करना 
चाहता हो और जिसकी पत्नी तथा बच्चे भी [ उसके प्रवेशाधिकारके आधारपर | 
प्रवेश पाना चाहते हों, उसे अपने अधिकारकों इस प्रकार सिद्ध करना होगा जिससे 
| प्रवासी | अधिकारीको सन्‍्तोष हो जाये। 


टिप्पणी 
इस खण्डका विरोध सबको करना चाहिए। नेटालके कानूनमें ऐसा एक खण्ड 
है। सरकार अब केप तथा ट्रान्सवाल [के कानूनों |में भी उसे दाखिल करना चाहती 
है। यह धारा सत्याग्रहीफों भी स्वीकार्य तहीं हो सकती। हमे | अधिकारीके निर्णयोंके 
विरुद्ध | न्‍्यायालयोंमे अपीर करनेका हक मिलना ही चाहिए। 


खण्ड $ 


निषिद्ध व्यवितयोंकों तीन महीने तक का कारावास दिया जा सकता है; जुर्मानेकी 
कोई व्यवस्था नहीं है। उसे निर्वासिंत भी किया जा सकता है। 


खण्ड ७ 
अगर [ संघके ] किसी एक प्रान्तका भारतीय किसी दूसरे प्रान्त्मो जाना चाहत 
है तो उसे नया [इमला | इम्तहान पास करना होगा। 


टिप्पणी 

इस खण्डके अच्तगत सम्भव है कि नंटाल या केपसे कुछ शिक्षित भारतीय 
ट्रानस्सवाल अथवा फ्री स्टेटर्में यदा-कदा आ जायें, छेकिन शिक्षित भारतीयोंके लिए 
ट्रान्‍्सवालसे केप अथवा नेंटालम प्रवेश करना बड़ा मुश्किक होगा, वयोंकि मौजूदा 
सरल परीक्षाके बदले उन्‍हें उस समय जो नई परीक्षा देवी होगी, वह अपेक्षाकृत 
अधिक कठिन होगी। इस खण्डका विरोध सबको करना चाहिए। यह खण्ड कभी 
भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। [इस विषयपर | सत्याग्रही भी चुप नहीं बैठे 
रह सकते । 


खफ्ड ८ 


कोई निषिद्ध व्यक्ति सम्बन्धित प्रान्त अथवा सम्पूर्ण संधर्म ही न कहीं व्यापार 
कर सकता है और न भस्वामित्व प्राप्त कर सकता है। 


नया प्रवासी विषेयक २१९ 


टिप्पणी 
इसका प्रभाव यह होगा कि यदि किसी केपवासी भारतीयको नेटालमें रहनेका 
अधिकार नहीं है, तो वह उस प्रान्तमे जमीनका मालिक अथवा व्यापारी नहीं हो 
सकता । 
खण्ड ९४ 
यह सिद्ध करनेका दायित्व [प्रवेशके लिए इच्छुक | व्यक्तिपर रहेगा कि वह 
निषिद्ध प्रवासी नहीं है। 


टिप्पणी 
ऐसा खण्ड इस तरहके सभी कानूनोंमे है। 
खण्ड ?५ (१/ 


अस्थायी अनुमतिपत्र अपनी शर्तोपर जारी करनेका अधिकार सरकार अपने 
पास सुरक्षित रखती है। 


टिप्पणी 
सरकार चाहे तो इस खण्डके अनुसार जिन व्यक्तियोंकी सेवाएँ जरूरी समझी 
जायें उन्हें प्रवेशकी अनुमति दे सकती है। 


खण्ड 7४५ (१/* 

यदि [प्रवासी | अधिकारी चाहे तो ऐसे किसी भी व्यक्तिको, जिसे अपना 
हक भारे जानका डर हो, उसके बाहर जाते समय' फिरसे प्रान्‍्त अथवा संघमे प्रवेश 
करनेक्ा अस्थायी अनुमतिपत्र दे सकता है। 

टिप्पणी 

एंसा आपत्तिजनक खण्ड केपके कानूनमें पहलेसे है! लेकित नेटालके लिए यह 
नया है। अनुमतिपत्र लेना लाजिमी नहीं है, लेकित गरीब छोग तो [ अगर वापस 
आनेपर वे अपने प्रवासका अधिकार सिद्ध करनेमें असमर्थ हुए तो | बिलकुल तबाह ही 
हो जायेगे। नेटालठको इस खण्डका तीज विरोध करना चाहिए। सत्याग्रही भी विरोध 
कर सकते है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें विरोध करना ही चाहिए। 
ऐसा अनुमतिपत्र न लेनेपर भी फिसीका अधिकार नहीं छितता और बह अन्य प्रकारके 
प्रबन्ध करके नेटालसे बाहर जा सकता है। 

खण्ड 7८ (१/ और (?/ 

जो [इमला | लोग परीक्षा देकर संघम प्रवेश करेंगे, उनपर १९०८ का अधि- 
नियम ३६ (एशियाई कानून २) छागू नहीं होगा, लेकिन ऑरेंज फ्री स्टेटफे कानूनके 
खण्ड ७ और ८ हछागू होंगे।' 

१. यह अधिकार वस्तुतः मन्त्रीको था (परिशिष्ट १३), छेकिन यहाँ गांधीजीने यह मान छिया 


है कि व्यावद्वारिक रूपमें यह अधिकार प्रवासी अधिकारीकों ही दिया जायेगा । 
२, भरण फ्री स्टेट्के संविधानका ३३वाँ प्रकरण । 


२२० सम्पूण गांधी वाडमय 
टिप्पणी 
इस खण्डके अनुसार जो भारतीय' परीक्षा पास करके प्रवेश करेगा उसे [ संघके | 
चारों प्रान्तोंम रहनेका निद्चितत अधिकार प्राप्त होगा। उसे पंजीयन नहीं करवाना 
पड़ेगा। लेकिन वह द्वात्सवालमें अपने नामसे जमीन नहीं खरीद सकता। ऑरेंज फ्री 
स्टेटमे भी वह न जमीन खरीद सकता है और न व्यापार अथवा खेती-बाड़ी ही कर 
सकता है। सत्याग्रही इससे अधिककी माँग नहीं कर सकते। जमीन आदिसे सम्बन्धित 
हकोंके लिए वड़े पैमानेपर नया संघर्ष आरम्भ किया जाना चाहिए। भारतीयोंमें इसके 
लिए अपेक्षित बल होना जरूरी है। उसमें समय लगंगा। बहुत-कुछ सीखना और 
कष्ट सहन करना पड़ेगा। 
इस कानूनमे कुल सिलाकर २९ खण्ड हैं; केकिन यहाँ शेष खण्डोंका सार 
देतेकी आवश्यकता नहीं है। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-२-१९१२ 


१८५. तार: ब्रिटिश भारतीय यूनियनको' 


| लॉली | 
फरवरी ३, १९१२ 
ब्रिटिश भारतीय यूनियन 
६७, हैनोवर स्ट्रीट 
केप टाउन 


पत्ती और बच्चोंके अधिवास प्रमाण विष्रयक अधिकारीके मनचाहे अधिकार, 
प्रात्तीय. आवागमनके लिए नई शैक्षणिक परीक्षा, अन्य देशोंसे आनंवालोंके 
लिए नई परीक्षा, केपकी अनुपस्थितिकी अवधि सीमित करनेकी नीतिकी 
बरकरारी और शिक्षित प्रवासियों द्वारा हहूफनामा देना आवश्यक करनंवाले 
फ्री स्टेटके कानूनके खण्डका विरोध करते हुए प्रस्ताव पास करें। एडवोकेट 
अलक्ज्ेंडरको मुद्दे ज्ञात हैं। सलाह दूँगा, उनसे मिलें। तारसे प्रस्तावोंका 
पाठ भेजना कठित है।' 


गांधी 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६१२) की फोटो-नकलसे | 


१, देखिए “ एक ट्प्पिणी ”, पृष्ठ २११४ । 

२. फरवरी ४ को आयोजित केप मारतीयोंकी एक समामें तारमें निदिष्ट आशयके प्रस्ताव सर्वानु- 
मतिसे स्वीकृत किये गये । प्रस्तावोकि लिए देखिए “ प्रस्ताव: केप ब्रिटिश भारतीय यूनियनकी समामें /?, 
पृष्ठ २२५२-२३ । 


१८६. पत्र: रावजीभाई पदढेलको 


साघ वदी २ [फरवरी ४, १९१२] 

भाईश्री रावजीभाई, 

आपका पत्र मिला। मैंने अपना विचार बदला नहीं है; परन्तु यदि आपके 
पिताजी आपको फीनिक्स आनंसे मना करते हैँ तो आपको मना करना मेरा धर्म 
है। आपका धर्म भी वसा ही है। परन्तु यदि आपके पिताजी आपसे स्पष्ट अधर्म 
करायें तो में उसमें से मुक्त करानेके लिए आपको फीनिक्सम ले सकता हूँ। मुझे 
लगता है कि जब हम नीतिके बन्धनोंमे बँध जाये और माँ-वाप किसी खास कदमको 
उठानेसे हमें रोकें तव हम उस सम्बन्धर्में चुप होकर बैठनेपर विवश है। किन्तु जब 
वे हमसे कोई पाप ही कराना चाहें तो हमे वह नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्ध 
केवल प्रह्लादनीके उदाहरण ही की याद दिलाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त 
पिताकी आज्ञासे सभी शारीरिक कष्ट उठाये जा सकते है; उससे आत्मिक दुःख नहीं 
हो सकता। 

आप व्यापार रहकर नीतिका पालन कर सकते है। उससे आपका शिक्षण 
होगा और आप जिस तरहका जीवन बिताना चाहते हे उसकी तैयारी होगी। इसके 
अतिरिक्त यदि आप अपने वध्यापारमे पूरी ईमानदारीका आचरण कर सकेंगे तो आप 
अपने व्यापारसे दूसरोंका उपकार करेंगे। कोई भी ग्राहक आये, उससे एक ही दाम 
और वाजिब मुनाफा लें। जो वस्तु आपके लिए त्याज्य है उसे न बेचें. . .। ग्राहकोंसे 
तम्रतासे बात करें। | किन्तु | अपना मार बेचनेके लिए उनकी चापलूसी भी न करें। 
यदि नौकर हों तो उनके साथ यह मानकर बरताव करें कि वे आपके भाई हैं। 
इन सब बातोंका पालन आसानीसे किया जा सकता है। आपको एस! नहीं छुगना 
चाहिए कि व्यापारमें रहना तो लाहूचमें पड़नेके समान है, क्योंकि आपने व्यापार 
अनीतिके लिए ही पसन्द नहीं किया है। आप तो केवल पिताजीकी आज्ञामें रहनेके 
कारण ही व्यापार करेंगे। इसलिए उसमें ईमानदारी बरतना आसान होना चाहिए। 
आप बताते है कि आपको पंसेका लोभ नहीं है। हम जिस स्थितिके सम्बन्धर्मं बीत- 
राग रहें उसमे हम दु.ख पा सकते है; परन्तु उसमे भ्रष्ट नहीं हो सकते। प्रह्लादजी 
राक्षसोंके मध्य रहते हुए विष्णु भगवानके भक्त बने रहे। मुझे नहीं छूगता कि इसमें 
उन्हें कुछ कठिनाई हुई होगी, क्योंकि वे राक्षसी प्रवृत्तियोंके प्रति पूर्णत: वीतराग थे। 


१. यह पत्र रावजीमाई पंटेलकी नवम्बर २९ को लिखे पत्र (पृष्ठ १८७-८८ )के बादका प्रतीत होता 
है । इसपर भारतीय तिथि दी गई है, किन्तु संवत्‌ नहीं । यदि हम यह मान ले कि यह पत्र भी भारतीय 
तियिके अनुसार उसी वर्ष लिखा गया जिस वर्ष पिछला पत्र लिखा गया था (और वह मानना असंगत 
प्रतीत नहीं होता ) तो उत्त दुष्टिति ईतवी सनकी उपर्युक्त तिथि ही देनी पड़ेगी, क्योंकि उस वर्ष माघ वदी 
२ की १९१२ के फरवरी माहकी ४ तारीख पढ़ी थी । 


रग२ सम्पूर्ण गांधी वाडमब 


मनुष्य. सूछीपर बैठकर भी अपने ब्र॒तका पालन कर सकता है। जो ब्रत एसे 
समय भी पाला जाता है वही सच्चा ब्रत होता है। यदि वह नीति हमारे लिए 
स्वाभाविक हो जाये और हमारे रोम-रोममें बस जाये तो उसका पालन अवश्य ही 
हो सकेगा। इस हद तक इसे विकसित करना हम सबका कत्तंव्य है। में यह कामना 

करता हूँ कि आपकी यह सदिच्छा फलवती हो। 
मोहनदासका यथायोग्य 


गुजराती पुस्तक गाधीजीनी साधना; रावजीभाई पटेल; नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर, अहमदाबाद, १९३९ 


१८७. प्रस्ताव: केप ब्रिटिश भारतीय युनियनकी सभामें* 


केप टाउन, 
फरवरी ४, १९१२ 
प्रस्ताव ? 
अध्यक्ष तया वउक्ताओंके भाषण सुनने और प्रवासी विवेयकके पाठसे अवगत होनेके 
परचात्‌ यह सभा इस प्रस्ताव द्वारा सवंसम्मतिसे अध्यक्षके इस मतकी ताईद करती है कि 
भारतीय समाजके अधिकारोंकों गम्भीर रूपसे खतरा पैदा हो गया है। सभा विधेयकके 
वर्तमान स्वरूपमें उसका अननुमोदन करती है और अध्यक्ष तथा मन्‍्त्रीको प्राधिकृत 
करती है कि वे अध्यक्षके भाषणमे सुझाये गये तरीकेसे विधेयकके पाठमे रहोबदल 
करानेके लिए समूचे आंग्ल-ब्रिटिश भारतीय समाजकी ओरसे संसदसें प्रार्यनापत्र भेजें 
और उसके लिए आगेकी आवश्यक तथा उचित कारवाई करे। सभाके सदस्य व्यक्तिगत 
रूपसे उसका जोरदार समर्थन करने और जहाँ भी सम्भव हो, सहायता करनेका 
वचन देते हैं। 
प्रस्ताव ? 


यह सभा समुद्र-पारके प्रवासियों और दूसरे प्रान्तमे प्रवेश या निवासके इच्छुक 
किसी एक प्रान्तके अधिवासियों, दोनों ही के लिए रखी गईं नई श्रुतिछेख परीक्षाके 
मनमभान ढंगका विरोध करती है। 


१. ये प्रस्ताव अध्यक्ष ई० नोरोदियिनके समापतिलमें फरवरी ४, १९१२ को हुई संघकी एक समामें, 
जिसमें उपस्थिति बढ़ी शानदार थी, स्वंसम्मतिसे पास किये गये थे और संघ प्रवासी विधेयक्पर केपके 
भारतीयों द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ जाहिर करनेवाले एक प्रार्थनापत्रके साथ केपकी सीनेट और विधानसमाकों 
भेजे गये थे; देखिए इंडियन ओपिनियन, १७-२-१९१२ । अनुमानतः इनका मसविंदा 'गांधीजीने 
तैयार किया था, क्योंकि सभाके दो दिन पहले मकादम नामक किसी व्यक्तिने उनको केप ठाउनसे तार द्वारा 
समाकी तिथि यूचित करते हुए प्रस्तावोंका मसविदा तारसे भेजनेके लिए लिखा था | जिस कागजपर तार 
मिला था उसीपर गांवीजीने शीघ्रतासे मसबिदा बना डाला था; देखिए “एक्क टिप्पणी”, पृष्ठ २१४। 
मकादमके तारके पाठ्के रिंण, देखिए इसी शीर्षककी पाद-टिप्पणी । 


तार: य्ृह-मन्त्रीको २०२३ 


प्रस्ताव # 
यह सभा इस बातका विरोध करती है कि अधिवासी होने यत किसी प्रवासी 
मा अधिकारीकी पत्नी या सच्तान होनेका सबूत सन्‍्तोषप्रद है या नहीं, इसके निर्णय- 
का अधिकार न्यायालयके बजाय प्रवासी अधिकारीपर छोड़ा जाये। 
प्रस्ताव ४ 
यह सभा अस्थायी तौरपर संघसे बाहर जानेके इच्छुक व्यक्तियोंके मामलेमे 
उनकी अनुपस्थितिकी अवधि सीमित करनेकी केपकी प्रथाकों बरकरार रखनेका विरोध 
करती है। 
प्रस्ताव ५ 
यह सभा विधेयकके उस खण्डका विरोध करती है जिसमे ओऑरेंज फ्री स्टटसें 
प्रवेश करनवाले शिक्षित प्रवांसियों द्वारा शिनाख्ती व्योरा दर्ज करानेकी व्यवस्था की 
गई है। 
[ अंग्रजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १७-२-१९१२ 


१८८. तार: गह-मन्‍्त्रीको' 
| लॉली | 
फरवरी, ६, १९१२ 
आपके इसी २ तारीखके वादेके अनुसार अबतक तारकी प्रतीक्षा है। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रजी मसविदे (एस० एन० ५६१६) की फोटो-तकलसे । 


१, गांधीजीके फरवरी १के तारके उत्तरमें गृह-मन्त्राव्यक्री ओरसे छिख्ा गया था कि “ भाशा है, 
आपके पहली फरवरीके तारका जवाब सोमवारकों दिया जा सकेगा ।? (एस० एन० ७५६१७) गांधीजी 
अपनी १९१२१को डायरीमें लिखते हैं कि उन्होंने इस तारका मसविदा तो तेयार कर लिया था, किन्तु 
उसे भेजा नहीं ।(देखिए फरवरी ६ और ७के दिन छिद्ली गई डायरी ) । उक्त तार उन्हें दूसरे दिन 
ही मिल गया था; देखिए परिशिष्ट १७ । 


१८९. तार: गृह-मन्त्रीके निजी सचिवकों 
टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली 
फरवरी ७, १९१२ 

निजी सचिव 
गृह-मन्‍्त्री 
केप टाउन 
जनरल स्मद्सके तारसे सुरूहका रुख जाहिर। कृपया धन्यवाद निवेदन करें। 
इन परिस्थितियोंमें यह कष्टकर संघर्ष दुबारा न शुरू करनेके लिए लोगोंको 
समझाना सम्भव बशतें विधेयकर्मं ऐसा संशोधन कर दिया जाये जिससे 
अन्तर-प्रान्तीय प्रवासके मामलेमें शिक्षित एशियाइयोंके वर्तमान अधिकार सुरक्षित 
रहें। इस सम्बन्ध्मं तार कुछ नहीं कहता। फिर भी, जवाब आने तक 
आन्दोलन स्थगित। आशा है, उत्तर सन्‍्तोषजनक मिलेगा। 


गांधी 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति ( एस० एनत० ५६१४ ) और (एस० एन० 
५६१९ ) की फोटो-नकलसे भी । 


१९०. तार: गह-मन्त्रीको 


| लॉली | 
फरवरी ८, १९१२ 
गृहमन्त्री 


अन्तर-प्रान्तीय. प्रवासके सम्बन्धर्म सन्‍्तोषप्रद व्यवस्थाके आशवासनके वबचनके 
लिए जनरल स्मद्सको धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा कि मौजूदा कानूनी 
स्थिति बनाये रखनेका आश्वासन दिये बिना सत्याग्रहियोंकों सन्‍्तोष नहीं 


१. अगले दिन गांधीजीको निम्नलिखित उत्तर मिला: “ जनर॒रू स्मटस आपके उत्तरको उचित मानते 
हैं और उत्त भावनाक्ी सरादना करते हैं जिससे आपने प्रवातके प्रश्नसे सम्बन्धित कठिनाश्योंको समझा है। 
आपने जिस अन्तरप्रान्तीय प्रवासका उल्छेख किया है. उसके सम्बन्धमें वे विचार कर रहे हैं और भाशा 
करते हैं कि शीघ्र दी नेट और केप प्रान्तोक्रे बारेमें आपको सनन्‍्तोषजनक आश्वासन दे सकेंगे ।” 
(एस० एन० ५६१७) 

२, देखिए परिशिष्ट १५ | 


प्रवासी विधेयक मर 


होगा। साथ ही यह भी कहता चाहेगा कि अबतक मेने जो-कुछ चविवेदन 
किया है, वह केवल अस्थायी समझौतेकों ध्यानमे रखकर। विधेयककी अन्य 
अतेक आपत्तिजतक बातोंकी आलोचनाका अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। 


गांधी 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६१८) और (एस० एन० 
५६१८) की फोटो-नकलसे भी । 


१९१. प्रवासी विधेयक 


नेटाल भारतीय कांग्रेस और केप ब्रिटिश भारतीय यूनियनने तनिक भी देरी किये 
बिना प्रवासी विधेयकका विरोध करनेके लिए सावजनिक सभाओंका' आयोजन किया 
है। इस विधेयकका गत गुरुवारकों संसदमे द्वितीय वाचन होनवाला था। इस विधेयककी 
रचना इस प्रकार की गई है कि इससे लगभग सभी एशियाइयोंको निकाल बाहर 
करनेकी नीति ही कार्यान्वित नहीं होगी, बल्कि यदि यह अपने वर्तमान रूपमें ही 
स्वीकृत हो गया तो इसके कारण एशियाइयोंके निहित अधिकारोंमें भी बहुत अधिक 
हस्तक्षेप होने लगेगा और वे साधारणतया सब मामलोंम प्रवासी अधिकारियोंकी कपाके 
मोहताज हो जायेगे। इसलिए इन सभाओं द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव सभीके लिए 
मान्य होने चाहिए। जनरल बोथाने इंग्लैडम कहा था कि दक्षिण आफ्रिकाकी 
संघ-सरकार वहाँ बसी हुई एशियाई आबादीकों परेशान नहीं करना चाहती। यही 
बात वे अन्यत्र भी दोहरा चुके हैं। इस विवेयकसे उनकी यह बात झूठी पड़ जायगी। 
इसके निर्माताओंन इसका नाम तो रखा है प्रवासी-एकीकरण विधेयक; परच्तु वास्तवमें 
यह एशियाई-निर्वासन विधेयक है। इस विधेयकरसे यहाँके अधिवासी एशियाइयोंके 
यहाँ रहनके अधिकार और उनकी पत्नियों तथा सन्‍्तानके अधिकार तो भारी जोखिममें 
पड़ ही जायेंगे, शिक्षित एशियाइयोंके ट्रान्सवालसे केप तथा नंठाल और केपसे नेटाल 
आने-जानेपर भी बहुत पाबन्दी रूग जायेगी। इस प्रकार एशियाइयोंका कोई भी 
वर्ग अछता नहीं रह पाया है। इसके अतिरिक्त, नेटारू और केपवालोंको एक खास 


१ और २. देखिए पृष्ठ २१७, पाद-टिप्पणी २ ओर “ प्रस्ताव: केप ब्रिटिश भारतीय यूनियनकी 
समामें ”, पृष्ठ २१२२-२३ । 

३. जनरल बोथाने, जो साम्राज्य-सम्मेलनके सिलसिलेमें इंग्लेंड गये हुए थे, २३ मई १९११ को 
२० मईके अस्थायी समझौतेपर सन्तोष व्यक्त करते हुए रन्दनमें अखबारोंके लिए एक वक्तव्य दिया था । 
उनके बादके कथनकी रिपोर्ट देते हुए रायटरने लिखा था कि “ जनरल बोथाने यह विश्वास प्रकट किया कि 
भारतीय लोग सरकारको सहायता देनेके लिए अपनी ओरसे वस्तु-स्थितिको सन्तोधप्रद बनानेकी दिशामें कुछ 
उठा नहीं रखेंगे। उन्होंने कह्या था कि वे इस बातके लिए आश्वस्त रह सकते हैं कि सरकार उनके प्रति 
कोई शत्रताक्ी भावना नहीं रखती, किन्तु उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वह समझोतेमें विहित उंख्यासे 
अधिक भारतीयोंको प्रवेश न देनेंके लिए कृत-संकल्प है |?” 

११-१५ 


२२६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


शिकायत यह है कि शिक्षाकी जो नई मनमानी कसौटी रखी जा रही है उसके कारण 
मुनीमों और कारकनोंकी हैसियतके शिक्षित भारतीयोंको व्यवहारतः निषिद्ध प्रवेशार्थी 
ठहरा दिया जायेगा। विधेयकके इस भागपर गत मासकी ३१ तारीखके स्टार ने 
जो टिप्पणी' दी है वह बहुत उपयुक्त है। आशा की जा सकती है कि नेटारू भारतीय 
कांग्रेस और केप ब्रिटिश भारतीय यूनियनने ठीक समयपर जो विरोध प्रकट किया 
है उसे सरकार सहानुभूतिपूवक सुनेगी और उस अनिष्टकारी परिस्थितिको उत्पन्न 
नही होते देगी जो अवश्यम्भातवरी ०। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०-२-१९१२ 


१९२. अकाल निवारण-कोषकी पहली किस्त' 


हम अकाल निवारण कोषकी पहली किस्त डॉ० प्राणजीवनदास मेहताकों भेज 
चुके हैं। हमने उन्हें १०० पौडकी हुंडी भेजी है। चन्दा देनेवालोंने जो सुझाव दिये 
थे, वे भी हमने डॉ० मेहताकों सूचित कर दिये है। यहाँके भारतीय डॉ० मेहतासे 
अपरिचित नही है। जहाँ अकाल है, उनका विचार वही जाकर पैसा खर्च करनेका है। 
इसलिए हमे लगता है कि हम इस पंसेका अच्छेसे-अच्छा उपयोग डॉ० मेहताके 
द्वारा ही कर सकते है। इसके सिवा विशेष कार्योके लिए अथवा विशेष स्थानोंमें 
खर्च करनके सम्बन्धर्मं हमे आजतक जो-जो सुझाव मिले हैं और जो आगे भी मिलेगे, 
हम डॉ० मेहतासे उन सबको अच्छी तरह कार्यान्वित करवा सकते है। 

इस चन्देके विषयमे जो सवाल उठ हैं, उनका जवाब भी यही दे देना ठीक 
मालूम होता है। हमने जो कोष खोला है, चन्दा देनवालोंने उस पैसेका उपयोग 
हमपर छोड़ दिया है। यह एक रीति है। इंडियन ओपिनियन ' की मार्फत होनेवाले 
चन्देके अलावा भी हमें विशेष सुझावके साथ कुछ पैसा मिला है। इस प्रकार हमारे 
द्वारा पेसा भिजवाना दूसरी रीति है। जो लोग अपना पेसा किसी विशेष जगह स्वतंत्र 


१. स्टारने १९०७ के टान्सवाल प्रवासी-प्रतिबन्धक विभेषकर्में विहित शिक्षा-परीक्षा जिसमें प्रवेशार्थीकी 
मात्र इस क्षमताकी जाँच की जाती थी क्िि वह यीडिश-सहित किसी यूरोपीय भाषामें प्रवेश करनेकी अनुमति 
माँगते हुए एक अर्जी लिखकर उसपर अपने हस्ताक्षर कर सकता है अथवा नहीं) की सराहना करते हुए 
मौजूदा विधेयक्रक्रों न्याय या युक्तिकी भावनासे हीन बताया था और लिखा था कि इसके अन्तर्गत विहित 
शिक्षा-परीक्षा सरकारी अकऊतरोंकों अत्तीम अधिकार दें देती है । इसके अतिरिक्त उसमें इस बातपर भी 
आपत्ति प्रकट की गई थी क्रि विवेयकर्में बीडिश-सहित यूरोपीय सापाका भी उस्लेख नहीं था और न 
अधिकारियों के निणैयके विरुद्ध अपीलकी व्यवस्था थी | देखिए इंडियल ओपिनियन, १०-२-१९१२ | 

२, देखिए “देशमे अकाल ?”, पृष्ठ १७७ और १९३-९४ भी । 

३. डॉ० मेहताको लिखे गांधीजीके पत्रोंमें अकालकी चर्चा बराबर रहा करती थी । देखिए पृष्ठ 
१०७, १६१ और १७८ | 


पत्र : ई० एफ० सी० लेनको २२७ 


रीतिसे भेजना चाहते हों, वे वेसा भी कर सकते है। हमारा हेतु इतना ही है कि 
जिन्हें अकालकी स्थितिकी गम्भीरताका भान है उन्हें देशकी मदद करनी चाहिए। 
इसमें किसी प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त करनेका कोई सवाल नहीं है। 

हमारा इकट्ठा किया हुआ चन्दा बहुत मामूली है, यह हम जानते हेँं। जो 
नेता अपने सिरपर उत्तरदायित्व लेकर बड़े पमानेपर चन्दा इकट्ठा करना चाहे, वे 
वैसा कर सकते है और उसमें उनकी शोभा है। कोई ऐसी बड़ी राशि इकट्ठा न 
की जा सके, तो हम मानते हैँ कि सब भारतीयोंको इसी कोषमें यथाशक्ति चन्दा 
देना चाहिए। ;क्‍ 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०-२-१९१२ 


१९३. पत्र: ई० एफ० सी० लेनको 


फरवरी १५, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
आपने प्रवासी विवेयकके सम्बन्धर्मोें उत्तर' देनेका वादा किया था। में अब भी 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेने अपने तारोंमे' जो बातें संक्षेपर्मे कहीं थी उन्हें 
अब यहाँ फिरसे निवेदित कर रहा हूँ। 
धारा ५के उपबन्ध (च) और (छ) के बारेमें निवेदन है कि यदि उसका 
अभिप्राय वही है जो आपने अपने तारमें' बताया है, अर्थात बदालतोंका अधिकार 
समाप्त नहीं होता, तो यह सर्वथा सन्‍्तोषजनक है। हालाँकि आपने अपने तारमे मुझे 
इस सम्बन्धर्मं आश्वासन दिया है फिर भी नेटारू न्‍्यायपीठके निर्णयको देखकर उक्त 
घाराके बारेमें में हृताश हो गया हूँ और इसलिए स्वयं कानूनी सलाह छे रहा हूँ।' 
खण्ड ७ के विषयमे निवेदन है कि यदि एशियाइयोंकी वर्तमान कानूनी स्थिति, 
अर्थात्‌ शिक्षित भारतीयोंका यह अधिकार कायम रखा जाये कि नेटालछ या केपके 


१, गृह-मन्त्रीकों भेजे गये फरवरी ८, १९११ के तार (देखिए पृष्ठ १२४) का उत्तर । 

२. जनवरी ३०, फरवरी १, फरवरी ७ और फरवरी ८के तार, जिनके लिए देखिए क्रमशः पृष्ठ २१२- 
१३, २१३-१४, २२४ और २२९४-२५ | 

३. गृह-मन्त्रीके निजी सचिव द्वारा भेजा गया ७ फरवरीका तार; देखिए परिशिष्ट १७५। 

४. मुहम्मद सूसा नाथलिया बनाम मुख्य प्रवासी अधिकारीके मामलेमें सर्वोच्च न्यायाल्यके 
नेटाल डिवीजन (प्रभाग )'ने प्रवासी अधिकारीके निरणयमें हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया था । उक्त 
प्रवासी अधिकरारीने अपने विवेकाथिकरारका उपयोग करते हुए यह निर्णय दिया था कि नोजवान नथालियाने 
जो प्रमाण पेश किये है वे यह सिद्ध करनेकी दुश्सि अपर्याप्त हैं कि वह उसी व्यक्तिका पुत्र है जिसका 
पुत्र होनेका दावा करता है । अपील अदालतने सर्वोच्च न्यायाल्यकी नेंटल पीठ्के निणैयके विरुद्ध भपीलकी 
अनुमति भी नहीं दी | देखिए इंडियन ओपिनियन, ३-२-१९१२, १०-२-१९ १२ और १७-२-१९१०२ | 

७५, देखिए अगला शीषैक । 


२२८ सम्पूर्ण गांधी * वाडमय 


कानूनोंमे विहित शैक्षणिक परीक्षा पास कर लेनेपर वे ट्रान्सवालसे उक्त प्रान्तोंमें जा 
सकते है तो सत्याग्रहियोंको कोई शिकायत नहीं होगी। 

जहाँतक फ्री स्टेटकी बात है, यदि आपके कानृन-अधिकारियोंका यह खंयाऊुू 
ठीक है कि ऑरेंज फ्री स्टेट संविधानके अन्तर्गत ज्ञापन देना आवश्यक नही होगा, तो 
यह गम्भीर कठिनाई हल हो जायेगी। लेकिन यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 
हम इस सम्बन्धर्मं भी कानूनी सलाह ले रहे हें। 

अन्तमें निवेदन है कि यदि नेटालके अधिवासी भारतीय अधिकारके रूपमे 
अधिवासके प्रमाणपत्र पानेका दावा नहीं कर सकते तो सत्याग्रही इस विधेयकके खण्ड 
२५ (२) का नियमानूसार पालन नहीं कर सकते। फिर भी में इस बातकी ओर 
आपका ध्यान दिलाना चाहूगा कि यदि एक हजार प्रमाणपत्र जब्त कर लिये गये, 
तो इससे मेरा यह कथन सर्वथा सत्य सिद्ध होता है कि जो प्रमाणपत्र जारी किये जा 
चुके है उन्हें चोरी-चोरी हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। मेरा खयाल है, सन्‌ 
१८९६ से लेकर आजतक एक हजार प्रमाणपत्र जब्त किये गये है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि हर साल्‍हू साठ भारतीय दूसरोंके अधिवास प्रमाणपत्रोंका उपयोग करके अपनी 
प्रतिष्ठा गिरानेके लिए तैयार रहते थे; और अपराधका पता चलनेपर उन्हें समुचित 
दण्ड दिया जाता था। 

हृदयसे आपका, 


श्री अनेस्ट एफ० सी० लेन 
केप टाउन 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६२५) की फोटो-नकलसे । 


१९४. पत्र: आर० ग्रेगरोवस्कीको 


जोहानिसबर्ग 
फरवरी १५, १९१२ 
प्रिय श्री ग्रेगरोवस्की, 
नये विधेयकपर आपकी राय जाननेके लिए में उससे सम्बन्धित एक विवरण 
नत्थी कर रहा हूँ। आपने उस विधेयकके सम्बन्धर्में भी मुझे अपनी राय देनेकी कृपा 
की थी, जिसे पास करानेके लिए जनरल स्मट्सने पिछले साल बड़ा प्रयास किया 
था; और में आपको बता ही चुका हूँ कि वह राय बहुत मूल्यवान साबित हुई 


१. इस खण्डमें, अन्य बातोंके अछावा, अस्थायी रूपसे संघसे बाहर जानेके इच्छुक एशियाश्योंके लिए 
यह आवश्यक था कि वे अधिवास प्रमाणपत्र के ओर लोटनेके लिए समय-समयपर उनसे जिस प्रकार शिनाख्त 
देनेकी अपेक्षा की जाये उस प्रकार शिनाख्त दें । देखिए परिशिष्ट १३ । 

२, देखिए प्रिशिष्ट १५ । 
३. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४४४-४६ । 


पत्र : आर० शरेगरोबस्कीको २२१९ 


थी। में आपकी सुविधाके लिए वक्‍तव्यके साथ-साथ एक ऐसा अश भी भेज रहा 
हूँ जिसमें ऑरेंज फ्री स्टेटके कानूनोंके आवश्यक खण्ड आ जाते है। इनके अछावा 
पिछले वर्ष दी गई आपकी सलाह, सम्बन्धित विधेयक तथा नेटाल और केपके प्रवासी 
कानून भी भेज रहा हूँ। 
हृदयसे आपका, 
श्री आर० ग्रगरोवस्की 
प्रिदोरिया 
| सहपत्र | 
काननी सलाहकारके परामहके लिए भेजा गया विवरण 


कानूनी सलहाहकारसे अनुरोध है कि संघ-संसदके सामने प्रस्तुत प्रवासी विधेयकसे 

उत्पन्त निम्नलिखित मुद्दोंके बारेमें वे अपनी राय दें: 

१. खण्ड ५ के उपखण्ड (च) और (छ)' बंध प्रवासियों तथा अधिवासी निवा- 
सियोंकी एसी पत्नियों और नाबालिग बच्चोंको तथा स्वयं ऐसे अधिवासी 
निवासियोंकों भी निषंधक धारासे बरी कर देते हैं जो प्रवासी अधिकारीकों 
पत्नियों, नाबालिग बच्चों या अधिवासी निवासियोंकी हैसियतसे अपने 
अधिका रोंका विश्वास दिला दें। 
क्या यह घारा न्यायालयोंकी सामान्य सत्ता समाप्त कर देती है? यदि 
नहीं, तो क्‍या वह किसी बातमें भी न्‍्यायालयोंकी सत्ता समाप्त करती 
है, और किस हद तक ? क्‍या प्रवासी अधिकारियोंके निर्णयोंके विरूद्ध 
उसी तरह अपील की जा सकेगी, जिस तरह मजिस्ट्रेटकी अदालतोंके 
फैसलोंके विरुद्ध की जाती है? क्‍या छुट-सम्बन्धी घारापर खण्ड ७का' 
भी कोई असर पड़ता है? 

२. आज नेटाल या केपमें वहुत-से ब्रिटिश भारतीय इस आधारपर रहते हैं 
कि उन्होंने सम्बन्धित प्रान्तोंके प्रवासी-कानूनोंके अन्तर्गत शैक्षणिक परीक्षा 
पास की है। 
वे इस विधेयकके अन्तर्गत किस तरह संरक्षित होते है ? क्‍या वे शैक्षणिक 
परीक्षामें सफल होकर प्रवेश करनेके आधारपर सम्बन्धित प्रान्तोंके 
अधिवासी बननेके साथ-साथ वहाँ रहनेके अधिकारी भी हो जाते है, या 
वे केवल इसलिए संरक्षित हैं कि विधेयकर्म इनके अधिकार स्पष्ट रूपसे 
छीन नहीं गये हैं। 

३. उन छोगोंकी स्थिति क्‍या है, जिन्होंने नेटाल या केपमें शैक्षणिक परीक्षा 
पास करके प्रवेश किया था लेकिन जो अभी कुछ समयके लिए अपने- 
अपने निवासके प्रान्तोंम नहीं है? 


१, देखिए पृष्ठ २१० की पाद-टिप्पणियाँ ४ और ५ तथा “ पत्र: ई० एफ० सी० लेनकों ”, पृष्ठ 
२१०-१२ ओर परिशिष्ट १३ भी | 
२. देखिए पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ २१११ तथा “पत्र: ६० एफ० सी० लेनको ”, पृष्ठ २११०-१२ | 


२३० 


सम्पू्ण गांधी वाउमय 


मौजूदा कानूनोंमे उन छोगोंके अधिकारोंकी रक्षाकी व्यवस्था है जो इन 
प्रान्तोंके केवल अधिवासी हैं, परन्तु यह विधेयक केवल उन लोगोंके 
अधिकारोंका संरक्षण करता है जो संघके अथवा किसी प्रान्तके अधिवासी 
भी है और वहाँ रहनेके हकदार भी है। 

यदि रेखांकित धाराके अन्तगंत कोई अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाया गया हो 
तो उसका ठीक-ठीक अरये क्‍या है? 

खण्ड ७के अनुसार उक्त प्रान्तोंमें रहनेवाले कथित व्यक्तियोंकों किसी भी 
समय उक्त (यानी शैक्षणिक) परीक्षा पास करनेके लिए तरूब किया 
जा सकता है। 

क्या किसी ऐसे आदमीको, जो विधेयकके पास हो जानेके बाद एक बार 
दक्षणिक परीक्षामम उत्तीर्ण हो चुका हो, यह प्रमाणित कर सकनेपर भी 
कि उसने एसी परीक्षा पास की है, दुबारा परीक्षा देनेके लिए तछूब किया 
जा सकता है? अगर किसीने इस विधेयकके अन्तगंत परीक्षा पास कर ली 
हो और वह यह सिद्ध कर सकनेकी स्थितिमें भी हो कि उसने पहले ही 
संघमे प्रवेश करते समय यह परीक्षा पास कर ली है, क्या तब भी एक 
प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें जाते समय' उसकी परीक्षा ली जा सकती है? 


इस विधेयकका २५ वाँ खण्ड मन्त्रीकों यह विवेकाधिकार देता है कि वह 
ऐसे किसी भी व्यक्तिको, जो संघका वध निवासी है और कुछ दिनोंके 
लिए वहाँसे बाहर जाना चाहता है, अनुमतिपत्र दे सकता है।' जो एसे 
अनुमतिपत्र नहीं ले पायेगे, उनकी स्थिति क्या होगी ? मान लीजिए, 
वे अनुमतिपत्र न लेकर किसी लेख-प्रमाणक (नोटरी पब्लिक) के सामने 
जाते हैं और अपने निवासके सम्बन्धर्में हुलहफ लेकर बाहर चले जाते 
है, तथा वापस लौटनेपर अपने अधिवास और निवासके प्रमाणके रूपमें 
लेख-प्रमाणकके मूल पत्र ( प्रोटोकोल ) के साथ-साथ अपना हलफनतामा 
पेश कर देते है, तो क्या यह उनके संरक्षणके लिए पर्याप्त होगा ? 
विधेयकका खण्ड २८, उपखण्ड २: दौक्षणिक परीक्षा पास करके फ्री 
स्टेटमें प्रवेश करनेवाले सभी लोग हर तरहसे ऑरेंज फ्री स्टेट संविधानके 
अध्याय. ३३ के खण्ड ७ और ८से बंधे हुए हैं। अब खण्ड ८ में, अन्य 
बातोंके साथ-साथ, यह व्यवस्था भी की गई है कि जिन लोगोंको राज्या- 
ध्यक्ष इस राज्यमें बसनेकी अनुमति देता है उन्हें उस मजिस्ट्रेट (लैंड 
ड्रॉस्ट) के सामने, जिसे वे अर्जी देंगे, शपथपूवक और अपने हस्ताक्षरोंके 
साथ यह घोषणा करनी पड़ेगी कि वे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष किसी तरह कोई 
व्यापार नहीं करेंगे, आदि। क्‍या नये विधेयकके अनुसार इस प्रान्तमें 
प्रवेश करनवाले लोगोंकों भी ऐसा ज्ञापन देना पड़ेगा? 


१. देखिए परिशिष्ट १३। 
२, देखिए पाद-टिप्पणियाँ १ ओर २, पृ8 २ १२ तथा “ पत्र : ई० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ २११०-१२ | 


तीन पौंडी कर २३१ 


८. क्‍या कानूनी सलाहकार महोदय कृपया प्रस्तुत सामान्य' कानूनकी तुलना 
उन कानूनोंसे करेंगे जितका यह स्थान लेता है, और बतायेगे कि अन्य 
प्रकारसे यह किस सीमा तक प्रजाकी आजादी और भी प्रतिबन्धित 
करता है? 

मो० क० गांधी 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६२६-७) की फोटो-नकलसे । 


१९७. तीन पोंडी कर 


सर्वोच्च न्‍्यायालूयकी सम्पूर्ण न्‍्यययपीठ (फुल बैंच) का एक निर्णय" इसी अंकमे 
अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है। उससे जाहिर है कि ऐसे हर भारतीयको, जो 
दूसरी बार गिरमिट स्वीकार करता है, १९१० के अधिनियम १९ के अनुसार ३ पौंड 
वाषिक देकर गिरमिटका परवाना लेना होगा। इसका मतलब यह है कि जो लोग 
१९१०के अप्रैलमें जारी की गई सरकारी गइती चिट्ठी पढ़कर दुबारा गिरमिट स्वीकार 
कर बैठे, वे सब बुरी तरह धोखा खा गये है। इस अधिनियमका उद्देश्य चाहे जो 
रहा हो, तथ्य' यह है कि जो हजारों भारतीय दुबारा नई गिरमिटमें शायद पूर्णतया 
यह विश्वास कर लेनके कारण ही बेधे है कि इससे उन्हें बकाया रकम और चाल 
देनदारी, दोनोंसे छुटकारा मिल जायेगा। केवल इन गरीब और भोले लोगोंने ही ऐसा 
नहीं समझा, सरकारी विभागोंने भी इसका यही अर्थ लगाकर कारंवाई की है। जान 
पड़ता है, कुछ महीने हुए, विधि-विभागने उन सभी छोगोंपर, जिन्होंने चालू परवानेका 


१. देखिए “तीन पोंडी कर ”, पृष्ठ १७३-७६ । 

२. फरवरी ९, १९१२ को सर्वोच्च न्‍्यायाल्यके नेटाल प्रभाग (डिवीजन ) ने 'डुगेला डिवीजनके 
मजिस्टेट्के निर्गेयके विरुद्ध एन० मूडलेकी अपीलपर विचार किया । मणिस्टेटने निर्णय दिया था कि मूडलेको 
तीन पौंडी कर देना पड़ेगा । अपीलकर्ताकी दलील यह थी कि सन्‌ १९१० का कानून १९ उसे यह कर 
अदा करनेसे बरी करता है, क्योंकि उसने अपने गिरमिठकी अवधि समाप्त होनेपर दुबारा सेवाका अनुबन्ध 
किया है | देखिए इंडियन ओपिलियन, १७-२-१९१२ | 

३. नेंटाल भारतीय कांग्रंसने न्याय-सचिवके नाम अपने १८ नवम्बर, १९११ के पत्रमें प्रवासी-संरक्षक 
द्वारा अनेक भारतीय भाषाओंमें जारी की गई सन्‌ १९१० की गइती चिट्टी (देखिए “ तीन पौंडी कर ”, 
पृष्ठ १७६, पाद-टिप्पणी २) का उर्छेख करते हुए यह दावा किया था कि दुबारा गिरमिटमें बँधनेवाले 
भारतीय तथा दीवानी अनुबन्ध करनेवाले अन्य छोग चाढ् परवाना-शुब्कसे बरी हैं | उसने इस करकी 
समाप्तिके लिए आन्दोलन करनेका विचार भी व्यक्त किया था और सलाह दी थी कि यदि सरकार चाहे 
तो राजस्वंके इस घाटेकों पूरा करनेके लिए उचित कर लगाये | (इंडियव ओपिनियन, २-१२-१९१२) 
फरवरी २, १९११ के अपने उत्तरमें गृह-मन्त्रीके कार्यवाहक सचिवने दुबारा गिरमिट्में बॉचनेवाले ऐसे 
भारतीयकि सम्बन्धें और जानकारी माँगी थी जिनपर यह परवाना-शुल्क न देनेके कारण मुकदमे चलाये 
गये थे । 


२३२ सम्पूणे गांधी वाइमव 


बल्क अदा न किया हो, मुकदमे चलाये जानेकी हिंदायते जारी की थीं। एक परी- 
क्षणात्मक मकदमा उमलाजीकी' अदालतमें दायर किया गया था। उसम॑ अदालूतन फंसला 
दिया कि ग्रिमिटकी अवधिमें शुल्ककी वसूली मुल्तवी रखी जाये। इसपर जो चालीस- 
पचास समन्‍स जारी किये जा चके थे, वे वापस ले लिये गये। मालूम पड़ता है कि 
सरकारने भी उस फैसलेको मान लिया था, क्योंकि फिर इस विषयर्मं और कुछ 
नही सुना गया। अब प्रतीत होता हैं कि लछोअर दुगेला डिवीजनके सजिस्ट्रेटन इस 
आदयका निर्णय दिया है कि चाल परवानेका शुल्क अवश्य अदा किया जाये। सर्वोच्च 
त्यायालयने भी यह फैसला बहाल रखा। इससे झगड़ा अब फिर उभरकर सामन 
आ गया है। कुछ ही समयम हमें मालूम हो जायंगा कि सरकारका इरादा इस सम्बन्धम 
क्या है। यदि न्याय-मन्त्रीके हृदयमें तनिक भी मानवता अवशिष्ट होगी तो वह 
अदालतोंके नाम तुरन्त ही मकदमे व चलानेके आदेश जारी कर देंगे, क्योंकि वे 
भली-भाँति जानते है कि जिन लोगोंपर इस निर्णयका प्रभाव पड़ेगा, उनमें से सब 
नहीं तो बहुत-से भूतपूर्व नेटाल-सरकारकी गइ्ती चिट्ठीमें दिये हुए प्रछोभनके कारण 
ही तये गिरमिटमें फेस गये हैं। हमें पता लगा है कि कानूनके यन्त्रको गति दी ज़ा रही 
है और लोगोंके वाम समनन्‍्स जारी किय जा रहे 

इस सारी कारंवाईमें एक पहल मजाकका भी है। हमें मालूम हुआ है कि 
यदि कोई स्वतन्त्र भारतीय कर देनेसे बच निकले और भारत लौठ जाना चाहे तो 
उसे जानेसे कोई रोकता नहीं; भले ही ऐसे लोगोंकी देवदारी बीस-बीस पौंड तक 
क्यों न पहुँच चुकी हो। परन्तु यही सरकार उस आदमीको, जो धोखेरमं फेंसकर 
दुबारा गिरमिटिया बन गया हो, यह इनाम बरूुशती है कि वह अपने खेत-मालिकों 
या दूसरे मालिकोंके लाभके खातिर जबतक चाहे तबतक ३ पौड सालाना कर चुकाते 
हुए गुलामीमे छीजता रहे। निशचय' ही इस प्रणालीके अन्याय' और बेहूदेपतकों समझने- 
के लिए किसी बड़ी अक्लकी जरूरत नहीं है। 

इस अंकमे जिस पृष्ठपर यह निर्णय दिया गया है उसीपर हम नेटालू भारतीय 
कांग्रेस द्वारा गत नवम्बरमें न्‍्यायमन्त्रीके नाम भेजे गये पत्रका गृह-सचिव द्वारा भेजा 
गया उत्तर भी छाप रहे है। कांग्रेसने प्रार्थथा की थी कि जिन छोगोंन गरती 
चिटठीकी हिंदायतोंका पालन किया है उन सबको [ पिछले | शुल्ककी अदायगीसे मुक्त 
कर दिया जाये। अब देखिए कि तीन महीने बाद उसका परिणाम क्या निकल्‍हा। इन 
बेचारे भारतीयोंके नाम समन्‍्स न्यायमस्त्रीके विभागकी ओरसे निकाले गये थे और फिर 
उसीने बिना कुछ सुने एक ऐसा पत्र लिखकर गृह-विभागकों भेजा। जिसका उत्तर 


१, वेंकटाचल नायक्रकों ३ पोंडी करकी गेर अदायगीके आरोपमें किसी समय नवम्बर, १९११ में 
उमलाजीकी अदाल्तमें पेश किया था । मजिस्टेट्से निणैय दिया कि उससे चादू परवाना-शुल्क नहीं लिया 
जाना चाहिए | कारण कदाचित्‌ यद था कि उसने क्िसीके साथ दीवानी अनुबन्ध किया था। इस निणयके 
बाद कोई ४०-५० समन्स, जो जारी किये जा चुके थे, वापस छे लिये गये । नेदार भारतीय कांग्रेसने 
१७ करी, १९१० को गृह-मन्त्राल्यके कार्यवाहक सचिवके नाम लिखे अपने पत्रमें शत मामलेका उदाइरण 
दिया था । देखिए इंडियल ओपिनियन, २४-२-१९१२ । 


पत्र : चंचल बहन गांधीकों ने३३ 


त्याय-मन्त्री ही अधिक अच्छी तरह दे सकते थे और अब गृह-विभाग भारतीय  कांग्रेससे 
उसका उत्तर माँग रहा है। वास्तवमे जब समन्‍्स जारी करनेवाली अदालतमें यह प्रइन 
उठा था तब उसका उत्तर देनेसे इनकार करके यह कह दिया गया कि इसके बारेमें 
न्याय-मन्त्रीके जरिये जानकारी प्राप्त कर लछी जाये। 
इस प्रकार हम देख रहे हैँ कि शक्तिशाली सरकार अपनी जबरदस्त ताकतका 

उपयोग उन गरीब और असहाय भारतीय नर-नारियोंको कुचलनेमें कर रही है 
जिन्होंने नेंटाछको समृद्ध बनानेके लिए अपना खून-पसीना एक कर दिया है। इन गरीब 
लोगोंकी बहादुरीके साथ रक्षा करना नेटाल भारतीय कांग्रेसका कत्तंव्य' है। गृह-मन्त्री- 
को कांग्रेस उत्तर कैसा भी दे, हर हालतमें यह देखना उसका काम है कि असहायोंकी 
पुकार व्यर्थ न जाये। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १७-२-१९ १२ 


१९६. पत्र: चंचछ बहन गांधीकों 


[ लॉली | 
माघ बदी ० [फरवरी १८, १९१२ | 

चि० चंचल, 

तुम्हारा पत्र कई महीने बाद मिला। में चाहता हूँ कि तुम पत्र लिखनेमें कम 
आलस्य किया करो। 

में यह अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुम्हारी इच्छा चि० हरिलालके साथ 
रहनेकी ही होगी। इस सम्बन्धर्में में बिलकुल आड़े नहीं आना चाहता। तुम दोनोंको 
जैसा रुते वसा रहना और करना। मेरी इच्छा तो यही हो सकती है कि तुम्हें सुख 
प्राप्त हो और तुम सुखी रहो। 

कान्तिकि' लिए तुम मेलिन्स फूडका प्रयोग करती हो, यह मुझे तो ठीक नहीं 
लगता। में तो भारतमें एक भी विदेशी वस्तुका प्रयोग करना पाप समझता हूँ। फिर 
किसी खानकी विदेशी वस्तुका प्रयोग करना तो जरा भी नहीं सुहाता। मुझे तो यही 
लगता रहता है कि उनकी बनाई हुई समस्त वस्तुएँ अपवित्र हैं। उन्हें चर्बी और 
दारूका प्रयोग करनेमें आपत्ति नहीं होती, इसलिए उनकी जिन वस्तुओंमें चर्बी और 
दारू आदि चीजें नहीं होती वे भी उनकी छतसे स्वथा मुक्त नहीं होतीं। हमारे 
बच्चे पहले इन वस्तुओंके बिना ही बड़ हो जाते थे, ऐसा जानकर और मानकर 
हमे भी इन वस्तुओंके बिना काम चलाना चाहिए। मेरी सलाह तो यही है। गेहँको 


१, इससे अगला पत्र जिस दिन लिखा गया था, यह पत्र भी उसी दिन लिखा गया जान पड़ता है; 
देखिए १९१२ की डायरीमें १७ फरवरीके लिए लिखा गया विवरण । 
२५ चंचल बहनका लड़का । 


२३४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


अच्छी तरह भनकर बारीक दल लें और उसमें गुड़ और पानी मिला दें तो वह 
मेलिन्स फडका काम दे सकता है। और भी बहुत-सी चीजें इसकी जगह ली जा 
सकती हं। 
यह बात समझना आसान है कि तुम्हारे, रामी और कान्तिके वहाँ रहनेसे 
छबल भाभीको' बहुत शान्ति मिलती होगी। 
फिलहाल मेरे या बा के यहाँसे जल्दी निकछ सकनेकी सूरत मुझे तो दिखाई 
नहीं देती । 
मणिलाल इस समय यहीं है। वह फाल्गुनके मध्य तक यहाँसे जायंगा। जमनादास _ 
भी यहीं है। फिलहाल में पाठशालाके कायम व्यस्त रहता हूं। इसमे २५ छात्र हैं; 
इनमें से आठ मुसलमान हैं, २ पारसी और शेष हिन्दू। हिन्दुओंमें से पाँच मद्रासके 
दा कलकत्तका और बाकी गुजरातके हे। जमनादास और दूसरे लोग पढ़ानमें मदद 
हे । 
रामीबाई और कान्तिभाईको मेरी ओरसे बहुत-बहुत प्यार करना। बलीको पत्र 
लिखनके लिए कहना। 








बापूके आशीर्वाद _ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५२९) की फोटो-नकलसे। 


१९७. हरिलाल गांधीको लिखें पत्रका अंश 


| टॉल्स्टॉय' फार्म 





लॉली | 
द माघ बदी ० [ फरवरी १८, १९१२] | 
तुम्हारा पत्र कई महीने बाद मिला। तुमने इसमें लिखा है कि तुम नियमित... 


रहनेका प्रयत्त कर रहे हो। किन्तु जान पड़ता है कि यह प्रयत्न निष्फल हुआ है 
और तुमने मुझे जो नई आशा बंघाई थी वह भी टूट गई है। तुम्हारे पिछले पत्नके 
बाद दो डार्क खाली गई हैं। 

चंची तुम्हारे साथ ही रहनेकी इच्छा प्रकट करती है और उस सम्बन्धमोें मेरी 
राय. जानना चाहती है। उसे मैंने उत्तरों दिया है और दूसरी खबरें भी दी हैं। 


१, चंचल बहनकी लड़की । 

२. चंचल बहन गांबीकी माँ । क्‍ 8 
..._३- यद्द पत्र हरिलाल गांधीके मई १९११ में दक्षिण आफ़रिकासे भारत चछे आानेके बाद लिखा गया... 
होगा । इसपर माघ वदी ० की तिथि पड़ी हुई है; अत: यह १९१२ में लिखा गया होगा क्योंकि उस... 
बे माधकी अमावास्या फरवरीकी १८ तारीखकों पढ़ी थी । 

४ देखिए पिछला शीषक । द 


>>... “न चानफतरससभसनकसमकनपनन«स>कात मनन फपनपन-म परम न_ न नल ल- सपना व लक ना तए7#ट लए इलग न्‍न निभा ला 4० ३ 
अननओमला-- है 


पत्र : आर० श्रेगरोवस्कीको र्३० 


बह तुम्हें पत्र पढ़नेके लिए भेजेगी। न भेजे तो मेंगा लेना। इसलिए वे ही बातें यहाँ 
फिर नहीं लिखता। मुझे तुम दोनोंके साथ-साथ रहनेमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हे 
जैसा ठीक लगे वेसा करना और रहना। 

तुम सेठ मियाँखाँके घर रह रहे हो, यह ठीक ही है। उनसे थोड़ा-बहुत भाड़ा 
लेनेका आग्रह फिर करना। में चाँदाभाईसे मिलेगा, तब बात करूँगा। 

चंचीको बाके जैसा रोग किस कारण से. . .* 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे लिखित मूल गुजराती पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० 
९५४१) से। 


१९८. पत्र: आर० प्रेगरोवस्कीको 


फरवरी २०, १९१२ 

प्रिय' श्री ग्रेगरोवस्की, 

आपके पत्रके लिए धन्यवाद ! में बड़ी उत्सुकतासे आपकी रायका इन्तजार करूँगा। 
में इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि यह मसविदा एक भारों धोखेबाजी है और 
इसे ठीक करनेका एक तरीका है आपका बहुमूल्य, परामर्श छेना। आपकी पिछले 
वर्षकी सलाहसे मेरा काम नहीं चलेगा; क्‍योंकि प्रस्तुत कानूनमे कुछ नई बातें तो 
आ ही गई हैं; दूसरे, आपके जो विचार मेरे विचारोंसे मिलते है, में निश्चय ही 
उनका उपयोग यहाँ भी और हलबन्‍्दनमें भी अपने उन तकोंके समर्थन करूँगा, जिन्हें 
में लोगोंके सामने रख चुका हूँ। इसलिए में आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा 
उठाये गये सभी मुद्दोपर अपनी राय' देंगे; पिछले सालकी सलछाहका उल्लेख केवल 
उसी सीमा तक करें जहाँतक पिछले वर्षके मसविदेसे* प्रस्तुत विधेयककी तुलना करनेके 
लिए आवश्यक हो। 

हृदयसे आपका, 

श्री आर० ग्रेगरोवस्की 
प्रिटोरिया 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६३०) की फोटो-तकलसे । 


१, आगेके पृष्ठ उपलब्ध नहीं हैं । 
२, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४४४-४६ । 
३. देखिए खण्ड १०, परिशिष्ट ८ । 


१९९, तार: एशियाई पंजीयकको 


[ फरवरी २१, १९१२९से पूव्व | 


एशियाटिक्स 
प्रिदोरिया 


एम० साले कानजी जीवनभाई छाऊजी मेघजीभाईके यात्रा-अनुमतिपत्रोंसे 
सम्बन्धित पत्र-व्यवहार देखा। मेरे ख्यालूमें पूरी परिस्थिति न जाननके 
कारण आपने प्रार्थनापत्र नामंजूर किये। ये लोग अब हछॉरेंको माक्विसमे हैं। 
मालूम हुआ है वे महाविभव (हिज हाइनेस) आगा खाँके प्रतिनिधि हैं 
और एशियाई खोजों . . . .।' केन्द्रों. . .का दौरा कर रहे हैं। विश्वास 
है आप प्रार्थनापत्र मिलनेपर अपने हलॉरेन्को मार्क्विस-स्थित प्रतिनिधिको 
तीन सप्ताहके लिए यात्रा-अनुमतिपत्र जारी करनेका अधिकार देंगें। 


गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५६५९) की फोटो-नकलसे । 


१, आगा खाँके प्रतिनिधियोंकी जोहानिसबग और टॉ्स्टॉय फार्मकी यात्राका उल्लेख २-३-१९१२ के 
इंडियन ओपिनियनके एक समाचारमें मिलता है । इस समाचारमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने 
फार्मपर एक जोड़ी चप्पल खरीदीं | गांधीजीने भी “जंजीबार मेमन ” के नामसे इनका संक्षिप्त-सा उल्लेख 
करते हुए अपनी डायरीमें फरवरी २१ को उनके आनेका हवाला दिया है, ओर अपने उस दिनके हिसाबसें 
दस शिलिंगकी रकम भी जमा दिखाई है, जो फामंसे खरीदी चप्पलोंकी कीमत थी | अतएव यदि यह 
तार, जिप्तमें उन यात्रियोंकोीं टान्सवाल प्रवेशकी अनुमति देनेका अनुरोध किया गया है, भेजा भी गया 
होगा तो उस तिथिके यानी २१ फरवरीके पूर्व द्वी। 

२ ओर ३. यहाँ कुछ शब्द पढ़े नहीं जा सके । 


२००. पत्र: ई० एफ० सी० लेनको 


[ छॉली | 
फरवरी २४, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
अब मुझे विधेयकके बारेमें कानूनी सलाहकारकी राय मिल गई है। उसके अनुसार : 


(१) यह विवेयक छोटी अदालतोंका अधिकार-क्षेत्र तो समाप्त कर ही देता है, 
शाही हुक्मनामेके रूपमें पेश किये गये मामलेके अलावा अन्य मामलोंसें 
ऊँची अदालतोंकी सत्ता भी समाप्त कर देता है।' 
इससे औरोंके नहीं तो कमसे-कम ट्रान्सवालके भारतीयोंके कानूनी अधिकार 
निश्चय ही कम हो जाते हैं। 

(२) यह भी हो सकता है कि अगर ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय -- भले ही 
वे विधिवत्‌ पजीकृत हों -- अपने स्त्री-बच्चोंको उपनिवेशर्म छाना चाहें 
तो उनसे, पंजीयनके प्रमाणोंके अछावा, उनके अधिवासी होनेके प्रमाण 
भी माँग जायें।' 
मुझे विश्वास है कि जनरल स्मट्सका कोई ऐसा इरादा नहीं है। अतः 
मेरा ख्याल है, इस मुद्देपप किसी भी सन्देहकी कोई गुंजाइश नहीं 
छोड़ती चाहिए। 

(३) शिक्षित एशियाई प्रवासियोंकों ऑरेंज फ्री स्टेट संविधानके परिच्छेद ३३, 
खण्ड ८ के अन्तर्गत अपने बारेमें कुछ आवश्यक सूचनाएँ देनी होंगी।' 


यह तो मानना ही पड़ेगा कि मेने जिन मुद्दोंका उल्लेख किया है, वे सभी सत्या- 
ग्रहकी दृष्टिसि और सामान्य न्‍्यायकी दृष्टिसे भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे 
विश्वास है कि इन दोषोंका निराकरण कर दिया जायेगा। 


हृदयसे आपका, 


अर्नेस्ट एफ० सी० लेन 
केप टाउन 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६३४) की फोटो-नकलसे । 


१. देखिए ई० एफ० सी० ढेन और आर» ग्रेगरोवस्कीको लिखे पत्र, पृष्ठ २१९७-३१ । 

२. सन्‌ १९१२ के संध प्रवासी विभेयक्रके 'खण्ड ७ (चं) और (छ) की व्याख्यासे यही निन्‍्कष निकलता 
था; देखिए “पत्र: आर ग्रेगरोवस्कीको ””, पृष्ठ २२९ । 

३. तातपय खण्ड २५ (२) से है। 

४. तातये खण्ड २८ से है । 


२०१. गलत-बयानोी 


नाथलियाके मामलेमें लॉड एम्टहिलकी समिति द्वारा भेजे गये प्रार्थनापत्रका 
उपनिवेश-कार्याठलयने जो उत्तर दिया है उसे हम इसी अंकमे अन्यत्र प्रकाशित कर 
रहे है। श्री हरकोटंको बताया गया है कि संघकी संसद इस समय जिस विधेयक- 
पर विचार कर रही है उससे इस  प्रकारके मामलेकी पुनरावृत्ति ” नहीं होगी। 
इसीलिए श्री हरकोर्ट इस सम्बन्धर्मं कोई कारंवाई करनेसे इनकार कर रहे हैं। तो 
भी नया विधेयक इस प्रकारके मामलेकी पुनरावृत्ति नहीं होने देगा, श्री हरकोर्टके 
इस कथनसे इस मामलेकी कठोरता तो सिद्ध हो ही जाती है। स्पष्ट है कि उन्होंने 
अपना पत्र संघके सन्त्रियों द्वारा दी हुई जानकारीके आधारपर लिखा है। परन्तु जिन 
लोगोंको नये विधेयकके विषयों कुछ भी जानकारी है, वे सभी जानते हैं कि इस विधेयकके 
वर्तमान रूपसे ऐसा कुछ भी होनेवाला नहीं है। उससे तो वर्तमान बुराई और बढ़ेगी 
ही। नाथलियाके साथ यह शोचनीय घटना सम्भव ही इस कारण हुई कि प्रवासी 
अधिकारीकों मनमाने अधिकार प्राप्त थे। ये अधिकार नये विधेयक द्वारा और भी 
बढ़ाये जा रहे है। इस प्रकारके मामलोंमे दी गई गरत-बयानीका भण्डाफोड़ सुगमतासे 
किया जा सकता है। जब संघकी सरकारने यहाँ भी साम्राज्य-सरकारको मिथ्या सूचना 
देनेमे संकोच नहीं किया तब उन मामलोंमें तो उसने जाने कैसी-कैसी मिथ्या सूचनाएँ 
लिख भेजी होंगी और उनके बारेमे कभी कुछ प्रकट हो ही नहीं सकता ! 

यह समझना कठिन है कि बारलूक नाथलियाके मामलेमें, जो अपने किस्मका 
एक ही मामला है, श्री हरकोर्टन हस्तक्षेप करनेसे इनकार क्‍यों कर दिया। अन्याय 
तो हुआ ही है। इसलिए वे इतना तो कर ही सकते थे कि संघ-सरकारसे, दयाकी 
भीख देनेके लिए नहीं, उनके अपने ही अधिकारियों द्वारा की गई शरारतका निराकरण 
करनेको कहते। सरकारकी एशियाई-विरोधी नीतिकी बलिवेदीपर नाथलियाकी जो 
कुर्बाती हुईं, वह दक्षिण आफ़िकाके प्रत्येक भारतीयके हृदयमें सदा चुभती रहेगी। 
अगर हम कोई अधिक निर्णयात्मक कारंवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका यह अर्थ 
नहीं है कि हम इस अन्यायको किसी कदर कम मान रहे है। अलबत्ता इससे हमारी 
निरबलता जरूर प्रकट होती है। परन्तु साम्राज्य-सरकार या संघ-सरकार निःशंक 


१, मामलेके विशद विवरणके लिए देखिए “एक क्षोमक्रारी मामला”, पृष्ठ १७५३-५४; “ एक रूज्जाजनक 
कृत्य” पृष्ठ १९९-२०० तथा “पत्र: ई० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ १२७ की पाद-टिप्पणी ४ । हरन्दन- 
स्थित दक्षिण आक्रिक्रा जिश्शि भारतीय समितिने नाथलियाके मामकेमें हस्तक्षेप करनेमें नेटल अदालतोंकी 
असमर्थताकी बाबतमें १९ जनवरी, १९१० को उपनिविश कार्याल्यके नाम एक पत्र लिखा था । उत्तरमें 
कार्यात्यने ७५ जनवरी, १९१२ को लिख्व भेजा क्रि “ श्री दरकोटटंका खयाल है कि संघ-संसदके विचाराधीन 
वरतमान प्रवात्ती विधेयक ऐसे किसी मामकेक्ी पुनराबृत्तिकी सम्भावना नहीं छोड़ता और वे इस सम्बन्धमें 
कोई कारवाई नहीं करना चाहते ।”” 


श्रीमती जसातका मामला २३९ 


होकर हमारी इस निर्बलतासे अनुचित लाभ उठानेका दुस्साहस ने करे। जो लोग 
एक बार सत्याग्रहके शस्त्रका प्रयोग कर चुके हैं वे समय आनेपर फिर वसा करनेसे 
नहीं चूकेंगे। 

| अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ९-३-१९१२ 


२०२. श्रीमती जसातका मामला 


अगर श्रीमती जसातकों देश-निकाला दिया गया तो ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय 
संघ तथा हमीदिया इस्लामिया अंजुमम और किसी हद तक दक्षिण आफ्रिकाके समस्त 
भारतीयोंकी नाक कट जायेगी। 

सरकारने श्री काछलियाको जो उत्तरों दिया है, वह सर्वथा असन्तोषजनक है। 
उससे यह सिद्ध होता है कि सरकारके किसी आश्वासनपर विश्वास नहीं किया जा 
सकता। कानून जो कहता है, वही ठीक है। 

जनरल स्मट्सने स्पष्ट लिखा था कि न्यायाधीश वेसेल्सके निर्णयके बावजूद वे 
कष्टदायक मामलोंमें राहत देंगे।' भारतीय समाज तो इसका अर्थ यही करता है कि 
यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि उसने अपने धामिक विधानके अनुप्तार दो विवाह 


१, इब्राह्मीम मुहम्मद जतात नामक एक पंजीक्षत दरुन्सवालवासी भारतीयके दो पत्नियाँ थीं-- रसूछ 
और फातिमा । रसूछ स्टेड्टनमें रहती थी और फातिमा भारतमें । रसूलके चले जानेपर जततात फातिमाको 
दक्षिग आक्रिक्रा छाना चाहता था । बाखबटेनके मजिस्ट्रेट्ने फातिमाके प्रवेशके दावेकों भस्वीकार कर दिया। 
उत्का कहना था कि चूँकि रसलहको जसातकी पत्नीके रूपमें अधिवासका अधिकार प्राप्त हो गया है, इसलिए 
उसकी दूसरी पत्नीकों वह अधिक्रार नहीं मिक सकता । फातिमाने सर्वोच्च न्यायाल्यकी टरान्सवाल न्याय-पीठमें 
अपील की, किन्तु १३ फरवरी, १९१२ को न्यायमूर्ति वेसेद्सने उसकी भपील खारिज कर दी । अपना निर्णय 
देते हुए उन्होंने इससे पहले आदम इस्माइलके मामले (पराद-टिप्पणी १, पृष्ठ ११८ और “जोद्यनिंसबगैंकी 
चिट्ठी ?, पृष्ठ ११६६-१८) में दी गई अपनी व्यवस्थाका उस्केख किया और कहां कि कोई भी मुसलमान 
केवल एक पत्नी छा सकता है और जसातके मामढेमें, उसकी वह पत्नी है रस, जिते उसने तछाक नहीं 
दिया है | देखिए इंडियल ओपिनियन, २४-२-१९१२ । 

२, काछलिया और बावजीर दोनोंने फरवरी १५, १९१२को वेसेब्सके निर्णेयपर आपत्ति करते हुए 
जनरल स्मठसको पत्र लिखे थे । २९ फरवरी, १९१२ को तिटिश भारतीय संघने उन्हें स्मरण दिलानेके 
लिए एक तार भी भेजा, जिसके उत्तरमें जनरल स्मठसने २ मार्च, १९१५को लिख भेजा कि “श्रीमती 
जसातके मामछेमें ऐसी कोई असाधारण बात?” दिखाई नहीं देती “जिसके भाधारपर श्समें हस्तक्षेप किया 
जाये, . .।” देखिए इंडियन ओपिनियन, २४-२-१९१९ और ९-३-१९१३ । 

३. जनरल स्मदसने अपने १० जुहाई, १९११के पत्रमें त्रिशिश भारतीय संघ तथा हमीदिया इस्लामिया 
अंजुमनको आश्वासन दिया था कि न्यायाधीशने आदम इस्माइलके मामलेमें सुसलमान प्रवासियोंकी पत्नियोकि 
सम्बन्धमें जो व्यवस्था दी है, उसे नोट कर लिया गया है और मविष्यमें छोगोंको ऐसी परेशानीमें डालनेवाला 
जो भी मामला सामने आयेगा, उसपर खयाल किया जायेगा । देखिए इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९११ 
ओर १४-२-१९१२ । 


२४० सम्पूणे गांधी वाब्सय 


किये हैँ और वह अपनी दूसरी पत्नीको छाना चाहता है तो उसे कोई कठिनाई नहीं 
होनी चाहिए 

जनरल स्मट्स लिखते हूँ कि इसमें उन्हें एसी महत्वकी कोई बात नहीं 
दिखाई देती। वे कौन-सी महत्वपूर्ण बात देखना चाहते है? हमारे लिए तो महत्व- 
पूर्ण बात यह है कि श्रीमती जसात श्री जसातकी परिणीता पत्नी हैं। 

श्री जसातका इरादा क्‍या करनका है? क्‍या वे अपनी पत्नीकों निर्वासित होने 
देंगे और पापी पेटकी खातिर स्वयं चुपचाप ट्रान्सवालमें पड़े रहेंगे? और उनके भाई- 
बन्दोंका इरादा क्‍या है? श्रीमती जसातकों बिना किसी अपराधके छाचार करके जब 
पुलिस हद पार करेगी तब वे क्या चूड़ियाँ पहनकर यों ही देखा करेंगे? 

और संघका कत्तेंव्य क्या होगा? तार भेजने और पत्र लिखनेसे ही क्या उसकाः 
कत्तेव्य पूरा हो गया ? क्या हमीदिया इस्लामिया अजुमन हाथपर-हाथ धरे चुपचाप 
बेठा रहेगा? इस अंजूमनके कर्ता-बर्ता क्या यह नहीं समझते कि ऐसे मामलोंसे 
इस्लामका अपमान हो रहा है? 

इस मामलेमें यह सवाल नहीं उठता कि श्री जसात गरीब है या अमीर, भले 
है या बुरे। वे अपनी पत्नीको यहाँ लाये और अब सरकार उन्हें धक्का देकर बाहर 
निकालनके लिए तेंयार है। यह धक्का हम सवको दिया जा रहा है। 

नेटाल और केप [के भारतीयों | को यह न समझना चाहिए कि ऐसा कानन 
वहाँ नहीं है। 

हम आशा! रखते हूँ कि श्रीमती जसात बहादुर महिला है और वे निर्वासित 
कर दिये जानंपर अपने पतिसे मिलनके लिए फिर सीमाका उल्लंघन करके उपनिवेशमें 
आयेगी और यदि वसा करते हुए जेल जाना पड़ा तो जेल भी जायेगी। 

हमें यह भी आशा है कि श्री जसात भारतीय पतिके अनुरूप उत्साह रखते 
हुए अपनी पत्नीके लिए अपना सब -कुछ छोड़कर जो भी कष्ट आन पड़ेगा सहुगं, 
और न्याय प्राप्त करेंग। 

हमारा खयाल है कि श्री जसातके भाई-बन्द उन्हें हिम्मत देंगे, आवश्यकता हुई 
तो पंसेसे भी उनकी मदद करेंगे और सरकारसे न्याय दिलानेके लिए आगे आयेंगे। 

हमारा खयाल यह भी है कि संघ और हमीदिया अंजुमनके सदस्य' अपने 
अतीतके महान कार्याका स्मरण करके तबतक संघर्ष करते रहेंगे जबतक न्याय प्राप्त 
नहीं हो जाता। 

सबको याद रखना चाहिए कि हमारे पास प्रथम और अन्तिम एक ही उपचार 
है -- सत्याग्रह, हमारे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९--३-१९ १२ 


२०३. भाषण : बिदाई-सभासें' 


जोहानिसबर्ग 
शनिवार, मार्च ९, १९१२ 


सर्वश्री मेढह और प्रागजीने नेठालसे खास तौरपर ट्रानस्सवाल आकर और जे 
जाकर समाजकी बड़ी सेवा की है। जेलसे बाहर आनंपर भी उन्होंने पैसेके लोभमें 
किसी प्रकारका कारोबार नहीं किया, वरन्‌ टॉल्स्टॉय' फाममं रहकर पाठशाला आदिके 
कार्यो्मों मदद दी। 
[ गुजरातीसे | 
. इंडियन ओपिनियन, १६-२-१९१२ 


२०४. पत्र: डॉ०. प्राणजीवन मेहताकों 


टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली स्टेशन 
| ट्रान्सवाल 

फाल्गुन बदी ८ [मात्र ११, १९१२ 
भाई श्री प्राणजीवन' ््््ि 
यह पत्र भाई सुरेद्धराय' मेढ और प्रागजी देसाईमें से कोई आपको देंगे। आपके 
दर्शन करनेकी इनकी इच्छा सहज है, क्योंकि इन्होंने मेरे मुंहसे आपके बारेमें बहुत-कुछ 
सुना है। यदि सम्भव हो तो इनका विचार जबतक वहाँ रहे, आपके अधीन अकाल- 
निवारणके सम्बन्धर्मे काम करनेका है। दोनों पक्के सत्याग्रही हें। भाई भेढन दस वर्ष 
तक ब्रह्मचयं-पालन और देश-सेवा करनेकी प्रतिज्ञा ली है। उनका इससे सम्बन्धित 
पत्र मेने आपको भेजा था। भाई प्रागजीका विचार भी एसी ही प्रतिज्ञा लेनेका है। 
यह इस बातपर निर्भर है कि अपने बड़ें-बढ़ोंसे परामर्श करनके पश्चात्‌ उनका क्‍या 
विचार बनता है। भाई मेढकों अहमदाबादमें पहुँचकर यह देखना है कि वे किस 


१. यह सभा सत्याग्रहदी सुरेन्द्राय मेढ तथा प्रागजी खण्डुभाई देसाईको बिदाई देनेके लिए जोहानित 
बगेके इंडिपेंडेंट चर्च हॉलमें की गई थी; देखिए अगला शीषैक । 

२. स्पष्ट ही यह पत्र २९ दिसम्बर, १९११ को श्री गोखलेकी प्रस्तावित दक्षिण आफ़िका-यात्राकी 
घोषगाके बाद और २२ अक्तूबर, १९१२ को उनके दक्षिण आफ़रिंक्रा पहुँचनेके पूवे छिखा गया था। परन्तु 
गुजराती तिथि फाल्युन वदी ८ से मादम होता है कि यह १९१२ में ही छिखा गया होगा । उस वर्ष 
फाल्युन वदी ८को माचेकी ११ तारीख पढ़ी थी | श्री मेढ़ और देसाई मार्च २१ को भारतके लिए 
खाना हुए । देखिए पिछला शीषक सी 


११-१६ 


२४२ सम्पूर्ण गांधी वाढ्सय 


हद तक अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रह पाते है। यह तो निरिचत है कि उनके पिता 
उनपर भर-सक दबाव डालेंगे। 
में चाहता हूँ कि आप इन दोनोंकों मिलनेके लिए बुलायें। यदि बुलायें तो 
उन्हें वहॉ आनेका किराया भी दें। ये दोनों गरीबीसे रहते हैं। ये लोग प्रो० गोखलेके 
आगमनसे पूर्व यहाँ लौट आयेगे। 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (जी० एन० १२६२)की फोटो-नकलसे । 


२०५. गिरमिटिया प्रथा-सम्बन्धी प्रस्ताव 


कलकत्तेकी शाही विधान परिषद (इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौन्सिल) में 
श्री गोखलेका गिरमिटिया मजदूरोंकों भारतसे बाहर भेजना स्वथा बन्दकर देनेका प्रस्ताव 
स्वीकृत हो जाता' तो एक आइचयेकी बात होती; परन्तु फिर भी जान पड़ता है कि 
निर्वासित सदस्योंमें से तो प्राय: सभीने प्रस्तावके पक्षमें मत दिया। इसलिए यह एक 
बड़ी नैतिक विजय है। श्री गोखले किसी कामकों एक बार उठा लेनपर फिर उसे 
छोड़ देनेवाले व्यक्ति नहीं है। इस कारण हम आज्ञा कर सकते है कि गिरमिटिया 
मजदूरोंकी प्रयाका, जो दास-प्रथाका अवशेष है, निकट-भविष्यमे अन्त हो जायेगा। 
श्री गोखलेको हम उनके महान्‌ कार्यपर बधाई देते है। हम उनके ऋणी तो थे ही; 
उन्होंने अपने देशवासियोंके एक असहाय' वर्गके लिए जो नवीनतम प्रयास किया है, 
उसके कारण हम उनके और भी अधिक ऋणी हो गये हैं। 

जान पड़ता है, इस प्रस्तावके विषयमें कुछ गलत फहमी है। हमारे कुछ पाठकोंका 
खयाल है कि इससे नेटालकी वर्तमान स्थितिमे अन्तर पड़ेगा; बात ऐसी नहीं है। 
इस प्रस्तावके अस्वीकृत हो जानेके कारण भारत-सरकार जो-कुछ पहले कर चुकी 
है, उसपर पानी नहीं फिर जाता। जिस प्रकार नेटालके लिए गिरमिटियोंकी भरती 
वन्दकर दी गई है, उसी प्रकार भारतके गवनर [-जनरल | को अधिकार है कि भार- 
तीयोंके साथ सन्‍तोषजनक व्यवहार न होता हो तो वह चाहे जब अन्य उपनिवेश्ञोंके 
लिए भी भरती बन्द कर दे। अलबत्ता, श्री गोखलेका प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता तो 
उसका यह परिणाम जरूर निकलता कि सभी उपनिवेशोंके लिए गिरमिटिया प्रथाके 
अन्तगंत भर्ती बन्द हो जाती। 

| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १६-३-१९१२ 


१. गोखलेका अस्ताव बाईसके मुकाबले तेतीस मतोंसे अस्वरीक्त हो गया था; देखिए इंडियन 


ओपिनियन, ९-३-१९१२। 
२. देखिए पृष्ठ ९७, पाद-टिप्पणी ६ । 


२०६. श्री रत्तम पत्तर 


इंग्लेंडमें अपना विद्यार्थीजीवन सफलतापूर्वक समाप्त करके अभी-अभी एक 
और नवयुवक भारतीय' बैरिस्टर हम लोगोंके बीच आ गये हैं; इस नवयुवकका जन्म 
नेटालमें हुआ है। इससे प्रकट होता है कि भारतीयोंकी नई पीढ़ी तेजस्वी है और 
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। श्री रत्नम पत्तरका जन्म और पालन-पोषण 
डबनमें हुआ था। वे यहाँके हायर ग्रेड इंडियन स्कूलमें पढ़ चुके हैं।' अपने स्वागतके 
लिए आयोजित समारोहमें उन्होंने कहा है कि में उत्सुकतासे उस दिनकी प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ जिस दिन मुझे भी भारतीय समाजके दुःख, समृद्धि और सुखमें भाग 
लेतेका गौरव मिलेगा। इनमें से पहली बातमें हिस्सा बँटानेका तो निश्चय ही उन्हें 
पूरा अवसर मिलेगा, दूसरी बातमे उनका सहयोग इस बातपर निर्भर करेगा कि 
वे समृद्धि किसे मानते हँ और किसे नहीं; और तीसरी बात तो एक मृग-तृष्णा है 
जो उसके पीछे दौड़नेपर कदापि नहीं मिलती; परन्तु कत्तव्यपरायण रहनेसे सुलभ हो 
जाती है। श्री पत्तरन भारतकी प्राचीन संस्कृतिके प्रति अभिमानका भाव प्रकट करके 
उचित ही किया है। यदि वे अपने मनमें यह भाव बनाये रखेंगे तो अच्छा होगा। 
यद्यपि हम विद्योपाज॑नर्मों तेजस्विताका मूल्य कम नहीं आँकते, तथापि हमें इस बातका 
अंदेशा है कि हमारे जो नवयुवक पूर्णतया पश्चिमी प्रणालीसे शिक्षित होते हैं, वे कहीं 
अपनी राष्ट्रीयता, धर्म और मातुभाषाकी, जो साहित्य और संस्कृतिका निधान है, 
अवहेलना न करने लगें। हम अपने युवक मित्रका हादिक स्वागत करते हैं और आशा 
करते हैं कि उनका अपने जन्म-स्थानमें पुनरागमन उनके सम्पर्कर्मं आनेवाले लोगों, 
समस्त भारतीय' समाज' और. स्वयं उनके लिए वरदान सिद्ध होगा। 

| अंग्रेजीसे | 
इंडियत ओपिनियन, १६-३-१९१२ 


१. गांधीजी जब सन्‌ १९०६ में साम्राज्य-मरक्रारके पास भेजे गये शिष्टमण्डलके सदस्यके रूपमें इंस्लेंडमें 
थे तो उन्होंने पत्तरके शिक्षणमें बढ़ी दिलचस्पी दिखाई थी; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ २६-२७, १११, १ ९२, 
२०० ओर २६५७-६६ । 


२०७: तार: गह-मन्त्रीको 


| लॉली | 
माचे २०, १९१२ 
गृह-मन्त्री 
केप टाउन 


क्या अब मुझे प्रवासी कानूनके बारेमे सूचना प्राप्त हो सकती है? भारतसे 
उसके सम्बन्धर्मं पुछताछ का तार आया है। 
गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६४१) की फोटो-नकलसे । 


२०८. पत्र : छगनलाल गांधीको 
| लॉली | 
चैत्र सुदी ६, [मार्च २४, १९१२ | 
चि० छगनलाल, 
मुझे चि० मगनलालका पत्र मिला है। मुझे तुम्हारी सभा और उसकी कारंवाईकी 
वात समझ नहीं आती। तुम जब लौटोग तो तुम्हें अपनी जगह क्‍यों नहीं मिलेगी, 
यह बात में समझ नहीं पाता। इस सबका क्‍या परिणाम निकला, सो सूचित करना । 
चि० मगनलालको में अछग पत्र नहीं लिखता। हिसाबके काममे बहुत व्यस्त हूँ। 
यह भी सुझाना चाहिए कि यदि वे तुम्हे मेनेजरके रूपमे नहीं रखते तो तुम प्रेसमें 
क्य। काम करोगे सो वे ही तय करें। तुम फिलहाल तो चुप ही रहना। वे क्‍या 
करते है, यह सूचित करना। धीरज रखनसे यह मृगजल अदृश्य हो जायेगा। चाहता 
यह हूँ कि तुम स्थिरचित्त रहो। 
इसके साथ चि० अभेचन्दकी' भेजी हुई अकालके चन्देकी सूची है। इसे छाप 


देना। चेक यहाँ आ गया है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३८) की नकलसे। 
सोजन्य : छगनलाल गांधी । 


१. मनन्‍्त्री महोदयने उसी दिन उत्तर दिया कि यह पहलेसे कह सकना नामुमकित है कि “ प्रवासी 
कानूनपर कब विचार होगा. . . फिर भी माद्प्त होते ही मे सम्भावित तिथिकी सूचना आपको भेज दूँगा।” 
(एस० एन० ५६४२ ) 

२. गांधीजोंके एक कुडम्बी अमृतरालके पुत्र। नेटाल प्रान्तके टॉंगाट नामक नगरमें इनका अपना 
कारोबार था ! 

३- यथपिं सूची उपलब्ध नहों है, किन्तु शायद तात्पय उसी सूचीसे है जो ३०-३-१९१९२ के 
इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुईं थी । 


२०९. सार्वजनिक पन्न: रतन जें० ठादाको 


| लॉली | 
अप्रैलठ १, १९१२ 


सत्याग्रहकी जबरदस्त लड़ाईका खर्च चलानेके लिए आपने दूसरी बार २५,००० 
रुपयेका जो उदारतापूर्ण दान भेजा था उसकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए मैंने अपने 
पत्रमें' आपसे -- और अपनेसे भी--यह वादा किया था कि में आपके नाम एक 
सावंजनिक पत्र लिखेंगा और उसमें आय-व्ययका हिसाब दगा। मुझे इस बातकी बड़ी 
लज्जा है कि यह वादा में इतनी देरसे अब पूरा कर पा रहा हूँ। इतनी देर होनका 
कारण यह है कि लड़ाईके सिलसिलेमों कोई-न-कोई काम ऐसा आता रहा जिसे टाला 
नहीं जा सकता था और जिसमें मेरा सारा समय लग जाता था; और मेरी समझमें 
पेसेका हिसाब दिये बिना उक्त पत्र लिखना ठीक नहीं था। लेकिन बहादुर सत्याग्रही 
श्री सोराबजी शापुरजीकी उत्साहपूर्ण मददसे यह हिसाब मेने अभी-अभी पूरा कर लिया 
है और में आपको इस पत्रके साथ उसका पूरा सारांश दे रहा हूँ।' 

ख्चेके खानेमें आप एक मद देखेंगे --- फामके पूजीगत खर्चका हिसाब ” (फार्म 
कैपिटल एकाउन्ट)। यह हिसाब श्री कैलेनबैकके फार्मपर मकान बनवानेमे हुए 
खर्चका है। श्री कैलेनबैकन सत्याग्रहियोंकों अपने फार्मका उपयोग जिन शर्तोपर करनेकी- 
अनुमति दी है उनके अनुसार फार्मके खाली कर दिये जानेपर श्री कैलेनबेक यह 
सारा खर्च या उसका अधिकांश वापस कर देंगे। 'इडियन ओपिनियन ' के ख्चेकी 
मदका स्पष्टीकरण में माननीय श्री गोखलेके नाम लिखें हुए सार्वजनिक पत्रमें दिये 
गये पिछले हिसाब कर चुका हूँ। “राहत ”में सत्याग्रहियोंके गरीब परिवारोंकों दिया 
गया कुल [ निर्वाह- | खर्च और उन्हें तथा उनके परिवारोंकों दी हुईं दूसरी [फुटकर | 
सहायता शामिल है। हिसाबकी बाकी मदोंका अर्थ स्पष्ट है। आयके खानंमें दर्जकी 
हुई मदोंके बारेमें मुझे इतना ही कहना है कि रंगून और हरून्दनसे प्राप्त राशियाँ 
इस हिदायतके साथ भेजी गई थीं कि यह सारा पंसा राहतके कामपर ही खर्च 
किया जाये। भारतसे प्राप्त कुछ रकमोंके बारेमें श्री पेटिटकी यही हिदायत थी। सभी 
हिंदायतोंका पूरा-पुरा पाछकन किया गया है। आयके खानेमे  स्थानिक ” शीर्षकके 
अन्तर्गत कुछ राशियाँ दी गई हैं जो सही मातनेम चन्दा नहीं हैं; वे विशेष प्रकारके 


१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है | टाठाने रु० २५,००० का अपना पहला दान नवम्बर, १९०९ में 
भेजा था; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ८४ । रु० २५,००० का एक दूसरा दान उन्होंने १८ नवम्बर, १९१० को 
भेजा था; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४०७ | 

२. हिसाब इस पत्रके अन्तमें दिया हुआ है । 

३. थेंल्स्टॉय फार्म । 

४, अप्रैल ५, १९१० का पत्र; देखिए ख़ण्ड १०, पृष्ठ २४७०-४९ । 


२४६ सम्पूर्ण गांधी वाह्सय 


खर्चेकी वापसी या अदायगीके सिलसिलेमें प्राप्त रकमे हैं। इसमें फार्मकी हमारी 
पाठ्शाहामें पढ़नेवाले विद्याथियोंके माता-पिताओं द्वारा चुकाया गया उनका भोजन- 
खर्च भी शामिल है। 

बहुत-से स्वयंसेवकोंन स्वेच्छासे और बिना कुछ लिये हमारी मदद की; श्री 
कैलेनबेकनं ठीक समयपर हमें सहायता दी और इस सबसे बढ़कर सत्याग्रहियोंके 
परिवारोंने फामंपर जाकर रहनेका सुझाव बड़ी तत्परतासे स्वीकार कर लिया; यदि 
यह सब न हुआ होता तो खर्च बहुत ज्यादा होता। 

इस हिसाबके प्रकरणकों समाप्त करनेके पहले में इतना और कह देना चाहूँगा 
कि इस हिसाब-पत्रकर्मो जो खर्च दिखाया गया है उसमें स्थानिक समितियोंने जगह- 
जगह जो सेकड़ों पौंड इकट्ठे किये और खर्चे किये उनका कोई उल्लेख नहीं किया 
गया है। इसी प्रकार लछोगोंने निजी तौरपर जो पैसा इकट्ठा किया उसका भी 
कोई जिक्र नहीं है; इसके बारेमें तो शायद हमारे देशके लोगोंको कभी कुछ मालूम 
ही नहीं होगा। यह संघर्ष चार साल तक चलता रहा और इस अवधिमोें समाजको 
बहुत ज्यादा आथिक त्याग करना पड़ा। इस सम्बन्धरमें मुझे एक सुखद अनुभव यह 
हुआ कि जो छोग अपने और अपने देशके सम्मानकी रक्षाके लिए लगातार जेल जा 
रहे थे उन्होंने खुशीसे इस लड़ाईकी सहायतामे सबसे ज्यादा पैसा भी दिया। 

आप देखेंगे जमाके मुकाबलेमें खर्च अधिक हो गया है। और उसे पूरा करनेके 
लिए जहाँसे भी मदद मिलनेकी सम्भावना दीखती है, उन सभी साधनोंका सहारा 
लेना पड़ रहा है। घाटेकी यह स्थिति कोई तीन माह पूर्व शुरू हुई थी। सौभाग्यसे 
इन दिनों श्री पेटिटनं बड़े मौकेपर दो बार पैसा भेज दिया। अब अगर भारतसे 
सहायता न आये और हम यहाँ भी आवश्यक चन्दा इकट्ठा न कर सकें तो हमें 
जहाँ-तहाँ काट-कसर की बात सोचनी होगी। सत्याग्रहियोंके अधिकांश परिवार -- 
बच्चे और स्त्रियाँ-- फामसे चले गये हैँ और उनके पतियों या परिवारके कमानंवाले 
सदस्योंने अपनी जीविकाके साधन ढूँढ़ लिये हैं; केकिन वे सब यह तो मानते ही 
हैं कि अगर लड़ाई फिर शुरू हुई तो वे पुनः फार्मका आश्रय हछेंगे। 

यद्यपि संघ-संसदकी बेठकें अभी चल रही है और मेरे तथा जनरल स्मट्सके 
पिछले सालके पत्र-व्यवहारमे तय शुदा शर्तोंको कार्यान्वित करनके उह्देश्यसे जो 
विधेयक तेयार किया गया था उसका पहला वाचन हो चुका है, फिर भी अभी 
यह कहना कठिन है कि इस साल हमारी छड़ाई पूरी तरह समाप्त हो जायेगी या 
नहीं। सत्याग्रहकी दृष्टिसि विधेयकर्म ऐसे दोष हैं जिनके खिलाफ आपत्तियाँ उठाई 


१. यह पत्र-व्यवह्दार नवम्बर, १९१० में शुरू हुआ और २० मई, १९११ तक चलता रहा । 
माचे, १९११ के दरमियान गांघीजीने गृह-मन्त्रीके सचिवंके नाम जो पत्र ल्खि उनके लिए देखिए खण्ड १०; 
सरकारकी ओरसे गांधीनीके नाम आये हुए पत्रोंके लिए सम्बन्धित परिशिष्ट देखिः । १ अप्रैल और २० 
मई, १९११ के बीच गृह-मल्त्री अथवा उनके निजी सचिवके नाम गांधीजी द्वारा लिखे पत्रोंकी तारीखें श्स 
प्रकार हैं: अप्रैल ७, ८, १९, २०, २२ और २९ तथा मई ४, १८, १९ और २०। सरकारकी भोरसे 
भाये पत्रेकि लिए देखिए परिंशिष्ट १, २, ४, ५ और ६ । 


सावेजनिक पत्र; रतन जे० टाशकों २४७ 


के 


जा सकती है; वैसे भी उसमे दोष हैं। मेरी रायमें उसमें समझौतेका पूरा 
पालन नहीं हुआ है। किन्तु मुझे आशा है कि समझौतेके पालनकी दृष्टिसे इसमे 
जो त्रुटियाँ रह गई हैं संशोधनके द्वारा उनका निवारण कर दिया जायगा। यदि 
किसी महत्वपूर्ण बातमें संशोधन नहीं किया गया तो निश्चय ही फिरसे संघर्ष छिड़ 
जायेगा। ऐसा भी डर है, और वह निराधार नहीं है, कि विधेयक संसदके इस 
अधिवेशनमे पास ही न किया जाये। लगता है, ऐसी स्थितिमें फार्मको चलाते ही 
रहना होगा। आप जानते हैं, लड़ाईका मुख्य मुद्दा द्वात्सवालके प्रवासी कानूनमें जाति- 
भेदका अस्तित्व ही रहा है। हम आरम्भसे ही इसका विरोध करते आ रहे 
हैं। ट्रान्‍्सवाल जबतक एशियाइयोंको, केवल एशियाई होनेके कारण, निषिद्ध प्रवेशार्थी 
माननेका हुठ करता रहेगा तबतक संघर्ष भी चलता रहेगा। ज्यों ही यह भेद दूर 
हुआ और लिखित समझौतेके अनुसार वे सब शर्ते तय हो गई, जिनकी तफसील मुझे 
यहाँ देनेकी जरूरत नहीं है, कि सत्याग्रहियोंका अभिप्राय'ः पूरा हो जायेगा। इसके बाद 
सचम्‌च कितनों और किन लोगोंको द्वान्सवाल या संघमें प्रवेश करने दिया जाय॑ंगा, 
इस सम्बन्धर्मं सत्याग्रहियोंने, सत्याग्रहियोंके रूपमें, कोई आग्रह नहीं किया है। कितने 
आदमी, किस प्रकार प्रवेश कर सकेंगे, इसका निर्णय बहुत-कुछ यहाँके लोगोंके व्यवहार 
और भारतकी माँगपर निर्भर रहेगा। 

इस संघर्षका शायद सबसे बड़ा और ठोस नतीजा निकला है फा्मपर एक 
स्कलका प्रारम्भ। अभी हाल तक तो में उसे दो पक्के सत्याग्रहियों, श्री मेढ 
और श्री देसाईकी सहायतासे चला रहा था; अब मेरा एक भतीजा' उसमे मेरी 
सहायता कर रहा है। अभी विद्यार्थियोंकी संख्या पच्चीस है और पचाससे अधिक 
विद्यार्थी भरती करनेका विचार भी नहीं है। दिनमे पढ़कर घर चले जानेवाले 
विद्यार्थी नहीं लिये जाते। सबको यहीं फार्मपर रहना पड़ता हैं। अधिकतर माता- 
पिता अपने बालकका भोजन-व्यय १ पौंड १० शिलिग प्रति मास देते हैँं। इस 
प्रकार जो राशि मिलती है उसे सत्याग्रह-कोषके हिसाबमें जमा कर दिया जाता है। 
पढ़ाईका शुल्क कुछ नहीं लिया जाता। मानसिक शिक्षणके साथ-साथ दस्तकारीका 
अभ्यास भी करवाया जाता है, परन्तु सबसे अधिक बल चरित्र-निर्माणपर दिया 
जाता है। विद्यारथियोंको किसी भी प्रकारका शारीरिक दण्ड न देकर उनके मन 
और बड़िको प्रभावित करके उनकी उत्तम सम्भावनाओंको प्रकट करने और उनका 
विकास करनेकी पूरी-पुरी कोशिश की जाती है। उन्हें अपने अध्यापकोंके साथ मिलन- 
जलने और निस्संकोच अपनी बात कहनेकी अधिकतम छूट दी जाती है। वास्तवम 
यह संस्था सकल नहीं, एक परिवार है और यहाँ व्यवहार तथा उपदेशके द्वारा एसा 
प्रयत्त किया जाता कि सब बालक अपनें-आपको इस परिवारका अंग समझने 
लगें। प्रातःकाल तीन घंटे तक बालक कोई सरल-सा शारीरिक श्रम करते हैं-- 

१, देखिए “पत्र : ई० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ २१५०-१९ और २२७-२८ । 

२. २० मई १९११ का समझौता । 

३. जमनादास गांधी; देखिए “पत्र: चंचल बहन गांधीकों ”, पृष्ठ २३४ और “ पत्र: मगिलाल 
गांधीको ””, पृष्ठ -२०३ । 


२४८ सम्पूणे गांधी वाइसय 


इसके लिए खेतीको चुना गया है। वे अपने कपड़े आप धोते हैं और उन्हें प्रत्यक 
कामम पूर्णतया स्वावलम्बी रहना सिखाया जाता है। स्कूलके साथ ही चप्पल बनाने 
और सिलाई सीखनेका भी एक वर्ग चलता है। सिलाईका वर्ग श्रीमती वॉगलके 
निरीक्षणमे चलता है, जिन्होंने गत वर्ष भारतीय महिला संघकी ओरसे' एक भारतीय 
वाजारका' सफल आयोजन करके दिखलाया था। मुझे यह बतानेकी आवश्यकता 
नहीं कि श्रीमती वॉगल यह कार्य केवल कत्तंव्य-भावनासे कर रही हैँ। फार्मपर स्कूल 
या रसोईके कामके लिए वेतन-भोगी नौकर नहीं रख जाते। रसोईका सारा काम 
श्रीमती गांधी और श्रीमती सोढा करती हे। दो या तीन विद्यार्थी, जो प्रति सप्ताह 
बदलते जाते हैं, इनकी सहायता करते है। फार्मपर तम्बाकू और शराब न पीने 
और निरामिष भोजन करनेके नियमका पालन सबको करना पड़ता है। मानसिक 
शिक्षण प्रतिदिन कमसे-कम साढ़े तीन घंटे तक दिया जाता है। उसमे विद्याथियोंकी 
अपनी-अपनी भाषा, अंग्रेजी, गणित और जितना अंग्रेजी अथवा मातृभाषा पढ़ाते 
हुए प्रसंगवश जरूरी हो जाता है उतना भूगोल तथा इतिहास पढ़ाया जाता है। 
शिक्षाका माध्यम मुख्यतः: भारतीय भाषाएँ, अर्थात्‌ गुजराती, हिन्दी और तमिल है। 
मुझे खंद है कि तमिलका कोई अच्छा अध्यापक न मिलनेके कारण उसकी पढ़ाई 
बहुत प्रारम्भिक अवस्थार्में चल रही है। शामकों एक घंटा बालकोंको अपने-अपने 
धर्मसे परिचय करवानेमे रूगाया जाता है। इसके लिए इस्लाम, हिन्दू और जरथुस्त्री 
धर्मोकी पुस्तकोंका पाठ किया जाता है। इस समय जरथुस्त्री धमकी पुस्तकोंका पाठ 
वन्द है, क्योंकि स्कूलम जो दो पारसी बालक थे वे हाल ही म चले गये है। धर्मोके 
अनुसार, यह पत्र लिखनके समय तक, सोलह बालक हिन्दू और नौ मुसलमान है 
और प्रान्तोंके अनुसार अठारह गुजराती, छः तमिल और एक बालक उत्तर भारतीय 
है। विभिन्‍न धर्म-पुस्तकोंका पाठ होनेके समय सभी धर्मोके बालक उपस्थित रहते हैं। 
उनमें यह भाव भरनेका यत्न किया जाता है कि वे सर्व प्रथम भारतीय हैं और अन्य 
सब-कुछ बादमें; और यह भी कि उन्हें अपने धर्मका पूरी सचाईसे पालन करते हुए 
भी अपने साथी बालकोंके धर्मका समान रूपसे आदर करना चाहिए। फार्मका जीवन 
अधिकसे-अधिक सादगीका जीवन है। 

यह स्कूल अभी एक प्रयोगके रूपमें चलाया जा रहा है। इसलिए ऐसी आशा 
करना तो बहुत बड़ी बात होगी .कि यहाँके बालक बड़े होकर भी किसान ही बने 
रहेंगे और सादा जीवन बितायेंगे, तो भी इतनी आशा तो रखी ही जा सकती है 
कि वे इस समय जो-कुछ सीख रहे हैं, जीवन-संघर्षमें पड़कर भी उसके अनुसार कुछ- 
न-कुछ अवश्य चलेंगे। 

अलबत्ता, इस स्कूलकको चलाते रह सकनेका सवाल है। मेरी इच्छा है कि 
जबतक में दक्षिण आफ्रिकार्म रहूँ तबतक इसी काममें लगा रहँ और वकालतका जो 
काम में कुछ समयसे बिलकुल छोड़ चुका हूँ उसे फिर न करूँ।' जिस कामको 


१, देखिए “अभिनन्दनपत्र : श्रीमती वॉगलको””, पृष्ठ १७९ । 
२. देखिए “पत्र: डॉ० प्राणनीवन मेहताकों”, पृष्ठ ६६ । 
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विशुद्ध राजनीतिक कह सकते हैं उसमें में फिर भी भाग लेता ही रहँगा और यहाँ 
राजनीतिक कामका अर्थ है सम्मान और प्रतिष्ठापूवक अपनी जीविका चलानेका 
यथाशक्ति प्रयत्न करते रहना। 
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१. कुछ रकमोंके सद्दी योगकी दश्सि यही संख्या दोनी चाहिए, किन्तु मूलमें ८५०९ है, जो 
कदाचित्‌ छपाईकी भूल है । यह बात पत्रमें आये गांवीनीके श्स वाक्यसे भी सिद्ध होती है कि “आप 
देखेंगे, जमाके मुकाबले खचे अधिक हो गया है |” देखिए पृष्ठ २४६ । 


२१०. पत्र: ई० एफ० सी० लेनको 
टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली 
अप्रैल ४, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
विधेयकके सम्बन्धर्मं आपके पिछले तारके' लिए धन्यवाद। अभीतक विधेयक 
पेश नहीं हुआ है। क्या आप बता सकेंगे कि इस सन्रमें वह पेश भी किया जायेगा, 
या उसे छोड़ ही दिया जायेगा? यदि इसे छोड़ देनेकी बात हो, तब तो कोई-त-कोई 
नई व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। आशा! है, आप इससे सहमत होंगे। यदि सम्भव 
हो तो कृपया इसका जवाब तार द्वारा दे। 
हृदयसे आपका, 
[ मो० क० गांधी | 
श्री अर्नेस्ट एफ० सी० छेन 
केप ठाउन 


टाइप की हुई दफ्तरी' अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६४३) से। 


२११. बस्तियाँ ओर रोग 


समाचार मिला है कि केप प्रान्तके स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉ० थॉनंटनने 
क्षय-आयोगके सामने गवाही देते हुए अभी उस दिन कहा : नगरपालिकाकी बस्तियोंकी 
हालत बहुत खराब है। कुछेक [ बस्तियों |को छोड़कर, झोंपड़ियोंका किसी प्रकारका 
निरीक्षण कदाचित्‌ ही किया जाता है। और बहुत कम नगरपालिकाएँ एसी हैँ जो 
बस्तियोंसे होनेवाली आयके बदलेमे उन्हें कोई सुविधाएं प्रस्तुत करती हैं। आयोगके 
सामने दी गई अन्य गवाहियोंसे सिद्ध होता है कि अधिक “ सुसंस्कृत ” राष्ट्रोंकी दूसरे 
लोगोंको / सभ्य ” बनानेकी नीतिका परिणाम इस देशके मूल निवासियोंकी मृत्यु और 
उनके विनाशके रूपमें प्रकट हुआ है। जबतक यहाँकी मूल जातियोंने यूरोपीय रहन-सहन 
और रीति-रिवाजको नहीं अपनाया था, तबतक यहाँ क्षयका नाम भी छगभग अपरि- 
चित था। ईसाई धर्म-प्रचारकोंके एक केन्द्रका विशेष रूपसे जिक्र करके बतलाया 
गया है कि वह इस रोगसे अपेक्षाकृत सुरक्षित है और इसका कारण यह है कि वहाँका 


१, देखिए “तार: गृह-मन्त्रीकों ”, पृष्ठ २४४ | 

२. मन्त्री महोदयने अप्रैल ९ को तार द्वारा जवाब दिया कि “, , , प्रवासी विधेवक उठा छेनेका 
कोई इ्रादा नहीं। ” (एस० एन० ०६४४) । फिर इसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने अप्रेल ९ को पत्र मी लिखा । 
(एस० एन० ण॒६४५ ) । 
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जीवन बहुत-कुछ आफ़्रिकी गाँवोंसे मिलता-जुलता है। इससे उस पद्धतिकी जबरदस्त 
नामोशी होती है जो सीधा-सादा जीवन बितानेवाले ग्रामीण लोगोंको उनके प्राकृतिक 
वातावरणसे हटाकर नगरों और बस्तियोंकी तंग तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियोंमें 
डाल देती है। इससे प्रकट है कि छोग आधुनिक जीवन-क्रम अपनानेके मोहमें पड़कर 
अपने स्वास्थ्यकी बड़ी भारी हानि कर बैठते हैं। सदाचारका प्रइन इससे कहीं अधिक 
व्यापक और महत्वपूर्ण है; परन्तु हम यहाँ उसके विषयमे कुछ नहीं कहेंगे --- हमारा 
यह विचार अवश्य है कि इन लछोगोंको घनी और तंग बस्तियोंमें इकट्ठा कर देनेका जो 
परिणाम हो रहा है, उससे बूरा कुछ हो ही नहीं सकता। 

जिसने वतनी अथवा भारतीय बस्तीकों देखा है उसके मनपर यह छाप पड़े 
बिना नहीं रह सकती कि वहाँ घर कहने लकायक कोई चीज ही नहीं है। वहाँ 
रास्तोंकी कतई देखरेख नड्टीं की जाती, नालियोंका सर्वथा अभाव है और मकानोंकी 
हालत बिलकुल गई-बीती है; यह सब देखकर एकदम पता चल जाता है कि यह 
जरूर कोई “बस्ती है--अर्थात्‌ वह स्थान है जहाँ रंगदार लोगोंको बहिष्कृतोंकी 
तरह अपना जीवन बितानके लिए भेज दिया जाता है। लोग एक-दूसरेके कानमें कहते 
हैं कि वहाँ रातमें अकेले जाना “खतरनाक ” है; उससे किसी प्लेगकी जगहकी तरह 
बचो। नगरपालिकाके मेहतर और मेला-गाड़ियाँ तक वहाँ नहीं फटकतीं। सभी इन 
नापाक जगहोंके नामसे जिस तरह नाक-भौं चढ़ाते है उसी तरह तुम भी करो। 
लगान और कर तो नियमसे वसूल किया जाता है, परन्तु वह सब केवल नगर- 
पालिकाकी तिजोरियोंमें चला आता है। यदि कोई नई “बस्ती आबाद करनी हो तो 
उसके लिए, कलूतक जहाँ शहरका कड़ा-करकट और मुर्दा-ढोर वरगरे फेंके जाते रहे हों, 
ऐसी जगहका काममें छाया जाना सस्ता और सुविधाजनक सौदा समझा जाता है। तब 
फिर यदि ये बस्तियाँ क्षय और अन्य भयंकर रोगोंके फलने-फूलन के अड॒डे बन जायें तो 
इसमें आइचर्यकी क्‍या बात है? 

हमें ज्ञात हुआ है कि जोहानिसबगगंकी नगर-परिषद्न वतनियोंकी बस्तीका प्रश्न 
“ सुलझाने / का निश्चय कर लिया है और वह वतनियोंको बसानेकी समस्या हल 
करनेके लिए जबरदस्त प्रयत्त करनेवाली है। वह इस कामको यों करना चाहती 
है: जो लोग अभी अपनी इच्छानुसार जहाँ-तहाँ रह रहे हैं, उत सबको खदेड़कर एक 
बड़े बाड़ेमें इक! कर दिया जायेगा और उन्हें वे चाहे या न चाहें, वहीं रहनेपर 
विवश किया जायेगा। इस बस्तीके चारों ओर एक बाड़ लगा दी जायेगी और 
उसके  पुरवासियों ” (यह शब्द बड़ा व्यंजनापूर्ण है)को एक बड़े फाठकर्में से होकर 
आना-जाना पड़ेगा, जिसपर पुलिसका पहरा रहेगा। फाटक एक निरिचित समयपर 
बन्द कर दिया जायेगा और खोला ऐसे समय जायेगा कि वतनी अपने यूरोपीय 
मालिकोंके कामपर वक्‍तसे पहुँच सकें। जोहानिसबर्गके एक प्रसिद्ध नागरिक अपनी 
सम्मति इस तरह प्रकट की है कि यह योजना, केवल सावंजनिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 
ही नहीं, सुरक्षाकी दृष्टिसे भी बहुत सफल रहेगी। यहाँ, जहाँतक स्षावंजनिक स्वास्थ्यका 


१, मूलमें “इनूमेट्स”” शब्द है । 


२०२ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


सम्बन्ध है, हमें निश्चय है कि सार्वजनिकका अर्थ गोरी जनतासे है, उस जनतासे 
नही जिसे कि नगरपालिकाके इस अहातेमें रहनेका विशिष्ट लाभ पहुँचाया जानेवाला है। 
हमारा खयाल है कि डॉ० थॉनंटन भी हमसे सहमत होंगे। अब जरा यह सोचिए 
कि यह “सुरक्षाकी दृष्टि ” क्या बला है? लीजिए, हम बतानेकी कोशिश करते हैं; 
और चूँकि इस विषयों निश्चयपूर्वकं कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए हम 
केवल इतना कहकर सन्‍्तोष माने लेते हैं कि जब सब काले आदमी अलरूग अहातेमें 
रख दिये जायेगे तब [ पुलिसको | गोरे अपराधियोंके उस वर्गपर नजर रखना सुगम 
हो जायेगा जो शहरोंमे जमा हो जाया करता है। अब हम फिर अपनी मुख्य बात- 
पर आते हैं। हमारा सब न्यायप्रिय और दूरदर्शी लोगोंसे अनुरोध है कि वे क्षय- 
आयोगके सामने दी हुई गवाहीमे जो चेतावनी है उसकी उपेक्षा न करें। चेतावनी 
यह है कि बस्तियोंकी संख्या बढ़ाते चले जाना रोग और मृत्युकी वद्धि करना है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ६-४-१९१२ 


२१२. पन्न: मणिलाल गांधीको 


| लॉली | 

चैत्र वदी ५, [अप्रैल ६, १९१२ | 

चि० मणिलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुमने मुझे वीरजी' और सामके सम्बन्ध पत्र लिखा, 
सो ठीक किया; यह तो उचित है कि तुम दोष देखो तो उसे मेरे ध्यानमे ला दो। 
वसे मेरी इच्छा यह है कि तुम दोषोंकी अपेक्षा लोगोंके गुण अधिक देखो। दोष तो 
हम सबमें भरे ही हुए है। इसलिए हमें लछोगोंके गुृण ढूँढ़कर उन्हींपर विचार 
करना चाहिए। ऐसी आदत डालनेसे पड़ सकती है। परन्तु जबतक यह आदत न 
पड़े, तबतक तुम जिन दोषोंको देखो उन्हें मुझे बतानेमें न झिझ्को। यदि तुमने जैसा 
ल्खि है वसा ही हो तो मुझे भी लगता है कि दोनों व्यक्ति व्यर्थ समय खो रहे 
हैं। छापेखानेके सम्बन्धर्में भी तुम्हारी आलोचना ठीक हो सकती है। परन्तु गीताका 
यह वचन याद रखो: “जो अपरिहाये है-- जिसका हम कोई उपाय नहीं खोज 
सकते, उसे हमें सहन करना चाहिए।” तुम अपना ककत्तंव्य करते जाओगे तो तुम्हें 
सन्‍्तोष रहेगा। अगर हम अपना फर्ज पूरा करते रहें और सारी दुनिया जैसीकी-तेसी 


१, इंदर नेशनल ब्रिटिंग प्रेसके प्रबन्धन ए० एच० वेस्ट कुछ दिन टॉल्स्टॉय फार्मपर रइनेके लिए 
११ अग्रैछ, १९१२को पहुँचे थे । दूसरे अनुच्छेदमें उनका उल्लेख है । अन्तिम भनुज्छेदमें बच्चोंकि 
खेल-कूदका उल्लेख है । यह प्रतियोगिता ८ अग्रैल, १९१२को हुई थी (देखिए इंडियन ओपिनियन 
१३-४-१९१२) । चेत्र वदी ५ उस वध अग्रैलकी ६ तारीखको पढ़ी थी । 

२, इंटर नेशनल प्रिंटिंग प्रेंस, फीनिक्समें कम्पोनीटर । 

३. अभिप्राय कदाचित्‌ “ तस्मादपरिदाथूउ्थ न त्व॑ं शोचितुमहसि ” से है । 


पत्र : ई० एफ० सी० लेनकों २७३ 


चलती रहे तो उसमें हम क्‍या कर सकते है? इसका विचार करना भी अभिमान 
करना है। तुम्हारी कार्लाइलकी पुस्तक मेरे पास है। उसमें इस सम्बन्धर्म कुछ महत्व- 
पूर्ण बचन मेने अभी पढ़े है। इन्हें किसी समय तुम्हारे लिए लिखकर भेजूँगा। 

श्री वेस्ट और अन्य व्यक्ति यहाँ आ रहे है। इससे तुम्हें वहाँ कुछ और घबरा- 
हट होगी। फिर भी, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। श्री वेस्टका आना अच्छा ही है। 
उनका मिलना जरूरी था। 

अपने अभ्यासमें विध्न न पड़ने देना। 

सोमवारको बच्चोंके खेल रखे हैं। अभिभावकोंसे इनाम प्राप्त कर लिये गये 
हैं। और भी पचास अन्य व्यक्ति आयेंगे। मेरा मन करता है कि एसे अवसरपर 
तुम यहाँ होते। 

जमनादासको हिसाब-किताब रखना सिखाया है। यह काम आसान है। में उससे 
बहुत-कुछ सहायता लेता हूँ। 

बापके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ९४) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी । 


२१३. पत्र: ई० एफ० सो० लंनको' 


अप्रेल ११, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
मेने अभी एक समाचारपत्रकी कतरन देखी है। उसमें व्यापार-संघके मन्त्रीके 
नाम लिखा गृह मन्त्रालयके कार्यवाहक सचिवका एक पत्र है। उसका एक अंश इस 
प्रकार है: 
इस विधेयकके मसबविदेका उदेश्य यह नहीं है कि इमला-इस्तहानका उपयोग 
एशियाइयोंको आररेंज फ्री स्टेटमें प्रवेश देनेके साधनके रूपसें किया जाये। उसका 
उद्देश्य तो इस उपनिवेशमोें उनका प्रवेश रोकना है। इस विधिसे यह राज्य आज 
फ्री स्टेट विधि-पुस्तकके परिच्छेद ३३की धाराओंके अन्तर्गत एशियाइयोंका प्रवेश 
रोकनकी दृष्टिसे जितना सुरक्षित है, प्रस्तुत विधेयककी धाराओंके अन्तर्गत उससे 
कहीं अधिक सुरक्षित रहेगा।' 


१. इसके उत्तरमें श्री छेनने १७ अप्रेलको लिखा था: “. . .आप व्यापार संघके मन्‍्त्रीकों ल्थि 
पत्रकी नो व्याख्या करते है वह बिलकुल सही है ।” (एस० एन० ५६४७ ) 

२. यह पत्र नेटाल मकक्‍्युरीमें प्रकाशित हुआ था और वहाँसे ६-४-१९१२के इंडियन ओपिनियनमें 
उद्धृत किया गया था । पत्रमें कायवाहक सचिवने अन्य बातोंके साथ-साथ यह भी कहा था कि “एशियाई 
लोग मौजूदा कानूनके अन्तर्गत फ्री स्टेटमें प्रवेश करके वहाँ स्थायी रूपसे बसनेकी अनुमति प्राप्त करनेके 
लिए अर्नी देनेसे पूवे, यहाँ काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं, जबकि प्रस्तावित कानूनंके अन्तगत उन्हें इस 
प्रान्तकी सीमापर ही प्रवेश करनेते रोका जा सकता है ।”” 


र्णड सम्पूणे गांधी वाब्सय 


मेरी समझमें इसका आशय यह नहीं है कि जिन लोगोंको प्रवासी-परीक्षाके 
आधारपर संघमें प्रवेश करतेकी अनुमति दी जा चुकी है, उन्हें फिरसे ऐसी परीक्षा 
देनेपर मजबूर किया जायेगा, और उन्हें असफल बताकर उनका प्रवेश फ्री स्टेटमें या 
तो रोक दिया जायेगा या रोका जा सकेगा। यदि आप मुझे पुनः इस सम्बन्ध्मे 
आइवस्त करनेकी कृपा करें तो में आभारी होऊँगा। 

हृदयसे आपका, 
[ मो० क० गांधी | 

श्री अनेस्ट एफ० सी० लेन 
केप टाउन 


टाइप की हुई दफ्तरी प्रति (एस० एन० ५६४६ )की फोटो-नकलसे | 


२१४. पत्र: सणिलाल गांधीको 


[ लॉली | 
चेत्र बदी ११ [अप्रैल १३, १९१२॥ 

चि० मणिलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। श्रीमती पाइवेल' आदिन तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ 
उठाई; इसलिए तुम्हारे मनमें कृतज्ञतापूर्ण भावगाका आना ठीक ही है। 

तुम्हारे अव्यवस्थित ढंगसे मुझे बहुत दुःख होता है। में चाहता हूँ कि इसके 
लिए तुम्हे कितना भी प्रयत्न क्यों न करना पड़े, तुम व्यवस्थित बनो। 

तुम्हारा चित्र देखा। तुम्हारा बिलकुल अंग्रेजी लिबास मुझे पसन्द नहीं आ 
सकता। कालरपर भी करहूफ ? बेशक तुम्हें साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए; परन्तु 
तुम पक्के अंग्रेजजी तरह कपड़े पहनो, यह हमें शोभा नहीं देता। तुम हमेशा देशी 
टोपी रूगाना तय करो तो भी ठीक है। ऐसे मामलोंमे मेरी आलोचनासे तुम्हें उदास 
नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें मेरी कोई बात ठीक न जान पड़े तो उसपर ध्यान 
मत देना। में यह नहीं चाहता कि तुम मुझे प्रसन्‍न रखनेके लिए अपने रहन-सहन 
और व्यवहारमें फेरफार करो। तुम्हें मेरी दलील ठीक छगे और उसके अनुसार चलनेकी 
तुममें ताकत हो तभी फेरफार करना। 

अनीसे ज्यादा मिलते रहनेकी जरूरत है। 

छबीलदासकी' पत्नीसे भी मिलते रहता और उनकी सार-सेभाल करना। 


१, अन्तिम भनुच्छेदमें वेस्टका उल्लेख आता है जो ११ अप्रेठ, १९१५को फार्मपर आये थे । 
इससे पता चलता है कि यह पत्र १९१२ में लिखा गया होगा । उप्त वष चेत्र बदी ११ को अप्रैलकी 
१३ तारीख पड़ी थी । 

२. ए० एच० वेस्टकी सास । 

३. डबेनके छबीलदास मेहता । 


पत्र; छगनलाल गांधीको २७० 


श्री वेस्टको रम्भावाईके' पासके कमरे दिये गये हैं। वे भोजन हमारे साथ 
करते है। उन्हें कोई असुविधा होती है, ऐसा मुझे नहीं रूगता। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंम मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ९७) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी । 


२१५. पत्र: छगनलाल गांधीको 


वेशाख सुदी ८ [अग्रैठ २४, १९१२|* 

चि० छगनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिल गया है। वेस्टसे सम्बन्धित कागज उन्हें भेजे दे रहा हूँ। 

प्रोफेसर गोखले-सम्बन्धी सभी सामग्री छाप देना। तुमने जो टिप्पणियाँ सुझाई 
है वे काफी हैं। यदि यह सब, अंग्रेजी और गुजराती दोनोंमें, प्रोफेसर गोखलेके चित्रके 
साथ जा सके तो अच्छा हो। साथ ही यदि तमिल अनुवाद भी, भले ही वह अछरूग 
छपे, दिया जा सके तो अच्छा हो। मेरा खयाल है उसकी १,००० प्रतियाँ खप जायेंगी । 
“ सम्माननीय' श्री गो० कृ० गोखले ” ये शब्द पूरे छापना। 

गेहूँ इतने भूत लेने चाहिए कि वे खूब छाल हो जायें। यदि वे एक रात 
भिगोकर भूने जायें तो ज्यादा ठीक हो। भुने हुए गेहँकी मोटा-मोटा रवादार दल 
जाये। यह दलिया रेशम जैसा नरम होने तक उबाला जाये। उबलते वक्‍त ही उसमे 
थोड़ा घी डाल दिया जाये। यह दलिया दूधके साथ खाया जा सकता है। इसे एक 
घंटे तक उबालना ठीक है। पानी इतना ही डालना चाहिए कि एक घंटे तक' पकनेके 
बाद दलिया खिचड़ी-जेसा पतला बना रहे। उसे शहद डालकर या घरके बने म्र्बेके 
साथ खाना ठीक है। जितना पचे उतना ही खाया जाये और उतना ही दिया जाये। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमं मूल गुजराती श्रति (एस० एन० ५७७४ “कर ”) की 
फोटो-नकलसे । 


१, श्रीमती रम्भाबाई सोढा । 

२. शाद्दी विधान परिषद (झथीरियछ छेजिस्केटिव कोंसिल) में श्री गोखढेने गिरमिट्या। मणदूरोंके 
सम्बन्ध जो प्रस्ताव रखा था उसकी रिपोर्ट और उसपर अखबारोंकी आलोचनाएँ, जिनका उल्लेख पत्रके 
अनुच्छेद २ में है, क्रमिक रूपमें २०-४-१९१२५ और २७-४-१९१२ के इंडियन ओपिनियन में छापी 
गई थीं । 


२१६. पत्र : मगनलाल गांधीको 


| लॉली | 
वेशाख सुदी ८ [अप्रैठ २४, १९१२१ 
चि० मगनलाल, 

[ गुजराती | साहित्य, परिषदकी रिपोर्ट और हिन्दी पुस्तके फिलहाल तो रखे 
लेता हूँ। बढद्रीका लड़का यहीं है, हिन्दीकी पुस्तकें उसके काम आयेंगी और रिपोर्ट 
में पढ़ लेना चाहता हूँ। 

“टाइटैनिक ” जहाजकी खबरका जेसा असर' होना चाहिए, तुमपर वसा ही हुआ 
है। ऐसी घटनाएँ बीच-बीचमे यह भान करा सकती हैं कि हम कीड़ों-मकोड़ों-जैसे 
गे है। 

जमतादासमें बहुत ही ज्यादा अस्थिरता है। वह दो दिन तक किसी एक विचार- 
पर जमा नहीं रह सकता। उसकी और मणिलालकी मानसिक स्थिति लगभग समान 
है। फिर भी जमनादास आज्ञाकारी युवक है। इसलिए मैं उसके बारेमें निश्चिन्त 
हैँ। कभी उसमे तीत्र वैराग्य पेदा होता है और कभी वह अत्यन्त मोहग्रस्त हो जाता है। 
उसके मन उचटनेका कारण बा के प्रति उसका असन्‍्तोष है। यह घूँट तो उसे पीना ही 
चाहिए; मैने उसे यह बात बहुत अच्छी तरह समझा दी है। कुछ भी हो, उसने 
वचन दिया है और में उससे उसका पालन करवा लूगा। जब उसके अनुमतिपत्रकी 
अवधि खत्म होनेवाली थी, तब हमारी बातचीत हुई थी और उसने अधिक समय 
तक ठहरनेका निरचय' प्रकट किया था। अब सूचना भी आ गई है कि उसके अनु- 
मतिपत्रकी अवधि छः: मास बढ़ा दी गई है, इसलिए वह अब इस बीच तो जा ही 
नहीं सकता; यह मेंने उसे समझा दिया। अब तो बा भी ठीक बरताव करती है। 
इसके अतिरिक्त वह तीन-चार दिन जोहानिसबगगंर्में रह आया है; इसलिए में समझता 
हूँ कि वह अब स्थिरचित्त है। फिर भी वह कुछ ही दिनोंमें अस्थिर भी हो 


१, अनुच्छेद २ में उल्लिखित “टाइ्टेनिक जहाज १९१२ में डूबा था । अतः स्पष्ट है कि यह पत्र 
उसी वर्ष लिखा गया होगा । १९१२ में वेशाख सुदी ८ को अप्रेठकी २४ तारीख पढ़ी थी । 

२. एक साहित्यिक सम्मेलन । 

३. गांवीजीके एक पुराने मुवक्किल; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १३८ । 

४. छगनलाल तथा मगनलाऊ गांधी दोनों जो भी सम्पादकीय ट्प्पिणियाँ लिखते थे, उन्हें वे 
प्रकाशनके पूर्व गांधीजीके सम्मत्यर्थ उनके पास भेज देते थे (उदाहरणके लिए देखिए “ पत्र: छगनलाल 
गांधीकों ”, पृष्ठ १५० )। यहाँ तातये शायद २७-४-१९१२ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित गुजराती 
सम्पादकीय टिप्पणी “ सवेशक्तिमान्‌ ईश्वरकी छीछा” से है। “टाइटेनिक 'की दुधैधनाकों लेकर उसमें यद्द 
दिखाया गया था कि संसतारमें एक पत्ता भी उ्त स्वेशक्तिमानके इंगितके बिना नहीं हिलता, अतः मनुष्यका 
ज्ञान-विज्ञानका अहंकार व्यर्थ है । यह विचार गांघीजीके विचारोंसे मिल्ता-जुल्ता है। ऐसे प्राकृतिक प्रकोपोंपर 
गांधीजीके विचारोंके लिए देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ४४३-४४; खण्ड ४, पृष्ठ ४५८ और खण्ड ८, पृष्ठ १८७०-०१ । 


पत्र : * स्पोटिंग स्टार * को २७५७ 


सकता है। अस्थिरता तरुणावस्थाका दोष है, इसलिए वह बरदाश्त करने योग्य' है। 
जो युवक अस्थिर होनेपर भी आज्ञाकारी है वह सुगमतासे स्थिर-चित्त हो सकता 
है। मुझे विश्वास' है कि जमनादासके सम्बन्धर्में भी ऐसा ही होगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


| पुनरचः | 
अनीको प्रतिमास ४ पौंड देने है। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५७७४ 'क-२) 
की फोटो-नकलसे । 


२१७. पत्र: स्पोर्टिग स्टार को 


[ सम्पादक 

' स्पोर्टिंग स्टार 
जोहानिसबर्ग 
महोदय, | 


आपके पत्रके गत २० तारीखके अंकर्मे / रेकॉर्डर /ने इस सम्बन्धर्में सुझाव दिया 
है कि वॉडरस ग्राउंडमें एशियाइयोंके प्रवेशके बारेमें कोई-न-कोई व्यवस्था की जानी 
चाहिए। इस सुझावपर आपने मुझसे सम्मति माँगी है। मुझे अपनी सम्मति देते 
हुए थोड़ा संकोच हो रहा है, क्‍योंकि लगता है कि “ रेकॉर्डर “का सुझाव, उसकी 
अन्य त्रुटियोंके वारेमें कुछ न कहा जाये तो भी, अव्यावहारिक है। में मानता हूँ, 
उनका हेतु शुद्ध है; परन्तु में यदि उनके सुझावका उसके गुण-दोषके आधारपर 
विवेचन करने बैंढूँ तो मुझे कहना ही होगा कि एशियाइयोंको उच्च और निम्न 
वर्गोमे बाँटनेका प्रस्तावित सुझाव यदि अन्य कारणोंसे नहीं तो कमसे-कम इस कारणसे 
तो -अवश्य' ही सर्वथा अमान्य' है, या होना चाहिए कि “ रेकॉर्डर “ने जो बात उठाई 
है, वैसी बातोंमें इस प्रकारका वर्गीकरण असम्भव है। खेल-कदके मैदानमे प्रवेशके 
लिए चारिव्र्य-बल अथवा शिक्षा-दीक्षाका विचार महत्वपूर्ण है--ऐसी मेरी धारणा 
नहीं है। मेरा खयाल है कि यूरोपीय' लोगोंके सम्बन्धर्मं इस प्रकारका कोई अन्तर नहीं 
किया जाता है। औचित्यकी दृष्टिसे देखते हुए जिस बातकी आशा की जा सकती है 
वह यह है कि प्रवेशके लिए प्रार्थनापत्र भेजनेवाले साफ-सुथरी और उपयुक्त पोशाकमें 
आयें। चन्द बाड़ोंके कुछेक भाग एशियाइयोंके लिए ही सुरक्षित कर दिये जाये, यह 
सुझाव भी आम तौरसे पसन्द नहीं क्रिया जायेगा । यदि बातकों हमारी नेकतीयतीपर 
छोड़कर हमसे यह आशा की जाये कि हम मैदानोंके कुछ भागों तक ही सीमित रहें, 
तो यह एक बात हुई; परन्तु यह कहना कि हम अमुक भागोंमें ही जा सकते हैं, 
दूसरे भागोंमें जा ही नहीं सकते -- यह दूसरी बात हुई। दक्षिण आफ्रिकाम एशियाइयों 


११-१७ 


२०८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


और रगदार छोगोंके प्रति दुर्भाग्यससे जो द्वेष-भाव है उससे में अनभिन्ञ नहीं हूँ। परन्तु 
मुझे ऐसा जरूर लगता है कि जबतक खेलकूदकी व्यवस्था करनेवाली समितिकी 
कार्यवाहियोंपर पूर्वग्रहका प्रभाव बना रहता है तबतक इस प्रकार अनुृदार और 
क्ृपणतापूर्ण भावनासे दिये गये अधिकारोंको स्वीकार करनेके बजाय यही अच्छा है 
कि हम प्रवेश-सम्बन्धी कोई अधिकार न हें। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-५-१९१२ 


२१८. पत्नी किसे कहा जाये? 


जोहानिसबग्गके मजिस्ट्रेट श्री जॉर्डनन हमें [संघर्षका | एक स्पष्ट आधार दे दिया 
हैं। एक भारतीय पत्नी अपने पतिके साथ द्वान्सवाल आ गई थी। उसके मामलेमें' 
श्री जॉडनन निर्णय दिया है कि वह निषिद्ध प्रवासिनी है; क्‍योंकि उसके यतिन एकसे 
अधिक पत्नियोंसे विवाह कर रखा है और इसलिए दक्षिण आफ्रिकाकी अदालतें उसके 
विवाहको मान्यता प्रदान नहीं कर सकतीं। श्री जॉर्डन सर जॉन वेसेल्ससे भी आग 
बढ़ गये है। सर वेसेल्सने तो हमे असमंजसकी अवस्थाम छोड़ दिया था। उक्त विद्वान 
व्यायाधीशन श्रीमती जसातके मुकदमेका जो फेसछा किया था, उसके अनुसार एकसे 
अधिक स्त्रियोंसे विवाह करनेवाले मुसलमानकों अपने साथ पत्नी ला सकनेकी छूट थी। 
परन्तु श्री जॉर्डनका स्पष्ट निर्णय यह है कि जो पुरुष प्रथम पत्नीके जीवित रहते हुए 
एकसे अधिक स्त्रियोंके साथ विवाह करेगा उसकी सभी पत्नियाँ निषिद्ध प्रवासिनी 
मानी जायेगी। श्री जॉर्डलका निर्णय अधिक कठोर भले ही हो, परन्तु हम इसे अधिक 
ईमानदारीका मानते हों। यदि इस मजिस्ट्रेटके इस निर्णयको चुनौती न दी गई तो 
एकसे अधिक पत्नियोंवले सभी भारतीयोंकी स्थिति अत्यन्त संकटापन्न हो जायेगी। 
सम्बन्धित व्यक्तियोंका कत्तेव्य है कि वे उच्चतम न्यायालयका निर्णय प्राप्त करें। सच 


१, एच० एच० जॉडेन; जोहानिसबगेंके एक मजिस्टेट; इन्हींकी अदाल्तमें गांधीजीको सर्वप्रथम २८ 
दिसम्बर, १९०७ को सजा हुई थी । 

२. तातये हुसेन मुहम्मदकी पत्नीके मामलेसे है । हुसेन मुहम्मदने, जो एक पंजीकृत एशियाई था, 
सन्‌ १८९५ में भारतमें विवाह किया था । सन्‌ १९०५ में उसने सुस्लिम कानूनके अनुसार दूसरा विवाह 
जिया, किन्तु इस पत्नीकों तछाक दे दिया । उसको पहली पत्नीकों मनिस्टेट जॉर्डनने टान्सवालूमें प्रवेश नहीं 
दिया । उन्होंने उसके अधिवाती एशियाईकी पत्नीके नाते प्रवेश करनेके दावेकों इस आधारपर अस्वीकार 
कर दिया कि इस देशमें बहुपत्नी विवाह वैध नहीं है । और उन्होंने इस कारणसे” उसे निषिद्ध प्रवासी 
ठहराया कि वह टान्सवार प्रवासी प्रतिबन्धक्र अधिनियमके अन्तर्गत शैक्षणिक परीक्षामें उतीर्ण नहीं हो सकी | 
देखिए इंडियन ओपिनियन, ४-०-१९१२ । 

३. देखिए “ श्रीमती जसातका मामा ”, पृष्ठ २३९-४० । 


जोहानिसबगंका स्कूल २७५९ 


तो यह है कि इस मामलेमें सर्वोच्च न्‍्यायालयके निर्णयकों भी अन्तिम नहीं माना जा 
सकता। यदि उस महान्‌ संस्थाका निर्णय हमारे विपरीत बैठ तो समाजको साम्राज्य- 
सरकारसे उसके रुखके बारेमे कोई स्पष्ट घोषणा करवानी पड़ेगी। यह प्रश्न प्रतिष्ठाका 
है और आगे-पीछे इसका निबठारा करवाना ही पड़ेगा। श्री जॉडनका निर्णय हमें 
ललकार रहा है कि हम इसका निबटारा शीघ्र करवायें। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ११-५-१९१२ 


२१९. जोहानिसबर्गंका स्कूल 


आखिर प्रान्तीय' परिबदकी कार्यकारिणीन यही निर्णय किया कि भारतीय बालकोंके 
शिक्षणके लिए भारतीयोंकों पृथक सकूछ न'ः खोलने दिया जाये। पृथक्‌ स्कूल खोलनेकी 
अनुमति न देनेका कोई उचित कारण नहीं था, इसलिए हमे विवश होकर यह मानना 
पड़ता है कि कार्यक्रारिणीन भारतीयोंकी प्राथनाको अपनी एशियाई-बिरोधी भावनाके 
सबबसे ही अस्वीकृत किया है। स्कूछ निकायने स्कूल खोले जानेकी सिफारिश कर दी 
थी। भारतीयोंकी प्रार्यगा स्वीकार कर लेनके पक्षमें बहुतेरे पूर्व-द्ष्टान्त भी विद्यमान 
थे। स्कूलके संस्थापकों (प्रोमोटर्स) ने गारंटी दे दी थी कि वे स्कूलका किराया देते 
रहेंगे और उसमे विद्यार्थी भी बड़ी संख्यामों आ जायेंगे। हमारी सम्मतिमें तो 
भारतीयोंकी माँग पूरी कर देतेके लिए इतना ही पर्याप्त था कि जोहानिसबर्गके रंगदार 
लोगोंके स्कूल बालकोंको अपनी भाषा पढ़तेकी कोई सुविधा नहीं देते। सरकार भी 
उन भारतीय युवकोंका कुछ उपयोग नहीं कर सकती जो अपनी भाषा न जानते हों। 
परन्तु हम जानते हैं कि यहाँकी अपने मूह मियाँ मिठठकी कहावत चरितार्थ करनेवाली 
सरकार भारतीयोंका यहाँ रहना पसन्द नहीं करती और उसे ऐसी इल्लत मानती है, 
जिससे जल्दीसे-जल्दी छठकारा पा लेना चाहिए। 

खेर, हमे निःसंकोच होकर कह देना चाहिए कि हम इस निर्णयकी परवाह नहीं 
करते, बल्कि उसका स्वागत करते है । अब हमें दिखाना है कि हम किस धातुके बने 
है। जो समाज अपने यूवकोंके विकासके प्रति सजग हो वह केवल इस कारण उनकी 
उपेक्षा नहीं होने देगा कि किसी गैर संस्थाने उनकी सहायता करनेसे इनकार कर 
दिया है। जब जनरल हेटसॉगन फ्री स्टेटके अंग्रेजी भाषी वर्गके बच्चोंको अग्नजी 
पढ़नेका कोई भी अवसर न देनेका इरादा किया तो उन छोगोंने जवाब निजी स्कूछ 
खोले और जहाँ यह सम्भव नहीं हुआ वहाँ अपने बालकोंके लिए जिस शिक्षणको वे 
सर्वोत्कृष्ट समझते थे उसे देनेकी अन्य व्यवस्था की। जोहानिसबर्गम हमारा अपना एक 
भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ हमारे बच्चोंको अच्छी शिक्षा दी जा सके। हमारा विचार 
तो यह है कि स्कूलके संस्थापकोंको चाहिए कि वे चुपचाप न बेठें, अपना स्कूछ 
खोल दें और उसे सरकारी सहायताके बिना ही चलाकर दिखायें। वस्तुतः अगर 
इसका कोई जोरदार व्यवस्थापक-मण्डल बन जाये तो हमें पूरा भरोसा है कि यह 
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स्कूल हमारी आवश्यकताओंकी पूर्ति अधिक अच्छी तरह कर सकेगा, क्योंकि तब यह 
सरकारी हस्तक्षेपसे बरी रहेगा। 

(यह लेख छपते-छपते हमें जोहानिसब्ग से और भी पत्र मिले हैं, जिससे स्थितिमें 
कुछ परिवर्तत हो जाता है। परन्तु हमारा खयारू है कि हमारा मुख्य तक अब भी 
जहाँका-तहाँ है।) 

[ अंग्रजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-५-१९१२ 


२००. पत्र : ई० एफ ० सी० लंसकों 


लॉली 
मई २१, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
आपका इसी माहकी १४ तारीखका पत्रा मिला। उसके लिए धन्यवाद ! 
यदि वैकल्पिक धाराका अर्थ यह हो कि शिक्षित एशियाइयोंकी दृष्टिसे हमारे 
पत्र-व्यवहा रमें उल्लिखित हलफनामेकी' जरूरत नहीं रह जाती तो मेरे विचारसे यह 
धारा सनन्‍्तोषजनक है। निवेदन है कि उक्त धारामें निश्चित रूपसे यह व्यवस्था की 
गई है कि अनुसूची २ में उल्लिखित हलफनामेकी कोई जरूरत नहीं होगी। 
अधिवास-सम्बन्धी कठिनाईको हल करनके लिए में जनरल स्मद्सको धन्यवाद 
देता हें । 
में यह भी आशा करता हूँ कि जब विधेयक समितिके सामने पेश होगा तब 
मैंने अपने पत्रोंमें जिन दूसरी कठिनाइयोंका उल्लेख किया है, उनका भी समाधान 
हो जायेगा। जहाँतक में समझा हूँ, ये कठिनाइयाँ अस्थायी समझौतेके परिणामस्वरूप 
उत्पन्न हुई हैं। 
हृदयसे आपका, 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५६५३) की फोटो-नकलसे । 


१. देखिए परिशिष्ट १६ (गांघीजीके नाम छेनका पत्र ) । 

२, इस हलफनामेमें ऑरज फ्री स्टेटमें प्रवेश करनेवाले एशियाश्योंको यह घोषणा करनी पड़ती थी 
कि उनका उस प्रान्तमें व्यापार अथवा खेती-बाड़ी करनेके लिए बसनेका कोई श्रादा नहीं है; देखिए 
परिशिष्ट १३ । 

३. देखिए ई० एफ० सी० केनको लिखे पत्र (पृष्ठ २११०-१२, २१२७-२८, २३७, २५० और 
रणु३-७४ ) । 


२२१. नेढालमें भारतीयोंकी शिक्षा 


नेठाल प्रान्तके शिक्षा-मन्त्री अपनी वाधषिक रिपोर्ट्मं कहते हैं: “पिछले कुछ 
वर्षो भारतीय स्कूलोंने बहुत तरक्की की है। बस भारतीय बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें 
उन्हें इतना ही कहना है। जाहिर है कि वे मौजूदा हालतसे सन्तुष्ट हैं; और मौजूदा 
हालत यह है कि यूरोपीय बच्चोंकी शिक्षापर सालाना १००,००० पौडसे भी काफी 
ज्यादा खर्च होता है और भारतीय बच्चोंकी शिक्षापर ६७६१ पॉडकी अदना-सी 
रकम । कोई भी व्यक्ति, जिसे यह नहीं मालम है कि नेटालमें भारतीयोंकी स्थिति 
क्या है, स्वभावत: यह पूछेगा कि भारतीयों व यूरोपीयोंको दी जानेवाली शिक्षाकी 
सुविधाओंमें इतना अन्तर होनेका कारण क्‍या है। भारतीयोंकी जन-संख्या यूरोपीयोंसे 
अधिक है। क्या सरकारका यह कत्तंव्य नहीं है कि वह अपने लोगोंको, चाहे वे किसी 
भी जातिके क्‍यों न हों, शिक्षा प्रदान करे। वह उन हजारों भारतीयोंके सम्बन्धर्म 
क्या करना चाहती है जो यहाँ प्रान्तके कृषि-सम्बन्धी साधनोंसे उसे अधिकसे-अधिक 
लाभ देनेकी दृष्टिसे लाये गये हैं? निश्चय ही सत्तारूढ़ छोगोंके कंधघोंपर बड़ा भारी 
दायित्व है। फिर हम यह भी देखते हैँ कि एक यूरोपीयको शिक्षा प्रदान करनेका 
खर्च ५ पांड १२ शिलिंग २ पेंस है और एक भारतीयका १ पौंड १४ शिलिग 
५ पेंस। इस प्रकार थोड़े-से भारतीय बच्चोंको जो शिक्षा मिलती है, उसमें भी बड़ी 
कंजूसी बरती जाती है; और वह जैसी हालतोंमें दी जाती है, वेसी हालत यूरोपीयोंके 
लिए कभी गवारा न की जाती। डर्बन तथा पीटरमेरित्सबर्गके सरकारी स्कूलोंमें 
कुल ५७० भारतीय विद्यार्थी है, जिनमें लड़कियोंकी संख्या केवल २५ है। यह बहुत- 
कुछ इस कारणसे है कि सरकारने स्कलोंमें लड़कों और लड़कियोंके लिए अलग- 
अलग व्यवस्था करना अस्वीकार कर दिया है। कभी हायर ग्रेड भारतीय स्कूलसें 
लड़कियाँ अच्छी संख्यामें पढ़ने जाती थीं; परन्तु बादमें माता-पिताओंन स्कूलसे 
अपनी लड़कियाँ हटा लीं और अब उसमें केवल ३ लड़कियाँ जाती हैं। भाता-पिताओंके 
इस कदमको भावकता भी कहा जा सकता है। परन्तु बहुत-से छोगोंकी निगाहें 
भावना बड़ी चीज होती है और अधिकारियोंको उनकी भावनाओंकी उपेक्षा करने 
और उन्हें कुचछनका कोई हक नहीं है। 

परन्तु भारतीयोंको शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ न देनेके लिए हम शिक्षा अधीक्षक 
(सुपरिटेडेंट) को दोष नहीं देना चाहते और न सरकारको ही दोष देनेसे कुछ लाभ 
है। खुद भारतीय समाज इन मामलछोंमें लापरवाह है। आखिर हमें ज्यादातर तो 
वही मिलता है जिसके हम योग्य हैं। वतनी लोग तो इस समय भी भारतीयोंकी 
शिक्षापर व्यय होनेवाली सरकारी रकमसे दूती रकम पा रहे हैं और उनकी मौजूदा 
कारवाईसे लगता है कि वे अपने बच्चोंकी शिक्षाके लिए सरकारी सहायताका उचित 
भाग दिये जानेकी माँग करना चाहते हैं। परन्तु वतनी सिर्फ सरकारपर ही निर्भर 
नहीं हैं। इस समय देशके विभिन्‍न भागोंमें उनकी बहुत-सी अच्छी संस्थाएँ हैं, जिनमें 
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से कुछ मिशनवरियोंने बनवाई हैं और कुछ उन्होंने स्वयं अपनी शक्तिसे । इन संस्थाओंकी 
संख्या तथा उपयोगिता बढ़ रही है। 

पिछले वर्ष सरकारने ९,००० पौड यूरोपीयोंकी तकनीकी शिक्षापर खर्चे किये। 
इसकी माँग की गईं थी, इसलिए यह रकम दी गई। यूरोपीयोंको भी बिना माँग 
कुछ नहीं दिया जाता। अभी हालमें डर्बनमें एक नई तकनीकी संस्था (इंस्टिट्यूट) 
२८,००० पौंडकी लागतसे बनाई गई है। यह उन अनेक यूरोपीय सज्जनोंके अथक 
प्रयत्नोंका फल है, जो अपने बच्चोंके लिए एक एसी संस्था बनानके लिए कृतसंकल्प 
थे, जिसमें वे विज्ञान, कला और व्यावहारिक कामकी शिक्षा पा सकें। इन्होंने इसके 
लिए अपने समय' और घनका त्याग करते हुए वर्षों काम किया है। प्रश्न किया जा 
सकता है कि क्‍या ये संस्थाएँ सबके लिए खुली नहीं हैं। वसे यह सच है कि सिद्धान्त: 
तो वे देशके सभी लोगोंके लिए हे, परन्तु हम जानते हैं कि उनमें व्यवहारत: 
कोई भी भारतीय भरती नहीं होने दिया जा सकता। निःसन्देह, यह शर्ंकी बात 
है, परन्तु हमें यह बात नजर-अन्दाज नहीं करती चाहिए कि हमने यूरोपीयोंकी तरह 
अपने बच्चोंके लिए तकनीकी शिक्षाकी माँग नहीं की है। जब हम संगठित होकर 
एक ऐसे स्कूलकी माँग करनेको तैयार होंगे, जिसमें हमारे बच्चे शारीरिक कार्यकी 
और विज्ञान-सम्बन्धी शिक्षा पा सकें तब हम उचित रूपसे उसे पानेकी आशा कर 
सकते हैँ। हमें अपने नवयुवकोंको किसी उपयोगी धन्धेकी व्यावहारिक शिक्षाके लिए 
उत्सुक देखकर खुशी होगी, परन्तु हमें हाथका काम पसन्द जो नहीं है। शिक्षा- 
मन्‍्त्री ने जो शब्द प्रिटोरिया सम्मेलनमोें कहे थे वे हम अपने ऊपर भछी-भाँति लाग॒ 
कर सकते हैं: 

हमारे बीच ऐसे बच्चोंफी संख्या बढ़ती जा रही है, . - - जिन्हें किताबी 

शिक्षा मिली है, जो काम करनेसे डरते हे, और सोचते हे कि हाथसे काम 

कश्ना “ काफिरोंका काम” है। परिणाम यह हुआ है कि इन लोगोंके लिए 

दक्षिण आफ़िकारें कोई स्थान नहीं है और यदि हम गस्भीर रूपसे इस ससस्याको 

सुलझानेमें न जुदे तो वक्षिण आफ्रिकाको जरूर नुकसान पहुँचेगा। 


[ अंग्रजीसे | 
इंडियत ओपिलियन, २५-५-१९ १२ 


२२२. पत्र: ई० एफ० सी० लेनको 


लॉली 
मई ३१, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
मेरा खयाल है कि जनरल स्मट्सने विधेयकके दूसरे वाचनके समय जो भाषण' 
दिया उससे अन्तरप्रान्तीय' प्रवासके प्रइनकी स्थिति कुछ असन्तोषजनक हो गई है। 
जान पड़ता है कि इस सम्बन्धर्म जो आपत्ति उठाई गई है, उसे संसद इस समय 
पेश इस विधेयकके सम्बद्ध खण्डके वर्तमान स्वरूपम संशोधन करनेके बजाय जनरल 
स्मट्स अमलूमें नरमी बरत कर दूर करना चाहते है। जैसा कि में पहले ही कह 
चुका हूँ, इससे सत्याग्रहियोंकों सन्‍्तोष नहीं होगा। इसलिए में आशा करता हूँ कि 
इस विधेयकर्म कोई एसा संशोधन कर दिया जायेगा, जिससे अन्य प्रान्तोंमें रहनेवाले 
एशियाइयोंका नेटाल तथा' केपमें प्रवेश करनेका अधिकार यथावत्‌ बना रहे। 


हृदयसे आपका, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६५४) की फोटो-नकलसे । 


२२३. एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला * 


२ 


“नेटाल एंडवर्टाइज़र ' में उक्त शीषकसे एक मामलेका विवरण प्रकाशित हुआ 
है। यह मामला डरबंनकी प्रथम फौजदारी अदालतमें श्री जे० वाई० गिब्सनके सामने 
पेश हुआ था। विवरण इस प्रकार है: 

जदुबंसी नामकी एक भारतीय भहिलापर यह अभियोग लगाया गया 
कि गिरसिदिया सजदूरिन होनेके बावजूद उसने अपने कानूती सालिकके पास 
लौटनसे इनकार कर दिया। अभियुक्तान अपना अपराध स्वीकार किया। 
सामलेकी परिस्थितियोंकों स्पष्ठ करते हुए बताया गया कि यह मसहिला अयने 
मालिकके पास जानेसे दृढ़तापूर्वक बराबर इनकार करती रही है, जिसके फल- 
स्वरूप उसे लगातार सजाएँ भोगते रहना पड़ा है, और अबतक बह कुल मिला- 
कर छः माहुझी सजा भोग चुकी है। यह स्टेगरके एक संस्थान (एस्टेट) से 
काम्त करती थी, किन्तु किसी दुर्घटनामें इसका बच्चा जल गया। इसके बाद 


१, देखिए परिशिष्ट १७ । 


र्द्४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


वह संरक्षकसे शिकायत करने डर्बंच आई, और तभीसे गिरभसिठके अनुसार [ उक्त 
मालिकका | काम करनेसे बराबर इनकार करती रही है। मुकदसेके दोराव 
एक सुद्दा यह उठाया गया था कि क्‍या एक हो अपराधके लिए बार-बार और 
लगातार सजाएँ दी जा सकती हें। श्री गिब्सनने बताया कि ऐसे मामलोंसे 
सम्बन्धित एक खण्डमें यह व्यवस्था है कि न्‍्यायालयके किसी आदेशका पालन 
करनेसे जितनी बार इनकार किया जायेगा, उसके लिए अलूग-अलूग उतनी ही बार 
सजा दी जा सकेगी। गिब्सत महोदयते आगे कहा कि यह बात बड़ी दूर्भाग्य- 
पूर्ण जान पड़ती है कि इस प्रकार किसी भमहिलाकों केवल इसलिए बार-बार 
सजा दी जाये कि उसने किसी खास जगहपर काम करनेसे विशेष अरुचि 
दिखाई है। यह भी बताया गया कि यदि इस औरतका किसी और जगहपर 
तबादला हो जाये तो यह वहाँ काम करनको तेयार है। श्री गिब्सनने मामला 
एक हफ्तेके लिए मुल्तवी कर दिया और इस बीच जदबंसीकों संरक्षकके पास 
भेज दिया गया ताकि वह इस बातपर गौर करें कि उसके सम्बन्धमें क्या-कुछ 
किया जा सकता है। ह 


हमें इस रिपोर्टमें कुछ और भी जोड़ना है, क्‍योंकि हमें उस महिलाके' निकटठ- 
सम्पकंमें आनेंका मौका मिला है। अप्रैल माहके प्रारम्भम वह फीनिक्स आई थी और 
उसने अपना पूरा किस्सा हमें विस्तारसे बताया था। अव्वल तो उक्त महिला स्टैगरके 
किसी संस्थानमे काम नहीं करती थी, बल्कि वह साउथ कोस्टके एक भूमि-धरके 
यहाँ --- जिसका नाम बताना अभी जरूरी नहीं --गिरमिटिया मजदूरिन थीं। विव- 
रणसे हमें ज्ञात होता है कि जदुबंसीका बच्चा जल गया था। वह जला ही नहीं 
था, बल्कि इतनी बुरी तरह जल गया था कि उसीसे उसकी मृत्यु हो गई। जदुबंसी 
अपने मालिकपर यह आरोप छगाती है कि एक बार घावोंपर पट्टी बँधवा देनेके 
बाद उसने फिर कहे जानेपर भी जानबूझकर उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, 
नतीजा यह हुआ कि उनसे बदब्‌ आने लगी। अपने मालिकके घरके कामसे उसे 
सुबहके ५ बजेसे लेकर शामके ७ बजे तक बच्चेसे अलग रहता पड़ता था। इस 
बीच उसे सिर्फ दो बार नाइते और भोजनके लिए थोड़ी-थोड़ी देरकी फुससंत मिलती 
थी। फलस्वरूप बच्चेको अकेला छोड़ना पड़ता था। पन्द्रह दिनके भयंकर कष्टके 
बाद बच्चेको अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ थोड़े ही दिनोंमें उसकी मृत्यु हो गई। 
बच्चेकी मृत्युके बाद जदुबंसीको जिन कठिन मुसीबतोंसे गुजरना पड़ा, उनके सम्बन्धमें 
बताते हुए उसने कहा कि उसके मालिकने तीन दिनों तक उसे भोजन नहीं दिया, 
हाथचकक्‍्कीपर मकक्‍की पीसनेकों मजबूर किया, ठोकरें मारकर उसके साथ दुव्यंवहार 
किया और उसका वेतन रोक रखा। वह बताती है कि पूरे सालकी मजदूरीमें उसे 
कुल ६ शिलिंग मिले। 

हम जदुबंसीकों लेकर भारतीय' प्रवासियोंके संरक्षकके पास गये। हमने संरक्षकको 
सारा हाल बताया और फिर उसकी शिकायतोंकी जाँच होने तक के लिए उसे उक्त 


र्द० 


अधिकारीके जिम्मे ही छोड़ आये। अधिकारीने मामलेके सम्बन्धर्में मालिकसे पूछा। 
उसने इस बातसे साफ इनकार कर दिया कि उसने बच्चेकी देख-भाल नहीं की, और 
लापरवाहीके लिए उसकी माँको दोषी ठहराया। अस्पतालमें डॉक्टरने बच्चेकी मृत्युकी 
रिपोर्ट तो दी, लेकित उसकी हालत इतनी बुरी कभी नहीं समझी कि वह उसका 
विशेष उल्लेख करता। 
हमारे सामने ये परस्पर विरोधी वयान है और अब हम इन्हें जनताके सामने 
रखते हैं कि वही निर्णय करे कि अधिक सम्भावना किस बातकी है--- इसकी कि एक 
माँ --- जिसका बच्चा देवयोगसे जल गया है, जानबूझकर उसके प्रति लापरवाही बरतेगी 
और उसकी शुश्रूषा करनेसे इनकार कर देगी या इसकी कि मालिक [ झूठका सहारा 
लेकर | अपनेको एक गम्भीर आरोपके परिणामोंसे बचानकी कोशिश करेगा। और 
ऐसे मामलोंमें डॉक्टरोंकी स्थिति भी क्‍या है? उनकी नियुक्ति भारतीय प्रवासी न्यास 
निकाय (इंडियन इमिग्रेशन ट्रस्ट बोर्ड) की ओरसे होती है, और इस न्यासके सदस्य 
होते हैं खेतों और बागानोंके मालिक। कोई भी आदमी यह आसानीसे समझ सकता 
है कि ये डॉक्टर ऐसे मामलोंकी रिपोर्ट देनेको बहुत ज्यादा उत्सुक न' होंगे जिनसे 
उन्हें रोजी देनवाले लोगोंका दोष प्रकट होता हो। इसलिए हमें इस बातकों अधिक 
महत्व' नहीं देना है कि बच्चेकी नाजुक हालतके बारेमें रिपोर्ट नहीं की गई। यह तो 
स्वंविदित है कि इन डॉक्टरोंपर सरकारका कोई नियन्त्रण नहीं है। हमारा खयाल 
है कि इस परिस्थितिके कारण ऐसी अनेक दर्दनाक घटनाएँ छिपी रह जाती हैं। 
और मालिकोंका हाल क्या है? जदुबंसी बताती है कि चार भारतीयों ---दो औरतें, 
दो मर्द--और चार वतनियोंकों एक ही कमरेमें अपना भोजन बनाना पड़ता था, 
और यह कमरा भी अस्तबलका एक हिस्सा था। भारतीयोंमें से दो विवाहित थे और 
दो अविवाहित। किन्तु, सभीको एक ही कमरेमें सोना पड़ता था। कुछ महीने पूर्व 
संरक्षकके विभागके निरीक्षक वेलरने इस स्थानका मुआयना करके यह सारा हाल 
देखा था। उसने मालिककों कुछ सुधार-परिवर्तत करनेका आदेश दिया था, किन्तु 
स्पष्ट है, उसके निर्देशोंका पालन नहीं किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मालिक 
कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे अपने भारतीय मजदूरोंके हितका तनिक भी खयाल 
हो। और केवल इतना कहना उसपर क्पा करना ही है। 
खेर, बादमें यह हुआ कि संरक्षकर्न मालिकको बहुत समझाया-बुझाया कि वह 
उस महिलाको, तबादला करके, कहीं और भेज दे, क्‍योंकि स्पष्ट था कि वह किसी 
कारण वश वहाँ रहकर काम नहीं करना चाहती थी। किन्तु, मालिकन इनकार कर 
दिया और लगता है, संरक्षक महोदय इससे आगे कोई संरक्षण नहीं दे सके। पुलिसने 
जदुबंसीको गिरफ्तार कर लिया और उसे [ अपने मालिकके यहाँसे | भागनेके अपराधों 


१. इंडियन ओपिनियनके सम्पादकीय स्तम्भोंमें कई बार इस बातकी माँग की गई थी कि इस 
निकायमें भारतीयोंका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उपनिवेश-कार्याल्यके नाम लिखे दक्षिण आफ्रिका 
ब्रिटिश भारतीय समितिके १७ जून, १९११ के प्रार्थनापत्रमें भी श्री पोलकने यही अनुरोध किया था; देखिए 
परिशिष्ट ८ | 


२६६ सम्ूणे गांधी वाडमय 


जेल भेज दिया। एक महीनेकी कद काटनके बाद उसने फिर अपने मालिकके पास 
लौटनसे इनकार कर दिया। जान पड़ता है, अब उसके मालिकने उसे वापस पा 
सकनेकी आशा विलकुल छोड़ दी है, और इसलिए उसे जहाजसे भारत भेज' देनेकी 
अनुमति दे दी है। वह भारत जाना भी चाहती है। उसका कहना है कि भर्ती 
करनेवाले एक एजेंठने भारतमें उसके साथ धोखे-बाजी की थी और उसे वहाँसे उसकी 
इच्छाके विरुद्ध जबरदस्ती भेज दिया गया था। 
यदि इस महिला द्वारा बताई गई आधी कहानी भी सच हो तो वास्तवमे यह 

“ एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला ” है। गिरमिट प्रथाके समर्थकोंकी दृष्टिसे भी इसे दुर्भाग्य- 
पूर्ण ही माना जाना चाहिए कि ऐसे मामले लोगोंके सामने आते है। ऐसा एक ही 
मामला पूरी प्रथाकों बुरा सिद्ध कर देनेके लिए पर्याप्त है; क्योंकि इससे यह प्रकट होता 
है कि सुदूरवर्ती इलाकोंमें कैसी-केसी भयानक वातें हो सकती हे। हम श्री गिब्सनको 
धन्यवाद देते है कि उन्होंने इस निरीह महिलाको अधिक भोगनेसे बचा लिया। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १-६-१९१२ 


२२४. गिरभिठिया भारतीयोंका स्वास्थ्य 


तपेदिक आयोगके सामने भारतीय प्रवासी-संरक्षकर्न जो गवाही दी, उससे एक 
बार फिर इस तथ्यका स्मरण हो आता है कि कुछ अन्य मामलोंकी तरह स्वास्थ्यके 
मामलेमे भी वह अपने संरक्षित लोगोंको सुरक्षा प्रदान करनेमें असमर्थ है। संरक्षक 
एक सरकारी कर्मचारी है और प्रवासी न्यास निकाय (इमिग्रेशन ट्रस्ट बोडे)से स्वतस्त्र 
है। इसलिए वह उसके सदस्योंके हस्तक्षेपके बिना स्वृतन्त्र रूपसे काम कर सकनेकी 
स्थितिमें है। सफाई-निरीक्षक तथा चिकित्सा-अधिकारी, जिनकी नियुक्ति बैरकों और 
उनमे रहनेवाले लोगोंके स्वास्थ्यकी हालतकी देखभालके लिए की जाती है, ऐसी स्थितिमें 
नहीं हैं। उन्हें न्यास निकाय नियुक्त करता है, इसलिए वे अपने इन मालिकोंके 
दबाव रहते हे। हमारा खयाल है कि इन परिस्थितियोंमें इन अधिकारियोंके लिए 
अपना काम कर सकता कठिन है। जब तपेदिक आयोगने कुछ बैरकोंके इर्द-गिर्दकी 
जमीनके बारेमें, जो जहाँ-तहाँ गंदा पानी और कूड़ा-करकट फैले होनेसे बड़ी गन्दी 
हालतमें पड़ी थी, प्रहदन किया तो श्री पॉकिगहॉनन बताया कि इन चीजोंकी देख- 
भाल करनेके लिए एक सफाई-निरीक्षककी व्यवस्था है। हम इस बातकों भली-भाँति 
समझ सकते हैँ कि सफाई-निरीक्षककों मालिक बराबर परेशान करनेवाली एक बला 
समझते हैं। उसके दोष-दर्शनका मतछहूब होता है खर्चमों वृद्धि और छाभमें कमी। 
नतीजा यह है कि अक्सर ये अफसर बहुत आवश्यक सुधारोंके बारेमें भी सुझाव तक 
नहीं रखते, क्‍योंकि वे जानते है कि यह बरंके छत्तकों छेड़ना होगा। स्वाभाविक है 


१, जें० ८० पॉकिंगहॉने; नेठारूमें भारतीय प्रवासियोंकि संरक्षक । 


श्रीमती वॉगलका बाजार २६७ 


कि वे अपने लिए मुसीबत मोल लेकर अपनी स्थितिको खतरेमें डालनके बदले मामलोंकों 
यों ही छोड़ दें। काफी समय पहले, सन्‌ १९०८में ही, संरक्षकने अपने वाधिक 
प्रतिवेदनमें इस मामलेकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। उसने कहा था कि मेरी 
रायमें नेटालके' तटवर्ती जिलोंमे काम करनेवाले गिरमिटिया भारतीयोंकी अधिक मृत्यु- 
संख्याका कारण काफी हद तक ये हालात ही है, और इस घोटालेके विरोध-स्वरूप 
उसने चिकित्सा अधिकारियोंसे कोई रिपोर्ट नहीं माँगी थी। 
प्रवासी न्यास निकायमें गिरमिटिया भारतीयोंके मालिकों द्वारा निर्वाचित सात 

सदस्य' और इनके अलावा संरक्षक तथा सरकार द्वारा मनोनीत एक और सदस्य भी 
होता है। निकायके गठनका उल्लेख करते हुए संरक्षकन अपनी रिपोर्टमें कहा कि 
अन्य किसी उपनिवेशमें, जहाँ भारतीय प्रवासियोंकों प्रवेश दिया जाता है, मालिकोंका 
ऐसा कोई भी निकाय नहीं है, और मेरी पक्‍की राय है कि इस ढंगपर गठित किसी 
भी निकायकों इस उपनिवेशके गिरमिटिया भारतीयोंके प्रति कैसा बरताव' किया जाये, 
इस बातका निबटारा करनेका अथवा उसे प्रभावित करनेका कोई अधिकार नहीं 
होना चाहिए। हम श्री पॉकिगहॉन से सर्वथा सहमत हैं। इतना ही नहीं, हमारा तो 
खयाल है कि वे तपेदिक आयोगके सामने यह बात और अधिक जोरदार ढंगसे पेश 
कर सकते थे। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियत ओपिनियन, २२-६-१९१२ 


२२५. श्रीमती वॉगलका बाजार' 


श्रीमती वॉगलके नाम और कामसे अब हमारे पाठक अच्छी तरह परिचित 
हो गये होंगे। उनकी महत्वाकांक्षाएँ अपार हैं। जैसाकि भारतीय महिलाओंके नाम 
लिखे कुमारी इलेसिनके पत्रसे' विदित होगा, श्रीमती वॉगल भारतीय महिला संघके 
तत्वावधानमे पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक बड़े पैमानपर एक बाजारका आयोजन कर 
रही हैं। पिछछा बाजार आथिक तथा सामाजिक, दोनों दृष्टियोंस सफल रहा। परन्तु 
श्रीमती वॉगलका खयाल है कि यदि नागप्पन स्मारककों उस उद्देश्यके अनुरूप बनाना 
है जिसके लिए उस दिवंगत यूवकने अपने प्राण दे दिये, तो कोषको काफी समृद्ध 
करना होगा। वे यह भी सोचती हैँ कि यदि समय-समयपर बाजारका आयोजन 
होता रहे तो संघके शिक्षा-कार्यको अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। हमें विश्वास है कि 
भारतकी महिलाएँ कुमारी इलेसिनकी अपीलके उत्तरमें पूरे मससे सहयोग करेंगी और 
हम आशा करते हैं कि यहाँ भी तथा इंग्लैंडमें भी जो छोग इस उपमहाद्वीपके भार- 


१. देखिए “अभिनन्दन पत्र: श्रीमती वॉगलको?”, पृष्ठ १७९ भी । 

२. कुमारी इकेसिनने, जो ट्ान्सवाल भारतीय महिला संघकी अवेतनिक मन्त्री थीं, अपने १४ जूनके 
पत्रमें अनुरोध किया था कि सन्‌ १९१३ के अन्तमें जिस बाजारका आयोजन किया जानेवाला है उसके 
लिए महिलाएँ तजावटके सामान तथा दस्तकारीके नमूने भेजें । उन्होंने भारतके सभी संधोंसे भी भपीछ 
की थी कि उनमें से जो भी मदद देना चाह, दें । इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९१२ । 


रे६८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


तीयोंमें जरा भी दिलचस्पी रखते है, वे इस अपीलपर ध्यान देंगे और श्रीमती 
वॉगलने जो महान आन्दोलन शुरू किया है, उसमें मदद करेंगे। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९१२ 


२२६. तार: गह-मन्त्रीको' 


जून २५, १९१२ 
गृहमन्त्री 
प्रिदोरिया तथा केप ठाउन 


संसदके सत्रकी समाप्तिको ध्यानमे रखकर में जानना चाहता हूँ प्रवासी 
विधेयकके बारेमें सरकारका क्या इरादा है और समझौता किस प्रकार 
कार्यान्वित किया जानेवाला है।' 


गांधी 
जुलाई २०, १९१२के इंडियन ओपिनियन और हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी 
प्रति (एस० एन० ५६५६) की फोटो-नकलसे। 


१, उत्तरमें १६ जुलाईको गृह-मन्त्रीक कार्यवाहक सचिवने लिखा कि “. , ,भन्त्री महोदयके निर्देशानु- 
सार आपके सूचनार्थ निवेदन है कि सरकार इस विभेयककों पास करानेक्रे लिए बहुत उत्सुक थी, किन्तु 
अन्तमें उसने बड़े दुःखके साथ यह देखा कि ऐसा करा सकना असम्भव ही है। “. . , अगछे अधि- 
वेशनमें एक संशोधित विषेवक पेश किया जायेगा, और फिलहाल इस विषयसे सम्बन्धित मोजुदा कानूनपर 
पहलेकी तरह ही अमर करते रहना आवश्यक होगा |” इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९१२ । 
जुलाई १६ को लोड ग्लेडस्टनने एक स्मरण-पत्रमें साम्राज्य-सरकारके मन्त्री हरकोट्को सूचित किया कि 
उस अधिवेशनमें विभेषकके पास होनेकी कोई सम्भावना नहीं है । इसपर इरकोटने “खेद और निराशा” 
प्रकट करते हुए तार भेजा ओर यह भाशा व्यक्त की कि “ विषेषक यथासम्भव शीघ्र ही फिर पेश किया 
जायेगा ओर पास भी करा लिया जायेगा।” उत्तरमें दक्षिण आफ्रिकाके मनत्री महोदवने लिख भेजा कि 
“घोर विरोध और कार्याधिक्य ” के कारण ही विषेयक॒कोी वापस छेना पढ़ा । जुलाई १७को दक्षिण आकफ़िकी 
सरकारने एक ओर भी तार भेजा जिसमें कहा गया था कि “अगछे अधिवेशनमें यथासम्भव शीघ्र ही 
विषेयक फिर पेश किया जायेगा ।? ये बातें छोड एंम्टहिल द्वारा छोंडे सभामें पूछे गये प्रश्नों ( देखिए 
प्रिशिष्ट १८) के उत्तरमें बताई गई थीं ओर इंडियाने इन्हें अपने १३-९-१९१२ के अंकमें प्रकाशित 
किया था । 

२. गांधीजीने २१ अप्रैलको गृह-मन्त्रीक निजी सचिवंके नाम लिखे अपने पत्रमें (जो उपलब्ध नहीं 
है) शायद यह जिज्ञासा की थी कि संब-संसदका अधिविशन कब समाप्त होगा । ढेनने २७ अप्रैलको इसके 
उत्तरमें लिखा था कि “ में कोई निश्चित तिथि तो आपको नहीं बता सकता, . .किन्‍्तु मेरा खयाल है, 
वह १२ जूनकों समाप्त द्वोगा |! -- (एस० एन० ०६४८) | प्रवासी विषेयकपर विचार किये बिना 
ही संघ-संतदका अधिवेशन २४ जूनकों समाप्त हो गया। उसका अगरठा अधिवेशन २३ सितम्बरकों प्रारम्भ 
होनेवाला था । 


२२७. तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको 


[ जोहा निसबग | 
जून २६, १९१२ 
दक्षिण आफ़्रिका ब्रिटिश भारतीय' समिति 
२३१-२ स्ट्रेंड 
[ लन्दन | डब्ल्यू० सी० 


फ्रीडडॉपके बाड़ोंके यूरोपीय. मालिकोंको अन्तिम रूपसे नोटिस मिले है 
कि वे तीन महीनके अन्दर एशियाई किरायेदारोंकों तिकारू दें। आदेशका 
पालन न करनेपर बाड़े जब्त कर लिए जायेंगे; इनमें से कुछ यथायरमें 
भारतीयोंके हैं। फ्रीडडॉपंके ग्यारह भारतीय व्यपपारी बाड़े छिन जानेपर 
बरबाद हो जायेंगे। 
मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
कलोनियल आफिस रेकर्डस: सी० ओ० ५५१/३५ 


२२८. छलॉर्ड एम्टहिलकी समिति 


हमारी विलायतकी समितिका और जोहानिसबग्गंर्मों होनवाले सार्वजनिक कार्यका 
खर्च उठानेके लिए पैसा न होनेके कारण अभी कुछ दिन हुए, ट्रान्सवालमें चन्दा 
इकट्ठा करनेका एक काम शुरू हुआ है। इस कामकी जिम्मेदारी, सच पूछिए तो, 
श्री सोराबजीन अपने ऊपर ली है। उनके साथ अक्सर श्री काछलिया भी निकलते 
हैं। इसी प्रकार श्री दुल्भभाई कल्याणजी, श्री परभुदयाल, श्री मंछा गोसाई, 


१. ये नोट्स सन्‌ १९०७के फ्रीडडॉपे-वाड़ा अधिनिषमके खण्ड ४के अन्तर्गत ६ जून, १९१२ को 
उन बाढ़ा-मालिक्रॉपर तामिल किये गये थे जिनके बाढ़ोंमें एशियाई, वतनी या रंगदार छोग रहते थे । 
फ्रीडडॉप बाड़ा अध्यादेश, टान्सवालकों उत्तरदायी शासन मिलनेके पूर्व, २८ सितम्बर, १९०६ को सरकारी 
गज़टमें प्रकाशित हुआ था । इस अध्यदिशके अनुसार ण्शियाश्यों या रंगदार लोगोंको इन बाड़ोंकी जमीन 
पट्टेपर या शिकमी पट्टेपर देनेकी मनाही की गई थी । वे वहाँ बने हुए मकानेंमें घरेल नौकरोंकी तरह 
ही रह सकते थे; अन्यथा उनका वहाँ रहना भी मना था । ८ अक्तूबर, १९०६ को शिश्शि भारतीय संघने 
छॉ्ड एलगिनको इसका विरोध करते हुए एक प्रतिवेदन दिया था, जिसमें उसे शाही मंजूरी न देनेकी माँग 
की गई थी; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४७६-७८ । इस प्रतिवेदन और दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति 
द्वारा किये गये अन्य प्रवर्नोके फलस्वरूप (खण्ड ६, पृष्ठ ३६३०-६३ और ३६७ ) एक नया विभेयक पास 
हुआ था, जिपतमें ४ वर्षेके नोट्सि ओर भारतीयों द्वारा बनाये गये मकानेंके सम्बन्ध्में मुआवजा देनेकी 
व्यवस्था थी; देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १७४ । 


२७० पम्पूणे यांधी वाह्मय 


श्री जी० के० पटेल, श्री भीखूभाई करसनजी और श्री जेराम गोसाई भी निकलते हैं। 
श्री सोढ़ा भी चन्दा इकट्ठा करनेके लिए जाते है। वेरीनिगिगसे इस खातेमें २७ पौंड १२ 
शिलिंग प्राप्त हुए है। इन्हें मिछाकर लगभग ३५० पौंड इकट्ठे हो चुके है। छोग 
शीघ्र ही कोष-संप्रहके लिए इस शहरके बाहर भी जायेंगे। 

किन्तु लॉर्ड एम्टहिलकी समितिका यह सारा खर्च द्वान्सवालपर नहीं पड़ना 
चाहिए। इसमें नेटारऊ, केप आदिको भी हिस्सा लछेना चाहिए। यह समिति सारे 
दक्षिण आकफ्रिकाका कार्य कर रही है और उसमें सब भारतीयोंको हिस्सा लेना चाहिए।' 


| गूजरातीसे | 
इंडियन ओपितियन, २९--६-१९१२ 


२२९. भाषण : हाजियोंकी विदाई सभासें 


[जून २९, १९१२) 


« » ऑठोसन क्रिकेट बलबकी सभा दानिवार [२९ जून | की रातको इसी स्थान 
[ श्री रुत्तमजीके घर | पर हुई थी। उसमें दो-तीन-सो सज्जन उपस्थित थे। श्रों 
गांधीको अध्यक्ष-पद स्वीकार करनेके लिए कहा गया। उन्होंने आसन ग्रहण करते 
हुए कहा: 
में हाजियोंकों सम्मानित करनेके लिए यहाँ आया हूँ। मेरा इरादा अध्यक्ष पद ग्रहण 
करनेका नहीं था, लेकिन इस क्लबके दो पदाधिकारियोंने आसन ग्रहण करनेका आग्रह 
किया, और उन्होंने [ हाजियोंने | बदलेमें यह वचन दिया कि अगर सत्याग्रह संघर्ष फिरसे 
आरम्भ हुआ तो वे उसमे भाग हछेंगे, इस कारण मेने अध्यक्ष-पद खुशीसे स्वीकार 
किया है। मेरा तो धन्धा ही देशकी खातिर जेल जानेवालोंको खोज निकालनंका हो 
गया है। में यह चाहता हूँ कि इस क्लबके सदस्य भी सत्याग्रहीके गुणोंकों अपनायें 
और अवसर आनंपर जेल जानेको तयार रहें। जेलसे डरना क्‍यों चाहिए ? टॉल्स्टॉय 
फामकी पाठ्शालाके विद्यार्थी ७ मील चरकूकर वाइटरस्ट गये थे। रास्तेमें नाला आया, 
वे उसमें नहाये। [इसके लिए | जब वे पकड़ लिये गये तब उन्होंने अपना अपराध 
स्वीकार कर लिया। लेकिन जब उन्हें जेल भेज देनेके लिए कहा गया तब उन्होंने 
कहा कि वे छोड़ दिये जानेसे जेल जाना अधिक' पसन्द करेंगे। पकड़नेवालोंन यह 
सुनकर उनको छोड़ दिया। मतरहूब यह है कि जेलका डर न रखें, सच्चे साहसी बनें 
ओर सत्यकी खातिर लड़ना सीखें, भारतीय' समाजके लिए यह शिक्षण जरूरी है। 
इसके बाद श्री गांधीने श्री दाउद सुहम्भद तथा अन्य हाजियोंकी विदाईके अवसर 
पर अपने उपस्थित हो सकनेपर हादिक प्रसन्नता प्रकट की और सभाकी कारंबाई 
शरू की। 
१. दक्षिण आफ़िका बिटिश भारतीय समितिके खर्चेके लिए चन्दा देनेकी अपी गांधीजीने पहले 
भी कई बार की थी; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ३४१-४२; खण्ड ७, पृष्ठ २६८, २७९-८० और ३१८ तथा 
खण्ड ८, पृष्ठ १४१-४२ और ३६३ । 


भाषण : हाजियोंकी विदाई सम्नामें २७१ 


अन्तरनें उपचंहार करते हुए उन्होंने कहा : 

हंजके लिए जानेवाले श्री दाउद मुहम्मद, मृहम्मद कुवाडिया, श्री दाउद सीदत 
तथा श्री मुल्लाकों में हृदयसे बधाई देता हूँ। वे हज-यात्रापर जा रहे है, यह सुनकर 
एक हिन्दूके रूपमें मुझे खुशी हुई है। जो सच्चा मुसलमान है, उससे हिन्दूका अहित 
हो ही नहीं सकता। [ इसी प्रकार | सच्चे हिन्दूसे मुसलमानका अहित नहीं हो सकता। 
जो अपने हिन्दू भाइयोंका अहित कर सकता है, वह मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं 
है और न अपने मुसलमान भाइयोंका अहित करनेवाला हिन्दू, सच्चा हिन्दू। समाजके 
निर्मित्त निःस्वार्थे भावसते किये गये कार्यकों में सांसारिक कार्य नहीं बल्कि धामिक 
कार्य मानता हँ। इसलिए में यह मानता हूँ कि श्री दाउद मुहम्मदने जेल जाकर 
समाजकी जो सेवा की है वह निश्चय ही भगवानके दरबारमें भी मंजूर होगी। दूसरी 
ओर, अशुद्ध मनसे किये गये धारमिक कार्यकों में धामिक नहीं मानता। यह बात 
बार-बार कही जाती है कि भारतीय समाजमें एकता नहीं है। लेकिन यह सच ही 
है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। साथ ही हमें आँखें बन्द करके यह भी नहीं कहना 
चाहिए कि हममे फूट है हो नहीं। हमारे यहाँ [दक्षिण आफ्रिका | के कष्टोंका कारण 
साहसकी कमी है। पर हममे साहस बिलकुल ही नहीं है, यह भी में नहीं कहना चाहता। 
जिस समय जेल जानेके लिए इमाम साहब आगे आये उस समय' कौन कह सकता 
था कि वे जेलके कष्टोंकों झेल सकेंगे ? ये अपनी हिम्मतके बलपर आगे आये, और 
अपनी हिम्मतके बलपर ही वे संघर्षमें अन्ततक टिके हुए है। हमारी मुख्य आव- 
इयकता सत्यवादिता है। सत्य, सत्य और केवल सत्य, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। 
हम सत्यके बलपर दुःखोंके समुद्र भी लॉघ सकेंगे। सच्ची मनोवृत्तिसे किया गया 
काम कभी निष्फल नहीं जाता। समाजका काम केवल सच्ची मनोवृत्तिसे कीजिए । 
एकता बनाये रखना कोई मूश्किल काम नहीं है। यदि मुसलमान झगड़ा करना न 
चाहें तो सिर्फ हिन्दू झगड़ा नहीं कर सकते। यदि हिन्दू झगड़ा न करना चाहें तो 
अकेले मुसलमान भी झगड़ा नहीं कर सकते। एक सौ व्यक्ति झगड़ा करानेवाले 
हों और अगर एक एकता करानेवारा हो, तो उन सौ व्यक्तियोंकी हार होगी और 
एक व्यक्तिकी जीत होगी। ऐसा न हो तो खुदाकी खुदाई टिक नहीं सकती । 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९ १२ 


१, मुहम्मद कामिम कुवाडिया; व्यापारी; डबैन अंजुमनके अध्यक्ष और वेस्ट स्ट्ोट मस्जिदके एक न्यासी । 

२, अगस्त १९०८ में, नेटालकी ओरसे संघर्षमें सहयोग देने और उत्त उपनिवेशमें अपने युद्ध-पूर्वके 
अधिवास-अधिक्ारकी परीक्षा लेनेके लिए उन्होंने ट्रान्सवाल्में प्रवेश किया था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४७९। 

३. हिन्दू-सुस्लिम एकतापर गांधीजीके पहलेके विचारोंके लिए देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ५३, और १२६-२७, 
१७०; खण्ड ६, एंड २७७ ओर २८१-८२; खण्ड ८, पृष्ठ २७, ९६-९७, ११९, १६३, ३८८ और 
४१४ तथा खण्ड ९, पृष्ठ १०७३, १७६ ओर २६६४-६५ । 


२३०- श्री दाउद मुहम्मद 


श्री दाउद महम्मदका सम्मान करके समाजने मानो, अपना ही सम्मान किया है। 
श्री दाउद महम्मद-जेसी योग्यता, सूझ-बूझ और प्रसनन्‍्त स्वभाववाला व्यक्ति हम लोगोंमें 
दूसरा शायद ही कोई हो। यूरोपीयोंपर जसा प्रभाव उनका है, वसा कदाचित्‌ ही किसी 
अन्य भारतीयका होगा। 
स॒त्याग्रहमं भाग लेनेके कारण उनका नाम सारे दक्षिण आफ्रिकार्म विख्यात हो 
गया है। हमारी कामना है कि उन्हें और उनके साथियोंको अपन ध्ययकी प्राप्तिमें 
सफलता मिले । 
| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९१२ 


२३१. पत्र; ई० एफ० सी० लेनको' 


जुलाई ६, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, द 
विदित' हुआ है कि आप आजकल प्रिटोरियार्म हैं। चूंकि मामला कुछ जरूरी-सा 
था, इसलिए मेते गत मासकी २५ तारीखको प्रवासी-विधेयकके बारेमें कुछ जाननके ' 
उद्देश्यसे आपको केप टाउन और प्रिठटोरिया, दोनों पतेपर एक तार' भेजा था। में 
जनरल स्मट्सको इस सम्बन्धर्में कोई तकलीफ नहीं देना चाहता; फिर भी सोचता 
हूँ कि जो लोग इस विधेयंकके बारेमें मुझसे पूछताछ कर रहे हैं, उनको उत्तर देना 
.. मेरा कत्तंव्यः है। क्‍या अब मुझे यह बताया जा सकता है कि उक्त विधेयकके बारेमें 
 सरकारका मन्शा क्‍या है और अस्थायी समझौता भविष्यमें किस तरह कार्यान्वित किया 
जायगा ? द है 
हृदयसे आपका, _ 
है क्‍ ह [ मो० क० गांधी | | 
. श्री अर्नेस्ट एफ० सी० लेन 
_ प्रिदोरिया... 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६६०) की फोटो-नकलसे । 


द १६ इस पत्रके उत्तरके लिए देखिए पा० 2० १, पृष्ठ २६८ । 
... .. ० देखिए “तार: गृह-मंत्रीको ?, पृष्ठ २६८ । 


२३२. डॉ० स्य्रिसनका आरोप 


कहते हैं कि डॉ० म्यूरिसनने क्षय-आयोगके सामने बयान दिया है कि भारतीयोंको 
झूठ बोलनेकी आदत है और “उतकी आदतोंके कारण उनके निजी जीवनका अधिक 
हाल जानता कठिन है।” उनकी सम्मतिरमों भारतीयों और वतनियों, दोनोंको, 
बस्तियोंमें रख देना चाहिए। हम प्रतीक्षा करते रहे कि डॉ० म्यूरिसन सार्वजनिक 
रूपसे इस आशक्षेपका प्रतिवाद करेंगे और हमने उनके आशक्षेपके सम्बन्ध्मं और भी 
निश्चित जानकारी प्राप्त करनेके विचारसे उनसे लिखकर पूछा कि क्या आपकी 
गवाहीका प्रकाशित विवरण ठीक है। परन्तु न तो हमे उनका प्रतिवाद कही देखनेमे 
आया और न उत्तर ही मिला। इसलिए हम यह माने लेते हैं कि बयान ठीक ही 
प्रकाशित हुआ है। डॉ० म्यूरिसस ईमानदार चिकि्त्साधिकारी माने गये हैं। हमने 
उन्हें इस बातपर प्राय: बवाई दी है कि उनके सम्पर्क जो लोग आये उनकी 
हैसियतको सोचे बिना उन्होंने सभीके साथ समान व्यवहार किया। इसलिए हमें उनके 
द्वारा सारी जातिपर झूठ बोलनेके अविवेकपूर्ण आरोपका बड़े खेदके साथ एतराज 
करना पड़ रहा हैं। और फिर इस जातिके विरुद्ध दक्षिण आफ़िकार्में पहलेसे ही 
भयंकर रूपसे झूठी बातें फेछाई जा रही हैं। पहली बात तो यह है कि चिकित्साधि- 
कारीकी हैसियतसे डॉ० म्यूरिसनका वास्ता ही स्वस्थ लोगोंकी अपेक्षा अस्वस्थ लोगोंसे 
अधिक पड़ता है और अस्वस्थ लोगोंके दोषोंको उनके सारे समाजपर थोपना और 
कुछ नही तो अत्यन्त असंगत अवश्य है। परन्तु जिन भारतीयोंपर क्षयसे पीडित 
होनका सन्देह हो उनपर क्या झूठे होनेका आशक्षेप करना उचित है? हम यह एकदम 
मान लेते हे कि अन्य सब जातियोंके रोगियोंकी भाँति, भारतीय' रोगी भी, पृथक्‌ू-निवास 
और ऐसी विशेष चिकित्सासे बचनेके लिए, जिसे वे शायद समझते नहीं, अपने कष्टोंको 
घटाकर बतलाते होंगे या रोगकी सूचना ही नहीं देते होंगे, या अधिकारियोंको भअ्रममें 
रखनेका यत्न करते होंगे; परन्तु साथ ही हमें विश्वास है कि डॉ० म्यूरिसन भी 
यदि विचार करेंगे तो वे समझ जायेंगे कि इन लोगोंपर झूठ बोलनेका लांछन लगाना 
और फिर उसीके आधारपर उन्हें जबरदस्ती बस्तियोंमें पृथक बसानंकी सिफारिश 
करना उचित बात नहीं है। हम उन्हें यह याद दिला दें कि लॉड कर्ज़न जब भारतके 
वाइसरॉय' थे तब उन्होंने भी एक बार विश्वविद्यालयके विद्याथियोंके सामने भाषण 
देते हुए इसी प्रकारका एक नासमझीका काम किया था; और उसके कारण उन्हें 


१. देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३५७ । 

२. सन्‌ १९०५७ में एक भारतीय विश्वविद्याल्यके दीक्षान्त समारोहमें बोलते हुए लॉडे कजेनने कहा 
था कि प्राच्य देशोंमें धुतेता तथा कूटनीतिक छल प्रपंचक्री सदा सराहना की गई है। गांधीजीने उस समय 
इसका विस्तृत प्रत्युत्तर दिया था; देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४२०-२४ । 


११-१८ 


२७४ सम्पूणे गांधी वाढमय 


बहुत हानि उठानी पड़ी थी।' पहले भारतमें उनकी जो प्रतिष्ठा थी वे उस सबसे हाथ 
धो बैठे और उन्होंने अपने आपको इस लाछनका उचित पात्र सिद्ध कर दिया कि 
मौका मिल जाये तो वे भी झूठ बोलनेमें नहीं हिचकते। एक बार जेंगविलने' कहा 
था कि यदि कोई यहूदी कुछ अपराध करे तो वह अपराध सारी जातिका होता है, 
परन्तु किसी ईप्ताईसे कोई अपराध हो जाये तो वह अकेले उसीका होता है। 
इस वाक्यमे “ यहुदी / शब्दके स्थानपर “भारतीय ” रख दीजिए तो इस निनन्‍ध 

सत्यका सम्पूर्ण स्वरूप सक्षेपर्में सामने आ जायेगा। जब-कभी कोई भारतीय ऐसा काम 
करता है जिसे निन्‍दनीय' माना जाता है तब समाचारपत्र तो उसे मोट अक्षरोंमे छापनेमे 
सकोच नहीं करते और बहुत-से सावजनिक कार्यकर्ता अपने व्याख्यानों द्वारा इस 
देशमे बसे हुए भारतीय-मात्रकी निन्‍्दा करनेमे किसी प्रकारके संकोच या झिझकका 
अनुभव नहीं करते। हमें यह आशा अवश्य है कि डॉ म्यूरिसन उपर्युक्त सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओंमें अपनी गिनती करवाना पसन्द नहीं करेंगे । भारतीय समाज उन्हें 
आदरकी दृष्टिसे देखता है, और उसके वे अधिकारी भी है; हम चाहते हैं, उसे वे 
नासमझ्नीकी बातें करके गँवा न दे। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९१२ 


२३३. नया मुल्ला 


श्री कज़िन्सकों नेटालका कार्यकारी प्रवासी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 
उन्होंने आते ही एक फरमान जारी किया है, जिसे एक प्रकारसे गश्ती चिट्ठी कहा 
जा सकता है | हम इसे अन्यत्र प्रकाशित कर रहे है। इस फरमानमें उस शिनाख्तका 
जिक्र है जिसे यह अधिकारी अपने सन्‍्तोषके लिए जरूरी समझता है और जिसे 
तेटाल प्रान्तमें प्रवेश पानेकी इच्छुक महिलाएँ अपनेको अधिवासी भारतीयोंकी पत्नियाँ 
सिद्ध करनेके हेतु प्रस्तुत करेंगी। हमारा खयाल है कि यह चिट्ठी प्रधान कार्यालयके 
आदेशसे नहीं निकाली गई होगी। इस चिट्ठीके-जेसी भारतीय' भावनाओंको ठेस पहुँ- 
चानेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं हो सकती। सामान्य साक्ष्यकों अस्वीकार्य ठहराते 
हुए श्री कजिन्सन कहा है कि उनके सामने इस बातका असन्दिग्ध प्रमाण दिया जाना 
चाहिए कि सम्बद्ध पतिकी और कोई पत्नी नहीं है; साथ ही विवाहका प्रमाणपत्र होना 
चाहिए और यह्‌ प्रमाणपत्र तभी सही माना जायगा जब उसके साथ शिनाख्तका सबूत 


१. ताले छॉडे किचनरसे हुए विवादके बाद उनके त्यागपत्र देनेसे हैं; देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ५० | 

२. इजराइल जेगविल (१८६४-१९२६ ); यहूदी उपदेशक, उपन्यासकार और नाटककार; जन्म और 
लालन-पालन इंग्लेंडमें; एस्यिक तथा छंदन पकके संस्थापक और सम्पादक; अधिकांश कृतियाँ यहदी-जीवन 
और गम्भीर सामाजिक समस्थाओंसे सम्बन्धित; प्रारम्भमें त्रिथ्शि साम्राज्यके अन्दर यहूदियोंके लिए अलग 
देश बसानेकी माँग की थी और बादमें यहूदीवाद (फिल्स्तीनको यहूदियोंका स्वतंत्र राज्य बनानेंके 
आन्दोलन) के नेता । 


नया मुह्ला २७० 


पेश किया जायेगा। यदि उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया जाय तो श्री कज़िन्स यह 
चाहते है कि किसी उच्च यूरोपीय मजिस्ट्रेटका इस आशयका प्रमाणपत्र, उसपर पत्नीका 
अँगूठा छगवाकर, पेश किया जाये कि यह स्त्री प्रार्थीकी ही पत्नी हैं और उक्त 
उच्च अधिकारीने स्वयं प्रार्थीकी शपथके आधारपर इस विवाहकी तारीख आदि 
की जाँच कर ली है। फिर प्रार्थीकों अपनी शिनाख्तका भी असन्दिग्ध प्रमाण देना 
चाहिए और उस यूरोपीय अधिकारीको अपने सामने दिये हुए बयनोंकी मूल प्रति, 
पति तथा पत्नीकी शिनाख्तके प्रमाणोंके साथ भेजनी चाहिए। परिपत्र मे इसी प्रकारकी 
और भी अनक वातें है। इस प्रकार श्री कज़िन्सन इस एक परिपत्रके द्वारा भारतीय 
स्त्रियोंका अपमान और भारतीय मजिस्ट्रेटों --- और न्यायाधीशों तक -- की ईमानदारी- 
पर अविश्वास तो किया ही है (न्यायाधीशोंका नाम लेनेका हमारा कारण यह है कि 
हमारी समझमें यदि उच्च न्यायालयके न्यायाधीश भारतीय होंगे तो श्री कज़िन्स 
उनके प्रमाणपत्रोंकों भी नहीं मानेगे), उन्होंने उच्च यूरोपीय अधिकारियों तक का 
अपमान कर डाला है, क्योंकि वह चाहते हैँ कि ये उच्च यूरोपीय अधिकारी अपन 
प्रमाणपत्रोंक साथ वे कागजात भी भेजें जिनके आधारपर उन्होंने ये प्रमाणपत्र दिये 
हों। हमें आशा है कि इस असाधारण परिपत्रके विषयमे भारत-सरकार अपना कुछ- 
न-कुछ मत प्रकट करेगी; इसके द्वारा भारतीय जनताका जो अकारण अपमान किया 
गया है उसे वह चुपचाप नहीं सह लेगी; और नेटालके भारतीय' इसकी वही गति 
करेंगे जिसके कि यह योग्य है और अपनी पत्नियोंके' अँगूठका या अन्य कोई निशान 
लगवानसे साफ इनकार कर देगे। भारतीय पुरुषोंपर यदि छद॒म-परिचय' देने या 
चोरी-छिपे प्रवेश करने आदिका कोई सन्‍्देह हो तो उनसे अपनी शिनाख्त देनेको 
कहना एक बात है; परन्तु भारतीय स्त्रियोंका अपमान करनेके लिए वेसी शर्त रखना 
और बात हो जाती है। आशा है कि संघकी सरकार इस परिपत्रको वापस करवाकर 
साधारण साक्षीकों ही पर्याप्त मान' लेनकी प्रथा जारी रहने देगी। हम श्री कजिन्सको 
बतलाना चाहते हैं कि किसी सरकारी अधिकारीकी योग्यता उन लोगोंको डरानें- 
धमकानेमें अपना जोश दिखलाते रहनेमें नहीं है, जिनसे' उसका वास्ता पड़ता है 
प्रत्युत इस बातमें है कि उसे जिन कानूनोंका पालन करानेके लिए नियुक्त किया जाये 


१, “ अपनी पत्नियोंकों प्रवेश दिलानेके इच्छुक भाथियोंके नाम जारी किये गये ” इस परिपत्रमें यह 
भी कहां गया था कि प्रार्थीके लिए श्री कज्लिन्सको यह विश्वास दिलाना आवश्यक होगा कि स्वयं वह वेध 
निवासी है । इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९१२ । 

२. परिपत्रमें आगे कहां गया था कि मजिस्टेटकों यह धोषणा भी करनी पड़ेगी कि (क) उसके द्वारा 
प्रमाणित तथ्य सही है और (ख) उसने पुलिस द्वारा जाँच करवा ली है। उप्ते कागजातके साथ पुलिस- 
जाँचकी रिपोर्ट भी नत्थी कर देना जहूरी था ओर यह स्पष्ट कर देना भी कि प्रार्थनापत्रमें प्रवेशार्थीके तथा 
वह जिस व्यक्तिके अधिकारके आधारपर प्रवेश करना चाहता है, उसके बीच बताया गया सम्बन्ध सही है । 

२. सन्‌ १९०६ से ही भारतीयोंपर बार-बार यह आरोप लगाया जा रहा था कि वे चोरी-छिपे 
उपन्विशमें प्रवेश कर जाते हैं और अपना छद्॒म-परिचिय देते हैं; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २३३१-३९ और 
४३४, खण्ड ६ पृष्ठ १, ५०-०६; खण्ड ७ पृष्ठ २८६-८७ भौर खण्ड ८, पृष्ठ ९-११, ११५७-२० तथा १७४ । 


२७६ सम्पूण गांधी वाइमय 


उनके अमलम हस्तक्षेप न करते हुए वह आम लोगोंके साथ समान रूपसे नम्नता 
और शिष्टताका व्यवहार करे। हम नहीं समझते कि इस परिपत्रकी, शासनके हितकी 
दृष्टिसि, कोई आवश्यकता है। इससे तो व्यवहार-कुशलताका शोचनीय अभाव ही प्रकट 
होता हैं। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९१२ 


२३४. भारतीय दुभाषिये 


हमारा ध्यान इस तथ्यकी ओर आक्रृष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायाऊूयकी 
नेटाल शाखाम तीन भारतीय भाषाओं (हिन्दुस्तानी, तमिल और तेलगु)के लिए केवल 
एक दुभाषिया रखा गया है। जैसा कि हमें बतलाया गया है, सम्भव है कि यह सज्जन 
इत तीनों भाषाओंको समझा सकते हों, परन्तु हमारा यह कहना है कि जब एक 
ही आदमीसे एक साँसमें इन तीनों भाषाओंकी विभिन्‍न बोलियोंमे मतलब समझानेकों 
कहा जायेगा तब वह सबको सन्तुष्ट नहीं कर सकेगा। सर्वोच्च न्‍्यायालयकों जीवन 
और मुृत्युके प्रश्नोंका निर्णय करना पड़ता है और अभियुकतका भाग्य गवाहीके ठीक- 
ठीक समझे जातेपर निर्भर होता है। जब कैदीसे प्रइन पूछनेंके लिए कहा जाता है 
तब वह गवाहोंकी भाषा न समझ सकनेके कारण उनसे प्रइन नहीं कर सकता। 
उदाहरणके लिए, मान लीजिए कि हिन्दुस्तानी और तमिल बोलनेवाले दो भारतीय 
एक ही मृकदमेमें अभियुक्त है। एक तेलुगु-भाषी गवाह कठघरेमें जाकर उन दोनोंके 
विरुद्ध गवाही देता है। अभियुकतोंका वकील कोई नही है, इसलिए उन्हें गवाहसे 
स्वयं ही जिरह करनेका अवसर दिया जाता है। तमिल अभियुक्त तेलग गवाहसे 
दुभाषियेकी माफंत कुछ पूछता है। दुभाषिया [ गवाहका | उत्तर [ अभियुक्तको ] तमिल 
भाषामें और अदालतको अंग्रेजी भाषामें बता देता है। क्या-कुछ हो रहा है इसका 
पता हिन्दुस्तानी-भाषी अभियुक्तकों भी छूगना ऊ्ाजिमी है; परन्तु हमारा खयाल 
हैं कि आजकी परिस्थितियोंमें, गवाही उसे समझाई नहीं जाती। दुभाषियेसे यह अपेक्षा 
रखी जाती है कि वह सारी कारवाई याद रखे और उसका सारांश अभियुकतोंको 
बतला दे। अदालती कारंवाई केवल एक भाषामें हो तो भी कुछ-न-कुछ कसर अवश्य 
रह जाती है, किन्तु यदि अभियुक्त दो और भारतीय भाषाएं तीन-तीन' हों तब तो 
अभियुक्तोंकों दुभाषिय द्वारा कार्रवाईकी पूरी-पुरी जानकारी मिलनेकी सम्भावना 
बहुत कम रह जाती है। सहज ही समझा जा सकता है कि अभियुकतको सेंतमेत 
मृत्यु-दण्ड दे दिया जा सकता है। 

हम गृजराती दुभाषियोंके न होनेकी बात इसके पहले भी उठा चुके है। इस 
भाषाकों बोलनेवाले छोग तो बहुत हूँ, परन्तु अदालतोंमें उन्हें सदा हिन्दुस्तानी बोलनी 
पड़ती है। हिन्दुस्तानी उन्होंने कभी नहीं सीखी; यहीं दक्षिण आफ्रिकार्में आनेके बाद 
वे उसे थोड़ा-बहुत समझने-बोलन लगे हें। 


नेटालमें अधिवासके प्रमाणपत्रोंका सवाल २७७ 


सारा सवाल सरकारकी कंजूसीका ही है। एक ओर अधिकारीगण अदालतोंमें 

पर्याप्त संख्यामें योग्य दुभाषियें रखनंकी बातपर कुछ सौ पौंड सालाना खर्च करते 
हुए पाई-पाईका विचार करते हैं, परन्तु दूसरी ओर सरकारी इमारतोंके लिए लाखो 
पौंड खर्चते हुए उन्हें कोई कलूक नहीं होता। इस अपव्ययकी श्री मेरीमेन आदि 
संसद-सदस्योंने बड़ी कठोर आलोचना की है। जबतक सभी भारतीय भाषाओोंके योग्य 
दुभाषिये नियुक्त नहीं किये जाते तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीयोंके 
साथ पर्याप्त न्‍्याय' किया जाता है। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९१२ 


२३५. नेंटालमें अधिवासके प्रमाणपन्नोंका सवाल 


नेटालम भारतीयोंको अब अधिवासके नये प्रमाणपत्र नहीं मिलते । इतना ही 

नहीं, जिनके पास पुराने प्रमाणपत्र हे उनसे वे ले लिये जाते हैं और नया हलफनामा 
पेश करनेपर ही उनके बदले नये प्रमाणपत्र दिये जाते है। इससे गरीब भारतीयोंकों 
बड़ी तकलीफ होती है। हमें लगता है कि अधिवासपत्रोंके इस सवालको लेकर कांग्रेस 
जो मुकदमा लड़ना चाहती थी वह उसे अवश्य लड़ना चाहिए। इस बीच जिनके पास 
पुराने प्रमाणपत्र हैँ उनको, उन्हें लौदाकर नये लेनंकी कोई जरूरत नही है। जिसे नया 
प्रमाणपत्र लेना ही हो उसे भी अधिकारीको दुबारा प्रमाण देनेकी जरूरत नहीं है। 
जिसके पास कुछ न हो वह हलूफनामा देकर और अपने निवासके प्रमाणोंको जितना 
बने उतना मजबूत बनाकर अधिवासपत्रके बिना ही यह देश छोड़ सकता है। कोई भी 
व्यक्ति अधिवासका प्रमाणपत्र रखनेके लिए बाध्य नहीं है। इसलिए प्रमाण इकट्ट कर 
लेनके बाद देश छोड़नमों कोई परेशानीकी बात नहीं है। 

| गृजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९१२ 


२३६. पत्र: गृह-सन्त्रोको 


[ लॉली | 
जुलाई १७, १९१२ 
माननीय गृह-मन्त्री 
प्रिटोरिया 
महोदय, 
प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकसे सम्बन्धित मेरे पत्रोंके जवाबमें आपका १६ तारीख- 
का पत्र" मिला। उसके लिए धन्यवाद। 
मेरी समझमें आपके पत्रका अर्थ यह है कि समझौतेके अनुसार अपेक्षित कोई 
सन्‍्तोषजनक कानून बन जाने तक पिछले वर्षका अस्थायी समझौता कायम रहेगा। 
इसलिए में मान छेता हूँ कि उक्त सम्भावनाके आधारपर पिछले वर्षकी तरह ही 
इस वर्ष भी कुछ शिक्षित एशियाइयोंकों प्रवेश दिया जायेगा। आपका पत्र मिलने- 
प्र इस प्रान्तमं प्रवेश पानेक्रे इच्छुक शिक्षित भारतीयोंके नाम सरकारके पास भेज 
दिये जायेगे, ताकि उन्हें अनुमतिपत्र प्राप्त हो सकें। 
आपका 


[| मो० क० गांधी | 


जुलाई २०, १९१२ के इंडियन ओपिनियन ' और टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी 
प्रति (एस० एन० ५६६३) की फोटो-नकलसे भी। 


२३७. नये मुल्लाके बारेसें कुछ ओर” 


श्री कज़िन्स अभी तक बेधड़क बढ़ते ही जा रहे है।” उन्हें हमारी माताओं 
और बहनोंका अपमान करके ही सन्‍्तोष नहीं -- यद्यपि इससे अधिक बड़ी बात हो 
भी क्‍या सकती है? --वह हमें हर बातमें छेड़ना चाहते हैं। उनका नया हुक्म यह 
हैं कि जो लोग भारतसे लौटें वे कागजात पेश करके अपनी शिनाख्त प्रमाणित तो 
करें ही, किन्तु केवल इतनेसे काम नहीं चलेगा; वे [ कज़िन्स साहब | अपने-आप 


१. इसके जवाबमें कार्यवाहक गृह-सचिवने जुलाई १९को लिखा: “ मैं आज आपके नाम भेजे गये 
निम्नलिखित तारकी पुष्टि करता हूँ: . . . । गत वर्षका अस्थायी समझोता कानून बन जाने तक कायम 
रहेगा। इसलिए इस साल छः शिक्षित भारतीयोंकों पंजीयनका सवाल उठाये बिना प्रवेश दिया जायेगा. . . । 
उपयुक्त तारके सम्बन्धमें उन छः शिक्षित भारतीयोंके नाम भेज देनेकी कृपा करें जिन्हें आप इस वषै प्रवेश 
दिलाना चाहते हैं ।” (एस० एन० ५६६७) 

२. देखिए पाद-ट्प्पिणी १, पृष्ठ २६८ । 

३. देखिए “ नया मुरका ?”, पृष्ठ २७४-७६ । 


डॉ० म्यूरिंसनका पत्र २७९ 


भी इन कागजातकी जाँच करेंगे। कागजातके भालिकोंने जिन प्रमाणोंके बलपर 
कागजात प्राप्त किये, श्री कजिन्स उनको भी पुनः परखनेका आग्रह कर रहे है। दूसरे 
शब्दोंमे, वे प्राप्त प्रमाणपत्रोंको ही माननेसे इनकार करते है। यह ठीक वही बात 
है जो ट्रान्‍्सवालकी सरकारने करनी चाही थी और फिर उसे मुँहकी खानी पड़ी थी।' 
वही हाल श्री कज़िन्सका भी होगा। जो यहाँ अधिवासके प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके है 
वे निश्चय ही इसके लिए तैयार नहीं होंगे कि उनके कागजात निरर्थक समझे जायें। 
यदि वे प्रमाणपत्र उन्हींके है तो वे उनके बरूपर इस देशमें आनेका दावा करेंगे। 
यह मामरा बिलकुल एसा है जिसे कांग्रेसको अपने हाथमें लेना चाहिए और 

इसमें पल-मरका विलम्ब नहीं करना चाहिए। अब स्थिति असह्ाय होती जा रही है। 
हानि केवछ गरीब छोगोंको उठानी पड़ रही है। कांग्रेसका अस्तित्व तभी सफल 
सिद्ध होगा जब वह गरीबोंकी पुकारकी अनसुनी न होने दे। यदि एक भी ईमानदार 
परन्तु गरीब भारतीय, निवासका अधिकार होते हुए भी, नेटालसे लौटा दिया गया 
तो इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेसपर होगी। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियत ओपिनियन, २०-७-१९१२ 


२३८. डॉ० म्यूरिसनका पत्र 


हमने गत सप्ताह इन स्तम्भोंमें डॉ० म्यूरिसनके नाम अपने जिस पत्रका' जिऋ 
किया था उसके उत्तरमें प्राप्त उनका पत्र हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे है। डॉ० 


१. सन्‌ १९०३ में लॉडे मिलनरने यह माँग की थी कि भारतीय छोग युद्ध-पू्व काल्‍में टान्सवालमें 
अपने निवास तथा अधिवासके अधिकारके प्रमाणके रूपमें बोभर सरकारकों दिये तीन पौंडकी रसीद पेश करें। 
लॉड मिलनरके अनुरोधपर अधिक्रांश भारतीयोंने ये रसीदें दे दीं और उनके बदके शान्ति-रक्षा अध्यदिशके 
अन्तगत दिये जानेवाके अनुमतिपत्र के लिये | हाँडे मिलनरने इस पंगमें यह आश्वासन दिया था कि 
“जहाँ एक बार उनका नाम पंजीयन-पुस्तक (रजिस्टर) पर आ गया कि अधिवासीके रूपमें उनकी स्थिति 
कायम हो जायेगी और फिर दुबारा पंजीयन करानेकी जरूरत नहीं होगी और न नया अनुमतिपत्र ही लेना 
पड़ेगा ”; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३९२७-२८ ओर ३३३ तथा खण्ड ६, पृष्ठ ५०-०१ । सन्‌ १९०५७ में एशियाई 
कानून संशोधन अध्यादेशके अन्तर्गत भारतीयोंसे पुनः यह कहा गया कि वे सिद्ध करें कि उनके पास जो 
शां० २० अध्या० अनुमतिपत्र या तीन पोडी डच प्रमाणपत्र हें वे असली हैं; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४२९२-२३ । 

२. गांधीजी द्वारा डॉ० स्यूरिसनकों लिखा यह' पत्र तथा इस मामलेसे सम्बन्धित अन्य पत्र भी उपलब्ध 
नहीं है । 

३. डबन नगरके स्वास्थ्य चिक्रित्सा-अधिकारी डॉ० म्यूरिसनने तंपेदिक-आयोगके सामने गवाही देते हुए 
कहा था कि भारतीयोंकोीं झूठ बोलनेकी आदत है । इसपर गांधीजीने २८ जून, १९१२ को डॉ० म्यूरिसनकों 
एक पत्र लिखा, जिसका उत्तर उन्होंने १० जुलाई, १९१२ को भेजा । उत्तरमें डॉ० म्यूरिसनने अपने 
आरोपका बचाव किया था। उनका खबाल था कि “सावेजनिक स्वास्थ्य तथा सफाईसे सम्बन्धित मामलॉमें 
इस जातिसे कोई सच्चा उत्तर प्राप्त करना असम्भव है |” इंडियसल ओपिनियन, २०-७-१९१२ 
देखिए “डॉ० म्यूरिसनका आरोप ”, पृष्ठ २७३-७४ । 


२८० सम्पूणे गांधी वाडमय 


म्यूरिसनके सामने आनंवाली कठिनाइयोंपर हम उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते 
हैं। परन्तु हमारी धारणा तो यह है कि जो कुछेक बातें डॉक्टर साहबकी निगाहमें 
आई उन्होंने उन्हें अनजान ही तूल दे दिया। हमें यह कहनेकी इजाजत दी जाये कि 
जैसा कष्ट उन्हें भारतीय रोगियोंसे पहुँचता है बसा अन्य रोगियोंसे भी पहुँचता है। 
डॉ० म्यूरिसनसे हमारा यह कहना है कि सारी जातिपर झूठ बोलनेका आरोप मढ़नेसे 
उनका काम अधिक सुगम नहीं हो जाता। इस कठिनाईका एकमात्र हल यह है कि 
जो रोगी उनके विभागकों चकमा देते है उनके साथ्‌ शिष्टता परन्तु दृढ़ताका व्यव- 
हार किया जाये। यदि चेचकके कुछ भारतीय रोगियोंन अपने रोगको छिपाया तो 
अन्य भारतीयोंन रोगके निवारणमें उनके विभागकी सहायता भी तो की | इस बातपर 
हमसे बढ़कर खेद अन्य किसीको नहीं हो सकता कि भारतीय किसी भी रोगसे आक्रान्त 
हों, अथवा किसी संक्रामक रोगकों भय' या अपने अज्ञानके कारण छिपानेका यत्न करें। 
परन्तु भारतीयोंपर झूठ बोलने-जैसे गम्भीर आरोपकी पुष्टि केवछ उन दुःखद अनुभवोंके 
आधारपर नहीं की जा सकती है जिनका डॉ० म्यूरिसनने जिक्र किया है। 

परन्तु डॉ० म्यूरिसनकी स्पष्टवादिता और भारतीय तथा अन्य लोगोंकी समान 
रूपसे सेवा करनेकी उनकी प्रत्यक्ष इच्छाके लिए भारतीय समाजको उन्तका क्ृतज्ञ 
होना ही चाहिए। हममे से जो व्यक्ति जिम्मेदार होनेका दावा करते हों उमका 
कत्तंव्य है कि वे इस बातका ध्यान रखें कि नगरको रोग तथा ऐसे लछापरवाह या 
डरपोक लोगोंके भयसे, जो छुतछातकी बीमारीकी उपेक्षा या दुराव करते हैं, मुक्त 
रखनम डॉ० म्यूरिसनकों पूरी सहायता मिलती रहे। डॉ० म्यूरिसनके झूठ बोलनेके 
सामान्य आरोपका प्रतिवाद करनेमे समर्थ होना ही सन्‍्तोषके लिए काफी नहीं है; 
वास्तविक सन्‍्तोष तो हमें तब होना चाहिए जब हम ऐसा कोई आरोप लगाये जा 
सकनेके छोटेसे-छोटे कारणका भी अन्त कर देनेका प्रयत्न करते हों। 

[ अंग्रजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९१२ 


२३९. डॉ० म्यरिसनका आरोप 


डा० म्यूरिसनने डर्बनके भारतीयोंपर झूठे व्यवहारका आरोप लगाया था। 
हमन उनसे उसका स्पष्टीकरण माँगा। उन्होंने जो जवाब दिया है वह सोचने-समझने 
लायक है। उनके इस जवाबसे सारे समाजपर झूठे व्यवहारका आरोप सिद्ध नहीं 
होता। लेकिन हम अपने पक्षमें इतना कहकर चुप नहीं बैठे रह सकते। डॉ० स्यरि 
सनने जो उदाहरण दिये है वे तो हमें स्वीकार करने ही चाहिए। कुछ भारतीयोंमें 
[ संक्रामक ] बीमारियोंकों छिपाने और सरकारी अधिकारियोंको झूठे जवाब देनेकी 
आदत है ही। यह आदत जानी चाहिए। मनृष्यः अक्सर भयके कारण झठ बोलता 
है। भय अज्ञानका परिणाम है। इसलिए यदि अज्ञान दूर हो, तो भय दूर हो जाये 
और भय दूर हो जाये तो झूठ बोलना भी खत्म हो जाये। उदाहरणार्थ,-हमें ऐसा 


पत्र : एशियाई पंजीयककों २८१ 


लगता है कि यदि हम चेचकका केस जाहिर कर दंगे, तो ये छोग हमें मार ही 
डालेंगे अथवा अस्पतालमें ले जाकर हमें हैरान करेंगे। इस अज्ञान और इससे उत्पन्न 
होनेवाले भयके कारण हम इस बीमारीको छिपाते है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 
कोई इस कारण हमे मार डाले, यह हो नहीं सकता। और यदि हममें तेज हो, तो 
अस्पतालमें भी कोई हैरान नहीं कर सकता। तो फिर हम डरते किसलिए हैं! 
एक बात और है; झूठ बोलकर हम बीमारी छिपा भी नहीं सकते। सच्चा डर तो 
झूठ बोलनेका होना चाहिए। झूठ बोलने और बीमारीकी बात छिपाने और फिर 
उसके जाहिर हो जानेसे हमारी फजीहत ही होती है। हमारे ऊपर मुकदमा चलता 
है और क्षजा भी हो जाती है। बीमारी छिपाई हो, तो अस्पतालमें भी हमें ज्यादा 
हैरान किया जाता है। हमारे नाते-रिश्तेदारोंकों भी उसमें घसीटा जाता है। हम इस 
सवालको इस तरह देखना सीखें, तो फिर हमें डरनेका कोई कारण न रहे। 

किन्तु जो लोग सरकारी अधिकारियोंकों धोखा देते है, हमारी यह टीका उनमें 
से शायद ही किसीकी नजरसे गृजरे। इसलिए जिम्मेदारी केवल नताओंपर है। 
यदि हम ईमानदार हों, ईमानदारीपर दुढ़ रहे और एसी इच्छा करें कि दूसरे लोग 
भी ईमानदार हों तो बहुत-कुछ कर सकते हैँ। नेताओंका ककत्तंव्यः है कि वे ,समाजके 
गरीब लोगोंके सम्पर्कमे आयें और आते रहे, उन्हे बार-बार सही रास्ता दिखाये 
और स्वयं भी उसी रास्ते चलें। यदि हम एसा करें, तो फिर हमारे ऊपर एक भी 
आरोप लगाये जानेकी सम्भावना न रह जाये। 

[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९१२ 


२४०. पत्र: एशियाई पंजीयकको' 


जुलाई २२, १९१२ 

| सेवा मे 
एशियाई पंजीयक 
प्रिटोरिया 
महोदय, | 

आपका इसी माहकी १३ तारीखका क्रपापत्र मिला। उत्तरमे निवेदन करना 
चाहता हूँ कि आपके कार्यालूयके बाहर प्रतीक्षा करनेवाले भारतीयोंको . बहुत अधिक 
असुविधा उठानी पड़ रही है। जैसा कि आप जानते है, बहुतोंको अपनी वारी आन 


१. यह पत्र एशियाई पंजीयक श्री चेमनेके १३ जुलाईके पत्रके उत्तरमें भेजा गया था । भ्री चेमनेने 
लिखा था : “इस माइक्री ११ तारीखबकों आपकी मेरे साथ जो भेंट हुईं थी, उसके संदर्भमें यदि आप मेरे 
कार्याल्यके सामने सड़कपर अतीक्षामें खढ़े रइनेवाऊे भारतीयोंकों जो भसुविधाएँ होती है ओर वे क्‍या चाहते 
हैं, इस सम्बन्धमें एक्क लिखित बयान दें तो में आमारी होअंगा ।” इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९१२ | 


२८२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


तक काफी रुकना पड़ता है। अनिश्चित समय तक बाहर सड़कपर खड़े रहना, और 
कुछ न सही, बहुत थका देनवाला तो होता ही है। वस्तुत: जिन लोगोंको वहाँ खड़े 
रहकर प्रतीक्षा करती पड़ी है, उन्होंने अक्सर ब्रिटिश भारतीय संघसे इसकी शिकायत 
की है। फिर, हवा, धूप और वर्षासे बचनेका भी कोई प्रबन्ध नहीं है। जब प्रतीक्षा 
करनेवालोंकी संख्या बहुत ज्यादा होती है तब तो यह समझना भी उनके लिए कठिन 
होता है कि अब सड़कपर खड़े हों अथवा पटरीपर; क्योंकि' तब वे जहाँ-कहीं भी 
खड़े होंगे, रास्ता रुकेगा। सार्वजनिक कार्यालयोंसे जिस जनताका साबका पड़ता है, 
एशियाई भी चूँकि उसीका अंश है इसलिए हमारी नम्र रायमें अन्य सार्वजनिक कार्या- 
लयोंकी भाँति आपके कार्याल्यम भी उनके लिए ठीक स्थानका प्रबन्ध होना चाहिए 
जिसका उन्हें अधिकार है। 
मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९१२ 


२४१. पतन्न : गह-सचिवको 


जुलाई २२, १९१२ 
गृह-सचिव 
प्रिटोरिया 
महोदय, 
१९ तारीखका आपका तार और पत्र प्राप्त हुए।' तदर्थ धन्यवाद ! 
इस वर्षके छः: शिक्षित भारतीय' प्रवेशाथियोंके नामोंकी सूचीर्में यथासमय 
भेजूँगा ।' 
आपका 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६६८) तथा २७-७-१९ १२ के 
' इंडियन ओपिनियन से । 


१. श्री चेमनेने इस पत्रके उत्तरमें २६ जुलाईके अपने पत्रमें लिखा : “ . . , मेरे कार्याल्‍यमें आनेवाले 
एशियाश्योंकी सुविधाके लिए कोई विशेष स्थान उपलब्ध नहीं है, और न ही इस कार्यके लिए हमें कोई 
पैसा मिल सकता है जिससे इस समय विशेष स्थानका प्रबन्ध किया जा सके । आपके पत्रके अन्तिम वाव्यके 
बारेमें मुझे यह कहना है कि मेंने ठीक पता चछा लिया है कि ऐसे बहुत-से कार्यालय हैं जहाँ साधारण 
जनताको --जिसमें यूरोपीय भी शामिल हैं--जाना पड़ता है; किन्तु जहाँ विशेष स्थानकी कोई सुविधा 
नहीं है ।” इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९१२ । 

२. देखिए “पत्र: गृह-मन्त्रीको ”, पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ २७८ । 

३. यदि गांधीजीने सूची भेजी हो तो वह उपलब्ध नहीं है । 


२४२. पत्र: गह-सचिवकों' 


जुलाई २२, १९१२ 

गृह-सचिव 
प्रिटोरिया 
महोदय, 

जिन ब्रिटिश भारतीयोंको पिछले वर्ष समझौतेके अन्तर्गत प्रवेश मिला था, 
उनमें से श्री आर० एम० सोढा एक हैें। जैसा कि मेने गत वर्ष निवेदन किया था, 
श्री सोढा जीविकोपाजनके लिए ट्रान्सवालम्म कोई रोजगार करना चाहते है, परन्तु 
चूँकि खयाल यह था कि पिछले अधिवेशनमे कानून बन ही जायेगा, इसलिए समाजने 
श्री सोढाके गुजारेकी व्यवस्था कर दी। परन्तु वे, स्वाभाविक है, बेकार नहीं बैठना 
चाहते, और व्यापारिक परवाना लेनके लिए चिन्तित हैं। में समझता हैँ कि उन्हे 
जो अनुमतिपत्र दिया गया है, उसके आधारपर उन्हें परवाना नहीं मिल सकता। 
इसलिए यदि सोढा द्वारा पंजीयन-प्रमाणपत्र पेश किये बिना, सरकार राजस्व आदाताको 
एक परवाना जारी करनेका अधिकार दे दे तो बड़ी कृपा हो। 

आपका 


| मो० क० गांधी | 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६६९) की फोटो-नकलसे । 


२४३- समझोता चलता रहेगा 


संघ-सरकार और श्री गांधीमें जो पत्र-व्यवहार' हुआ है वह पढ़नेमें मनोरंजक 
है। इसके अनुसार गत वर्षका अस्थायी समझौता तबतक चलता रहेगा जबतक कि 
इस सम्बन्धर्म कोई सनन्‍्तोषप्रद कानून, जिसे सरकार संसदके अगले अधिवेशनमें दुबारा 
पेश करनेकी बात सोच रही है, पास नहीं हो जाता। इस बीच छ: शिक्षित ब्रिटिश 
भारतीयोंको ट्रान्सवालमें इस प्रकार आने दिया जायेगा मानो यह कानून पहले ही 
स्वीकृत हो चुका हो। यह सब अच्छा है। इस पत्र-व्यवहारमें विवादास्पद प्रइनोंके 
कारण पुनः सत्याग्रह छिड़नसे बचनका यत्न किया गया है। 


१, एशियाई पंजीयक माउन्ट फोर्ड चेमनेने अगस्त १ को इसका जवाब देते हुए लिखा “, . . मेरी 
समझके मुताबिक समझोतेका मंशा यद्द था कि प्रतिवषे छः शिक्षित एशियाइ्योंको उनके ऐसे देशभाइ्योंकि 
हविंत और छामकी दुष्टिसे प्रवेश दिया जाये जिन्हें उन्हींकी तरद शिक्षा नहीं मिल पाई है। मेरी रायमें 
उसका यह मंशा क॒दापि नहीं था कि उक्त छः भारतीयोंको उनसे अपने स्वार्थ साधनके लिए प्रवेश दिया 
जाये । कृपया अपने विचारोंसे अवगत करें ।”? -- (एस० एन० ७५८६२ ) 

२. जनवरी २९ और जुलाई १७, १९१२के बीचमें । 

३. २० मई १९११ का | 

४. देखिए “पत्र: गह-मन्त्रीको ”, पृष्ठ २७८ | 


२८४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


परन्तु लॉर्ड एम्टहिलके, जो हमारे पक्षका समर्थन अनथक उत्साहसे करते 

रहे है, आक्षेपोंका उत्तर अबतक नहीं दिया गया है। उनका प्रधान आशक्षेप यह है 
कि समझौतेके शब्दोंका तो पालन किया जा रहा है, परन्तु उसकी भावनाको भंग 
कर दिया गया है। भावना यह है-- और जनरल बोथाकी सार्वजनिक घोषणाएँ' 
भी यही है --कि जो भारतीय दक्षिण आफ्रिका्म बस चुके हे उन्हें शान्तिपूर्वक 
रहने दिया जायगा। परन्तु जबतक भारतके कानूनों हारा मान्यता-प्राप्त पत्नियोंको 
यहाँसे लौटाया जाता रहेगा, जबतक स्वर्ण-अधिनियम और कस्बा-कानूनका' प्रयोग 
इस प्रकार किया जाता रहेगा कि भारतीय व्यापारी लगभग तबाह हो जाये, जबतक 
पुराने निवासियोंके बसनेके लिए पहले जो बस्तियाँ निर्दिष्ट की गई थी उन्हें उनसे 
निकलनेपर विवश किया जाता रहेगा, जबतक निवासके प्रमाणपत्रोंकी उपेक्षा की जाती 
रहेगी, जबतक विवाह अथवा अधिवास प्रमाणित करनेके लिए असम्भव प्रमाणोंकी माँग 
की जाती रहेगी और जबतक परवाना कानूनोंके अत्याचारपुर्ण अमलके द्वारा व्यापार 
करना प्राय: असम्भव किया जाता रहेगा, तबतक शान्ति नहीं हो सकेगी ।' 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९१२ 


१, छोड समामें अस्थायी समझोौतेके अमल्के विष्यमें छॉर्ड ऐम्टहिंडके १७ जुलाई, १९१२ को किये 
गये प्रश्नंके लिए देखिए परिशिष्ट १८ । 

२. सन्‌ १९०९ में बोथाने लॉर्ड कर्जेननों आश्वासन दिया था कि वे बिटिश भारतीयोंकि साथ न्याय 
ओर उदारताका व्यवहार करेंगे; देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १७४। २३ मई १९११ को अस्थायी समझौतेपर अपने 
विचार प्रकट करते हुए जनरल बोथाने कहा था कि समझौता बहुत उपयुक्त समयपर हुआ । उन्होंने यह चेतावनी 
तो दी थी कि दक्षिण आक्रिकामें केवल उन्हीं -भारतीयोंको प्रवेश करने दिया जायेगा, जिन्हें समझोतेके 
अनुसार ऐसा करनेका अधिकार होगा; किन्तु साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया था कि भविष्यमें सारतीयकि 
जीवनकी परिस्थितियोंकों दक्षिण आाफ़िकरामें जितना सह्य बनाया जा सकता है, उतना सद्य बनानेकी पूरी 
कोशिश की जायेगी । सच तो यह है कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनके भनमें भारतीयोंके प्रति कोई 
दुर्भाव नहीं है । रब्दनमें शाही परिषद्‌र्मे भाग केनेके बाद, २६ सितम्बर, १९१२ को रीट फौंटीनमें बोलते 
हुए उन्होंने कहा था कि एशियाई सवालको हल करनेकी कोशिशमें जनरल स्मदसने इतना परिश्रम किया 
कि वे सुख कर काँटा हो गये । 

३. देखिए “ कुमारी मॉड पोल्कके नाम छिखे पत्रका अंश”, पृष्ठ ४-० और परिशिष्ट २१ । 

४. स्वरे-अधिनियम या कस्बा-कानूनके द्वारा उन भारतीयोंकों बस्तियोंमिं जाकर बसनेपर मजबूर 
किया जा रहा था, जो “ घोष़ित क्षेत्रों ” तथा अन्य ऐसे क्षेत्रोंमें रह रहे थे, जहाँ उन्होंने अपना खासा 
कारोबार बना छिया था । जो स्थान इससे प्रत्यक्ष रूपते प्रभावित होते थे उनमें क्लाक्सैडॉप (“ कुमारी - 
मोड पोल्कके नाम छिल्ले पत्रका अंश ”, पृष्ठ ४-५) ऋगसैडोपँ (“तूफान उमरढ़ रहा है”, पृष्ठ १३७) 
और रूडीपूट तथा जमिर्ठन (“ जमिस्टनके भारतीय ”, पृष्ठ १"२-०३ और २४४ ) आदि शामिल ये । 

५. भारतीयोंके विरोषके परिणाम-स्वरूप सन्‌ १९११ और १९१२ के संघ प्रवासी विभेयकर्में जनरल 
स्मट्स द्वारा अस्तावित परिवतैनोंसे सहमत होते हुए गांधीजीने कहा था कि अपनी दूसरी शिकायतों ( जिनका 
खासा ब्योरा इस छेल्वमें मिल जाता है) को छेकर भारतीय भविष्यमें संघ कर सकते हैं; देखिए “तार: 
गृह-मन्त्रीको ”, पृष्ठ २२४-२५ ओर “ आखिरकार !” पृष्ठ ९१-९० । 


२४४. जमिस्टनके भारतीय 


प्रत्यक्ष है कि जमिस्टनकी नगरपालिका वहाँकी बस्तीमे बसे हुए भारतीयोंको 
बरबाद करनेमें सफल हो गईं है। काला सिंह बनाम नगरपालिकाके मृकदमेके बाद, 
नगरपालिका भारतीयोंकी अनेक इमारतें गिरा चुकी है; और अब ऐसे कई भारतीयोंको, 
जिनपर बस्तीमों व्यापार करनेका सन्देह है, नीचे लिखा हुआ अपने ढंगका निराला 
तोटिस' जारी किया गया है: 
मालम हुआ है कि आप जॉर्ज टाउन बस्तीके बाड़ेसे स्थित दुकानपर 
परचनकी चीजें बेचते हैं। अब मुझे हिदायत हुई है कि इस शिकायतकी पुष्ठिके 
सबूत इकट्ट करूँ। आपको [जुर्म करते हुए | पकड़नेकी कोशिश की जायेगी 
और यदि वह सफल हो गई तो क्या परिणाम होगा, इसका आपको पता 
चल जायेगा। 
परिणाम उनकी इमारतोंकी जब्ती ही समझिए। और इस प्रकार नगरपालिका 
उम्मीद कर रही है कि वह भारतीयोंको धीरे-धीरे भूखों मरनेपर मजबूर करके उन 
घूरोंपर जा बसनेपर छाचार कर देगी जो उसने नई बस्ती बसानेके लिए चुन रखे है। 
१८८५ का कानून ३ भारतीयोंको बस्तियोंस व्यापार करनेका विशेष रूपसे अधिकार देता 
है, परन्तु जमिस्टनकी नगरपालिका अब इसे भी सफलताके साथ खत्म किय दे रही है। 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९१२ 


२४५. बॉक्सबर्गंका मुकदमा 


श्री भायातके मुकदमेके फेसलछेका' फल यह निकला है कि स्वर्ण-क्षेत्रम रहनेवाले 
ब्रिटिश भारतीयोंके कारोबारका मूल्य चार ठके भी नहीं रहा। ईस्ट रैड एक्सप्रेस ने 


१. आमद मूस्ता भायात हाइडेलबगैके एक जाने-माने व्यापारी थे । सत्याग्रहींके रूपमें उन्होंने बड़ी 
आयिक् क्षति उठाई थी और केद भी भोगी थी । ६ नवम्बर, १९११ को उन्होंने बॉक्सबग्गर्में श्री रिचिके 
नाम दर्ज अहतेमें एक दूकान खोली । यूरोपीयोंने इसे अपने व्यापारके लिंए खतरा समझा ओर इस बातको 
लेकर भारी तृफान खड़ा कर दिया । ईस्ट रंड एक्सप्रेस तथा टरान्सवारू छीडर--जेसे पत्र उनकी 
बकारूत करनेकों आगे आये और नगर-परिषदने भी स्वभावतः उनका ही पक्ष लिया। सरकारपर जबरदस्त 
दबाब डाछा गया और निदान उसने १९ जनवरी, १९१२ को श्री स्विकि नाम नोटिस जारी किया कि 
वे २१ अगस्त, १९११ का ताजका अनुदान, जिसके अन्तगैत उन्हें बाढ़ोपर निष्कर स्वामित्व «( फ्रीहोल्ड ) 
दिया गया था, वापस कर दें; क्योंकि उन्होंने एक रंगदार व्यक्तिको बाड़ेमें रहनेकी अनुमति देकर उस 
अनुदानकी शर्ते तोढ़ डाली हैं । सरकारकी अरजीपर १२ फरवरी, १९१२ को सर्वोच्च न्यायाल्यकी द्रान्तवाल 
शाखाने श्री रिचि और श्री भायातके नाम समन्‍्स जारी किये ओर ७ जूनकों सझुकदमेकी सुनवाई हुई । 
इंडियन ओपिनियनके ४-११-१९११ से छेकर १३-७-१९१२ तकके अंकोंके आधारपर । 

२. न्यायाधीश मेसनने निर्णय दिया कि श्री स्चि उन शर्तोंसि ( अर्थात, कस्बा-कानून और स्व 
अधिनियमकी सम्बन्धित धाराओंसे ) दबे हुए हैं, जिनपर उन्हें ताजकी जमीनका खामित्व हस्तान्तरित 


२८६ सम्पूणे गांधी वाइमब 


तो अन्य नगरपालिकाओंको पहलेसे ही यह सलाह दे रखी है कि वे भी बॉक्‍्सबर्ग- 
की नगरपालिकाके जैसा कदम उठाये और सरकारको ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंके 
विरुद्ध कार्रवाई करनेपर विवश कर दें। निरवय ही अब सरकारके लिए स्वण्ण-द्षेत्रों- 
में ब्रिटिश भारतीय' व्यापारियोंके कब्जेकी जमीनके सम्बन्धर्मे मुकदमा दायर करनेका 
रास्ता साफ है। इस कारण सर्वाधिक महत्वकी बात यह है कि श्री भायातका मृकदमा 
अन्ततक लड़ा जाये। संघ-सरकारन साम्राज्य-सरकारको विश्वास दिलाया था कि 
कस्बा कानून खास तौरपर ब्रिटिश भारतीयों या अन्य एशियाइयोंके विरुद्ध कारंवाई 
करनेके लिए नहीं बनाया गया है और न इसमे कोई एसी धारा है जिसका प्रभाव 
विशेष रूपसे उनपर पड़ता हो । परन्तु जब हम देख रहे हेँ कि यदि ट्रान्सवालके न्‍्याय- 
पीठ द्वारा किया हुआ निर्णय रद तहीं कराया गया तो कस्बा-कानूनका प्रयोग स्वण्णे- 
अधिनियम के साथ मिलाकर किया जायेगा और इन दोनों अधिनियमोंका सम्मिलित 
परिणाम यह होगा कि कस्बा कानून व्यवहारतः एक वर्ग-विभेदकारक विधान बन 


किया गया था । अतः दक्षिण आफ्रिका संघको उस हस्तान्तरणके दस्तावेजडों रद करके श्री स्चिसे 
तीनों बाढ़ोंका खामित्व छीन छेनेका अधिकार है । उसे दूसरे प्रतिवादी मायातकों बेदखल कर देनेका 
भी अधिकार है ओर वह मुकदमेंके ख्चकी हकदार है | श्री स्विका तकी था कि मूल पट्टेमें, जो १८९६ में 
लिखा गया था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उस जमीनपर कोई रंगदार व्यक्ति नहीं रहेगा । और 
जिन शर्तोपर पद्टा-स्वामित्त (छीज़होल्ड) को निष्कर स्वामित्व (फ्रीहोल्ड)का रूप दिया गया वे शर्तें 
(अर्थात्‌ बाड़ेको किसी रंगदार व्यक्तिके नाम हस्तान्तरित न करनेकी शर्तें) विनियम द्वारा लागू की गई 
हैं और गेर-यूरोपीय माता-पिंताओंसे उत्पन्न छोगोंके विरुद्ध उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। कारण 
यह है कि चूँकि ये शर्ते केवल एशिय्राश्योपर छागू की गई है और यूरोपीयोपर नहीं, इसलिए इनका 
स्वरूप वगेभेदकारी है ओर इसलिए इनपर पढके साम्राज्य-सरकारकी स्वीकृति छठी जानी चाहिए थी, जो 
नहीं ली गई । इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९११५ और २७-७-१९१२ | 

१, देखिए परिशिष्ट १९ । 

२. सन्‌ १८८७०के कानून ३के अन्तगत दान्सवालके एशियाई छोग बस्तियोंसे बाहर कहीं भी भूमित्व 
प्राप्त नहीं कर सकते थे । किन्तु, ऐसा हो सकता था कि यूरोपीय अपने नामपर जमीनका पढद्ास्वामित्व 
(लीज़होब्ड ) अथवा निष्कर स्वामित्व ( फ्रीहोल्ड ) प्राप्त करके उत्त जमीनको पट्टेपर एशियाश्योंकों दे दें। इसे 
न्यायोचित्त स्वामित्व (इक्विंटेबल ओनरशिप ) की संशा दी गई थी और सन्‌ १९०७ में ट्रान्सवाल सर्वोच्च 
न्यायाल्यने भी इस व्यवस्थाकी मान्यता दी थी । इस प्रकार एशियाई पुइत-दर-पुश्त इन जमीनेंकि “ न्यायोचित 
स्वामी ” रह सकते थे। किन्तु, सन्‌ १९०८ के कस्बा कानूनमें यह व्यवस्था की गई कि कस्बोंके सभी बाड़ोंका 
पद्ठा-स्वामित्व परवाना शुब्कके रूपमें एक छोटी-सी रक्रमम अदा करके निष्करस्वामित्वके रूपमें परिवर्तित किया 
जा सकता है; ओर कुछ स्थितियोसे ऐसा परिवत्तेन किया भी गया था । ऐसी ही एक स्थिति तब उत्पन्न 
होती थी जब बाढ़ोंके स्वामित्वके उत्तराधिकारका प्रश्न आता था । किन्तु, ज्यों द्वी इन बाड़ोंका पट्टा-स्वामित्व 
निष्कर स्वामित्वमें परिवर्तित होता था, ये १९०८ के स्वणै अधिनियमके अन्तगत आ जाते थे, जिसके अनुसार 
इन बाड़ोंपर किसी भी रंगदार व्यक्तिको रहने देना दण्डनीय अपराध था । इस प्रकार करबा कानून और 
स्वणे अधिनियम, दोनोंका सम्मिलित प्रभाव यह था कि एशियाई छोग बस्तियोंसे बाहर कहीं किसी प्रकारका 
स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकते थे और घरेद्ध नौकरोंके अछावा किसी अन्य रूपमें वे बस्तियोंसे बाहर रह 
भी नहीं सकते थे । 


पत्र : मनसुखको २८७ 


बेठगा । इसलिए जहाँ यह आवश्यक है कि इस मामलेको अपीलके उच्चतम न्यायालय 
तक ले जाया जाये वहाँ यह भी उतना ही आवश्यक है कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय 
समझ रखे कि न्यायालयोंके लिए इस प्रकारके मामलछोंमें कोई अन्तिम निर्णय' देना 
किसी तरह सम्भव नहीं है। यदि अपीलके उच्चतम न्यायालूयमे भी यही फैसला बहाल 
रहा तो उन्हें इन दोनों कानूनोंमे संशोधन करवानेका प्रयत्न करना पड़ेगा। 
अपीलका सारा भार उठा लेनकी आशा श्री भायातसे नहीं की जा सकती। 

सारे समाजका कत्तंव्य है कि वह उनकी सहायता करे। इस मुकदमेका फैसला सब- 
पर छागू होता हैं; इसलिए आशा है कि अब जो कारंवाई को जा रही है उसके 
खचमे हाथ बेटानके लिए सम्पन्न ब्रिटिश भारतीय चन्दा देनमें आगा-पीछा नहीं करेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९१२ 


२४६. पत्र: सनसुखको 


टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
आपषाढ शुक्ल १४, [ जुलाई २७, १९१२ | 
भाई श्री मनसुख, 


आपका पत्र मीला है। मी० मणीछाल डॉक्टरके लिये में तार भेजा था। 
उसका जवाब आपने न भेजा इस परसे में समझा की आप लोग उसकु मुक्त करनेमें 
राजी न थे। दूसरे सबबोंके लिये भी मी० मणिलालजीने फीजी ही जानेका निश्चय 
किया। गत सूक्रके रोज ये भाई केपसे नीकल चुके है। आपको तार भी दिया है। 
अस्ट्रेलिया होकर वहाँ पहोंचेंग । 


१. गांधीजीने सदा वर्ग-विधानका विरोध किया था। चूँकि महारानी विक्टोरियाकी घोषणाके अनुसार 

र्तीय भी तरिटिश साम्राज्यके सदस्य हो गये थे; इसलिए नेटारू तथा टान्सवालके संविधानोंमें ऐसे सभी 

वगै-विधानोंपर साम्राज्य-सरकारकी स्वीकृति लेनेकी व्यवस्था की गई थी जो सम्पूर्ण ब्रिथ्शि भारतीय 
समाजके विरुद्ध पड़ते हों | खण्ड ६, पृष्ठ ३-४ और ३२७८-७९ 

२. यह गांधीजी द्वारा हिन्दीमें लिखा गया पहला पत्र है। मूल हिन्दी पत्रोंमें हिज्जेकी दृश्लि भी 
कहीं कोई सुधार नहीं किया गया है, किन्तु जहाँ अर्थ स्पष्ट करनेके लिए पाद-टिप्पणियाँ देना आवश्यक 
लगा है, वहाँ वे दे दी गई है । 

३. पत्रमें मणिछालके फीजी जानेकी बात कही गई है । वे २६ जुलाई, १९१०२ को केप ठाउनसे रवाना 
हुए थे । इससे जान पड़ता है कि यह पत्र १९१२ में ही लिखा गया था। उस वर्ष आपाढ़ शुक्क १४ को 
जुलाईकों २७ तारीख पड़ी थी । 

४. मेने 


२८८ सम्पूणे गांधी वाढमय 


मेरी उमीद है के आप सब अब राजी होवेंगे और भी मणीलालजीकी अच्छी 
तरह बरदास करोगे। उनका रहना अन' खानेका बंदोबस्त वहाँके छोगोंने हाल तुरतमे 
करना चाहीय। 

सब भाइओंको उत्तेजन मीलेगा तो अवश्य मी० मणीलालजी वहाँ स्थायी बनेंगे। 

फेर कुछ लिखना होगा तो लिखना। 


मोहनदास गांधीके यथायोग्य 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल हिन्दी प्रति (जी० एन० २५५३) की फोटो-नकलसे । 


२४७. पत्र: गो० कु० गोखलंको 


टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
जुलाई २८, १९१२ 
प्रिय' श्री गोखले, 
आपका तार पाकर हष हुआ। सभी आपके यहाँ आनेकी तारीखके बारेमे पूछ 
रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप हम लोगोंके बीच कमसे-कम एक महीना रहेगे। 
सभी प्रमुख नगरोंके भारतीय संघ आपको अपने यहाँ बुलानके लिए बहुत उत्सुक हैं। 
यदि आपके साथ आपके सचिव या अन्य कोई सज्जन आ रहे हों तो कृपया 
पूचित करें।. 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि दक्षिण आफ़रिकामे सर्वत्र आपका बहुत हादिक 
स्वागत होगा। 
आशा है, इस यात्रासे आपके स्वास्थ्यको बहुत लाभ पहुँचा होगा। जब कुमारी 
पोलकसे यह मालूम हुआ कि डॉक्टरोंने आपपर यह पाबन्दी छलूगा दी है कि आप 
फिलहाल कुछ दिन किसी आगगन्तुकसे भेंट न करें, तब में चिन्तित-सा हो उठा था। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[गो० क्ृ० गोखले 
इंग्लैंड ] 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७२) की फोटो-नकलसे । 
१. स्वस्थ 
२. ओर 


२३. जुलाई २५, १९१२का तार । उन्होंने इस तार द्वारा सूचित किया था कि वे ७ अक्तूबरको 
रवाना दोनेवाले हैं । 


२४८. पत्र: एशियाई-पंजीयकको 


[ लॉली | 
जुलाई २९, १९१२ 
| महोदय, | 
आपका इसी २६ तारीखका कृपा-पत्र प्राप्त हुआ। मेरी नम्न रायमें, अगर किसी 
खास समुदायके छोग सरकारी दफ्तरमें लोगोंको बैठाने आदिके लिए कोई समृचित 
व्यवस्था कर देनेकी प्रार्थना करते हैं और उत्तरमें एक इतनी बड़ी सरकार यह कहती 
है कि पंसेका अभाव है तो इसे कोई सन्‍्तोषजनक कारण नहीं माना जा सकता। 
मेरी समझम मेरे पत्रके अन्तिम अंशका अर्थ नहीं समझा गया। मेरे कहनेका 
मतलब यह नहीं था कि दूसरे सरकारी दफ्तरोंमों छोगोंकों बेंठाने आदिकी कोई 
विशेष, यानी असाधारण, व्यवस्था है। म॑ इतना ही निवेदन करना चाहता था, और 
अब भी मेरा यही निवेदन है, कि दूसरे सरकारी दफ्तरोंमे आम जनताके बैठनेके लिए 
पर्याप्त स्थान है। मेरी जानकारीके मुताबिक तो आपके दफ्तरके अलावा और कोई 
भी सरकारी दफ्तर ऐसा नहीं है, जहाँ जनताको पैदल-पटरियों या आम सड़कोंपर 
खड़े रहना पड़ता हो। 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९१२ 


२४९. भाषण: वो० ए० चेट्दियारके लिए जोहानिसबर्गमें 
आयोजित विदाई-सभामें 


अगस्त १, १९१२ 

कल रात द्वान्सवालके भारतीय सत्याग्रह संघर्षके सबसे कठिन दौरकी चर्चा 

हुई और उससें श्री गांधीने आगाहु किया कि सम्भव है, स्वेच्छासे सपरिश्रम कारावास 

भोगनेवाले लोगोंकों फिर ऐसे ही कष्ट उठाने पड़ें; और कहा कि उन्हें इसके लिए 
तेयार रहना चाहिए। 


१. देखिए पृष्ठ २८२, पाद-ठिप्पणी १ । 

२. इस प्रीतिमोजका आयोजन श्री चेट्टियारके भारत लोटनेके अवसरपर जोहानिसबर्गेके तमिल समाज 
द्वारा किया गया था । समारोहमें कोई ३०० छोग उपस्थित थे, जिनमें भारतीयोंसे सहानुभूति रखनेवाले 
बहुत-से यूरोपीय सजन मी शामिल थे । इस अवसरपर रेवरेंड डॉ० रॉस, रेवरेंड डोफ़ तथा हॉस्केन भी 
बोले थे । 

११७१ 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


यह सब श्री वी० ए० चेट्टियारके सम्मानमें दिये गये भोजके अवसरपर हुआ, 
, - : श्री चेट्टियार मद्रास वापस जानेवाले हें। 

श्री गांधीने, जिन्हें भरी हॉस्केनन सत्याग्रहुका सन्त्र-दृष्टा और गुरु बताया, अपने 
श्रोताओंकी चेतावनी दी कि दक्षिण आफ्रिकाका सहान संघर्ष अभी हरगिज समाप्त 
नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वह थम-भर गया है ओर हो सकता है कि समाजको 
फिर काफ़ी कष्ठ झेलना पड़े। 

“अतिथियों ” के लिए शुभकामता व्यक्त करते हुए श्री गांधीने श्री हॉस्केन 
तया अन्य उपस्थित यूरोपीयोंकी बड़ी प्रशंशा की और कहा कि आप छोगोंकी बदोलत 
ही आज हम सब इस मेजपर बराबरीकी हैसियतसे इकट्ठा हुए हैं। मेरी समझमें 
तो हर सभ्य देशमें, और विशेष रूपसे हर ईसाई समाजमें, समावताकी भावना एक 
साधारण-प्ती बात होनी चाहिए। किन्तु चूँकि हमें भयंकर कठिनाइयों ओर पूब॑ग्रहोंसे 
गुजरना पड़ रहा है, इसलिए किप्ती भी प्रकारकी समानताका दर्जा प्राप्त कर सकना 
हमारे लिए सौभाग्यक्ी बात बन जातो है। 

| अंग्रेजीसे | 
द्रान्सवाल लीडर, २-८-१९१२ 


२९० 


२००. जामस्टनकी बस्ती 


जमिस्टनमे जिस स्थानपर नया एशियाई बाजार खोलनका विचार किया जा 
रहा है, हम उसके विषय अन्यत्र संघ-सरकारके कार्यकारी स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी: 
(मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्‍थ) डॉ० एफ० आरनॉल्डका विवरण प्रकाशित कर रहे 
हैं। हमारी सम्मतिम विवरण नगर-परिषद द्वारा चुने हुए स्थानकी विशेष वकालत करता 
है। डॉ० मंकनेंबन इस स्थानके विरुद्ध जो सख्त बाते कही थीं इसमें उनकी उपेक्षा 
कर दी गई है। यह ठीक है कि डॉ० मेकनेबने अपने कुछ एतराज वापस ले लिए 
हैं, परन्तु उनकी मुख्य आपत्ति --कि बस्तीका स्थान एक हरूम्ब-चौड़े घ्रेके समीप रखा 
जानेवाला है और जहाँ घिनौने पशु-ज्वरसे बीमार होकर मरनेवाले जानवरोंको दफनाया 
जाता रहा है --- अब भी कायम है। डॉ० आरनॉल्डने कुछ शर्ते लगा रखी है, जिनके 
पूरा होनेपर ही स्थानकों एक चिकित्सा-सम्बन्धी दृष्टिसे उपयुक्त ठहराया जा सकेगा। 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि डॉ० मेकनेबकी कठोर आलोचना सर्वथा उचित थी। 
फिर यह भुला देता भी ठीक नहीं होगा कि जमिस्टनकी नगरपालिका द्वारा चुनी 
हुई जगहमे वह खास टुकड़ा भी आ जाता है जहाँ नगरका मलमूत्र डाला जाता 
रहा है। विशुद्ध वेज्ञानिक दृष्टिसे यह बात अलबत्ता कुछ सन्‍्तोषकी हो सकती है कि 
बस्तीका यह भाग कुछ समय तक इमारतें बनानेके काममें नहीं लाया जायेगा; 
परन्तु इस प्रकारके मामलोंमें केवल चिकित्साधिकारीकी अनुकूल सम्मतिको विभिन्‍न 
आपत्तियोंका निर्णयत्मक उत्तर नहीं माना जा सकता। वैद्यकीय' दृष्टिसे कोई पुराना 


पत्र : गृह-मन्त्रीके सचिवको २९१ 


कब्रिस्तान बस्ती बसानके लिए खासा अच्छा स्थान हो सकता है, परन्तु अन्य अनेक 
सर्वथा उचित दृष्टियोंसे वही स्थाव बिलकुल अनुपयुक्त ठहर सकता है। जेसा कि हम 
पहले भी बता चुके हें, यह एक विचित्र संयोग है कि नगरपालिकाओंको एशियाई 
बाजारों और वततियोंकों वस्तियाँ बप्तानेके लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र घ्रा जमा 
करनेके स्थानोंके समीप ही मिलता है। अब तो हम इतना ही कह सकते है कि डॉ० 
आरनॉल्डकी अनुकूल रिपोर्टके बावजूद जमिस्टनके भारतीयोंको इस' सड़ियल जगहपर 
जानेसे इनकार कर देना चाहिए। हम जानते हैँ कि उन्हें इस जगह जानेसे इनकार 
करनेके लिए अप्ाधारण साहसकी आवश्यकता पड़ेगी। पुरानी बस्तीके सारे कारोबारको 
ठप्प करके नगरपालिकाने वहाँ रहना प्राय: असम्भव कर दिया है। वह कई इमारतें 
गिरा चुकी है और अन्य' इमारतोंके मालिकोंको यह धमकी दे रही है कि यदि वे बस्तीमे 
व्यापार करते पकड़े गये तो उनका भी यही हाल किया जायेगा। हमें आशा है कि 
जमिस्टनके भारतीयोंकों कितनी ही कठिनाइयोंका सामना क्‍यों न करना पड़े, वे दृढ़ 
रहेंगे और नगरपालिका द्वारा बिछाये हुए जालमे फेंसनेसे इनकार कर देंगे। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडिपनत ओपिनियन, ३-८-१९१२ 


२५१. पत्र: गृह-मन्त्रीके सचिवको 


टॉल्स्टॉय फार्म 


लॉली स्टेशन 
द्रान्सवाल 
अगस्त ३, १९१२ 
| सेवा ] 
गृह-मन्त्रीके सचिव 
केप टाउन 
महीदय, 


आपका इसी १ तारीखका क्रुपा-पत्र, संख्या ३४ /ई/ १५३३०, प्राप्त हुआ। 
आपने २२ तारीखके जिस पत्रका उल्लेख किया है वह मेरे सामने नहीं है, परन्तु मेरा 
खयाल है कि यह वही पत्र है जो श्री सोढाके बारेमे मेने मन्त्राऊलयके सचिवको लिखा 
था। चूँकि मामला बहुत जरूरी है, इसलिए मे फार्मपर से ही जवाब दे रहा हैं। 

मेरी नम्न रायमें शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशके प्रशनसे इसका कोई सरोकार नहीं 
है कि वे व्यक्तिगत लाभके लिए आते हैं अथवा समाजकी जरूरतकी पूतिके लिए। 
मेरा अनुमान है कि कानून बन जानेके बाद शिक्षित व्यक्ति अपनी योग्यताके बलपर 
ही निर्धारित संख्यामे प्रवेश पायेंगे। जिन लोगोंन कानूनी समानताके सिद्धान्तके लिए 
संघर्ष किया है, उनकी यह मान्यता रही है कि उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय अपना-अपना 


१, और २. देखिए “ पत्र: गृह-सचिवकों ”, पृष्ठ २८३ । 


२९२ सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


काम करते हुए समाजकी सेवा भी अवश्य करेंगे । पिछले वर्ष आये हुए छोगोंके सम्बन्ध- 
में मैने श्री लेससे खास तौरपर बातचीत की थी। तब मेंने उनसे कहा था कि में 
गारंटी तो नहीं दे सकता, फिर भी मुझे आशा है कि श्री सोढाको छोड़कर उनमें से 
कोई दूसरा व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा। मेने उन्हें यह भी बताया कि श्री सोढा यहाँ 
युद्धेस पहले तीन वर्ष रह चुके हैं और निःसन्देह उनका इरादा व्यापार करनेका 
है। परल्तु श्री सोढाके व्यापार करनेका अर्थ किसी भी तरह यह नहीं है कि वे 
समाजके लिए कतई उपयोगी नहीं रह जायेंगे। यह तो मानना ही पड़ेगा कि शिक्षित 
व्यक्तिकी हैसियतसे ट्रान्सवआलमे प्रवेश करनेवाला हर आदमी अपने देशभाइयोंके बीच 
कोई-त-कोई स्वतन्त्र धन्धा करके रोजी कमायेगा। में आशा करता हूँ कि श्री सोढाके 
बारेमे शीत्र ही निर्णय किया जायेगा। आप इस पत्रकी एक नकल मुझे भेज दें तो 
कृपा होगी, क्योंकि में स््रयं इसकी नकछ' नहीं कर पाया हूँ। 
आपका 
[| मो० क० गांधी ] 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६९७) की फोटो-नकलछसे । 


२५२. बली बोरा ओर चंचलबह॒न गांधोको लिखे पत्रका अंश 


[ अगस्त ३, १९१२ के बाद |* 

चि० बली और चंची, 

तुम दोनोंके पत्र मिले। 

मेरा खयाल है कि रामीका हाथ टूटनेमे थोड़ा-बहुत दोष तुम दोनोंका है। 
यों ऐसी दुर्घटनाएँ तो हुआ ही करती हों। यदि भाग्यमें जिन्दगी लिखी है तो ईश्वर 
ऐसी दुर्घटनाओंसे भी बचा लेता है। 

चि० वेणीनों लिखा है कि चंची यहाँ आ जाना चाहती है। उसे इतना तो 
समझना ही चाहिए कि वह जब चाहे तब आ सकती है। मेने तो उसे यह सोचकर 


१. एशियाई-पंजीयकने इसके जवाबमें १६ अगस्तकों लिखा कि “, , . जबतक कोई ऐसा कानून 
पास नहीं कर दिया जाता जिसके द्वारा खास तौरसे बरी करार दिये गये शिक्षित एशियाइ्योंके निवासको 
वेध रूप मिल जाये, तबतक यह कानून-सम्मत नहीं होगा कि राजस्व-आदाता उनके नाम सामान्य विक्रेता- 
परवाने जारी करे । मुझे खेद है कि उपयुक्त कारणसे में किसी राजस्व-आदाताकों ऐसा आदिश नहीं दे 
सकता कि वह श्री सोढके नाम, जो फिल्डाल टान्सवालमें एक्र अस्थायी अनुमतिपत्रके आधारपर रह रहे 
हैं, व्यापारिक परवाना जारी करे ।” (एस० एन० ५६९६) 

२. मणिलाल डॉक्टर, जिनका उल्लेख पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें किया गया है, जुलाई २६, १९१२ को 
जहाज द्वारा केप ठाउनसे फोजीके लिए रवाना हुए थे और इसकी यचना इंडियन ओपिनियनमें ३ अगस्तको 
जाकर छपी थी (द्वालॉंकि उत्तें छपाईकी भूले प्रस्थान-तियि २० जुलाई बताई गई थी) । अतः यहद 
पत्र ३ अगस्तके बाद ही लिखा गया होगा । 

३. प्रिंटोरियाके एक प्रमुख भारतीय जयशंकर व्यासकी पत्नी । 


बली वोरा और चंचलबहन गांधीको लिखे पत्रका अंश २९३ 


जाने दिया था, और अब भी मेरा वही खयाल बना हुआ है कि वह अपनेको वहाँ 
ज्यादा सुखी महसूस करेगी; हरिलालकी भी यही इच्छा थी। इसीलिए उसे वहाँ 
जाने दिया । अभी यह कह सकना कठिन है कि में वहाँ कव जा पारऊँगा। मेरा खयाल 
है कि जबतक विधेयक पास नहीं हो जाता तबतक यहाँसे निकल सकना सम्भव 
नहीं है। 

कान्ति कनकना होता जा रहा है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। मेरी सलाह यह 
है कि घरमें विदेशी खान-पान कतई दाखिल न किया जाये, इसके बारेमें मेरा अनुभव 
बहुत बुरा रहा है। दिनपर-दिन' मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि लगभग 
ये सभी खाद्य-पदार्थ दोषयुक्त होते हैं। 

यह बहुत अच्छी बात है कि बलीने संस्कृत पढ़ता प्रारम्भ कर दिया है। मुझे 
जब कभी भारत पहुँचने और वहाँ काम शुरू करनेका अवसर मिलेगा तब बलीसे 
पुरा-प्रा काम लेनेका इरादा है। 

मणिलछाल, रामदास और देवदास फार्मपर हैँं। डॉ० मेहताकी पुत्री जयाकुँवर 
बेन भी यहीं मेरे साथ है। बच्चोंकों पढ़ाने-लिखानमें वह मेरा बहुत हाथ बेटा रही 
है। तुमने इंडियन ओपिनियन ' में पढ़ा होगा कि उसके पति फीजी गये हुए हैं।' 
चि० जमनादास भी मेरे साथ हैं। अनी भी फार्मपर है। देवी बहन. . . . 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (एस०एन० ९५३० ) की फप-नकलसे । 


१. डॉ० प्राणजीवन मेहताकों लिखे अपने २२ अक्तूबर, १९११ के पत्र (देखिए पृष्ठ १६३-६६ ) में 
गांधीजीने मणिछाल डॉक्टरकी भावी योजना -- अर्थात्‌ उन्हें पुनः मॉरिशस लछोटकर सावेजनिक काय प्रारम्भ 
ऋरना चाहिए अबवा टान्सवाल्में ही रहना चाहिए --के सम्बन्धर्में अपने विचार प्रकट किये थे । भप्रेल 
२९ को उन्होंने ई० एफ० सी० छेनको एक पत्र लिखकर, शायद, यह जिज्ञासा की थी कि क्या मणिलाल 
डॉक्टरकों उन भारतीयोमिं शामिल क्रिया जा सक्रता है जो अस्थायी समझोतेकी इस व्यवस्थाके अन्तगत 
उपनिविश्षमें प्रवेश करनेवाछे हैं कि प्रतिवर्ष छः शिक्षित भारतीयोंकों प्रवेश दिया जायेगा । लेकिन यह पत्र 
उपलब्ध नहीं है । मई ३ को उनके पत्रका उत्तर (एस० एन० ०६४९ ) देते हुए श्री लेनने लिखा था कि 
समझोतेकों कानूनी रूप देने तक तो वे मणिलाल डॉक्टरको अस्थायी अनुमतिपत्र ही दे सकते हैं। जुलाई 
८ को गांवीजीने अपनी डायरीमें लिखा है कि मणिलारू डॉक्टर वास्तवमें फ्रीजी जाना नहीं चाहते, किन्तु 
कुछ दिन बाद उन्होंने फिर अपनी डायरीमें लिखा है कि वे २६ जुलाईको जहाजसे फीजीके लिए रवाना 
हो गये हैं । 

२, कुमारी एणडा वेस्ट । 

३. बाक़ी हिस्सा उपलब्ध नहीं है । 


२५३. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


टॉल्स्टॉय' फामे 
अगस्त ४, १९१२ 
प्रिय श्री गोखले, 


आपकी हूम्बी चिट्गीके' लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ! अभी आप बीमारीसे उठे 
ही हैं, इसलिए में सपनमें भी यह नहीं चाहूँगा कि आपको जिस परहेज और आरामकी 
जरूरत है उसकी उपेक्षा करके आप यहाँ आयें। वेसे मेरा खयाल यह है कि आप दक्षिण 
आफ्रिकाके लिए रवाना होनेसे पहले बिलकुल अच्छे हो जायेंगे। यदि आपकी सहमति 
हो तो मोटे तौरपर कार्यक्रम इस प्रकार रख लिया जाये : २२ और २३ अक्तूबर केप 
ठाउन, २५ और २६ किम्बले, २७ जोहानिसबर्ग। ज्यादातर वक्‍त तो जोहानिसबगंम ही 
बीतेगा। दो दिन प्रिदोरियाकों दिये जा सकते है। में सोचता हूँ, यदि आप तार द्वारा 
अन्यथा आदेश न दें तो जनरल बोथा और श्री फिशरसे' आपकी अगवानी करनेका 
अनुरोध करूँ। यदि उस समय तक लोड ग्लेडस्टन वापस आ जाते हैं, तो में उनसे 
भी कहनेकी बात सोचता हूँ। श्री मेरीमैनसे' तो में आपका स्वागत करनेको कहूंगा 
ही। वे दक्षिण आफ्रिकाके सबसे बड़े राजनयिक है। मैन ऊपर जिन' स्थानोंके नाम 
दिये हैं, उन सभी स्थानोंमें आपको अभिनन्दन-पत्र भेंट किये जायेंगे। जोहानिसबर्ग्मे 
एक मिले-जुले प्रीतिभोजका आयोजन करनका भी विचार है। अध्यक्षता शायद महापौर 
महोदय करेंगे। अपन प्रवासका अन्तिम सप्ताह आप फीनिक्स, डबंनमें बितायेंगे। और 


१. जुलाई २७, १९१२ का पत्र; देखिए परिशिष्ट २० 

२, अब्राहम फिशर; दिप्तम्बर १९०७से मई १९१० तक ऑरेज रिवर कॉलोनीके प्रधान मन्त्री; 
सन्‌ १९१० में दक्षिण आक्रिका संघके निर्माणक्रे बाद संघ-सरकारके भूमि-मन्त्री ( यूनियन मिनिस्टर फॉर 
लेंडस ) । सन्‌ १९१२ में प्रतिरक्षा विषेयक्के पास होनेपर जनरल स्मटसने गृह-मन्त्राल्य छोड़ दिया और 
वित-मन्त्राल्यका दायित्व तँभाला, हालाँकि प्रतिरक्षा और खनिज मामलोंकी जिम्मेवारी तब भी उन्होंने अपने 
ही हाथमें रखी। नई व्यवस्थामें जनरकू बोधाने गृद-मन्त्राल्यका दायित्व स्मट्ससे छेकर श्री फिशरकों दिया। 
संघ-संसदमं १९१३ का प्रवासी विधेयक फिशरने ही पेश किया । 

३. जॉन जेवियर मेरीमेन; इनका जन्म इंग्लेंडमें हुआ था, किन्तु इन्होंने दक्षिण आफ्रिकाकों ही 
अपना देश बता लिया था। प्रतिष्ठित और सफल संतद-सदस्य; रोडसंके पहले मन्त्रिमण्डलमें राजकोष मन्त्री 
(टेजरर ); सन्‌ १९०८-१० में केप काछोनीके प्रधान-मन्त्री; संघके निर्माणके बाद प्रधानमन्त्री पदके लिए 
जनरऊ बोथाके प्रमुख अतिदन्द्ी; १९०९ में गांधीजी शिष्टमण्डल लेकर जिस जहाजसे इंग्लेड जा रहे थे, 
उसी जहाजसे ये भी इंग्लैंड जा रहे थे । गांधीजीको इनका रुख भारतीयोंके प्रति बड़ा रहानुभूतिपूण 
जान पड़ा था । और इन्होंने भारतीयोंकों सहायता देनेका भी वचन दिया था; परन्तु बादमें वे उसे निभा 
नहीं सके । देखिए खण्ड ९ पृष्ठ २७२, २७७ ओर ३०७ तथा इंडियन ओपिनियन, खणै-अंक; दक्षिण 
आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ७५ और ३२ भी । 


श्री टाठकी उदारता २९७ 


फिर आप डर्बनसे जहाज द्वारा प्रस्थान करेंगे। आपका भारत जानका टिकट आपके 
यहाँ आ जानेके बाद सुविधापूर्वक लिया जा सकता है। 

मैंने कार्यक्रमकी रूपरेखा पहलेसे ही इसलिए तेयार कर ली है कि यदि आप उसमें 
कोई परिवर्तन करना चाहें तो तार और पत्रसे सूचित कर दें। 

यदि श्री फिशर जनरल स्मट्स द्वारा किये गये वादेसे पीछे हट जाये तो उससे 
कोई बड़ा अकाज नहीं होगा। उससे हमारा पक्ष और भी सबल हो जायेगा। परन्तु में 
नहीं समझता कि ऐसा कर पाना सरकारके लिए सम्भव' होगा। जो बात अधिक सम्भव 
दीखती है, वह यह है कि (स्थानीय) संसद, सरकारी विधेयककों शायद पास न करे। 
और सम्भव' है, सरकार (स्थानीय) संसदके इस आचरणको अपने सम्मानका प्रश्न न 
बनाये और हमें तथा शाही सरकारकों भी सीधा कह दे कि वह लाचार है। उस 
हालतमें संघर्ष तीव्र और भयानक हो जायेगा; परन्तु वह तबतक जारी ही रहेगा जबतक 
हममें से दो-चार भी जीवित हैं। 

श्री सोराबजी अब वहीं हैं; और वे अबतक आपके दर्शन अवश्य कर चुके होंगे। 

श्री ठाठाने फिर २०,००० रुपय' देकर कितनी बड़ी कृपा की है? में जानता 
हैँ कि यह सब आपकी ही बदौलत है। हर बार दान एन मौकेपर पहुँचा है। 
फार्मको चलाना मूश्किल होता जा रहा था। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७३) की फोटो-नकलसे । 


२५४. श्री टाठाकी उदारता 


श्री रतन ठाठा खूद अपनेसे बाजी मार ले गय हैं। गत मासकी ३१ तारीखको 
बम्बईमें शेरिफ द्वारा एक सभा बुलाई गई थी। सर जमशेदजीने उसकी अध्यक्षता 
की थी। सभामें घोषणा की गई कि श्री ठाठाने दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रह-कोषमें 
तीसरी बार २५,००० रु० का दान दिया है। इसे मिलाकर श्री ठाठटाके दानकी 
राशि ५,००० पौंड तक पहुँच जाती है -- यह अपने-आपमें एक' खासी बड़ी निधि है। 
श्री पेटिट १,५०० पौंड तो तारसे श्री गांधीको भेज भी चुके हैं। श्री टाठाकी उदारतासे 
उनके हृदयकी विशालता तो प्रकट होती ही है, यह भी पता लगता है कि वह इस 


१, श्री ठाठा द्वारा दिये गये अन्य अनुदानोंके लिए देखिए पाद-टिप्पणी १ पृष्ठ २४७ | 

२. यह सभा १ अगस्तकों की गईं थी । इसमें उपनिवेशोंमें, विशेष रूपसे दक्षिण आफ़िका, पूर्व 
आक्रिका तथा केनेडामें भारतीयंकि साथ किये णानेवाछे दुव्य॑वहारके प्रति विरोध प्रकट किया गया था; 
गिरमिट्यि! मजदूरोंकी प्रथाके प्रचलनक्री भत्सेना करते हुए माक्विस क्रूकों भेजनेंके लिए भारत सरकारके 
ताम एक स्मरणपत्रके मसविदेपर स्वीक्षति दी गई; और दक्षिण - आफ्रिकाके भारतीयोंकों प्रोत्साहन देनेके 
लिए एक्र सन्देश भेजा गया । 


२९६ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


संधर्षके कितने प्रशंसक है। श्री टाठाने सत्याग्रहियोंकों ही नहीं, दक्षिण आफ्रिकाकी 
समस्त भारतीय जनताको अपना चिर-ऋणी बना लिया है। उन्होंने सत्याग्रहियोंकी 
परेशानियाँ कम कर दी हैं। जो छोग इस संघर्षमें संलग्न है, उनका उत्साह यह देख- 
कर बढ़ जाता है कि ऐसे प्रतिष्ठित भारतीय भी हमारे पृष्ठपोषक है। और इससे 
उन्हे अपना लक्ष्य भी कुछ समीप आ गया जान पड़ता है। जो लोग पूर्वग्रहके कारण 

हमारे विरोधी बने हुए है, उनपर इस प्रकारकी सहायताका जो नंतिक प्रभाव पड़ता 
है, वह तो स्पष्ट ही है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९१२ 


२०५. देरिफकी सभा 


भारतमें किसी बड़े नगरके शेरिफ द्वारा बुलाई गई सभाकी वही वकत मानी 
जाती है जो यहाँ, समझ लीजिए, डबंनके महापौर (मेयर) द्वारा बुलाई हुई सभाकी 
हो सकती है। भारतमें 'शरिफ ” शब्दका अर्थ वही नहीं है जो हम यहाँ दक्षिण 
आफ्रिकार्में समझते है।  शेरिफ ” का पद अवेतनिक होता है और यह भारतके अत्यन्त 
प्रतिष्ठित नागरिकोंको प्रदान किया जाता है। हम्तारे जिन पाठकोंको भारतके विषय 
अधिक मालूम नहीं है वे भी अब जान जायेंगे कि हालमे बम्बईमें शेरिफके बुलाये 
जानेपर जो सार्वजनिक सभा हुई थी उसका क्‍या महत्व है। स्पष्ट है कि इस सभामें 
बम्बईकी जतताके सभी वर्गोका प्रतिनिधित्व था। और इसीलिए इसके प्रस्तावोंका असर 
पड़े बिना नहीं रह सकता। सभाने ब्रिटिश उपनिवेशोंमे बसे हुए अपन देशवालोंकी 
समग्र स्थितिपर विचार करके सर्वथा उचित ही किया। पूर्वी आफ्रिकाके यूरोपीय 
हमारे देशवालोंको उस ब्रिटिश-रक्षित प्रदेशसे खदेड़कर बाहर निकाल देना चाहते हैं। 
वे इतना तक नहीं समझते कि यदि भारतीय वहाँसे चले जाये तो वह देश शीघ्र ही 
भयंकर वीरानेमें परिवर्तित हो जायेगा। कैनेडा अपने यहाँ कानूनन बसे हुए भारतीयोंकी 
पत्नियों तक को प्रवेश नहीं देता कि वे अपने पततियोंके साथ रह सकें। इस' प्रकार 
वह न्याय और शिष्टताके सभी नियमोंकी उपेक्षा कर रहा है। अपने सफल प्रतिस्पर्चियोंके 
प्रति द्ेघ तो समझमें आ सकता है, परन्तु स्वार्थक वशीमृत होकर किये गये पागल- 
पनके कार्मोंकी समझना असम्भव है। कहनेको कैनेडा ब्रिटिश उपनिवेशोंमें सबसे पुराना 
और सबसे अधिक सभ्य उपनिवेश है, परप्तु वहाँ इन दिनों यही सब हो रहा है। 

पारसी बैरॉनेटके सभापतित्वमें की गई इस सभामें इन्हीं सब प्रश्नोंपर विचार 
किया गया था। दूर-दूरके देशोंमें बसे हुए हम लछोगोंको अधिकार है कि' हम अपनी 
मातृभूमिसे सहायताकी आशा करें। ज्यों-ज्यों समयः बीतता जाता है और भारतसे 
बाहर गये हुए लोगोंकी दशाके बारेमें देशको अधिक व्यापक जानकारी होती जाती 
है, त्यों-त्यों वहाँ सहानुभूति बढ़ती जाती है। 


माननीय और गोखले २९७ 


भारतीय जनताको शिक्षित करनेके इस महान्‌ कार्यके लिए हम मुख्यतया 

श्री पोलकके कृतज्ञ हैं। उन्होंने ही पहले-पहल अध्यवसाय और चतुराईसे प्रवासियोंकी 
हिमायत की थी। शायद ही एंसा कोई महत्त्वपूर्ण नगर हो, जहाँ श्री पोलक न 
गये हों, शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिससे वे मिले न हों और ज्ञायद ही कोई 
समाचारपत्र हो जिसे उन्होंने जानकारी न दी हो। शेरिफकी सभा महत्त्वपूर्ण थी, 
किन्तु यह उनके परिश्रमका सर्वोत्कृष्ट फल कदापि नहीं था। यह हमारा सौभाग्य है 
कि हमारे बीच श्री पोलक-जैसे कार्यकर्ता विद्यमान हैं। 

| अंग्रेजीसे ] 

इंडियत ओपिसियत, १०-८-१९१२ 


२५६. अवेध विभियम 


अभी पिछले दिनों श्री रिचने मजिस्टूटकी अदालतों वॉक्सबर्गके एक भारतीयकी'" 

पैरवी की। आरोप यह था कि वह एक ऐसे अहातेका संचालन करता है, जिसमें 
वतनती किरायेदार रखे जाते है, और यह नगरपालिकाके विनियमोंका उल्लंघन है। 
अभियुक्तको सजा हो गई। श्री रिचने अपील की। अपीलकी पेरवी श्री ग्रेगरोवस्की ने 
की और न्यायारूयन इस आधारपर सजा रद कर दी कि उक्त विनियम अवध हैं। 
यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। यदि विनियमोंकों वेध ठहराया गया होता तो बहुत-से 
भारतीयोंको इससे बड़ा नुकसान पहुँचता। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियत ओपिनियन, १०-८-१९१२ 


२५७. माननीय श्री गोखले 


माननीय श्री गोखले-जेसा भारतीय इस देशम पहली बार आ रहा है। श्री गोखलेने 
हमारी बहुमूल्य' सहायता की है। गिरमिटकी प्रथा बन्द होनेके लिए हम उत्तका जितना 
आभार माने उतना कम है। उनके प्रयत्नसे ही हमें सत्याग्रहियोंके लिए इकट्ठु किये 
गये कोषमे भारी रकम प्राप्त हुई। सत्याग्रहियोंके प्रति उन्हें गहरी सहानुभूति है। 
श्री पोलककी उन्होंने बहुत मदद की है। भारतकी विधान-परिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिल ) 
में उनका बहुत प्रभाव है। 

श्री गोखले यहाँ खास तौरसे हमारी स्थितिका अध्ययन करने आ रहे हैं। वे 
यहाँके सरकारी अधिकारियोंसे मिलेंगे। वे भारतीय |[ राष्ट्रीय'| कांग्रेसके इस वर्षके 
अधिवेशनके अध्यक्ष होनेवाले हे । 


१. मूसा | इन्हें बॉक्सबगे स्वास्थ्य उपनियमके खण्ड ३३ का उल्लंघन करनेके अमियोगमें सजा दी 
गई थी । अपीछ करनेपर सजा रद करते हुए जजने नि्गय दिया कि सत्ता देनेवाके निवममें यूरोपीयों 
और रंगदार लोगोंके बीच मेद करनेक्ी युंजाइश नहीं है और इन उपनियमोमें वेसा भेद किया गया है, 
इसलिए ये अवेध है। इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९१२ । 


२९८ सम्पूणे गांधी वाड्मय 


इन कारणोंसे, स्वार्थकी दृष्टिसे देखते हुए भी, हमारा कत्तंव्य' है. कि 

(१) हम उनका स्वागत बड़े पेमानेपर करें। 

(२) स्वागतमें हिन्दू-मुसछमानका सवार नहीं उठना चाहिए। 

(३) विभिन्‍न संस्थाएं अलग-अलग सम्मान करें, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, 

किन्तु उन्‍हें इस बातका खयाल रखना चाहिए कि सर्वोपरि वे भारतीय हैं। 

(४) उन्हें दक्षिण आफ्रिकाके सारे | भारतीय |] समाजका मेहमान मानना चाहिए। 

(५) यदि हम ऐसा आभास होने देना चाहते है कि वे हिन्दू है तो उनके 
सम्मानमें मुसलमानोंकों आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। समाजकी इन 
दो शाखाओंका भाईचारा इसी तरह बढ़ सकता है। 

(६) श्री गोखलेका समुचित सम्मान करनेके लिए हमें काफी पैसा इकट्ठा 
करनेकी जरूरत है। 

(७) अपनी प्रतिष्ठाकी दृष्टिसि और वे यहाँ जो काम करनेके लिए आ रहे 
हैं, उसका खयाल करके हमें उन्हें बहुत अच्छी जगह ठहरानंकी व्यवस्था 
करनी चाहिए। 

(८) यदि कहीं फूटका वातावरण हो और संस्थाएँ साथ मिलकर काम न करती 
हों, इस अवसरपर वहाँ भी एकताका वातावरण फैलना चाहिए। 

ऐसा अवसर फिर नहीं आयेगा। इस मौकेपर किया हुआ परिश्रम और प्रदर्शित 

एकता चिरकाल तक हमारे काम आती रहेगी। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९१२ 


२५८. पत्र: छगनलाल गांधीकों 


श्रावण सुदी ४ [ अगस्त १६, १९१२] 
चि० छगनलाल, 


इन दिनों बा सख्त बीमार हैं अतीकी हालत चिन्ताजनक है और किसना' भी 
बीमार है। कहा जा सकता है, तीनों खटियापर पड़े हैं। में तीमारदारीमें व्यस्त होनेके 
कारण दूसरा कोई काम नहीं कर सकंता। रातकों किसना और नगीन' मेरे पास 
सोते हैं, इसलिए नींद भी ऐसी ही होती है। गोकुलदास' यहाँ है। वह अनीके पास 


१. पत्रमें कस्तूरवा गांधी और अनी देसाईकी बीमारीका उल्छेख है; इनकी बीमारियोंका उल्लेख 
सन्‌ १९१२ की डावरीमें भी है। पत्र सन्‌ १९१२ का ही है, इसकी पुष्टि इस बातसे भी होती है कि 
कोटवाल, जिनका नाम पत्रमें आया है, संस्थाके सदस्यके रूपमें, टोल्स्टॉय फा्मेमें सन्‌ १९१२ में ही काये 
कर रहे थे । इस वर्ष श्रावण सुदी ४ अंग्रेजी तिथि-गणनाके अनुसार अगस्त १६ को पड़ी थी । 

२. बा ओर अनी ११ तारीखकों बीमार पड़ी थीं; देखिए १९१२ की डायरीमें उस दिनकी टीप । 

३ और ४. अनी और पुरुषोत्तमदास देसाईके पुत्र । 

७, पीताम्बरदास गांधीके पुत्र ओर गांधीजीके चचेरे भाई । 


पत्र : छगनलाल गांधीको २९९ 


सोता है। तीनों बीमारोंको पहलेसे अच्छा मानता हूँ; फिर भी अभी अनी खतरेके 
बाहर तो नहीं है। 

अकाल [ कोष |के आँकड़ोंकी मूल पकड़में आ गई है। अब मुझे एक बार देख जाना 
बाकी है। में फुर्सत मिलनेपर आँकड़े भेजँगा। पोपटकी चिट्ठी मिली। तुमने जो-जों 
भेजा था, सब मिल गया है। तुम्हारी चिट॒ठी मेरे पास नहीं है, इसलिए तालिकामें 
क्या-क्या दिया है सो भूल गया हू। 

प्रो० गोखलेकी पुस्तक अच्छी निकले, यह आवश्यक है। हम जो-कुछ यहाँ कर 
रहे हैं, तुम्हें भी वही करनके लिए कह सकता हूँ। उस कामके लिए शनिवार और 
रविवारका उपयोग करना। जिसकी इच्छा हो वह मदद करे। यहाँ देवी बहन और 
भाई कोटवालका अमूल्य सहयोग मिल रहा है। देवी बहन सात बजे काम शुरू करती 
है और रातके नौ बजतक करती रहती है। सारा भोजन खुद बनाती है और स्वयं 
उसे खाने तक की फुरसत नहीं मिलती। भाई कोटवाल सुबह तीन बजे उठकर रोजा 
रखने वालोंके लिए खाना पकाते हँ । इन दिनों जेकीकी तबीयत भी बहुत अच्छी हो गई 
है। इसलिए वह भी बहुत मदद करती है। तुम' सबने मिलकर जमनादासकी तबीयत 
बिगाड़ डाली है, इसलिए वह इच्छा होते हुए भी पूरा काम' नहीं कर सकता। उसे 
कुछ-न-कुछ लगा ही रहता है। वहाँ उसने खानमें हर तरहकी छूट ले ली थी और 
तुम सबने बड़ा प्रेम जाहिर करके दे दी थी। उसीका परिणाम भोग रहा है। वह 
खुद भी ऐसा मानता है। क्या-क्या छूटे ली थीं, उनका वर्णन भी उसीन किया है। 
वहाँ सितम्बरमें मेरा आना सम्भव दिखता है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


[ पुनश्च : | 

देवी बहनकी मदद मुझे मिलती है, किन्तु उससे काम कम नहीं हुआ है। मुझे 
तो संभाल करती ही पड़ती है, क्‍योंकि बा का भय बता रहता है। उसे आदत पड़ 
जायगी तब मुझे कुछ राहत मिलेगी। फिर भी आँकड़े भेजनेकी बात तो मेरे जिम्मे 
ही है। उसके साथ देवी बहनके कागज भी भेजूंगा। 

लल्लूभाईको तो अपनी पुस्तकसे कमाई करना है। ठीक है, करें। [ मगर | तुमने 
उसका विज्ञापन अखबारके समाचार-्तम्भमें क्‍यों दिया ? 

हिन्दू सम्मेलन (कान्फरेन्स) की कोई बात हमें | अपने | अखबारमें नहीं देनी है, 
यह याद रखना। उनका विज्ञापन आय तो वह भी नहीं। वह सब निरा ढोंग और 
प्रदर्शनबाजी है, यह तो तुमने देख लिया होगा। 


१. दि ऑनरेबल मि० गोखले ऐंड दि इंडेंचर सिस्टम (माननीय श्री गोले और गिर- 
मिटिया प्रथा ); इस पुस्तिकामें गोखल्के सावेजनिक जीवनका संक्षिप्त विवरण और कल्कतामें, वाइसरॉयकी 
ढेजिस्लेटिव कोंसिलमें उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावपर हुए वाद-विवादकी पूरी रिपोट दी गई थी । श्री गोखले 
दक्षिण आकफ्रिका आनेवाके थे ओर फीनिक्स संस्था उनके आगमनके अवसरपर उनके सम्मानमें उसे प्रकाशित 
करनेवाली थी । 


३०० सम्पूण गांधी वाडमय 


[ नेटाल भारतीय ] कांग्रेतके काम-धामके लिए में फिलहाल नहीं निकल सकूँगा। 

श्री वेस्टने किराया वर्गरह ठीक लिखाया है। वह रकम उनसे मृजरा नहीं लेनी 
है। यहाँसे उन्होंने कुछ नहीं लिया। 

सम्भव है, मणिलाल डॉक्टर अपने व्चनका पालन करनेके लिए फीजी जायें।' 
अभी एकदम तो वे वकालतका काम नहीं कर सकेंगे। नये कानूनके बन जानेपर ही 
यह सम्भव होगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५७१०) की फोटो-तकल से | 


२५९. जोहानिसबर्गर्में चेचक 


जोहानिसबर्गमें दूसरी बार चेचकका प्रकोप हुआ है। इस सम्बन्धर्मे जोहानिसबर्गके 
भारतीयोंका ध्यान हम अव्यत्र दिये गये 'संडे पोस्ट ' के एक उद्धरणकी' ओर आकर्षित 
कर रहे हें। अभीतक तो भारतीय' बचे हुए जान' पड़ते है। फिर भी उनका कत्तंव्य 
है कि जिन कारणोंसे उनमें रोग फैलनकी सम्भावना हो उन सबको दूर करके वे 
अधिकारियोंकी सहायता करें। उक्त लेखों शिकायत की गई है कि हम सफाईके 
नियमोंका पालन नहीं करते। इस आक्षेपके निवारणका सबसे अच्छा उपाय निसस्‍्सन्देह 
यह है कि हम अपने घरोंको खूब साफ-सुथरा रखें। हमें सफाईके साधारण नियमोंका 
पालन करनेके लिए मुकदमा चलने या नोटिस मिलनेकी घड़ी तक रुके नहीं रहना 
चाहिए। कहते है, डॉ० पोर्टरने एक मिलनवालेसे कहा कि' ठीक जोहानिसबगंके बीचों- 
बीचमें ही कुछ ऐसे मकान है जो पूर्णतया नष्ट कर दिये जानेके सिवा किसी मसरफके 
नहीं हैं; और उनमे अन्य लोगोंके अतिरिक्त भारतीय और अनेक यूरोपीय भी रहते 
हैं। हमारी राय है कि इस इलाकेमें जिन मकानोंकी मरम्मत ठीक तरहसे न की 
जा सकती हो, उनमें रहनेवाले भारतीयोंको उनन्‍्हों एकदम खाली करना शुरू कर देना 
चाहिए। सम्भव' है कि उन्हें किराया कुछ अधिक देना पड़े, परन्तु वे देखेंगे कि यह 


१, मर्णिकाल डॉक्टर इस तारीखसे पहले ही जा चुके थे। इसलिए जान पड़ता है, गांधीजी यह कहना 
चाहते थे कि “मणिलाल डॉक्टर अपने वचनका पालन करनेके लिए फीजीमें ठहरेंगे ”; देखिए “पत्र; 
मनसुखको ”, पृष्ठ २८७-८८ । इस वाक्यको इस प्रष्ठभूमिमें भी समझनेकी आवश्यक्रता है कि मणिलाल डॉक्टर 
टान्तवाल छोड़नेको राजी नहीं थे; देखिः “१९१२ की डायरी ” में ८ जुलाईकी टीप । 

२. इसमें एक सुलाकातके सिलसिलेमें स्वास्थ्य चिक्रित्सा अधिकारी डॉ० पोटंरकी इस उक्तिका उल्लेख 
था; “गत अनुभरवोके आधारपर तो यही लगता है कि ऐसी बीमारियोंकों फेल्मेते रोकनेका उपाय नगरकी 
गोरी ओर रंगदार आबादीका प्रथककरण है. . . । आवश्यक्रता इस बातकी है कि [नगर-]) परिषदको सभी 
रंगदार लोगोंको -- चाहे वे मलायी हों या भारतीय, केपकी रंगदार जाति हो या चीनी -- निर्धारित 
बस्तियोंमें बतानेका अधिकार दिया जाये । इस समय [नगर-] परिषदको तो यह अधिकार नहीं ही है, प्रान्तीय 
परिषद्‌ भी. . . इस दुष्टिति अप्मथे है ।” इंडियल ओपिनियन, १७-८-१९१२ । 


जोह्दनिसबगमें चेचक ३०१ 


अतिरिक्त व्यय जब भगदड़ मचेगी तब कुल मिलाकर सस्ता ही पड़ेगा और छोगोंका 
स्वास्थ्य भी सुधर जायगा। डॉ० पोर्टरन इस भयानक रोगके विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ी 
है, उसमे उनकी जो भी सहायता की जा सके, अवश्य करती चाहिए। वे उसके पात्र 
हैं और हर प्रकारसे उसके अधिकारी हैं। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियत ओपितनियत, १७-८-१९१२ 


२६०. जोहानिसबगेरमें चेचक 


जोहानिसबर्गमें फिर चेचक फूठ पड़ा है। ऐसे विशाल और घनी आबादीवाले 
नगरमे एक बार रोगके फैल जानेपर उसे तुरन्त समाप्त कर सकना या दबा सकता 
बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए रोगकी खबर फंलते ही जबरदस्त दौड़धप शुरू 
हो गई है, और चेचकका टीका लगवानेके लिए हजारों लछोगोंकी रेंग रूगी हुईं है। 
लेकिन रोगको फैलनेसे रोकनेके लिए खास जरूरत इस बातकी है कि एक दूसरेसे 
इसकी छत न' लगने पाये । इसलिए विभिन्‍न समाजोंके छोगोंको अछूग-अलग रखनेके 
प्रशनपर विशेष जोर दिया जाने लगा है, और इसके लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त 
करनेके प्रशनपर भी विचार किया जा रहा है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि जब 
अलग रखनेकी बात उठी है तो भारतीयोंकों भी अलग रखनेकी बात होगी ही। और 
यदि भारतीयोंकों रोगके कारण अछग बस्तियोंमें भेजनेकी बात हुई तब तो प्रजातीय 
भेदभावके आधारपर कोई प्रइन उठाना सम्भव भी नहीं हो सकेगा। फिर, इस बातसे 
भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम लोग रोगको ज्यादा छिपाते हैं, जिससे 
छूत और भी फैलती है। इसलिए हम भारतीयोंकों आगाह कर देना चाहते हैं कि 
इस बीमारीके बहाने [हमारे विरुद्ध | कुछ गम्भीर सुझाव दिये जा सकते हैं और 
उस समय हम उनका विरोध भी शायद ही कर सकें। इस बार रोगकी श्रुआत 
भारतीयोंसे नहीं हुई, और अभीतक उनमें बहुत कम' लोग बीमार भी हुए हैं। फिर 
भी, इस सम्बन्धमों उन्हें कुछ कम सावधानी नहीं बरतनी है। डॉ० पोटरने कहा है 
कि भारतीयों आदिके कुछ घर, जो [ शहरके | मध्य भागमें है, इतने गन्दे है कि 
उनको जलाकर बिलकुल नष्ट कर देता पड़ेगा। भारतीयोंका यह कत्तेंव्य है कि वे 
इन घरोंको तुरन्त खाली कर दें और इसके बाद जहाँ जायें वहाँ बहुत सफाईसे रहे। 
ऐसा करनेमे अगर कुछ खर्च भी उठाना पड़े तो वह ठीक ही माना जायेगा। इस 
सम्बन्धरमों भारतीय समाजको चिकित्सा-अधिकारीकी पूरी मदद करनी चाहिए। अगर 
समाजने इस विषयमें लापरवाही की तो इस रोगके बहाने उसके विरुद्ध मनचाहे सख्त 
कदम उठाये जायेंगे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियतल ओपिनियन, १७-८-१९१२ 
१, देखिए पिछले शीषेककी पाद-टिप्पणी २ । 


२६१. पत्र: एशियाई-पंजीयकको 


[ छॉली | 
अगस्त १९, १९१२ 
एशियाई-पंजीयक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


आपका इसी १८ तारीखका क्रपा-पत्र' प्राप्त हुआ। आशा है, में शीत्र ही छः 

ब्रिटिश भारतीयोंकी सूची भेज सकूगा। नामोंके बारेसें विचार-विमर्श किया जा रहा 
है। बहुत-से नाम आय हैं; उनमें से वे ही नाम भेजने है जो सर्वाधिक उपयुक्त हों । 
आपका 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६९९) से। 


२६२. भेंट: द्वान्सवाल लीडर के प्रतिनिधिको 


जोहानिसबर्ग 
अगस्त २२, १९१२ 


यद्यपि श्रो गांधीका मुकाम आजकल जोहानिसबर्गर्में नहीं है, किन्तु वे अब भी 
ऐसे सारे सार्वजनिक मामलोंसे अपनेको पुरी तरह अवगत रखते हैं जो उनके अपने 
लोगोंसे सम्बन्धित हैं। कभीके सत्याग्रही श्री गांधी आजकल टॉल्स्टॉय फार्ममें अपेक्षाकृत 
निवत्त-जीवन बिता रहे हैं और वे वहींसे घमते-घामते यहाँ आ गये थे। कल सुबह 
लीडर के प्रतिनिधिन उनसे एक भेंद ली। 

जब श्री गांधीसे यह पूछा गया कि क्‍या आपने चेचकके प्रकोपके सम्बन्धर्मं पिछले 
कुछ हफ्तोंमें प्रकाशित लेखोंकों पढ़ा है, तो उन्होंने जवाबसें “हाँ” कहा। रंगदार- 
जातियोंके पृथक्करणके सुझावके सम्बन्ध उन्होंने कहा कि में स्वेच्छया पृथवकरणको तो 
पसन्द करता हूँ, लेकिन किसी भी प्रकारकी बाध्यताका विरोधी हूँ। 
पृथक्करणका किसी भी हालतमें कोई असर नहीं होगा। यदि भारतीयोंको एक इलाकेमें 
रखा जाये और आफ़िकार्में उत्पन्न यूरोपीयोंको दूसरेमें तब भी आप उन्हें रोजमर्राके 
कामकाजके सिलसिलेमें परस्पर मिलने-जुलनेसे रोक नहीं सकते। पृथककरणसे छतका 
खतरा भी दूर नहीं हो सकता। [ पृथक्करणके बाद भी | आप देखेंगे कि ऐसा कोई 


१, पह पत्र उपलब्ध नहीं है; फिर भी देखिए पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ २७८ । 


भेंट : ९ टरान्सवाल लीडर ” के प्रतिनिषिकों ३०३ 


भी भारतीय फल-विक्रेता, जो किसी चेचक-पग्रस्त क्षेत्रसे आता है, दूसरे क्षेत्रोंमे भी 
छत फैला देगा। इस रोगकी मौजूदा लहरमें बहुत कम भारतीय बीमार हुए हैं और 
स्वास्थ्य-अधिकारी इस बार हमे दोषी नहीं ठहरा सकते। हम अधिकारियोंकों मदद 
देनेके लिए बहुत उत्सुक है; किन्तु अनिवार्य पृथक्करणसे हमारा विरोध है। कुछ साहू 
हुए, इस सम्बन्धमें डॉ० मूरेने अस्वच्छ क्षेत्र स्वामित्वहरण आयोग (इन्सेनिटरी एरिया 
एक्सप्रोप्रिएशन कमीशन) के सामने बड़ी महत्त्वपूर्ण गवाही दी थी। उन्होंने कहा था 
कि ब्रिटिश भारतीयों या अन्य लोगोंमें सफाईके प्रति जो उपेक्षाका भाव है उसके 
सफल निराकरणका तरीका यह नहीं है कि उन्हें ऐसे बाजारोंम भेज दिया जाये जहाँ 
लोग आसानीसे न आ-जा सके अथवा उन्हें ऐसे स्थानोंमे सीमित कर दिया जाये 
जिनपर  स्वास्थ्य-अधिकारी ठीक-से नियन्त्रण न रख सकें। 


कठोर उपानियम स्वीकृत 


जहाँ समाजके स्वास्थ्यका सवाल हो, वहाँ में कठोर उपनियमोंका पूरा समर्थन 
करता हँ। ऐसे नियमोंके विरुद्ध आचरण करनेवालोंके प्रति मे जरा भी दया नहीं 
दिखाऊंगा । 

[ प्रइन : | छोक-स्वास्थ्य समितिने गनन्‍्दे आवासोंकों गिरानेका अधिकार प्राप्त करनेके 
लिए अर्जी दी है; क्‍या आप उसकी इस कारंबाईकों पसन्द करते हे? 

अवश्य ! में चाहूँगा कि इस सम्बन्धरमें कानून अधिकसे-अधिक कठोरताके साथ लागू 
किया जाये। इस दृष्टिसे समाजके सभी वर्गों --यूरोपीयों, एशियाइयों, आफ़िकामें 
उत्पन्त यूरोपीयों और वतनियों --से निबटनेका सही तरीका यह है कि उन्हे गति- 
विधिकी पूरी स्वतन्त्रता देते हुए स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातोंमं उनपर सख्त निगरानी रखी 
जाये। मुझे ऐसे मामलोंका कोई २० वर्षोका अनुभव है, और [ उसके आधारपर में 
कह सकता हूँ कि | यदि आपने भारतीयोंको अरूग करके उन्हें शहरोंसे, माव लीजिए 
४-५ मील, दूर बाजारोंमे बसनेको मजबूर किया तो इसका मतलब चेचक-जैसे रोगोंके 
फैलनेका भारी खतरा मोल लेना होगा। 

हमारे पूरे समाजपर यह लांछन लगाया गया है कि जब-कभी कोई बीमारी 
फैलती हैं तो हम उसे छिपा रखना चाहते है। इस हालतमें जब भारतीयोंके लिए 
बाकी आबादीसे अरूग रहनेकी व्यवस्था कर दी जायेगी तब क्‍या होगा? में आपको 
विश्वास दिला सकता हूँ कि उस हालतमें छृतका खतरा और भी अधिक होगा। जो 
भी हो, मुझे विश्वास है कि शाही सरकार किसी वर्ग-विधानको मान्यता नहीं देगी; 
और पृथक्करणकी नीतिसे तो ऐसा ही विधान फलित होगा। हमारा सम्पूर्ण समाज 
कानूनोंका पालन करनेको उत्सुक है और मेरा विश्वास है कि नये त़्गरपालिका 
अध्यादेशके अन्तर्गत सफाई-सम्बन्धी जो उपनियम बनाये जायेंगे उन्हें न्‍्यययोचित तरीकेसे 
सख्तीके साथ लागू किया जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
द्रास्सवाल लीडर, २३-८-१९१२ 


२६३. एक उदात्त जीवन-गाथा 


इस लेखके नायक, श्री गोखलेसे लोग इतने सुपरिचित हैँ कि वे कौन और क्या 
है, यह कहना आवश्यक नहीं है। उन्होंने दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके पक्षकी जो 
अनवरत वकालत की है और उनके कष्टोंके प्रति जेसी सहानुभूति दिखाई है, उसे वे 
भारतीय अत्यन्त कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं। भारतम नेटालके लिए होनेवाली गिरमिटिया 
मजदूरोंकी भर्ती बन्द करा देनेका अधिकाश श्रेय उन्हींको है और वे अपने इस कार्यके 
लिए स्देव याद किये जायेंगे। इधर हालमें श्री गोखले वाइसरॉयकी कौंसिलमें वह 
विधेयक प्रस्तुत करनेमें लगे रहे, जिसका मन्शा भारतमें प्रत्येक बच्चेकों निःशुल्क और 
अनिवायं शिक्षा सुलभ कराना था। यद्यपि वे इसमें असफल हुए, परत्तु श्री गोखले 
असफलतासे निराश होनेवाले व्यक्ति नहीं हे। विधेयकके भविष्यकों अन्धकारपूर्ण 
देखकर भी उन्होंने इसकी कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने परिषदर्में अपने भाषणमें 
कहा, १८७० का कानून पास होनके पहले इंग्लैंडमे इस दिशामें किये गये प्रामाणिक 
प्रयासोंका क्या हाल हुआ था, इस बातकों में बखूबी जानता हूँ; अतः में न तो 
अपनी इस विफलतासे मायूस हुआ हूँ और न मुझे उसकी शिकायत है। मेने हमेशा 
महसूस किया है और बहुधा कहा भी है कि हम, भारतकी वर्तमान पीढ़ीके लोग, 
अपनी विफलताओंके द्वारा ही भारतकी सेवा करनेकी आशा कर सकते हैं।” एसे है 
हमारे आजकी चर्चाके विषय श्री गोखले ! उनका जीवन मातृभूमिकी सेवामें व्यतीत 


हुआ है, और भारतम तथा' अन्यत्र करोड़ों लोगोंकी प्रार्थना है कि उन्हें अपने इतने 
प्रिय कामको अंजाम देनके लिए बड़ी उम्र मिले। 


गोपाल कृष्ण गोखलेका जन्म भारतके कोल्हापुर नामक शहरमें सन्‌ १८६६ में 
हुआ था। उनके माता-पिता गरीब थे, परल्तु वे स्थानीय कॉलेजमें शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिए भेजे गये। वे एक सफल छात्र थे और उन्होंने अपनी बी० ए० की पढ़ाई मुख्य 
रूपसे एलफिन्स्टन कॉलेज, बम्बई और अंशत: डेकन कॉलेज, पूनामें पूरी की। १८८४ 
में डिग्री लेनेके बाद वे डेकन शिक्षा-समिति (डेकन एजूकेशन सोसायटी) के सदस्य 
बन गये। इस समितिके आजीवन सदस्य फर्ग्यूंसत कॉलेजर्में और सोसाइटीके अन्य 
स्कूलोंमें २० सार तक मात्र ७५ ) रुपये मासिक वेतनपर काम करनेकी प्रतिज्ञा करते 
हैं। कुछ समय तक श्री गोखलेने अंग्रेजी और गणितके प्राध्यापकके रूपमें काम किया, 
किन्तु अपने अधिकांश सेवाकालमें वे इतिहास तथा अर्थ॑श्ास्त्रके शिक्षक रहे। इन दोनों 
विषयोंपर उतका जबरदस्त अधिकार है और वे इनके विशेषज्ञ माने जाते हैं। अपने 
कार्यके प्रति उनकी भक्ति और अनुरक्ति इतनी तीज थी कि कई वर्षोतक' उन्होंने 
अपनी छुट्टियाँ भी निरन्तर यात्रा करते हुए, तकलीफें सहते हुए व अपमान झेलकर कोष 
इकट्ठा करनेमें बिताई। यद्यपि श्री गोखलेने कभी भी प्रिसिपलका पद नहीं सम्हाला, 
फिर भी उसके कार्य-संचालनमे उतका बड़ा हाथ होता था। जिस समय उन्होंने फर्म्य्‌- 
सन कॉलिेजमें प्रवेश किया, लगभग उसी समय वे जस्टिस रानडेके सम्पर्क्मं आये और 


एक उदाच जीवन-गाथा ३०७ 


उनसे प्रभावित होकर कई वर्षोतक उन्होंने उनके साथ विश्वकी समस्याओंका, विशेष 
रूपसे भारतसे सम्बन्धित समस्याओंका अध्ययन किया। १८८७ में श्री रानडेकी' इच्छाके 
अनुसार श्री गोखले पूत्ना सावंजनिक' सभाके कक्‍्वार्टरली जर्नलू के सम्पादक बने । 
बादमे वे डेकन सभाके अवेतनिक मन्त्री बने। चार साल तक वे पूनासे प्रकाशित 
अंग्रेजी और मराठी भाषाओंगमे छपनेवाले सुधारक' साप्ताहिकके भी एक सम्पादक 
रहे। चार साल तक वे बम्बईकी प्रान्तीय परिषद (बॉम्बे प्रॉविशियक कौसिल) के मन्‍्त्री 
रहे और सन्‌ १८९५ में जब राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस) का अधिवेशन 
पूनामें हुआ तो उसके एक मन्‍्त्री श्री गोखले चुने गये। १८९७ में वे वेल्बी कमीशनके 
सामने अन्य प्रमुख सा्वेजनिक कार्यकर्ताओंके साथ भारतीय व्यय' (इंडियन एक्सपेडीचर ) 
पर साक्ष्य देनेके लिए इंग्लैड जानेके लिए चुने गये। अपने उत्तम प्रशिक्षणके कारण 
विशेषज्ञ आयुकतोंके प्रश्नोंकी बौछारसे वे तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने 
सिद्धान्तों व तफसीलके सम्पूर्ण ज्ञानका सुन्दर प्रदर्शन किया। इसी समय उन्होंने ब्रिटिश 
समाचारपत्रोंकोी भारतमे प्लेगसे सम्बन्धित सरकारी प्रबन्धके बारेमें कुछ पत्र लिखें 
थे। इन पत्नोंकों छेकर बादमे जो-कुछ हुआ, उससे उनकी चारित्रिक ईमानदारीपर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। जब वे भारत वापस आये तो उनसे अपने आरोप सिद्ध 
क्रनेको कहा गया और जब उनके मित्र, जिन्होंने उन्हे तत्सम्बन्धी जानकारी दी थी, 
उनके पक्षका समर्थन करनके लिए आगे नहीं आये तो श्री गोखलेन सार्वजनिक जीवनकी 
उत्तम परम्परा निभाते हुए उदारतापूर्वक माफी माँग ली। इस शराफतके व्यवहारके 
कारण श्री गोखलेको कई क्षेत्रोंम काफी अप्रिय' बनना पड़ा। १९०० और १९०१ के 
बीच श्री गोखले बम्बई विधान-परिषदके निर्वाचित सदस्य रहे; उन्होंने वहाँ अत्यन्त 
उपयोगी काम किया। १९०२ में वे सर्वोच्च विधान-परिषदके, (सुप्रीम लेजिस्लेटिव 
कौंसिल) जिसके अध्यक्ष भारतके वाइसरॉय है, सदस्य चुने गये । वहाँ बजटपर अपने पहले 
ही भाषणमें उन्होंने जिस योग्यताका परिचय दिया, उससे लोग चकित रह गये। तबसे 
बराबर बजटके मौकेपर उनके भाषणकी प्रतीक्षा लोग उत्सुकता व दिलचस्पीसे करते 
रहे हैे। तथ्यों और आँकड़ोंपर उनके सम्पूर्ण अधिकारकी, प्रशासनिक समस्याओंके 
विस्तृत ज्ञानकी, सादे, स्पष्ट और ओजस्वी वक्‍तृत्व तथा उददेश्यकी सच्चाईकी सराहना 
तो उनके विरोधी भी करते है। भारतमे कुछ बहुत ऊँचे पदाधिकारी उनके निजी 
मित्र हैं और छॉर्ड कर्जनन भी श्री गोखलेको अपनी जोड़का “एंसा प्रतिद्वन्द्दी ” माना 
है जिससे दो-दो हाथ किये जा सकते हैं।” कहते हैं, वाइसरॉयने उनके विषयमें यह 
कहा कि श्री गोखलेसे लड़नमें लड़नेका मजा है और में जिन भारतीयोंसे मिला उनमें 
श्री गोखले सबसे योग्य हैँ। लॉडे कर्जनके मनमें श्री गोखलेकी योग्यता व चरित्रके 
प्रति आदरकी जो भावना है उसे उन्होंने उन्हें [श्री गोखलेको | सी० आई० ई० का 
खिताब देकर व्यक्त किया। 


१. ओऔी महादेव गोविन्द रानंडे (१८४२-१९०१ ); अर्थशाल्री, इतिहासकार और समाज-सुधारक; 
१८९३ में बम्बई उच्च न्यायाल्यक्रे जज; राइज़ ऑफ मराठा पावर आदि अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकोंके 
लेखक । 

१९४७-२५ 


३०६ सम्पूणे गांधी वाउमय 


श्री गोखलेने १९०५सें सर्वेट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटीकी स्थापना की । श्री गोखले- 
का विश्वास है कि मातृभूमिको ऐसे छोगोंकी बेहद जरूरत है जो स्वेच्छापू्वक अपना 
जीवन सेवामें रूगा दें। इस संस्थाके माध्यमसे वे एंसे सेवकोंका निर्माण कर रहे हैं 
जो भारतके लोगोंको भौतिक-व नैतिक लाभ पहुँचानवाली शिक्षा देनका उदात्तकार्य कर 
सकें। उसी वर्ष श्री गोखले बम्बईकी जनताकी तरफसे एक कार्य-विशेषके लिए इग्लैड 
गये और वहाँ भारत रवाना होनेके समय उन्हे बनारसमे होनेवाली आगामी कांग्रेसके 
सभापति बननेका साग्रह निमन्त्रण मिला। श्री गोखले उस समय स्वस्थ न थे और 
यदि उन्होंने इस कठिन कर्त्तव्यकों अपने हाथोंमें लेनेसे इनकार कर दिया होता, तो 
भी अनचित न होता। परन्तु अन्तर्म उन्होंने सावंजनिक आग्रहकों मान दिया। 
श्री गोखलेन सभापति-पदसे जो भाषण दिया, उसमे लॉड कजेनके प्रशासन, बंगालके 
विभाजन, स्वदेशी आन्दोलन, भारतीय जनताकी अपन देशके प्रशासनर्म अधिक हिस्सेकी 
माँग आदि बातोंपर बड़े ही अच्छे ढंगसे प्रकाश डाला गया था। श्री गोखलेके जीवनकी 
इस छोटी-सी रूपरेखारमों इसकी या उनके अन्य' भाषणोंकी अधिक चर्चा करना सम्भव 
नहीं है, परन्तु हम पाठकोंकों सलाह देंगे कि वे श्री गोखलेके प्रकाशित भाषण प्राप्त 
करें. और उनका अध्ययन करें। कुछ और न कहकर अब इस छलेखका उपसंहार 
हम श्री नटेसन द्वारा प्रकाशित द स्पीचेज़ ऑफ ऑनरेबलू मि० जी० के० गोखले ' 
(माननीय श्री गो० ० गोखलेके भाषण ) की सुन्दर प्रस्तावनाकी अन्तिम पंक्तियाँ 
उद्धत करके करना चाहँगे। हमने उनके जीवनकी इस रूपरेखाके लिए तथ्योंका संचय 
उक्त प्रस्तावनासे ही किया है। 


स्वभावसे उदार, वे कभी भी अपने विरोधियोंकी भावनाओंपर चोट नहीं 
करते, चाहे वे स्वयं उनपर कितना ही कठिन प्रहार क्‍यों न कर रहे हों। वे 
नरमदलीय राजनीतिक विचारधाराके माने जाते हैं, किन्तु उनका स्वभाव दलीय 
व्यक्ति (पार्टी-मेत) के स्वभावसे कोसों दूर है। जिसका मतलब झगड़नेके सिवा 
कुछ और नहीं होता, ऐसे किसी झगड़ेमें वे कभी नहीं पड़ते। वे सबसे ज्यादा 
व्यग्न इस बातके लिए हूँ कि सभी दलोंकों देशप्रेमकी सामान्य डोरसे बाँधकर 
एक कर दिया जाये। वे जिन परिस्थितियों और जिस वाताबरणमें बड़े हुए हे 
उनसे उन्हें कठोर आत्म-निरीक्षणकी शिक्षा मिली हे और इसलिए वे दलीय 
भावनाके कुटिल प्रभावसे मुक्त रहनेकी विज्ञामें सदेव सावधान रहते हैँ, तथा 
देशभाइयोंके प्रति अपने प्रेमको व्यथंके भेदोंसे कभी भी दृषित नहीं होने देते। 
मनसा-वाचा-कर्मणा पवित्र, किसी वस्तुको सहज ढंगसे स्पष्ट कर देनेकी कलासें 
दक्ष, उत्तेजित किये बिना प्रेरणा प्रदान करनेवाले वक्‍ता, द्यान्तिप्रिय किन्तु 
संघर्षोंसे लू डरनेवाले नागरिक, आदेशोंका पालन करनेकी शालीनता और आदेश 
देनेकी क्षमतासे युक्त कार्यकर्ता, अपने उहदेश्यमे अडिग आस्था रखनेवाले प्रगतिके 
सेनानी --- श्री गोखले वास्तवमें भारतके सच्चे सेवक हें। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९ १२ 


२६४- भाषण : ब्रिटिश भारतीय संघकी सभामें 


जोहानिसबर्ग 
अगस्त २५, १९१२ 
ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा जारी की गई सूचनाके अनुसार इसी २५ तारीख- 
को हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके भवन एक सभा हुई। सभाकी अध्यक्षता 
श्री काछलियाने की. . .। 
श्री काछलियान सभाकी कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कहा कि वह दिन, जब 
श्री गोखले यहाँ पधारेंगे, दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके लिए बड़े महत्वका होगा।. « 
इसके अनन्तर उन्होंने श्री गांधीसे उस कार्यक्रमपर प्रकाश डालनंकों कहा, जिसे संघ 
सभाकी सम्मतिके लिए प्रस्तुत करता चाहता था। 
श्री गांधीने कहा कि श्री गोखले २२ अक्तुबरकों केप टाउन पहुँचेंगे और दक्षिण 
आफ़िकामें ३ सप्ताहसे' अधिक नहीं ठहर सकेंगे। उन्हे दिसम्बरके प्रारम्भमें भारत 
पहुँच जाना है, क्‍योंकि वे भारतीय राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस) के 
सभापति चुने गये हैं और लोक-सेवा आयोगके सदस्य भी नियुक्त किये गये हें। 
इसलिए मेरे खयालसे, वे केप टाउनकों दो और किम्बरलेंको एक दिन दे सकेगे। 
इन दोनों जगहोंसे निमन्त्रण आ चुके हेँ। वे जोहानिसबर्ग लगभग २७ अक्तूबरकों 
पहुँचेंगे। वे ट्रान्सवालमे कोई दस दिन रुक पायेंगे और उनका अधिकांश समय जोहा- 
निसबर्गमें बीतेगा। वे जिस दिन | जोहानिसबर्ग | पहुँचेंगे, उस दिन उन्हें संघकी ओरसे 
एक उपयुक्त अभिनन्‍दनपत्र भेंट किया जायेगा। और यदि समाजकी विभिन्‍न जमातें 
संघके सानयत्रमें कही गई सर्वेसामान्य बातोंके अलावा अपनी भावनाओंको अलगसे 
व्यक्त करना बाहेंगी तो उनके सानपत्र भी उसी अवसरपर उन्हें भेंट कर दिये 
जायेंगे। हम लोगोंको इस बातका खयाल रखना ही होगा कि श्री गोखले पूर्ण रूपसे 
स्वस्थ नहीं हें और इसलिए कार्यक्रपर विचार करते समय यह बात नहीं भूलती 
है। बकताने कहा कि उसके दूसरे दिन प्रीतिभोजका आयोजन होगा, जिपतमें रूगभग 
१,००० व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। यदि सम्भव हो तो दोनों समारोह वांडरसंमें ही किये 
जाने चाहिए और अध्यक्षका आसन ग्रहण करनेके लिए माहपौरसे निवेदन किया जाना 
चाहिए। यदि अनुमति मिल गई तो रेलवे स्टेशनके समीप अयवा सभास्थललें एक 
तोरण-ह्वार भी खड़ा किया जायेगा; अन्यथा उनके टिकाये जानेके लिए किरायेपर 
लिये गये मकानके सामने। श्री गांधीने आगे कहा कि श्री गोखलेका हम कितना भी 
सम्मान करें, वहु कम ही साना जायेगा। उनको नंतिक और बौधिक शक्ति इतनी 


१. देखिए परिशिष्ट २० । 


३०८ सम्पूण गांधी वाडमय 


बढ़ी-चढ़ी है कि यदि उनका जन्म यरोपमें-- मात लीजिए, फ्रांसमें हुआ होता -- तो 
वे सम्भवतः उस गणराज्यक्रे अध्यक्ष होते; और यदि इंग्लंडर्में हुआ होता तो वे उस 
देशके प्रधानमन्त्री हुए होते। दक्षिण आफ्रिकाके लिए उन्होंने जो विशेष कार्य किया 
है, सो सभीको मालम है। जलसेके खर्चके लिए १,००० पॉौंडकी जरूरत होगी। 
समाजके सभी अंगोंसे स्वयंसेवक भर्ती किये जायेंगे और उन्हें श्री गोखलेके प्रवासको 
अवधिमें और उससे पहले भी कुछ दिन अपना पूरा समय देना होगा। श्री गांधीने 
यह भी बताया कि एक तार जाया है, जिसमें कहा गया है कि महाविभव आगा खाँ 
निकट भविष्यमें दक्षिण आफ्रिका और पूर्वी आफ्रिका आना चाहते हें। समाजको 
चाहिए वह उन्हें तार भेजकर इस समाचारपर हर्ष प्रकट करे और साथ ही उन्हें 
निमन्त्रित भी कर दे। 

इसके अनन्तर प्रिटोरियाके हाजी हबीबने इस आशपक्का प्रस्ताव उपस्थित किया 
कि एक समिति नियुक्त को जाये जिसे सभी आवश्यक अधिकार सौंप दिये जाये। 
उस समितिका काम होगा चन्दा एकत्रित करना, कार्यक्रमकी व्यवस्था करना और 
श्री गोखलेके आगमनपर उनके स्वागत-सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य करना। यह 
समिति अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दे, जिन्हें केष टाउन जाकर श्री गोखलेका स्वागत 
करनेका काम सौंपा जाये। उन्होंने अपने प्रस्ताव यह भी कहा कि ऊपर जिस 
आशयके तारका जिक्र किया गया है, वसा तार महाविभव आगा खाँको भेजा जाये। 

हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्ष इमाम साहब अब्दुल कादिर बावजीरने 
इस प्रस्तावका अनुमोदन किया और कहा कि निस्सन्देह समस्त भारतीय समाजका 
यह कत्तेंव्य है कि वह श्री गोखलेका शानदार स्वागत करे। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तिका 
आदर करके वह स्वयं अपनेको गौरवान्वित करेगा।. . 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९१२ 


१. मद्गाविभव आगा खाँकों निम्नलिखित तार भेजा गया: “ त्रिटिश भारतीय संघको यह समाचार 
पढ़कर कि आपका विचार दक्षिण आकफ्रिका आनेका है, हपे हुआ है । समाज आपका स्वागत प्रसन्नताके 


ताथ करता है । जिस समग्र श्री गोजले पहुँच रहे है क्या आपके लिए उस समय यहाँ पहुँचना सम्भव 
होगा ॥ काछलिया - अध्यक्ष ।? 


२६५. भाषण : ब्रिटिश भारतीय संघकी सभाझें' 


जोहानिसबर्ग 
अगस्त २५, १९१२ 


अनुरोध किये जानेपर श्री गांधीन स्कूलके विषयमे बोलते हुए कहा कि सत्या- 

ग्रह आन्दोलन प्रारम्भ होनके बादसे हमारी हमेशा यह इच्छा रही है कि एक सभा- 
भवनका निर्माण किया जायें, जिसका नाम फंडरेशन भवन रखा जा सकता है। 
इस कार्यके [आरम्भके| लिए यह बहुत समुचित अवसर है। यदि हम अपने 
समाजको प्रतिष्ठाके अनुरूप एक ऐसे भ्रवनका निर्माण करें जिसमें सभा-गृह, सार्वजनिक 
विद्यालय, छात्रावास, अतिथिगृह आदि हों तो यह एक बहुत अच्छा काम होगा। 
इसमें करीब १०,००० पौंड तक लग सकता है, किन्तु यह रकम ट्रान्सवालके भारतीय 
निवासियोंके वशके बाहर नहीं है . - -। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९१२ 


२६६: पत्र : हरिलाल गांधीको 
| छॉली | 
श्रावण वदी २ [अगस्त २९, १९१२ |' 

चि० हरिलाल, 

लगता है, तुमने तो पत्र न लिखनेका ही निश्चय कर लिया है। 

साथमें करसनदास' काकाका पत्र है। इस कर्जकों में तो समझ नहीं सकता। 
गोकलूदासके” विवाहमें खर्च कंसे हुआ और किसने किया, इस सबसे में नावाकिफ 
हूँ। परन्तु यदि तुम्हें कुछ याद हो तो लिखना कि मेने किस खर्चकी मंजूरी दी थी । 
इतना ज्यादा खर्च करनेकी मंजूरी मैंने दी हो, यह तो हो नहीं सकता। फिर भी 
तुम्हें जो-कुछ याद हो, सूचित करना | 


१, पिछछा भाषण भी इसी समामें दिया गया था । 

२, टॉल्स्टॉंय फाममें खोले गये स्कूलके विषयमें । 

३. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ८७ और ११३ ! 

४. बादमें सम्भवतः चन्दा इकट्ठा करनेके उद्देश्यसे इज्ाहीम कुवाडिया, फेन्सी और कुम्तारी इलेसिनकी 
एक समिति नामजद की गई थी जिसमें बावज्ञीर और काछलिया सी शामिल थे । 

७५, गोखलेकी यात्राके उल्लेखसे प्रतीत होता है कि यह पत्र १९१२ में लिखा गया था । 

६. गांधीजीके बड़े साई । 

७. सन्‌ १९०८ में गोकुलदासका देहान्त हो गया था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २६-२७ ओर पृष्ठ २४७ | 


३१० द सम्पूणे गांधी वाडमय 


इस समय तो प्रो० गोखलेके आगमनके सम्बन्धमें तैयारियोंकी धूमधाम चल रही 
है। भाई कोटवाल फार्ममें खृब काम करते हैं। जेकी बहन भी मदद करती है। मणि- 
लाल पढ़नेमें लगा है। रामदास और देवदास भी नियमित रूपसे पढ़ते हैं। खेतमें काम 
भी करते हें। 

अनी बहन भी फार्मपर है। रु 

में श्री पोलकको लेनेके लिए दो दिनोंमें डर्बन जानेवाला हैं। उस समय बा 
ओर देवदास मेरे साथ आयेंगे और कुछ समय फीनिक्समें रहेंगे। 

चंचीकी इच्छा जब भी यहाँ आनेकी हो, वह आ सकती है। तुम अपनी ओरतसे 
कुछ समाचार भेजो तो अच्छा। 


बापूके आशीर्वाद 
गांधीजीके स्वाक्षरोंगें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५ ३६) की फोटो-तकलसे | 


२६७. श्री हामका देहान्त' 


इंग्लेंडसे आई ताजा डाकसे श्री ए० ओ० ह्यमके देहान्तका समाचार मिला है। 
वे भारतीय राष्ट्रीय महासभाके पिता ”के नामसे प्रसिद्ध थे । हम अन्यत्र “इंडिया” से है, 
उद्धृत करके उनकी स्मृतिमें श्रद्धांजलियाँ प्रकाशित कर रहे हैं। भारतके सच्चे मित्र बहुत 
कम हैं और इसलिए जो छोग ब्रिटिश साम्राज्यमें भारतकी विचित्र और कई दृष्टियों- 
से दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिकों समझनेका कष्ट करते हैं, उनके हम विशेष क्ृतज्ञ हो जाते... 
हैं। अधिकतर तो हम यही देखते हैँ कि भारतीय सिविल सबिसके सेवा-निवृत्त लछोगोंमें.! 
भारतीय जनताके प्रति सहानुभूतिका अभाव' होता है। स्वर्गीय श्री ह्यम इसका अपवाद 
थे। उनका विश्वास था कि भारतीयोंके साथ बराबरीके दर्जेपर मिलनेसे प्रतिष्ठाकी _ 
हानि नहीं होती । वे जनताके नेताओंके साथ मिलकर काम करते थे और उन्हें अपने. 
मीठे तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारके द्वारा अधिक उँचे और अधिक कल्याणकारी 
कार्य करनेके लिए उत्साहित तथा प्रेरित करते रहते थे। कहते हैं कि यद्यपि उनका 
शारीरिक बल क्षीण हो गया था, परन्तु उनका उत्साह अन्ततक जेसाका-तैसा बना 
रहा। ऐसे पुरुषोंकी स्मृति ब्रिटिश लोगोंकी न्यायप्रियतामं हमारे डगमगाते हुए विश्वास- 
को पुनः जमा देती है। हमें अब भी आशा और विश्वास है कि इंग्लैंड श्री ह्मम .. 








१. श्री पोलक और उनकी पत्नी भारतसे ४ सितम्बरकों ब्बेन पहुँचे थे । «३ " 
....._*. “भारतीय राष्ट्रीय महासभाके पिता” के नामसे प्रख्यात एलेन आकंटेविमन ह्यूम गदरके समय 
. इटावाके मजिस्टेट थे: १८७ ० में भारत सरकारके सचिव नियुक्त हुए और इस पदपर रहते हुए माल, 

. जैती और वाशिज्ज विभागेकि संगठनमें बहुत अच्छा काम किया; ओढदड मेन्स होप, द स्टार इन दे... 


रैस्ट, दि मा टाइड, आदि पुस्तकोंके लेखक; यह अन्तिम पुस्तक भारतकी तत्कालीन राजनीतिक ०2३] 
हलचलूपर है | है कर 





टान्सवालमें रेल यात्रा ३११ 


सरीखे उन पुरुषोंको जन्म दे सकता है, जो कुछ भी हो जाये, सदा न्‍्यायका पक्ष 
लेते हैं। श्री ह्यमकी मृत्युसे भारतका एक सच्चा मित्र जाता रहा। 

| अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९१२ 


२६८. द्वान्सवालमें रेल यात्रा 


रेलवे प्रशासन और कुमारी श्लेसिनके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है, वह हम 
अच्यत्र प्रकाशित कर रहे है। कुमारी इलेसिनने जो प्रश्न उठाया है वह, निस्सन्देह, 
बहुत ही नाजुक है, और उसके लिए उन्हें बहुत समझदारी और सावधानीसे काम 
लेना होगा। प्रशासनके लिए भी उतनी ही समझदारी और विवेक वरतनंकी जरूरत 
है। हम समझते है कि भारतीय महिला संघकी अवेतनिक मन्‍्त्रीकी हैसियतसे कुमारी 
इलेसिन, अपनी गरिमा तथा जिन हितोंकी वे संरक्षिका है उनका खयाल रखते हुए, 
और कोई रुख अपना भी नहीं सकती थीं। अपने साथी कार्यकर्ताओंको, जो समान 
उददेश्यसे उनके साथ यात्रा कर रहे हैं, छोड़नर उनका कहीं और बैठना उचित नहीं 
होता। यदि वे ऐसा करती तो उसका मतलब होता समाजमे व्याप्त एक अनुचित 
और बेतुके पूर्वग्रहका जरूरतसे ज्यादा खयाल करना। और हमारा खयाल है कि 
कुमारी इलेसिन यद्यपि रेल विभागको तुष्ट करनेकी स्वाभाविक इच्छा रखती हैं, फिर 
भी वे' इन विनियमोंको लागू करनेके तरीकेसे बिलकुल बँधी हुई नहीं हैं; क्योंकि उनके 
इस तरहके प्रशासनते उस उद्देश्यकी पूर्ति नहीं होती जिसे दृष्टिमें रखकर ये विनियम 
बनाये गये थे। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २३१-८-१९१२ 


१. इस पत्र-व्यवहारका विषय ऐसी दो घटनाएँ थीं, जिनमें सोंजा इलेसिनको अपने भारतीय मित्रोंके 
साथ रंगदार छोगेकि लिए भरक्षित डिब्बॉर्मे यात्रा करते समय दूसरे डिब्बेमें चके जानेकी कहा गया था। 
दोनों ही मोकोंपर उन्होंने वहाँसे हृट्नेसे इनकार कर दिया था, और रेलवे प्रशासनकों अपने ऊपर मुकदमा 
करनेकी चुनौती दी थी । | 


२६९,  स्पष्ठतः कष्टदायक 


दक्षिण आफ्रिकामें प्रवासी कानूनोंको जिस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है, 
वह किसी भी सभ्य देशके लिए कलंकका कारण हो सकता है। इससे बढ़कर क्ररता 
और हृदय्हीनताकी बात क्‍या होगी कि कुछ लोग केवल इस कसूरपर अपने घरके 
दरवाजेसे लौटा दिये गये कि जिस जहाजमे वे भारतसे आये थे वह तूृफानके कारण 
यहाँ विलम्बसे पहुँचा। उस दिन केप टाउनमें पाँच भारतीयोंके साथ यही बरताव 
किया गया।' इनके प्रार्थवापत्रकी सुनवाई न्यायमूर्ति श्री सर्ूने की थी। उन्होंने कहा 
कि इस मामलेसे होनेवाली तकलीफ तो स्पष्ट है, परन्तु मुझे कानूनके सीधे और 
साफ़ अर्थके अनुसार कार्य करना है, में अपनी मर्जीसि कुछ नहीं कर सकता। 
अब हम तो इतना ही कह सकते हैं कि कानूनमें कोई बहुत बड़ी त्रुटि है। जिस 
न्यायाधीशकों यह लज्जास्पद स्वीकारोक्ति करनी पड़ी हो कि उसे न्याय करनेका 
अधिकार नहीं है उसकी स्थिति दयनीय है। किन्तु इसमें दोष न्‍्यायाधीशका नहीं 
है। न्‍्यायाधीशोंका काम कानून बनाने या उनमें सुधार करनेका नहीं, केवल उनका 
अर्थ देखनका है। केप और नेटालके प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमोंमे या तो संशोधन 
कर देने चाहिए या उनको समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रान्तर्में कानूनन बसे हुए 
भारतीयों तक को आये दिन डबनसे केवल एक आदमीकी' सनकके कारण निकाला 
जा रहा है। वह सरकारी नौकर है और इसलिए जनताका नौकर है; परन्तु उसमें 
समझ अथवा व्यवहार-बुद्धि किसी स्कूलमें पढ़नेवाले लड़के जितनी भी नहीं है। उच्च- 
तम न्यायालय तक को यह मानना पड़ता है कि वह प्रवासी-अधिकारीके निरंकुश अधि- 
कारोंका नियन्त्रण करनेमें असमर्थ है। इस अधिकारीको केवल अपनी दिलजमईकी 
चिन्ता है और इसमें कोई आड़े नहीं आ सकता। क्या दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय 
हाथपर-हाथ रखकर बेठे रहेंगे और इस असह्य परिस्थितिको चुपचाप सहन करते 
चले जायेंगे ? यदि वे चुप बैठे रहे, तो यही मानना पड़ेगा कि वे इसीके योग्य है। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९१२ 


१. दक्षिण आक्रिकाके अधिवासी चार भारतीय, जो अस्थायी अनुमतिपत्र छेकर भारत गये थे, वापस 
केप टाउन छोटे । उनमें से एकके साथ उसका लड़का था । चूँकि उनके अनुमतिपत्रोंमें दी हुईं अवधि बीत 
चुको थी, इसलिए उन्हें प्रवेशकी अनुमति नहीं दी गई । उनके वकीलने दलील देते हुए कहा कि रास्तेमें 
मौसमकी खराबीके कारण देर न हुई होती तो वे छोग १०५ दिन पहछे आा जाते । जजने यह बात मंजूर 
की, किन्तु यह कहकर अपनी असमर्थता जाहिर की कि उसे तो कानूनके शब्दोंके स्पष्ट अर्थकरा अनुसरण 
करना होगा । इंडियल ओपिनियल, ३१-८-१९१२ । 

३. कजिन्स; देखिए “नया मुल्ठा”, पृष्ठ २७४-७६ और “नये मुल्लाके बारेमे कुछ और ”, 
पृष्ठ २७८०-७९ | 


२७०. पत्र: हरिलाल गांधीकों 


[ फीनिक्स | 
श्रावण वदी ९ [ सितम्बर ५, १९१२ | 
चि० हरिलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। मुझे आइचये होता है। एक भी महीना तुम्हें लिखे बिना 
गया हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। मुझे तो यही छगता है कि तुम्हें लिखें पत्र गुम 
हो गये है। तुम मेरे पत्र | न आने | की शिकायत करते हो और दु:ख प्रकट करते हो। 
तुम्हारे पत्र न आनेपर हम. . -' देखें, इस पतेपर क्‍या होता है। बा, देवदास और 
में फीनिक्स आ गये है। बा बहुत बीमार हो गई थी इसलिए उसे साथ ले आया। 
और देवदास यहाँ आनेको बहुत उत्सुक था -- इसलिए उसे भी । उसके साथ यह शर्त है 
कि वह फीविक्समें मेरे दूसरी बार आनेतक रहेगा, कम्पोज करना सीखेगा और पढ़ेगा 
भी तथा महीनेमे २८ दिन अलोना खायेगा। अभी तो वह यह सब कुछ करता है। 
अपने रहन-सहनमें मेने और परिवर्तत किये है। इस सम्बन्धर्मं अवकाशके समय 
लिखनका विचार करता हूँ। 
श्री और श्रीमती पोलक फिलहाल डबबनमें रहेंगे। मेने श्री पोलकको वकारूत 
शुरू करनेकी सलाह दी है। देखें, कैसी चलती है। 
यहाँका प्रवासी अधिकारी आजकल बड़ी सख्ती कर रहा है। इसीलिए भाई 
प्रागजी' अभीतक [ जहाजसे | उतर नहीं सके है। वे शायद कल उतरेंगे। 
सोराबजीके पत्र आते रहते हैं। 
. मणिछाल पढ़ने में व्यस्त है। रामदास, भाई कोटवाल, जेकी बेन, अनी आदि 
फार्मपर हैँ। 
श्री कोटवाल और में एकाशन कर रहे हैं। चंचीसे तुम्हारे एकाशन' करनेकी 
बात सुनकर मेरे मनमें भी एकाशन करनेकी तीन इच्छा जगी। उसपर भाई कोठ- 
वालका साथ मिल गया; और यह इच्छा तुरन्त अमरूमें आ गई। अपने स्वास्थ्यका ध्यान 
रखते हुए जो मनमें आये सो करो। स्वास्थ्यको बिगाड़ोगे तो में बिलकुल माफ नहीं 
करूँगा । फ्रेंच सीखनेमें समयः और पैसा बरबाद होता है, मुझे तो ऐसा ही रूगेगा। 
यह अमूल्य समय अगर तुमने संस्क्ृतः पढ़नेमे लगाया होता तो कितना अच्छा होता 


१. पत्रमें कस्तूरबा गांधीली बीमारी और उनके फरार्मपर रहनेका उल्लेख है, और बादमें कोटवालकी 
चर्चा की गई है, इससे पता चलता है कि यह पत्र १९१२ में ही लिखा गया होगा । 

२. यहाँ एक प्रष्ठ गायब हे । 

३. प्रागजी खण्डुभाई देसाई जो थोड़े समयके लिए भारतकी यात्रापर गये थे; देखिए “ पत्र: डॉ० 
प्राणजीवन मेहताकों ”, पृष्ठ २४१-४२ । किन्तु गांधीजी अपनी “१९१०२ की डायरी ” से लि्खिते हे कि 
प्रागणी उनसे ४ सितम्बरकों सेंट करने आये । यह सम्भव है कि गांधीजीने यह पत्र ३ सितम्बरकों लिखना 
आरम्म किया हो ओर इसे ५ सितम्बरकों भेजा हो । 


२१४ सम्पूणँ गाधी वाडमय 


यह म॑ तुम्हें बता ही नहीं सकता। लेकिन आजकल तुम जिस वातावरणमे रहते हो 
वह दृषित है, इसीलिए फ्रेंच सीखनेकी सुझी। तुमने परीक्षा एक वर्ष देरसे पास की 
होती, लेकिन संस्कृत सीख ली होती तो कितना अच्छा होता ! संस्कृतके ज्ञानसे सब 
भारतीय भाषाओंको जाननेका द्वार खुल जाता है । उसको तुमने अपने हाथसे बन्द कर 
दिया। तुमने फिरसे फ्रेंचकी चर्चा छेड़ी है, इसीलिए इतना लिख रहा हूँ। अगर तुम 
अब भी सोच-विचार कर एक वणके लिए परीक्षा देनेका विचार छोड़ दो और संस्कृत 
पढ़ों तथा उसमे निजी अभ्यासके लिए सातके बदले आठ रुपये भी खर्च करो तो मुझे 
प्रसन्‍नता होगी। फिर भी जैसा मनसे आये, वैसा करना। तुम जिस वक्षार्में चाहों 
दाखिल हो जाओ। में तुम्हारी इच्छार्में विष्चन नहीं डालना चाहता। मेरी सलाहकों 

एक घतनिप्ठ मित्रकी सलाह मात्र समझना। 
मोहनदासके आशीर्वाद 

| पुनरच: | 

चंची क्‍यों नहीं आई, यह में नहीं समझ सका। चंचीको जब भेजो तब तार 
देना जिससे उतारनेका प्रबन्ध कर सकूँ। रामीका समाचार भी चंचीने ही दिया था।' 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गूजराती प्रति (एस० एन० ९५४२) की फोटो-नकल से । 


२७१. श्री और श्रीमती पोलक 


श्री और श्रीमती पोलकके भारतसे लौटनंपर डबंनके भारतीयोंने उनका हादिक 
स्वागत किया। श्री पोलकका इस पत्रके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए उनके कामकी' 


१. देखिए “ बली वोरा मोर चंचलबहन गांधीको लिखे पत्रका अंश ”, पृष्ठ १९२-९३ । 

२. श्री पोलक टन्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघकी भोरसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय प्रश्नकों वहाँकी 
जनताके सामने रखनेकी दुष्टिसे भारत भेजे गये थे और वे नवम्बर १९११ के मध्यमें भारत पहुँचे थे । 
पहुँचनेपर जल्दी द्वी नेटारू भारतीय कांग्रेसने भी तार द्वारा उनसे मारत-सरकार और सार्वजनिक संस्था- 
ओके सामने अपनी बात रखनेकी दृष्सि प्रतिनिषित्व करनेकी प्राथना की । उनसे तीन पौंडी करको रद 
किये जानेपर विशेष बल देनेकी मरार्थना की गई । भी पोल्कने इस बातकों छेकर व्यापार तथा उद्योग- 
विभागंके सचिवकों अनेक पत्र लिखे । सरकारके साथ उन्होंने ट्ान्सवाल कस्बा-कानून संशोधन अधिनियम, 
१९०८, स्वर्ग-कानूत तथा द्वान्सवारू सरकार द्वारा मुस्लिम कानूनंके मुताबिक हुए बहुपत्नीक विवाहोंकों 
अमान्य करनेके विषयमें भी लिखा-पढ़ी की । वे दिसम्बर, १९११ की कलकत्ता काँग्रेस तथा मुस्लिम छीगंके 
छठे मधिविशनमें भी दक्षिण आकफ़िक्री भारतीयोंकी स्थितिपर बोडे । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक संस्थाओकि 
तल्वावधानमें आयोजित समाभमें उन्होंने उक्त प्रश्नपर प्रकाश डाला और इन समभाओंमें से कई समाओंमें 
दक्षिण आकफ़िक्रामें भारतीयकि प्रति किये जानेवाछे व्यवहारकों केकर निन्दाके प्रस्ताव पास किये गये तथा 
उनमें भारत-सरकारसे इन शिकायतोंकों दूर करने तथा गिरमिट प्रथाको बन्द करनेकी प्रार्थना की गई 
शेरिफक्की सभामें पोलकने जो सनसनी पेदा करनेवाला भाषण दिया (देखिए पृष्ठ २१९६-९७), उसके फलस्वरूप 
समाने वाइसरॉयको स्मरणपत्र भेजा और समाके अध्यक्ष सर जमशेदनी जीजीमाईने पोल्कके सम्मानमें एक 
भोज दिया तथा उनकी भारत-सेवाकी प्रशंसा की । देखिए “ पोलकका काये ?, पृष्ठ १११, तथा “ श्री पोल्क 
भारतीय राष्ट्रीय-महासमामें ?, पृष्ठ २०३ । 


महाविभव आगणा खाँ 3१७ 


चर्चा करनेके लिए यह शायद उपयुक्त स्थान नहीं है। परन्तु इस पत्रकी सम्पादकीय 
पतवारके फिर उनके हाथमें जानेसे पहले उनके सार्वजनिक कार्योपर विचार कर 
लेना शायद अनुपयुक्त नहीं होगा। सम्पादकीय कार्य तो, हमारे पाठक जानते ही 
है कि वे केवल प्रेमवश करते है। 

श्री पोलक अपनी चतुराई, योग्यता और अटूटद रूगनके कारण भारतका लोक- 
मत जाग्रत करनेमें इतने सफल रहे कि आज भारतकी जनता दक्षिण आफ़िकाके 
भारतीयोंके प्रइनसें सबसे ज्यादा रुचि ले रही है और उनके पक्षका वहाँ सबके द्वारा 
जैसा समर्थन हो रहा है, वैसा किसी और बातका नहीं। माननीय श्री गोखलेने 
गिरमिटिया प्रशनको हल करनेमे जो शानदार सफलता प्राप्त की, वह भी उनके ही 
सतत प्रयत्नका परिणाम थी। उन्हीके प्रयत्नसे सत्याग्रहियोंकी सहायताके लिए खोला 
गया कोष, जो खाली हो चला था, फिर भर गया; और यह उन्हीके अनथक उत्साहका 
फल है कि भारत सरकार हमारी शिकायतोंसे पूर्णतया परिचित हो गई है। 

परन्तु, यदि श्रीमती पोलकने उमंग और उत्साहसे श्री पोलककी सहायता न 
की होती तो वे कुछ भी न कर पाते। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कार्यमें स्वयं 
सक्रिय हिस्सा भी लिया। वे नि:संकोच भारतीय महिलाओंसे मिलती रहीं और उन्हें 
हमारी स्थितिसे परिचित कराती रहीं । उनका विश्वास है--- और वह ठीक ही है -- कि 
कोई भी सुधार या आन्दोलन तबतक सफल नहीं हो सकता जबतक कि मानवताका 
शेष आघा भाग भी उसमे रुचि न ले। इसलिए उन्होंने भाषण और लेखन द्वारा 
अपने पतिकी सहायता करनेका कोई भी अवसर हाथसे नहीं जाने दिया। हमें यह 
भी ज्ञात है कि उन्होंने श्री पोलकके लिपिक तक का बहुत-सा काम करना अपनी 
प्रतिष्ठाके विरद्ध नहीं समझा। समाज ऐसे मित्रों और कार्यकर्ताओंका सम्मान करे 
तो वह उचित ही है। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९१२ 


२७२. महाविभव आगा खां 


ज्ञात हुआ है कि महाविभव आगा खाँने दक्षिण आफ्रिका आनेका निशचय' किया 
है। इसपर भारतीय समाज अपने-आपको प्रत्येक दृष्टिसि बधाई दे सकता है। महा- 
विभव मुसलमानोंके एक अति प्रभावशाली सम्प्रदायके धर्मंगुरु हें। वे भारतीय मुसल- 
मानोंके स्वंमान्य राजनीतिक नता है और एक ऐसे सुसंस्क्त भारतीय हैं, जो भारतके 
हितसे सम्बद्ध प्रत्येक्त का्यमे सक्तिय और विचारपूर्ण भाग लेते रहते हैँ। वे उदार 
विचारोंके राजनीतिज्ञ है और हिन्दुओं और मुसलमानोंको एक-दूसरेके और ज्यादा 


0] 


१. हो सकता है कि भी पोलकने अपनी भारत-यात्रके दोरान सत्याग्रह कोषके लिए स्वेसामान्य रूपसे 
चन्दा इकट्ठा किया हो, किन्तु यहाँ तातये शायद बम्बईमें आयोजित शेरिफक्री सभामें रतन टांग द्वारा 
२०,००० रुपये देनेकी घोषणासे है; देखिए पृष्ठ २९० । 


३१६ समूण गांधी वाड्मय 


च्े 


नजदीक लानेका यत्न करते रहते है। सुनते है, अखिल भारतीय मुस्लिम-लीगकी 
लन्दन शाखान उनकी ही प्रेरणासे भारतीय राष्ट्रीय महासभाके साथ निकट-सहयोग 
करनेका सुझाव दिया है। हमारी दृष्टिसि शायद सबसे महत्वकी बात यह है कि 
महाविभवन हमारे पक्षका सदा समर्थन किया है और वे अनक बार निर्भीकतासे हमारे 
पक्षम बोले है। इसलिए यह उचित ही हुआ कि दक्षिण आफ्रिकाकी प्रमुख भारतीय 
सभाने उन्हें निमन्त्रण भेजा और सुझाव दिया कि वे माननीय श्री गोखलेके यहाँ 
पधारतंके समय पधारें।' यदि हम इन दोनों प्रतिष्ठित अतिथियोंका एक ही समय 
स्वागत कर सके तो निश्चय ही यह प्रत्यंक दृष्टिसे बहुत बड़ी बात होगी। [वे उस 
समय आ सके या न आ सकें, | हम इतना तो जानते ही है कि जब-कभी महाविभव 
यहाँ पवारेंगे तभी दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय' समाज सव्त्र उनका राजसी स्वागत 
करेगा ! 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९१२ 


२७३- तुमसे ऐसी आशा नहीं थी! 


अन्यत्र हम नेठाल न्यायपीठ (बेंच) के एक न्यायाधीशके वे शब्द प्रकाशित कर 
रहे हैं, जो उन्होंने एक भारतीयके कत्लके मुकदमेमें जूरीकों सम्बोधित करते हुए 
अपने श्री-मुखसे निकाले। उन्हें पढ़कर हमारे पाठकोंको दुःख, भय' और दरअसलरू रोष 
तक आये बिना नहीं रहेगा। ये न्यायाधीश महोदय इस मुकदमेसे सम्बन्धित व्यक्तियोंकी 
चर्चा करते-करते निरर्थक ही सामान्य भारतीय जनतापर उतर आये। विचाराधीन 
मामलेसें जिस स्त्रीका कत्ल हुआ वह गन्‍नके एक खेतपर काम करती थी और कहा 
गया है कि उसके दो “पति” थे। न्यायाघीशन इस स्थितिको “ घृणास्पद ” विशेषण 
तो ठीक ही दिया, परन्तु साथ ही उन्होंने यह कह डाला कि “इन भारतीय' लोगोंभे 
इस प्रकारका घृणास्पद आचरण एक सामान्य बात है।” प्रकरणसे स्पष्ट है कि 
न्‍्यायाधीशने इन” शब्दका प्रयोग भारतीयोंके किसी विशिष्ट वर्गका निर्देश करनेके 
लिए नहीं, प्रत्युत अपने इस मतपर जोर देनेके लिए किया है कि इस प्रसंगमे वे 
भारतीयोंकी ही चर्चा कर रहे है, अन्य किन्‍्हीं लोगोंकी नहीं। इस प्रकार न्‍्यपयाधीशने 
एक साथ सारे भारतीय समाजकी ही निन्‍दा कर डाली है। परन्तु प्रतीत होता है 
कि जूरीके सदस्य दुनियाको, और इसलिए वास्तविकताको, अधिक भरी प्रकार 
जानते थे। उन्होंने अभियुक्तोंको अपराधी करार देते हुए उसमें इतना और जोड़ दिया 
कि इस वस्तुस्थितिका ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि गनन्‍नेके खेतोंपर “हजारों 
आदमियोंकों इकट्ठे रहना पड़ता हैं और उनमे स्त्रियोंका अनुपात बहुत कम होता है। ” 


१. आगा खाँको यह निमनन्‍्जरण गांधीजीके सुझावपर भेजा गया था; देखिए “भाषण: बतिटिश भारतीय 
संघकी सभामें ”, पृष्ठ ३०९ । 


तुमसे ऐसी आज्ञा नहीं थी! ३१७ 


जो लोग इन खेतोंका हाल जानते है वे तो वहाँ रहनवालोंमें भी पवित्रताके कुछ बच 
रहने और वहाँ उम्र अपराधोंके इतने कम होनेपर आइचय ही करते है। 

हम कहना चाहते है कि ये न्यायाधीश महोदय भारतीय समाजको बिलकुल 
नहीं जानते | हमे तो छगता है कि जिस स्थितिका उन्होंने जिक्र किया, उनके सामने 
उसके आधा दर्जन उदाहरण भी नहीं आय होंगे। ये न्यायाधीश गिरमिट भुगतनेवाले 
भारतीय मजदूरों और स्वतन्त्र भारतीयोंके अन्तर तक को नहीं समझ सके। उच्च 
न्यायालयके न्‍्यायाधीशोंमे इस प्रकारकी जल्दबाजी शायद ही कभी किसीन देखी 
हो। यदि न्‍्यायाधीशको सत्य तक पहुँचनेकी चिन्ता होती तो उन्होंने देखा होता कि 
स्वतन्त्र भारतीय जनतामे इस प्रकारके उदाहरण होते नहीं; गिरमिटिया भारतीयों 
तक में ये बहुधा घटित नहीं होते और जब-कभी होते भी है तो वे मामले विवाहके 
नहीं, बल्कि इन परिस्थितियोंम रहनेवाली स्त्रियोंके पुरुषोंकी वासनाओंका शिकार 
होकर असहाय' वेश्या वन जानेके उदाहरण-मात्र होते हैं। और जिन कुछेक स्त्रियोंको 
रूढ़िगत सदाचारके पालनका नाम रखनेके लिए कानून वहाँ आनंकों विवश करता है 
उन्हें ये पुरुष अपना स्वाभाविक शिकार समझने छगते हैं। यदि न्यायाधीश और भी 
गहराईमें उतरते तो उन्हें पता चल जाता कि ये आदमी जब भारतसे निकले थे तब ये 
निरे पशु नहीं थे; और अन्य लोगोंको भी इनकी परिस्थितियोंम रहना पड़े तो उनमें से 
अधिकांश इन-जैसे ही हो जायें; इस कारण दोष इनका नहीं, इस प्रणालीका है।' 
हमने जिन बातोंकी ओर इशारा किया है, यदि न्‍्यायाधीशन उन सबकी जाँच करनेका 
कृष्ट किया होता तो वे भी अपने अविचारपूर्ण शब्दोंस भारतीयोंकी भावनाकों अना- 
वश्यक ठेस पहुँचानेके स्थानपर इस प्रणारीकी बुराइयोंकी ओर अधिकारियोंका ध्यान 
आक्ृष्ट करते और उससे कुछ लाभ भी होता। 

उपनिवेशर्म जन्मे हमारे मित्र चाहें तो कार्य करनका यह अच्छा क्षेत्र उनके 
सामने है। कांग्रेस भी इस क्षेत्रमें काम कर सकती है, परन्तु उक्त मित्रोंके जितना 
नहीं । इन' मित्रोंकी इस मासलेकी जाँच करके इसका विस्तृत प्रतिवाद करना चाहिए 
और सिद्ध करना चाहिए कि न्यायाधीशके शब्द कितने निराधार हैँ। कांग्रेसको 
चाहिए कि वह तुरन्त ही न्‍्याय-विभागकों लिखकर बतलाये कि जूरीके सामने दिया 
गया न्यायाधीशका भाषण कितना विचित्र था। वह इसकी जाँच किये जानकी माँग 
भी करे। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियल ओपिनियन, ७-९-१९१२ 


१. मुकदमा अगस्त २७, १९१०२ को डर्बनके सकिट कोटमें हुआ था । बचाव पक्षके वकीलने जिरदह 
करते हुए कहा कि ये भारतीय पशु-तुल्थ आचरण करते हैं और उनके बारेमें उसी दुष्टिसे विचार किया 
जाना चाहिए; किन्तु न्यावमृति काटने अपने फैसलेमें कहा कि सारतोयोंकों न्‍्यावकी वैसी ही सुविधा मिल्ती 
है जेसी यूरोपीयोंको; अतः वे जित कानूनसे प्राप्त सुरक्षके अधिकारी हैं, उसी कानूनके मुताबिक सजके 
भी । इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९१२ । 


२७४. फीनिक्सका न्यासपत्र' 


पक्ष एकके मोहनदास करमचन्द गांधी, फीनिक्स, नेटाल प्रान्त, दक्षिण आफ्रिका और 
पक्ष दोके उमर हाजी आमद झवेरी, व्यापारी, ड्बेन, पारसी रुस्तमजी जीवणजी 
घोरखोद्‌, व्यापारी, उ्बन, हरमान कैलेनबेक, वास्तुकार और कृषक, जोहानिसबर्ग, 
लुई वाल्टर रिच, त्रैरिस्टर, जोहानिसबर्ग और प्राणजीवनदास जगजीवन मेहता, बैरि- 
स्टर, रंगून, के द्वारा तथा उनके बीच प्रतिपन्‍न -- 

यह अनुबन्धपत्र साक्षी है कि 

१. उक्त पक्ष एक [मोहनदास करमचन्द गांधी | पूर्वोक्त फीनिक्समें जमीनके 
एक टुकड़ेका मालिक है, जिसका विस्तार एक सौ एकड़ है और जिसमें कुछ मकान 
और मशीनें हैं --- इन मकानों और मशीनोंका विवरण अधिक तफसीलके साथ संलूग्न 
अनुसूची “क में दिया गया है। 

२. उक्त पक्ष एक इंडियन ओपिनियन ,, नामक एक साप्ताहिक पत्रका, जो 
उक्त फोनिक्समें मुद्रित तथा प्रकाशित होता है,-तथा वहाँ अवस्थित इंटरनेशनल प्रिंटिंग 
प्रेसका' एकमात्र स्वामी है। 

३. उक्त पक्ष एकन इसके बाद उल्लिखित उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए पूर्वोक्त फीनि- 
क्समें सन्‌ १९०४ में एक प्रतिष्ठानकी संस्थापना की थी। 

४. प्रस्तुत दस्तावेजपर हस्ताक्षर करनेकी तिथिपर पूर्वोक्त फीनिक्सके प्रतिष्ठानमें 
कुछ व्यक्ति निवास कर रहे हैं या उससे सम्बद्ध! है और उक्त समाचारपत्र, इंडियन 
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ओपिनियन के छापेखानेमें जुदा-जुदा हैसियतोंसे काममें ऊूगे हैं या उसीसे सम्बन्धित 


१, न्यासपत्रका पहला उद्केख “ पत्र : ए० ई० छोठामभाईको ”, पृष्ठ ६० में मिलता है। हरिलार 
गांधीके दक्षिण आफ्रिका छोड़कर भारत चले आनेके पहले गांधीजीने उनके साथ उसकी चर्चा की थी 
इसके बाद मगनछाल ओर छगनलाल गांधीके नाम लिखे पत्रोंमें उसका उल्लेख कई बार हुआ मिलता है; 
देखिए पृष्ठ १२४ भौर १२८ । उसका एक प्रारम्मिक मसविदा तैयार हो चुका था ओर यह “ निवासियों के 
बीच घुमाया भी जा रहा था । छगनलाल्के नाम लिखे, १ अगस्त, १९११के पत्रमें गांधीनीको हम यह 
कहते हुए देखते है कि “फीनिक्स-विधान 'को शायद बदलना पड़ेगा। गांधीजीके कागजोंमें प्राप्त न्यासपत्रके टाइप 
किये हुए मसविदे (एस० एन० ५५८४ और ७५५९२) पर साक्षियोंके रूपमें जॉन एच० कोडिज्ञ, मार्क हेनरी 
हो।थोंने ओर जगन्नाथ नारायण दांडेकरके हस्ताक्षर हैं | कोडिज़ने उसपर अपनी सही अडचार ( मद्रास ) में 
१२ नवम्बर, १९११ को की थी ओर शायद उसे एक व्याख्यापत्र (कवरिंग लेटर )के साथ वापस किया 
था । देखिए परिशिष्ट १० । इस मसविंदे और न्यासपत्रके ऊपर दिये जा रहे पाठमें जहाँ कहीं महत्वपूर्ण 
भेद दिखाई दिया है, वहाँ उसे पाद-टिप्पणियोंमें बताया गया है । 

२. उमर हाजी आमद झवेरी; डर्बनके प्रमुख व्यापारी; १९०७ में नेटालकी भारतीय कांग्रेसके संयुक्त 
मन्त्री; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४७४-७५ और ४७५-८१ । 

३. “तथा, . . प्रेसका ” -- यद्द अंश मसविदिमें नहीं है । हि 

४ और ५. “ उससे सम्बद्ध ” और “ उसीसे सम्बन्धित” -- ये शब्द इस पाठमें नये हैं; आशय 
निष्पादकों ( एक्जीक्यूटर्स ) और न्यात्तियोसि है, जिनमें से कोई भी उस समय फीनिक्समें नहीं रहता था । 


फीनिक्सका न्योसपत्र ३१९ 


कोई दूसरा काम कर रहे है। (इन्हें तथा भविष्यमें उक्त प्रतिष्ठान (सेटिलमेट ) मे 
आकर वसनेवाले और अनुसूची “ख” पर सही करनेवाले अन्य' व्यक्तियोंकों आगे 
“निवासी '-- सेटलर कहा जायेगा)। 

५. उक्त प्रतिष्ठानके वतंमान निवासियोंमें से बहुसंख्यक उक्त प्रतिष्ठानमें निम्न- 
लिखित शर्तोपर, निम्नलिखित ध्ययों और प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिए शामिल हुए थे -- 
(१) अपना रहन-सहन' यथासम्भव ऐसा बनाना कि अन्ततोगत्वा दस्तकारीके द्वारा 
अथवा यथासम्भव यनन्‍्त्रोंकी मददके बिना खेती करके जीविकोयार्जनकी सामथ्यं पंदा 
हो; 

(२) दक्षिण आफ्रिक्ता्में बसे हुए यरोपीयों और ब्रिटिश भारतीयोंके बीच और अधिक 
सद्भावना पैदा करनेकी दृष्टिसे सार्वजनिक कार्य करना, और ब्रिटिश भारतीयोंकी 
तकलीफोंकों प्रकाशर्में लाना तथा उन्हें दूर करवानका प्रयत्न करना; 

(३) उन आदर्शोका पालन और प्रचार, जिन्हें टॉल्स्टॉय और रस्किनने अपने जीवन 
और म्रन्थोंम प्रस्तुत किया है। 

(४) स्वयं यवित्र जीवन' बिताकर दूसरोंको निजी जीवनम पवित्रता लानेकी प्रेरणा 
देना; 

(५) मुख्यतः भारतीय बच्चोंकों उनकी अपनी मातृभाषाओंके माध्यमसे शिक्षा देनेके 
लिए एक स्कूल खोलना; 

(६) कुदरती उपवारोंके द्वारा रोगोंकी रोकथामकी दृष्टिसे एक सेनेटोरियम और 
आरोग्य-भवन स्थापित करना; 

(७) अपने-आपको अन्यान्य' सामान्य उपायों द्वारा मानवताकी सेवाके योग्य बनाना; 
(८) उल्लिखित आदश्शंके प्रचार और प्रसारके लिए उक्त इंडियन ओपिनियन को 
चलाना; 

६. और उक्त पक्ष एक अब उक्त जमीन, मकान, मशीने, समाचारपत्र और 
अन्य सभी आनुषंगिक वस्तुएँ, व्यवसायसे सम्बन्धित माल, बहियोंमें दर्ज पावना, साज- 
सामान तथा उससे और प्रतिष्ठान' ( सेटिलमेंट ) से सम्बन्धित दूसरी चीजें, जिनमें 
इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेसका कारोबार भी शामिल है, उक्त दूसरे पक्षकों तथा अपनेकों 
न्यासके रूपसें उक्त प्रतिष्ठानके उपयोग और अनुच्छेद ५ में गिनाये गये ध्येयों और 
कार्योंकी पूर्णतर सिद्धिके लिए हस्तान्तरित करना, सौंपना और इसलिए उनके भनाम- 
पर कर देना चाहता है; 

७. और पक्ष दोके व्यक्तियोंन व्यक्तिश: और मिलकर अपने और पक्ष एकके 
नाम पूर्वोक्त जमीन, मकानों आदिका, जिनका कि पहले उल्लेख हो चुका है, हस्ता- 
न्तरित किया जाना स्वीकार किया है और उक्त' न्‍्यासको उक्त पक्ष एकके साथ इसके 
पहले और बादमे कही गई शर्तोपर अंगीकार किया है; 


१, “और . . . वाढे ” --- ये शब्द मस॒विदेमें नहीं हैं । अनुसूची ““ख” उपलब्ध नहीं है ! 
२. “दस्तकारी ” शब्द बादमें जोड़ा गया है । 


३२० सम्पूण गांधी वाढ़मय 
इसलिए ये दस्तावेज साक्षी हें कि 


८. उक्त पक्ष एक फीनिक्स, नेटालमे, स्थित पूर्वोक्त जमीन और मकानों, मशीनों, 
समाचारपत्र, साज-सामान, व्यवसायसे सम्बन्धित माल, बहियोंमे दर्ज पावतर और अन्य 
आनुषंगिक वस्तुओंपर अपना सारा अधिकार और स्वामित्व उक्त दूसरे पक्षके सज्जनों 
और, स्वयं अपनेको न्‍्यासियोंके रूपमे इस उद्देश्यसे सौपता है कि इस सबपर उनका 
और उनके उत्तराधिकारियोंका न्‍न्यासाधिकार हो और वे निम्नलिखित अतिरिक्त झतेके 
अनुसार पूर्वोक्त उद्देश्यों, कार्यो और शर्तोके साथ इन सबका उपयोग-करते रहे: 

(क) उक्त मो० क० गांधी अपने जीवन-कालम न्यासके उद्देश्योंकी उचित पूर्तिके 
निर्मित्त उक्त न्‍्यासियोंके नियन्त्रणके अधीन' न्‍्या[सका व्यवस्थापक होगा; 

(ख) उक्त मो० क० गांधी जिस समय दक्षिण आफ़्िकार्मे हाजिर न हो उस समय 
अथवा उसकी मृत्युके बाद न्‍्यासीगण अपनेमे से किसीकों आवश्यकताके अनुसार, उस 
अवधिके लिए या हमेशाके लिए व्यवस्थापकः नियुक्त कर सकते है; 

(ग) उक्त मो० क० गांधी अथवा कोई अन्य' व्यवस्थापक' व्यासके उचित प्रबन्धके 
लिए शेप न्यासियोंके प्रति उत्तरदायी रहेगा। 

(घ) न्यासियोंके अधिकारुूक्षेत्रमें आनेवाली सभी बातोंमे अल्पमतपर उक्त न्यासियोंके 
बहुमतका निर्णय वन्धनकारक होगा, और, यदि [किसी बातपर | न्यासियोंके मत 
समान संख्यामें विभकत हो जाये तो प्रतिष्ठातके निवासी बहुमतसे जो निर्णय करें वह 
न्यासियोंके लिए बन्धनकारक होगा। 

(ह ) बैंकर्में 'फीनिक्स ट्रस्ट एकाउंट के नामसे खाता खोला जायेगा और उससे 
सम्बन्धित जमा-खर्च न्‍्यासके व्यवस्थापकके हाथमें या उसके द्वारा नियुक्त एवजी या 
एवजियोंके हाथमें रहेगा। 

(च) न्यासियोंमे से किसीकी मृत्यु होने या किसीके त्याग्रपत्र देनेपर शेष न्यासी 
न्‍्यासके संचालनके लिए सक्षम होंगे, तथापि उस समय' दक्षिण आफ्िकामें रहनेवाले 
[ प्रतिष्ठानके | निवासी अपने बहुमत द्वारा लिये गये निर्णयसे रिक्त स्थानोंकी पूर्तिके 
लिए न्यासियोंकों नामजद कर सकेंगे। इस नामजदगीको शेष न्‍्यासीगण स्वीकार करेंगे। 
(छ) निवासियोंकी स्वीकृतिसे न्‍्यासियोंकों अपनी संख्यामें वृद्धि करनेका अधिकार होगा। 
(ज) न्यासियोंको अपने विचार-विमशेर्म निवासियोंकी सलाह लेनी होगी और उनका 
निर्णय स्वीकार करना होगा; किन्तु निवासियोंकों न्‍्यासियोंपर न्‍्यासकी नीति अथवा 
ध्येयोंमें कोई परिवर्तन करानकी सत्ता नहीं होगी; 

(झ) निवासियोंकी स्वीकृतिसे, न्‍्यासीगण न्‍्यासके उद्देश्योंका विस्तार कर सकते हैं; 
अन्यथा नहीं; 

(अ) न्‍्यासीगण निवासियोंकी स्वीकृतिसे नये निवासियों अथवा अस्थायी कार्यकर्ताओंको 
शामिल कर सकते हें; और उनकी स्वीकृतिसे किनन्‍्हीं निवासियों अथवा अस्थायी 
कार्यकर्ताओंको हटा [भी | सकते हें। किन्तु कोई भी निवासी बेईमानी, अत्यन्त अनु- 
चित आचरण अथवा सौपे गये कत्तंव्यकी घोर अवहेलनाके सिवा [ अन्य किसी कारण- 
से | अलग नहीं किया जा सकता। 
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(ट) न्यासीगण वतंमान व्यवस्थाओं तथा संविदाओं (कान्ट्रेक्ट्स) का समादर और 
उनकी संपुष्टि करेंगे; - 
(5) उक्त मो० क० गांधी अपने और अपने कुटुम्बके द्वारा अभी काममें छाई जा 
रही दो एकड़ भूमि' और मकानका अन्य निवासियों-जंसी शर्तोपर उपयोग करते 
रहने तथा छापाखाने और अन्य कामोंकी आयसे जीवन-वेतन' लेनेका अपना अधिकार 
सुरक्षित रखता है; यह रकम प्रतिमास पाँच पौंडसे अधिक नहीं होगी; 
(ड) उक्त मो० क'० गांधीकी मृत्युके बाद, यदि उसकी पत्नी जीवित रहे तो वह 
जीवन-पर्यन्त अपने लिए तथा अपने दो नाबालिग बच्चों, रामदास और देवदासके 
लिए प्रतिष्ठानकी आयम से प्रति माह ज्यादासे-ज्यादा पाँच पौंड लेती रहेगी। उसकी 
( मो० क० गांधीकी पत्नीकी ) मृत्युके बाद इन नाबालिग बच्चोंके अभिभावककों 
इतनी ही रकम तबतक मिलती रहेगी जबतक' कि छोटा लड़का या उनमें से किसीके 
चल बतनेपर दूसरा लड़का २१ वर्षका न हो जाये। मो० क० गांधीकी पत्नी और 
नाबालिग बच्चोंको पूर्वोक्त दो एकड़ जमीन और उसपर बने मकानोंके उपयोगका भी 
वेसा ही अधिकार होगा; 
(ढ) न्यासीगण निवासियों अथवा उनमें से कुछको इंडियन ओपिनियन ” का स्वामित्व 
दे सकते हैं; और उन्हें छायाखाना, टाइप और इनसे सम्बन्धित दूसरे जरूरी साधन 
पट्टेपर दे सकते हैं; 
(ण) न्यासियोंकों समय-समयपर न्यासके नियमोंमें परिवर्तन और संशोधनका अधिकार 
होगा; परन्तु हर बार निवासियोंकी सहमति आवश्यक होगी; 
(त) नन्‍्यासियोंकों निवासियोंकी सहमतिसे पूर्वोक्त अनुसूची “के” में वणित या बादमें 
ली जानेवाली सम्पति बेचने या रेहन रखने तथा और जमीन बिसाहने, मकान बनाने 
तथा और मशीनें व माल खरीदनंका अधिकार होगा; 
(थ) “निवासी ” शब्दके अर्थर्मों उन सभी व्यक्तियोंका समावेश होगा जो इस समय 
उक्त प्रतिष्ठानमें निवास कर रहे हैँ या जो उससे सम्बद्ध है और जिन्होंने यहाँ 
संलग्न अनुसूची “ख” पर सही की है अथवा जो इसके बाद वहाँ निवास करेंगे या 
उससे सम्बद्ध होंगे और जो यहाँ प्रस्तुत उद्देश्यों और नियमोंको स्वीकार करेंगे तथा 
अनुसूचि “ख” पर सही करेंगे। 

९. इस लेखका कोई अंश असंगत प्रतीत हो तो भी यह अनुबन्धपत्र पंजीयनके 
_ दिनसे अमलमें आ जायेगा और प्राणजीवनदास जगजीवन' मेहताकी सही न होनेपर 
भी उसका पंजीयन कराया जायेगा और उक्त सज्जन [श्री मेहता |की सही भारतसे 
यहाँ ज्यों ही पहुँचेगी त्यों ही इसमें सम्मिलित कर दी जायेगी। 

दस्तावेजके अन्तर्मों हस्ताक्षर करनेवाले साक्षियोंकी उपस्थितिमं दोनों पक्षोंके 
व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित। 


३२२ सम्पूणे गांधी वाढमय 


अनुसूची 4 क्‌ है 

पौं० शि० पें० 
जमीन १,०८७ १० ३ 
मकान १,५३५ १४ १ 
मशीने और छायाखानेका दूसरा सामान १,५४८ १ ० 
छापाखानेका स्टॉक ३०७ ७ १० 
बहियोंमे दर्ज पावना ६०० १८ ३ 
पुस्तकालय, और स्कूलकी पुस्तकें ५० १३ ० 


कुल ५,१३० ४ ५ 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनिघत, १४-९-१९१२ 


२७५७. अपने विषयमें 


इस अंकमे प्रकाशित न्‍्यासपत्र हमारे कार्यके एक नये कदमका सूचक है। उसकी 
रजिस्ट्री करवाई जा रही है। इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस नामक जिस छापेखानमें यह 
पत्र छपता है उसके एकमात्र वध स्वामी अब श्री गांधी नहीं रहे। हमें फीनिक्स आये 
हुए लगभग आठ वर्ष हो गये। हमारा विचार था कि कार्यकर्ता अपने निर्वाहके लिए 
“इंडियन ओपिनियन ' की बिक्री और इसमें प्रकाशित विज्ञापनोंकी आयपर निर्भर रहनके 
स्थानपर शायद जमीनके सहारे रह सकेंगे। परन्तु इस अवधिमें हम जमीनपर उतना 
ध्यान॑ नहीं दे सके जितना हमने सोचा था। यह तो स्पष्ट ही है कि हम अपना व्यय 
खेती द्वारा पूरा नहीं कर पाये। यह भी सभी जानते है कि यह पत्र भी स्वावलम्बी 
नहीं हो पाया ।' एक बार तो उसके बन्द होने तक की नौबत आ गई थी। इस संकटको 
वह सन्‌ १९०९ में श्री टाटासे मिली हुई सहायताके सहारे ही पार कर सका है।' 

हमने यह भी निर्णय कर लिया है कि अपने आदर्शोपर चलते हुए हम अपने 
व्ययोंकी पूर्तिक लिए विज्ञापन नहीं ले सकते। हमारी समझमे विज्ञापनोंकी प्रणाली 
ही बुरी है, क्‍योंकि -इससे अनुचित प्रतिस्पर्धा फैलती है और हम एसी प्रतिस्पर्धाके 
विरुद्ध हैं। यह बहुधा बड़े पेमानपर भ्रान्त विचारोंके प्रचारका साधन बन जाती 


१. देखिए पिछला शीषेक । 

२, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १००, १४० और २४७ । 

३. रतन ठाटाने ३० नवम्बर, १९०९को तार द्वारा गांधीजीकों रु २०,००० का दान भेजा था। 
यह दान “ एशियाई पंजीयन अधिनियमके खिडाफ अपना संघर्ष जारी रखनेमें भारतीयोंकी सहायता ” के 
लिए भेजा गया था; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ८४ भी । 

४. इंडियल ओपिनियनमें विज्ञापन छेता बन्ध कर देनेंके सम्बन्धर्मे गांधीजी इससे पूर्व भी विचार 
करते रहे हैं | देखिए खण्ड १० पृष्ठ ४११ । 


जोद्ानितबगका अस्तावित स्कूल ३२३ 


है। इसके अतिरिक्त, यदि हम इस पत्रके द्वारा अपना पूरा निर्वाह करना ठीक नहीं 
मानते तो हमें यह अधिकार नहीं है कि हम अपने स्थानका उपयोग विज्ञापनोंके 
लिए करें और अपना समय उन्हें तेयार करनेमें लगायें। अवतक भी हम जो विज्ञापन 
लेते थे उनके चुनावमें विवेकका उपयोग करते थे और ऐसे अनक विज्ञापन' अस्वीकृत 
करते रहे है जो हमारे मन्तव्योंसे संगत नहीं होते थे। आशा है कि हमारे जो मित्र 
और हितचिन्तक आजतक हमारी सहायता करते रहे हैं वे हमारे विज्ञापन छापना 
बन्द कर देनेका कुछ और अर्थ नहीं समझेंगे। इस समाचारपत्रकों प्रकाशित करनके 
दो उद्देश्य है : दक्षिण आकफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतोंकों छोगोंके सामने 
लाना और उन्हें दूर करनेके उपाय करना तथा साथ ही जीवनको ऊँचा उठानेवाली 
पाठ्य-सामग्री प्रकाशित करके जन-शिक्षणका कार्य करता। आशा है, हमारे पाठक हमारी 
स्थितिको समझेंग और पत्रके ग्राहक बनकर इसको यथापूर्व सहायता करते रहेंगे। 

[ अंग्रजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९ १२ 


२७६. जोहानिसबर्गेक। प्रस्तावित स्कूल 


श्री हबीब मोटठनको प्रस्तावित भारतीय स्कूलके सम्बन्धर्मे जो सबसे ताजा उत्तर 
मिला है, वह पहले उत्तरसे' तो अच्छा है; फिर भी हमारे विचारसे वह सर्वथा अस्वीकारये 
है। उसमें असमानताकी प्रणाली अब भी बरकरार है, जो बहुत आपत्तिजनक है। 
उसमें वेतन योग्यताके अनुसार नहीं, चमड़ीके रंगके आधारपर दिये जानेकी बात है।* 
हमारी समझमे अधीक्षककी कोई आवश्यकता नहीं है; किन्तु यदि हो भी तो हम आशा 
करते है कि अवीक्षककी नियुक्ति गोरे लोगोंमें से ही किये जानेकी व्यवस्थापर सम्बन्धित 
व्यक्ति तीत्र आपत्ति करेंगे। 

हमारी इन' महत्वपूर्ण आपत्तियोंके अतिरिक्त यह आशंका भी हैं कि सरकारका 
प्रस्ताव अभियोजकोंके उद्दश्यको ही विफल कर देगा। वे भारतीय बच्चोंको उनकी 
अपनी मातृभाषामें शिक्षा नहीं दे पायेंग। कारण, सरकार [ भारतीय शिक्षकोंको ] 


१, इंडियन ओपिनियनके उद्देश्येकि विषयमें गांधीजीकी पिछले उल्केखोंक लिए देखिए खण्ड ४, 
पृष्ठ १०६, ३४७५-४६, ३०५८-५९ और ३६७-६८ खण्ड ७, पृष्ठ १९०; दृक्षिग आक्रिकाके सत्याम्रहका 
इतिहास, अध्याय १९ और २० तथा आत्मकथा, भाग ४, अध्याय १३, १९, २० और २१ । 

२. देखिए “ जोहानिसबगेका स्कूल”, पृष्ठ २०७९-६० । 

३. विय्वास्प्रेंड केन्द्रीय स्कूछ निक्राय (सेंट्छ स्कूल बो्) ने यूरोपीय प्रिंसिपलके लिए सालाना २०० 
पौंड, यूरोपीय पुरुष शिक्षक्रोके लिए सालाना १५० पॉंड, यूरोपीय महिला शिक्षक्रोंके लिए प्रति वर्ष १२० 
पौंड और भारतीय शिक्षक्रोके लिए, उनकी योग्यताके अनुसार, सालाना ४० से ६० पौंड तक देना मंजूर 
क्रिया था । सिक्रायक्रे मख्त्रीने अपने ४ सितम्बरके पत्रमें प्रस्तावित स्कूलके म्रिसिपल तथा शिक्षकोकी योग्यता 
भी निवारित कर दी थी । इसके अतिरिक्त उसने अधीक्षक-पदपर किसी यूरोपीवकी नियुक्तिकी ही सिफारिश 
की थी । इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९१२ । 


३२४ सम्पूण गांधी वाडमय 


जो वेतन देता चाहती है, वह हास्यास्पद है और उस वेतनपर निश्चय ही प्रतिष्ठित 
और चरित्रवान्‌ भारतीय शिक्षक नहीं मिल सकते। 
परन्तु हमारा खयाल है कि यदि सरकार उक्त स्कूलछको सचमृच ही आथिक 

सहायता देना चाहती है तो वह अपने प्रस्तावमे सुधार करके शिक्षकों आदिके वेतनके 
लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम, मान लीजिए १,००० पौंड, देनेकी व्यवस्था कर दे। 
शिक्षकोंकी नियुक्ति और उनके वेतनका निश्चय एक निरीक्षण निकाय (सुपरिन्टेंडिग 
बोर्ड) करे। इसके सदस्योंमे यूरोपीय और भारतीय दोनों हों। ये सदस्य भारतीय 
समाज द्वारा नामजद हों; और नामजदगीपर सरकारकी स्वीकृति आवश्यक रहे। 
इस निकायकों पाठ्यक्रम निर्धारित करने, कौन-कौन-सी भाषाएँ पढ़ाई जायें, यह तय 
करने तथा समय-समयपर स्कूलकी कार्य-पद्धतिपर रिपोर्ट देनेका भी अधिकार हो। हमें 
भरोसा है कि श्री हबीब मोटन सरकारको लिखे पत्रमें हमारे सुझावोंकों शामिल 
क्र लेंगे और सरकार भी उन्हें स्वीकार कर लेगी। सरकार जब इस दिशामें एक 
खासी धनराशि खर्च करनको तेयार ही है तो अब आवश्यकता बच रहती है केवल 
कुशल प्रबन्ध और भारतीयोंकी भावगाका आदर करनेकी। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९१२ 


२७७. अधिकारियों द्वारा कानूनकी अवज्ञामें वद्धि' 


हमें प्राय: प्रत्येक अंकर्मे श्री कज़िन्सकी कटु आलोचना करनी पड़ती है और 
ऐसा करते हुए हमे बहुत खेद होता है। किन्तु यह अधिकारी कभी तो अपनी मूखंताके 
द्वारा और कभी अपने गैरकानूनी कामोंसे लगातार हमें कुछ-त-कुछ कहनेपर बाध्य 
करता रहता है।' श्री लॉटनने हाल ही में “नेटारू मक्युरी 'को लिखे गये पत्रमें -.. 
जिसे हम उद्धत कर चुके हैँ -- यह बताया है कि नेटाल प्रवासी अधिनियमकी तामील 


१. देखिए “नया मुब्ला”, पृष्ठ १२७४-७६ तथा “नये मुललाके बारेमें कुछ और”, पृष्ठ २७८-७९ । 

२. गांधीजी सितम्बर ६, १९१२ को कज्िन्ससे और सितम्बर ११ को लॉटनसे मिले भी थे; देखिए 
“डायरी १९१२ ” में इन्हीं तिथियोंकी दीपें । 

३- अपने पत्रमें लॉटनने नेटाल मक्युरीकी इस उक्तिसे सहमति प्रकट: की थी कि अधिकारीगण 
प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमका प्रशासन समझदारीके साथ करें । उन्होंने इस बातका जोरदार विरोव करते 
हुए कि उपन्विशमें और भी भारतीयोंकों प्रवेश दिया जाये, उतने दी जोरदार ढंगसे यह भी कहा कि उन 
अनेक अधिकारोंकी भी रक्षा दोनी चाहिए जो उन्हें पहलेसे ही प्राप्त हैं। उन्होंने प्रवासी अधिकारी द्वारा प्रवासी 
कानूनके अन्यायपृर्ण प्रशासनके दो उदाहरण भी दिये। इनमें से एक यह था कि एक भारतीयकों भारतसे 
डबेनके रास्ते किम्बलें छोटते हुए जल और थह दोनों मार्गोते आगे बढ़नेसे रोक दिया गया । इसके बाद 
उसने ढेलागोआ-बेसे डर्बनके रास्ते पोर्ट एलिजाबेथ जानेकी कोशिश की, किन्तु तब उसे डब॑नमें रोक दिया 
गया । आखिर वढ़ सीधे केप टाउन गया, जहाँ प्रवासी अधिकरारीने उसे किम्बर्ले जानेकी अनुमत्ति दे दी । 
इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९१२ । 


अपने विषयमें ३२५ 


कराने के लिए डर्बनमें नियत यह प्रवासी अधिकारी इस बातका निर्णय भी खुद ही 
करता है कि केप उपनिवेशमोें, जहाँ कि कानून दूसरे प्रकारका है, कौन प्रवेश करेगा 
और कौन नहीं । केपके कानूनके अन्तर्गत अक्सर अपील करनेकी गुजाइश होती है; 
इतना ही नहीं, कई मामलछोंमें प्रान्तीय कानूनके तहत नियुक्त प्रवासी अधिकारियोंके 
निर्णयके खिलाफ सर्वोच्च न्‍्याययालूयमें ऐसी अपील सफलतापूर्वक की भी गई है। हमारा 
निश्चित मत है कि जबतक श्री कज़िन्स नेटालमे नियुक्त हे तबतक वे केप प्रवासी 
कानूनके अन्तर्गत किसी भी प्रकारकी सत्ताका प्रयोग नहीं कर सकते। केप प्रवासी 
कानूनकी व्याख्या सर्वोच्च न्‍्यययालूयके स्थानिक खण्डके अधिका-जक्षेत्रके बाहर है। 
इसलिए श्री कज़िन्सने एक ऐसी सत्ताका प्रयोग किया है जो उन्हें प्राप्त नही है 
और हमारा खयाल है कि उन्होंने श्री लॉटनके मुवक्किलकों पड़ोसी उपनिवेशके अपने 
गन्तव्य स्थानकी ओर जानेसे रोककर --एऐसे और भी बहुतसे मामलोंकी शिकायतें 
हुई हैँ --और इस प्रकार उसे उस प्रान्तके न्‍्यायारूयों तक पहुँचनेसे वंचित करके 
भारी भूल की है। हमारा विश्वास है कि श्री कज़िन्सकी इस कारंवाईके खिलाफ 
सम्बन्धित क्षेत्रोंमे समुचित कदम उठाया जायेगा और हमे पता चला है कि ऐसा 
किया भी जा रहा है। यदि प्रवासी अधिकारीगण एंसा व्यवहार करें मानो मौजूदा 
प्रान्तीय कानून है ही नहीं या उनका स्थान संघीय कानूनने--जो सम्भव है, कभी 
पास ही न हो -- ले लिया हो, तो यह परिस्थिति असह्य मानी जानी चाहिए। यदि 
शाही सरकारके समक्ष यह सिद्ध करनेके लिए कि स्पष्टतः अनुत्तरदायी और निरंकुश 
अधिकारियोंके हाथमे बड़ी सत्ता देना बिलकुल अनुचित है, किसी और प्रमाणकी 
जरूरत हो तो श्री कज़िन्सन इस कार्यके द्वारा इस बातका जैसा ज्वलन्त उदाहरण 
पेश किया है वेसा वे किसी और तरहसे नहीं कर सकते थे। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९१२ 


२७८. अपने विषयमें 


इस पत्रकों फीनिक्समें छपते हुए सात वर्षसे अधिक हो गये। अब हम एक 
कदम आगे बढ़ रहे हैं। आजतक श्री गांधी कानूनन इस संस्थानके मालिक थे, किन्तु 
अब फीनिक्सकी मालिकी न्यासियों (ट्रस्टियों) के हाथमे जाती है और फीनिक्स संस्था 
जिन उद्श्योंकी पू्तिकि लिए चलाई जायेगी उनके विषय निदिचत नियम निर्धारित 
किये गये हैं। हमारा खयाल है कि इस पत्रके पाठक भी इसे ठीक दिश्यार्में उठाया 
गया कदम मानेंगे। 

जब अखबारका पूरा खर्च अखबारसे ही निकल आया हो, एसी स्थिति तो कभी 
नहीं रही। इसके कारणोंके विवेचनकी जरूरत नहीं है। किल्तु इतना तो इस समय 
स्मरण कर ही लेना चाहिए कि यदि हमने श्री टाटाके दानका उपयोग इस अखबारके 
लिए न किया होता तो अखबारके बन्द होनंकी नौबत आ गई होती। 


३२६ सम्पूण गांधी वाढ्मय 


जिस समय कार्यकर्ताओंने फीनिक्समें रहकर अखबार प्रकाशित करनेका निर्णय 
किया, उस समय ऐसा खयाल था कि जमीनसे तथा इस अखबारसे जो आय' होगी, 
उससे कार्यकर्ता न केवल अपनी जीविका कमा लछेगे बल्कि वे काफी अच्छी बचत भी 
कर सकेंगे; क्योंकि तब इन प्रवृत्तियोंके मालिक वे ही थे और यदि इनसे नफा होता 
तो वह भी उनका ही होता। अनुभवसे हमने देखा कि यह धारणा गलत थी। 
हमने देखा कि फीनिक्सके नियमोंके अनुसार निर्धारित जीवनके साथ पेसेके लछाभका 
मेल नहीं बैठता और पिछले अनेक वर्षोसे अभीतक फीनिक्सकी संस्था ज्यादातर इसी 
नीतिके अनुसार चलती रही है। 

हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि जैसे बने वेसे खेतीसे अपना निर्वाह करके 
हम यथाशक्ति लोकसेवा करेंगे और यह अखबार लोगोंके आगे रखेंगे। इस उद्देश्यमें 
हम आजतक सफर नहीं हुए। 

घन्धेकी तरह दूसरोंका काम प्राप्त करके छापना (जॉब वर्क) हमने कई वर्षोसे 
बन्द कर रखा है। अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें [ अखबारमें | विज्ञापन 
छापनेका काम भी छोड़ देता चाहिए। पहले हमारा खयाल था कि विज्ञापन प्रकाशित 
करना गलत नहीं है, किन्तु ज्यादा सोच-विचारके बाद हम इस निर्णयपर पहुँचे कि 
यह रिवाज बिलकुल अवांछनीय है। जो लोग पैसा कमानेके लिए आतुर है, वे अपने 
व्यायारमें दूसरोंसे आगे बढ़ जानेके उद्देश्यसे विज्ञापन प्रकाशित कराते हैँ। विज्ञापनोंकी 
हवा आजकल एसी बढ़ रही है कि पैसेके लिए [सच्चे-झूठ | चाहे जैसे विज्ञापन दिये 
जाते हैँ और लिये जाते हैं। आधुनिक सम्यताका यह एक अत्यन्त दुःखद लक्षण है 
और हम उपसे मुक्त हो जाना चाहते हैं। जो विज्ञापन व्यापारसे सम्बन्ध नहीं रखते 
और लोकोपयोगी भी है, ऐसे विज्ञापनोंको हम पैसा लेकर छापेंगे -- क्योंकि उन्हें मुफ्त 
छापनेसे हमारा अख़बार केवल उन्हींसे भर जायेगा -- किन्तु दूसरे विज्ञापन अब हम 
नहीं छापेंगे। जो विज्ञापन अभी हमारे पास हैं, उनके बारेमें उनके मालिकोंके साथ 
प्रबन्ध करके हम उनसे छटकारा पानका प्रयत्न करेंगे। ऐसा होनेसे हम खेतीका काम 
ज्यादा कर सकेंगे और अंकर्में साथ जो दस्तावेज [ ट्रस्ट-डीड | प्रकाशित किया जा 
रहा है, उसके मुख्य उद्देश्यको ज्यादा अच्छी तरह कार्यान्वित कर सकेंगे। 

हम मानते हे कि इस नये परिवर्तेतससे छोक-सेवा करनेकी हमारी शक्ति बढ़ेगी। 
हमारा खयाल है कि अखबारमें हम ज्यादा अच्छी और मूल्यवान पाठ्य-सामग्री भी 
दे सकेंगे। हमारा प्रयत्न यह रहा है कि यह अखबार उत्तरोत्तर सुनीतिके प्रचारका 
साधन बनता रहे। इस अखबारके प्रकाशनके केवल दो उद्देश्य, हैं--एक तो यह कि 
इस देशमें भारतीयोंको जो कष्ट सहने पड़ते हैं उन्हें दूर करनेका प्रयत्न' किया जाये 
और दूसरा यह कि सुनीतिकी शिक्षाका प्रचार किया जाये। यह दूसरा कार्य मुख्यतः 
हमारी अपनी जीवन-पद्धति सुधारनपर निर्भर है। इन्हीं कारणोंसे इस अखबारसे 
सम्बन्धित व्यापारिक पहलुओंको -- जैसे कि बाहरका फुटकर काम (जॉब), विज्ञापन 
आदि लेना-- हम यथाहशक्ति बन्द करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा रहन-सहन 


१. देखिए “ फीनिक्सका न्यासपत्र ”,न्पूष्ठ ३१८-२२ । 


मुसलमान पलिनियाँ ३२७ 


और हमारा जीवन ज्यों-ज्यों दस्तावेजमे बताई गई नीतिका अनुसरण करेगा, त्यों-त्यों 
हम पाठकोंके समक्ष ज्यादा उपयोगी सामग्री रख सकेंगे। अपने इस प्रयत्नमें हम सारे 
भारतीयोंसे मददकी आशा रखते हैं। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९१२ 


२७९. मुसलमान पत्नियाँ 


हम एक दूसरे कालममे जो पत्र उद्धत कर रहे है, वह भारत कार्यालय, (इंडिया 
ऑफिस) की ओरसे दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिकों भेजा गया था। इस 
पत्रसे प्रतीत होता है कि समय-समयपर साम्राज्य-सरकार और भारत-सरकारको भेजे 
गये प्रायनापत्र फलीभूत हुए हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि दक्षिण आफ्रिकार्मों बसे हुए 
मुसलमानोंकी पत्नियोंके प्रवासके प्रश्नपर भारत कार्याढ्य और उपनिवेद्ञ कार्यालय 
आपसमें सलाह-मशविरा कर रहे हैं। जब फातिमा और सकीनाके मामले तय किये 
गये थे, हाछह़त तब भी बहुत खराब थी; किन्तु अब श्री कज़िन्सके उस कुख्यात 
परिपत्रसे! स्थिति एकदम संकटापन्‍त हो गई है, जिसमें यहाँतक कहा गया है कि 
भारतीय आदतन' अनेतिक उद्देश्योंसे स्त्रियोंको नेदालमें छाया करते हैं; यद्रपि भारतीय 
समाजके गत इतिहासम एसे आरोपके लिए कोई आधार नहीं है। स्थिति जैसी है, 
वैसी नहीं रहने दी जा सकती, और न दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय' समाज, 
जिसे न्याय और प्रशासन-सम्बन्धी भयंकर भूलोंके कारण इतनी भारी हानि उठानी 
पड़ती है, उस अपमान और तिरस्कारकों ही [ चुपचाप | बरदाश्त कर सकता है जो 
इन' भूलोंके सबबसे उसपर लाद दिया जाता है। इस मामलेका साम्राज्य-सरकारकी 
प्रतिष्ठासे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीयोंके जिस वेयक्तिक कानूनकी सुरक्षाकी 
१८५८ में घोषणा की गई थी वह उनपर, वे ब्रिटिश साम्राज्यमे कहीं भी चले जायें, 
सवंत्र लागू होती है और महामहिम सम्राटके मन्त्रियोंने विलम्बसे ही सही, यह अनु- 
भव करके बुद्धिमानीका काम किया है. कि परिवारोंके विभाजन और घरेल बन्धनोंका 
उच्छेद करनेवाली शर्मनाक बातोंको चलने देनेसे साम्राज्य-सरकारके मौरवको बड़ी 
हानि पहुँचेगी। 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९१२ 


१. देखिए “ नया मुल्ला ”, पृष्ठ २७४ ७६ । 


२८०. प्रवासी अधिकारियोंके कान फिर खींचे गये 


सर्वोच्च न्‍्यायाऊूयके केप प्रान्तीय' डिवीजनके सामने नाथा ऊकाकी' अपीलतने, 
जिसका फैसला पत्रमें अन्यत्र दिया जा रहा है, फिर एक बार अदालतको उक्त प्रान्तके 
और प्रप्तंतवश, संबके अन्य प्रान्तोंके प्रवासी कानूनोंके मौजूदा अमलके तरीकेपर अपने 
विचार प्रकट करनेका मौका दिया। दक्षिण आफ्रिकाके उन वध भारतीय' निवासियोंको, 
जो यहाँ वापस आकर अपने पुराने स्थानोंमें रहना चाहते हैं, परेशान करनेकी अधि- 
कारियोंकी नीतिकी अदालतन फिर कड़ी आलोचना की है; और इस प्रकार उन 
तमाम कट शिक्रायतोंको पूरी तरह सही साबित कर दिया है जो संघर्मं सरकार 
द्वारा बार-बार प्रवासी कानूनकी भावताकों भंग करनेके विरुद्ध सवंत्र सुताई देती हैं।' 
अभी हाल ही में केपकी अदालतोंन इस प्रान्तके कुछ ऐसे अधिवासी भारतीयोंको, 
जो अपने [बाहर जानेके अस्थायी | अनुमतिपत्रोंकी अवधि समाप्त होनेके कुछ दिन 
बाद यहाँ पहुंचे थे, निषिद्ध प्रवासी करार देकर इस प्रान्तमें प्रवेश देनेसे इनकार 
कर दिया था। उन्हें देर कुछ एसे कारणोंसे हो गई थी, जिनपर उनका कोई वश 
नहीं था, और इन कारणोंमें से कुछकी वजह तो नेठालके प्रवासी अधिकारीकी टाल- 
मटोलकी नीति थी। इससे सम्बन्धित कानूनके जिस मसविदेके अगले अधिवेशनमें पेश 
किये जानेका वचन दिया गया है, उसपर विचार करते समय शाही सरकार तथा 
भारतकी सरकारको एसे मामले ध्यानमें रखने होंगे। जिस मामलेकी चर्चा यहाँ हो 
रही है, उसमें अपील करनेवाला व्यक्ति, जाहिर है, खर्चीली मुकदमेबाजीका बोझ 
बर्दाइत कर सकनेमे समर्थ था; लेकिन यह सुविधा पुनःप्रवेशकी प्रार्थना करनेवाले 
औसत गरीब व्यक्तिको तो नहीं होती। जिस कानूनके बनानेकी बात सोची गई है, 
उसमें हमारे विचारसे एसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सर जॉन बृुकाननने अधि- 
कारियोंकी जेसी भारी भूलोंकी निन्‍दा की है, वेसी भूलोंका निराकरण जल्दी और 
कम खेमे हो सके। हमारा यह विश्वास है कि सम्राटकी सरकार ऐसी व्यवस्था करा 
देना अपना कत्तेव्य मानेगी। इस सालके उस विधेयकमे, जो अब खत्म हो गया है, 
जिन तथाकथित अपील निकायोंकी कल्पना की गई थी वे तो निरर्थक ढकोसले ही 
थे; समुचित न्याय करना है तो उनके स्थानपर कोई अधिक सक्षम प्रणाली लानी 
होगी। प्रवासी-विभागके  क्षुद्र तानाशाह ” अपने निरंकुश और मदान्ध शासनसे दक्षिण 


१. केपका एक व्यापारी; ईस्ट लन्दनकी किसी पेढ़ीमें अपनी साझेदारी छोड़कर १९०६ में भारत गया। 
जुलाई १९११ में लौटा, किन्तु उसे जह्ाजसे उतरने नहीं दिया गया । अपील करनेपर उक्त अदालतने 
प्रवासी अधिकारीके रवेयेकी निन्‍्दा करते हुए उसके पक्षमें फेसला दिया और ख्चे दिलाया । न्यायमृति 
बुकाननने फेसकेमें कद्दा, “ ऐसे मामलोंमें कानूनके शब्द ” की अपेक्षा “कानूनकी आत्माका विवेकपूर्ण 
अनुसरण ” कहीं #पच्छा होगा । इंडियन ओपिनियन, २८-९-१९१२ । 

२. देखिए “अधिकारियों द्वारा कानूनक्री अवश्ञार्मे वृद्धि ””, पृष्ठ ३२४-२०७ । 


माननीय श्री गोखललेका शुभागमन ३२९ 


आफ्रिकाके भारतीयोंके महत्वपूर्ण अधिकारों और अत्यन्त अन्तरंग हितोंको नष्ट-अ्रष्ट कर 
रहे हैं और अपने इस अनाचारमें उन्हें, जेसा कि विदित है, एक ऐसी सरकारका 
समर्थन प्राप्त है, जो शाही सरकारके निकट भारतीय समाजके हितोंका बहुत ध्यान 
रखनंका ढोंग करती है। भारतीय इस स्थितिको कभी गवारा नहीं कर सकते। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियत, २८-९-१९१२ 


२८१. माननीय श्री गोखलेका शुभागसन 


7: 


रायटरने घोषणा की है कि माननीय श्री गोखले “डोवर कैसलछ ” जहाजसे 

दक्षिण आफ्रिकाके लिए आज रवाना होंगे और इस भासकी २६ तारीखके आसपास 
केप टाउन पहुँच जायेंगे। उनके उचित स्वागतकी तेयारीके लिए विभिन्‍न स्वागत- 
समितियोंके पास समय बहुत ही थोड़ा है; फिर भी हमें भरोसा है कि उनके आग- 
मनको सफल और सुखद बनानेके लिए वे कुछ भी उठा नहीं रखेंगी। जान' पड़ता 
है कि रवाना होनेसे पहले ही दक्षिण आफ्रिकाके जाति-विद्वेंषका पूरा बोझ श्री गोखलेके 
सिरिपर लछाद दिया गया है; क्‍योंकि सुनते हे कि यूनियत कैसछ कम्पनीन उनसे 
यह कह दिया कि यदि आप पूरी कोठरी (कैबिन) का किराया देनेको राजी न होंगे 
तो हम आपको नहीं ले जायेंगे, क्योंकि हो सकता है, कोई भी यूरोपीय यात्री आपके 
साथ उस कोठरीमें चलना पसन्द करे।” हमें यह विश्वास नहीं था कि इंग्लेडमें 
भी कोई एसी नि्लंज्ज धृष्टता कर सकेगा, परन्तु इस घटनासे स्पष्ट हो गया कि 
दक्षिण आफ़्रिकी वर्ण-विद्वेषका प्रभाव कितना दूर-व्यापी है। जेसी कि आशा थी, श्री 
गोखलेने कम्पतीकी शर्तें माननेसे साफ इनकार कर दिया, और कुछ लिखा-पढ़ीके बाद 
कम्पनीने यह शर्ते छोड़ ढी।' सिद्धान्तके प्रति ऐसी दृढ़ताके कारण श्री गोखले इस 
देशके भारतीयोंमें और भी प्रिय हो जायेंगे तथा उनके उदाहरणसे उन्हें भी अवसर 
पड़नेपर भारतके नाम और मानके लिए ऐसा ही करनेकी प्रेरणा मिलेगी। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियत ओपिनियन, ५-१०-१९१२ 


१. वे “डोवर केंसल” के बजाय “ सेक्सन? से रवाना हुए और उनके २२ ञयतूबर, १९१० को 
केप टाउन पहुँचकेकी आशा थी । 
२. गोबलेके ही शब्दोंमें घटनाकी विस्तृत जानकरारीके लिए देखिए परिशिष्ट २० । 


२८२. पत्र: हरिलाल गांधीकों 


[ लॉली | 
आश्िविन सुदी ६ [अक्तूबर १६, १९१२ |" 
चि० हरिलाल, 
कई महीनोंके बाद मुझे तुम्हारा पत्र मिला है, रूगता है मेने तुम्हे जो पत्र 
लिखे थे, वे तुम्हें मिले नहीं। 
मैने आदरणीय रेवाशंकरभाईको तुम्हारे कांग्रेसमें सम्मिलित होनेके बारेमें 
लिखा है।' 
सोराबजीके सम्बन्धरमें मैंने जो कदम उठाया है उसे तुम समझ नहीं पाये हो। 
मुख्य बात यह है कि वे पारसी हैं और एक हिन्दुका उन्हें प्रोत्साहन देना शोभाकी 
बात है। अगर सोराबजी बैरिस्टर हो जाते है तो उनका उत्तरदायित्व बढ़ेगा। 
सोराबजीकी सेवाओंका विशेष उपयोग नहीं किया जा सकता, मेढकी सेवाओंका किया 
जा सकता है। इसीलिए में मेढको बेरिस्टर होनमें प्रोत्साहन नहीं देता। तुम्हें तो दे 
ही कैसे सकता हूँ? तुम्हें दूँ तो मेरे सारे विचारोंपर पानी फिर जायेगा। लेकिन 
मेरे विचार फिलहाल तुम्हे पसन्द नहीं आयेंगे। जब मिलेंगे तब विचार विमशे करेंगे। 
अभी तो इतना ही काफी है कि तुम स्वतन्त्र रूपसे अपने चरित्रका निर्माण करो। 
मुझे विश्वास है, भविष्यमें तुम अपने विचारोंम परिवर्तत कर सकोगे। 
जहाँतक चंचलकी बात है तुम पुनः वासनाके शिकार बन चुके हो। में यह 
सब अच्छी तरह समझता हूँ। इसमें अहमदाबाद [ वातावरण | का कोई दोष नहीं है। 
यह बात है ही ऐसी कुछ कठिन कि एक महान प्रयत्त तथा सतत जागरूकताके बिना 
इसे उपलब्ध कर पाना असम्भव' ही है। परन्तु यदि तुम अपने प्रयत्नमें लगे रहे तो 
किसी दिन इस पतनकारी वासनापर अवश्य ही विजय पर सकोगे। और यदि तुम 
इसमें सफलता पा सके तो अपनेकों एक बदला हुआ व्यक्ति ही पाओगे और अपनमें 
एक नई चेतताका अनुभव करोगे। तुम्हारे पत्रसे लगता है कि चंची अब कुछ वर्षोतक 
यहाँ नहीं आ सकेगी। 
बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५४४) की फोटो-तकलसे । 


१. तीसरे अनुच्छेदमें गांधीजी इस बातकी चर्चा करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर मेहताके खर्चेसे इंग्लेंडमें 
बैरिस्टरी पढ़नेके लिए सल्याप्रहियोंमें से सोराबनी शापुरनी अडाजानियाकों क्यों चुना है; देखिए “ पत्र : 
मगनतलाल गांवीकों ”, पृष्ठ १ ओर “पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेहताकों ”, पृष्ठ ६५ । सोराबजी वंकालतकी 
शिक्षा प्राप्त करनेके लिए २१ जुलाई, १९१२ को लन्‍्दनके लिए रवाना हुए। उस वर्ष आश्विन सुदी ६ को 
अक्तूबरकी १६ तारीख पड़ी थी । 

२. यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 


२८३. श्री गोखलेका आगमन 


फिलहाल जितना-कुछ मालूम हो सका है, उसके अनुसार मानतीय' श्री गोखलेका 
जोहानिसबर्ग-आगमनसे सम्बन्धित कार्यक्रम इस प्रकार हैं: श्री गोखले डायमंड एक्सप्रेससे 
आ रहे हैं; उनकी अगवानीके लिए लगभग ५०० आदमी २७ तारीखको रात्रिके 
१० बजे एक' स्पेशल ट्रेन द्वारा पार्क स्टेशनसे क्लाक्सडॉरप रवाना होकर वहाँ लगभग 
२ बजे सब्नेरे जा पहुँचेगे। किम्बलेंसे खास तौरपर श्री गोखले और उनके दलके लिए 
नियत किया गया डिब्बा उक्त एक्सप्रेससे काटकर इस स्पेशलमें जोड़ दिया जायेगा। 
क्लाक्संडॉपमें श्री गोखलेको एक मानपत्र दिया जायेगा और ममकिन' है, शहरमें उनका 
जलस भी निकके। प्रातःकाल १० बजे स्पेशल गाड़ी क्लाक्संडॉपसे वापस लौटेगी और 
लगभग दोपहरको पॉचेफ्स्ट्रम पहुँचेगी। वहाँ वे काफी देर तक रुकेंगे ताकि उन्हें स्थानीय 
समाजका मानपत्र भेंट किया जा सके और वे किसी गाड़ीमें प्रायोगिक फार्म तक ले 
जाये जा सकें। इसके बाद उनकी स्पेशल क्रगसंडॉपके लिए चल पड़गी। वहाँ स्थात्तीय 
जनताको मानपत्र प्रदान करनेका अवसर देनेके विचारसे श्री गोखलेका एक और 
छोटा-सा मुकाम होगा। इसके बाद गाड़ी बिना कहीं रुके सीधे पाक जायेगी और 
सायंकाल ठीक ४ बजे वहाँ पहुँच जायेगी। यहाँ (भारतीय समाजके अलावा) जोहा- 
निम्तबर्कके महापौर तथा अन्य यूरोपीय नागरिक उनकी अग॒वानी करेंगे। तब उनका 
दल इसी अवसरके लिए स्टेशनपर बनाये गये सभा-मंचकी ओर जायेगा और वहाँ 
तगरके महापौरकी अध्यक्षतामें मानपत्र दिये जायेंगे। केवल ब्रिटिश भारतीय' संघ द्वारा 
दिया जानेबाला मानपत्र ही पढ़ा जायेगा; हमीदिया इस्लामिया अंजुमन, हिन्दू-समाज, 
तमिल कल्याण समिति और पाटीदार संघ आदि विभिन्‍न समाजोंके दूसरे मानपत्र 
उनके अध्यक्षों द्वारा बिना पढ़े ही श्री गोखलेको औपचारिक रूपसे भेंट कर दिये 
जायेंगे। इस दृष्टिसे कि कार्यक्रम एक घंटेमें पूरा हो जाये ब्रिटिश भारतीय' संघके 
अध्यक्षीय भाषणको छोड़कर स्वागत-समितिकी ओरसे कोई भाषण नहीं होगा। अन्‍्तमें 
माननीय महापौर महोदय दो शब्द कहेंगे और माननीय श्री गोखलेसे प्रत्युत्तरके 
लिए निवेदन करेंगे। और तब राष्ट्रगीतके साथ सभा विसर्जित होगी। ३० तारीखकों 
यूरोपीय समितिकी बैठक श्री हॉस्केनके घरपर होगी ताकि श्री गोखले समिति [के 
सदस्यों | से मिल सकें और समग्र भारतीय समस्यापर चर्चा की जा सके। ३१को 
मेसॉनिक भवनमों एक दावत होगी। गोरे नगरवासी भी श्री गोखलेसे मिल सकें, 
ऐसी व्यवस्था की जा रही है। भारतीय नारी' समाज एक प्रीतिभोजका आयोजन 
कर रहा है, जिसका समय और स्थान निश्चित होनेकों है। शनिवार और रविवार 
श्री गोखले टॉल्स्टॉय' फामं॑मे बितायेंगे। आगामी सप्ताह वे मन्त्रियोंसे भेंट करेंगे और 
तदनन्तर जीघ्र ही नेठाल रवाना हो जायेंगे। श्री कैलेनवैकन माउपण्टेन व्यका अपना 


रे३रे सम्पूण गांधी वाडमय 


मकान भारतीय समाजको दे रखा है; और शहरमें भी श्री गोखलेके लिए कुछ स्थान 
निश्चित कर लिये गये है, जहाँ वे दिनमें भेंट करनेवालोंसे मिल सकें। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियत, १९-१०-१९१२ 


२८४. भेंट: केप आगगेस को" 
केप टाउन 
अक्तूबर २२, १९१२ 


श्री गोखलेकी यात्राके सम्बन्ध्मं आ्गसके प्रतिनिधि द्वारा पूछे जानपर श्री गांधीने 

कहा कि यद्यपि वे यहाँ भारत-सरकारकी जानकारीमें आये हें, किन्तु आये वे बिलकुल 
अपनी मर्जीपे ही हें। उन्होंने साम्राज्यके हितेषीके रूपमें इसे अपना कत्तेव्य समझा कि 
वे दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंके समूचे प्रशनकी स्वयं जाँच करें और संघके सन्त्रियोंसे 
परिचय प्राप्त करें। श्री गोखलेने अभी यह तय नहीं किया है कि वे किन-किन मुहोंपर 
विचार-विनिमय करना अथवा कराता चाहते हें। केप, ट्रान्सवाल और नंटालकी कुछ 
स्थायी शिकायतोंकों छोड़कर अन्य बड़े प्रश्न हैं भी नहीं। में यह आशा नहीं करता 
कि श्री गोखलेके यहाँ आनसे ये सब प्रइत अन्तिम रूपसे तय हो जायेंगे। ये प्रश्न इतने 
बड़े हे कि किसी प्रमुख विधायकके केवल एक बार आ जानसे तय नहीं हो सकते। 
किन्तु में आज्ञा करता हूँ कि श्री गोखलेके आनेसे यूरोपीयों और भारतोपोंमें सदुभाव 
बढ़ेगा और दोनों जातियाँ एक-दुूसरेके प्रति अधिक अच्छा रुख ग्रहण करेंगी। निस्‍्सन्‍्देह 
श्री गोखले यहाँ जो सदुह्रय लेकर आये हें यह भी उसका एक भाग है। श्री गोखलेने 
मुझे बताया है कि दक्षिण आफ्रिकी प्रदनपर भारतमें बहुत क्षोभ है और भारतके 
समस्त वर्ग इस प्रश्नपर जितने एकसत हैं उतने किसी अन्य प्रदनपर नहीं । 

[ अंग्रजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९१२ 


२८५. भाषण : केप ठाउनमें गो० कृ० गोखलेकी स्वागत-सभासों' 


अक्तूबर २२, १९१२ 
सेयर ( श्री हैरी हेंड्स ) ने सभाकी अध्यक्षता की,. . - डॉ० अब्दुरहमान और 
एशियाई श्माजके अन्य नेता भी मंचपर बेठे हुए थे। 
मेयरने कारंवाई आरम्भ करते हुए कहा कि हम यहाँ सहामहिम सम्रादके 
एक बहुत ही विशिष्ठ भारतीय प्रजाजनका स्वागत करनेके लिए इकट्ठ हुए हें। आप 
१, यह भेंट २९ अक्तूबरकों केप टाउनमें श्री गोखलेके आगमनके तुरन्त बाद दी गई थी । 


२. यद्द स्वागत-समारोद् केप टाउनके सिटी हॉलमें किया गया था जिसमें कुछ प्रमुख गोरे भी 
उपस्थित थे और विविध संस्थाओंकी भोरसे मानपत्र दिये गये थे । 


भाषण: केप उनमें गो० क० गोखलेकी स्वागत-समामें ३३३ 


भारतके वाइसरॉयकी कौंसिलके सदस्य हैं, और मेरा विद्यास है कि आप निजी तौरपर 
दक्षिण आफ्रिकी संघमें संघ-सरकारकी पूर्ण सहमतिसे एक ऐसे आथिक ससलेकी जाँच 
करने आये हें जो हमारे मध्य उत्पन्न हो गई है और जिसे लेकर हमारे साथी 
भारतीय प्रजाजन कुछ समयसे परेशानीका अनुभव कर रहे हैं। मुझे दक्षिण आफ़रिकाके 
इस प्रयम नगरमें आपका स्वागत करते हुए प्रसन्‍नता हो रही है और में यह आज्ञा 
प्रकट करता हूँ कि आपके कार्यके परिणामस्वरूप यह कठिनाई ऐसे ढंगसे हल हो 
जायेगी, जो सभी सम्बन्धित जनोंके लिए सन्तोषजनक होगा (तालियाँ). - 

श्री सो० क० गांधीन कहा, श्री गोखलेका नाम मेरे लिए एक पवित्र नाम है। 
वे मेरे राजनीतिक गृरु हें। और दक्षिण आफ़िकामें, जिसका में नागरिक होनेका दावा 
करता हूँ, अपने देशभाइयोंकी यात्किचित्‌ सेवा श्री गोखलेके कारण ही कर सका हूं। 
(हबेध्वनि ) । दक्षिण आफ्रिकाका यह प्रइन उनके लिए नया प्रदव नहीं है। किन्तु 
हमारे प्रेमका कारण उस प्रदनमें उतकी रुचि ही नहीं है, बल्कि उसका कारण 
वे काम हैं जिन्हें वे जीवन-भर करते रहे हें। यद्यपि वे भारत सरकारकी स्पष्ट 
आलोचना करते हें, किन्तु वे उसके मित्र भी हें। ( तालियाँ )। मेरे खयालसे यह 
एक आश्ञाप्रद लक्षण है कि यहाँ इस सभामें, जिसकी अध्यक्षता मेयर कर रहे हैं, 
सभी जातियोंके प्रतिनिधि आये हें। श्री गोखलेका जो सत्कार किया गया है, उससे 
प्रकट होता है कि यूरोपीय और भारतीय समाजोंमें करारी टक्‍्करोंके बावजूद कदुता 
उत्पन्त नहीं हुई है। जहाँ-जहाँ ये सभाएँ की जानेवाली हैँ, उन सभी शहरोंके मेयरोंने 
अध्यक्षता करनेका अपना इरादा व्यक्त किया है। श्री गोखले दोनों समाजोंकों 
निकटतर छानमें हमारी सहायता करने आये हे और आप उनके कार्यसे जान जायेंगे 
कि इस देशके पीछे दूसरा एक ऐसा देश भी है जिसके लोग यहाँ स्थित अपने प्रति- 
निधियोंपर ध्याव छगाये हुए हे। हम जानते हैं कि इसी प्रइनके सम्बन्धमें अगले वर्ष 
किसी समय महाविभव आगा खाँके आनेकी आशा की जाती है।' ब्रिटिश भारतीय 
संघको उनका एक पत्र अभी मिला है, जिसमें उन्होंने अपना यह विचार प्रकट किया 
है कि वे उस प्रइनका, जहाँतक वह उनके यहाँ बसे हुए देशवासियोंको प्रभावित 
करता है, अध्ययन स्वयं करनेके लिए दक्षिण आफ्रिका आ रहे हें। किन्तु में कुछ 
दब्द चेतावनीके रूपमें कहना चाहता हूँ और बे ये हें कि हममें से कितने ही लोग 
अज्ञानवश यह झूठी आज्ञा बॉधे हुए हें कि श्री गोखलेकी यात्रा कोई जादू कर देगी 
ओर उससे उनकी सब निर्योग्यताएँ लुप्त हो जायेंगी। में आशा करता हूँ कि मेरे 
देशवासी ऐसी अपेक्षाएँ नहीं करेंगे या यदि उनकी ऐसी अपेक्षाएँ हें तो उन्हें त्याग 
देंगे। श्री गोखले अवश्य हमारी सहायता करेंगे, किन्तु हमें यह स्मरण रखना है कि 
अपने पेरोंपर खड़े होनेसे अधिक सूल्यवान कोई वस्तु नहीं है। ( तालियाँ )। हमें 


१, देखिए “ भाषण : ब्रिटिश भारतीय संघकी समभामें ?”, पृष्ठ ३०९ । 


३३४ सम्पूण गांधी वाइमय 


अपने कष्ठमोचनका उपाय स्वयं ही करता होगा। श्री गोखले और श्री द्याइनर-जंसे 
व्यक्ति तो समस्याके हहुको दिज्ञामें केवल संकेत ही कर सकते हैं और हमारा रास्ता 
आसाव बना सऊते हैं। हम जिसके योग्य नहीं हे, ऐप्ती कोई वस्तु हमें नहीं मिल 
सकती । और हमें अपने पिछले कार्योका फल भी सप्तव आलनेयर ही मिल पायेगा। 


(जोरोंकी तालियाँ) । 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियत ओपिनियन, २-११-१९१२ 


२८६. भाषण : किम्बलंकी सभा 
[अक्तूबर २५, १९१२] 


श्री गांधीने कहा कि यह एक पविन्न और स्मरणीय अवसर है। उन्होंने श्री 
गोखलेकी विनयशीलता, स्वयंकों खपा देनेंके गुण, अतिशय भारत-प्रेम और उस भारत- 


१. विल्थिम फिलिप श्राइनर ( १८५७-१९१९); प्रसिद्ध छेखिका ऑलिव श्राश्नरके भाई; गांधीजीका 
ध्यान उनकी न्याव-भावना और भारतीयेकि प्रति मेत्रीके भावकी ओर गया था; रोडसके दूसरे मन्त्रिमण्डल्के 
सदस्य, १८८३; बैरिस्टर और एक समयके वकीरू-संघके नेता; ये दो बार अव्नों-जनरल रहे; केप कालोनीके 
प्रधानमनत्री, १८९८-१९००; दक्षिण आक्रिकराके इतिहासकार एरिक वाकरने उन्हें संघवादका प्रमुख समर्थक 
बताया है; उन्होंने १९०९ में दक्षिण आफक्रिक्री [ संघ] अधिनियमके मसविंदेके खण्ड ३५ का, जो केपके 
रंगदार लोगोंको मताबिकारसे वंचित करता था, तीत्र विरोध किया; उनकी ओरसे इंग्लेड गये भोर छोड 
समामें दक्षिण आफ्रिक्रांके एकीकरणंके विधेवकके स्वीकृत हो जानेपर भी प्रयत्न करते रहे; देखिए खण्ड ९, 
पृष्ठ १७२, ३३८ और ३६४ । माचे १९११ में गांवीजीने संघीय प्रवासी विधेयक (यूनियन इमिग्रेशन 
ऐक्ट ) के सम्बम्धमें उनसे सलाह करनेका विचार किया; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४५९ और ४७१ | इंडियन 
ओपिनियनके स्वणांक (१९०६-१४) में उनके भारतीय समाजके प्रति न्‍्यायके लिए सतत्‌ संघषेका उल्केख 
है। ये १९१४ में इंग्लेंडमें दक्षिण आफ़िकी संघके उच्चायुक्त नियुक्त किये गये । देखिए दक्षिण आफ्रिकाके 
सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ७५भी । 

२. श्री गो० क्० गोखलेके सम्मानार्थकी गई यह सभा टाउन हॉलमें हुई थी । सभा-भवन भारतीय 
समाजके सदस्योसि ठप्ताउस मरा था और जहाँ-तहाँ यूरोपीय सज्जन भी बड़ी संख्यामें बेंठे हुए थे । सभाकी 
अध्यक्षता मेयरने की । उनके स्वागत-साषणके बाद श्री गोखलेको भारतीय समाजकी ओरसे एक मानपत्र भेंट 
किया गया । दक्षिण आक्रिकामें दिये गये अपने इस पहले सार्वजनिक भाषणमें श्री गोखलेने नेटालमें गिरमिट 
प्रथाके बन्दकर दिये जानेपर सन्तोष प्रकट किया । उन्होंने दक्षिण आक्रिकोके भारतीयोंके प्रश्नकी संक्षेपमें 
चर्चाकी और कहा कि वे कोई मत अकठ करनेसे पूवव इस प्रश्षकों सभी दृश्टियोंसि समझ छेता चाहते हैं । 
इस घण्नाकी स्मृति अवश्य द्वी गांधीजीकी प्रिय स्वृति रही होगी । तभी तो कई वर्ष बाद यरवदा जेढूमें 
किसी टीपके बिना ही उस अवसरपर श्री गोखडेनें जो भाषण दिया वे उसका स्मरण इस प्रकार करते 
हैं: “ बह संक्षिप्त, सुलझा हुआ और दुढ़ताके साथ-साथ शिष्टतापूण था | उसे सुनकर भारतीय प्रस॒न्‍न 
ओर यूरोपीय मुग्ध हुए ।” गांधीजी भागे कहते हैं, “ मैंने सीनेटके सदस्य डब्ल्यू० पी० इ्राइनरसे अध्यक्षका 
पद ग्रहण करनेकी प्रार्थना की. . . ओर उन्होंने कृपा करके उसे स्वीकार कर ल्या ।” देखिए दक्षिण 
आऊफिकाके सत्याम्रहका इतिहास, अध्याय ३६ । यथपि इुन्‍ाइनर उस अवसरपर बोले थे और समाके 
प्रमुख वक्‍ता थे, किन्तु अध्यक्षता मेयरने की थी । 
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प्रेमको अक्षुण्ण रखते हुए मानव-जाति और साथ ही उनके उस साम्राज्यके प्रति, जिसके 
वे अत्यन्त प्रमुख नागरिक हें, प्रेमकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि में उन्हें 
एक राजनीतिक सम्पदा सानता हूँ। उन्होंने फा्युंसन कॉलेजके लिए और शिक्षाके 
निमित्त श्री गोखलेकी सेवाओं और उनके त्यागोंका प्रशंतापूर्ण शब्दोंपं उल्लेख किया। 
उन्होंने गौरव प्रदरशित करते हुए कहा कि यदि श्री गोखले अंग्रेज होते तो उन्हें वही 
पद मिला होता जो इस समय श्री ऐस्क्विथको प्राप्त है और यदि कहीं फ्रांसमें 
उत्पन्त हुए होते तो वे फ्रांसीसी गणतम्त्रके अध्यक्ष होते। उन्होंने यह आशा प्रकट की 
कि उनके इस कार्यके परिणामस्वरूप दक्षिण आफ्रिका-निवासी यूरोपीयों और भारतीयोंमें 
सदभाव बढ़ेगा। उन्होंने अपने देशवासियोंको चेतावनी देते हुए कहा कि हस 
श्री गोखलेकी यात्रासे झूठी आज्याएँ और अपेक्षाएँ न रखें। श्री गोखले हमारे बीच 
आये हे, किन्तु केवल इसीसे भारतीय समाजमें सुख-समद्धिका युग प्रारम्भ न हो 
जायेगा और न हम यही आशा करते हें कि उनकी समस्त निर्योग्यताएँ छमन्‍्तर हो 
जायेंगी। फिर भी उनके आगमनसे सदभाव बढ़ सकता है, और हम एक-दूसरेको 
अधिक अच्छी तरह समझने लूग सकते हे। उससे उस बड़ी समस्याके हलकी सम्भावना 
भी बढ़ जायेगी जो दक्षिण आफ़्रिकाके ही सम्मुख नहीं, बल्कि समस्त साम्राज्यके 
सम्मुख उपस्थित है। उपाय तो मुख्यतः भारतीयोंके ही हाथोंमें है। (तालियाँ) । 

[ अंग्रेजीसे | 

डायमंड फील्ड्स ऐडवर्टाइज्लर, २६-१०-१९१२ 


२८७. भाषण : किम्बलमें गोखलेकों दिये गये 
भोजके अवसरपर' 


[ अक्तूबर २६, १९१२ | 

» » + श्री गांधीके खड़े होते ही लोगोंमें हबेंकी लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा 

कि श्री ऑलिवर हमसे मिलने आये थे और उन्होंने विनोंदर्मे कहा था कि श्री गोखले 
अपने साथ वर्षा लेकर आये हैं, जिसके लिए किम्बलंका तृषित प्रदेश इतना तरस 
रहा था। यदि उनका कहना सही है तब तो हमारा इस शासके अपने मेहसानके 
सम्मानमें शुभकामताका आपानक लेना बहुत ही उपयुक्त है। आशा है कि वर्षा 
मेरे निवास-स्थान, जोहानिसबर्ग तक ही नहीं बल्कि संघ-भरमें पहुँची होगी। उन्होंने 


१, सम्मान-भोज किम्बलेंके भारतीयोने दिया था और बेकन्सफील्डके मेयर टी० प्रेटलेने उतकी अध्यक्षता 
की थी । वक्‍ताओंमें किम्बलेंके मेयर डब्ल्यू० गैसों, केढेनबेक, काछल्या और श्री गोखके थे । “ स्थानीय 
इतिहासमें यह पहला द्दी अवसर है जब यूरोपीय और भारतीय एक दी भोजमें शामिल हुए हैं .. .। 

२. मूलमें “डिन्क द टोस्ट ऑफ द गेस्ट ऑफ द झबनिंग” । 


३३६ सम्पूणे गांधी वाह्मय 


कहा कि हम भारतीय अंप-भरद्धालु माने जाते हूँ; मुझे यकीन है कि इस मामलेसें 
मेरे अधिकांश देशवासी मेरी ही तरह अंध-शद्धाल होंगे और मानते होंगे कि इस 
चिर-प्रतिक्षित वर्षाकों श्री मोखले ही अपने साथ लाये हें। (तालियाँ)। परन्तु मेरे 
खयालसे एक और कारण भी है, जिससे कि स्वागत-समितिके निमन्‍्त्रणको स्वीकार 
करके आलनेवाले कृपाल यूरोपीय मित्रों और मेरे अपने देशवासियों, दोनोंके द्वारा 
शुभ-कामनाके इस आपानकका स्वागत किया जाता चाहिए। श्री ओद्सने हमारे 
आजके मेहमान और उनके साथियोंकों अपनी विशाल खान देखनेके लिए आसमन्त्रित 
किया था। उनके साथ वहाँ जानपर मेंने जो बड़ी-बड़ी मशीनें देखीं, में उनकी 
विशालतासे प्रभावित हुए बिता नहीं रह सका। समारोहमें उपस्थित मेरे कुछ मित्र 
जानते हैँ कि में सशीनोंमें विश्वास नहीं करता। से अपनेतई तो यह मानता हूँ कि 
यदि किम्बलेमं हीरे और मश्ञीनें न होतीं तो भी किम्बलसे मेरा काम चल जाता। 
में लाखोंकी धनराशि और हीरोंमे विद्वास नहीं करता। परन्तु वहाँ मुझे लगा कि 
में हीरोंके सम्नाटोंके सामने खड़ा हुँ और इसलिए उनके सामने मेरा सिर झुक गया। 
उन मशीनोंको देखकर मेरे दिमागर्में एक विचार जोरोंसे उठा कि यदि सभी मनुष्य 
इस अदभुत और विशालकाय मशीनकी भाँति ही मिलकर काम करने लगें तो सानव- 
परिवार कितना सुखी हो जाये। तब सचमुच ही तलवारोंको गलाकर हलोंके फाल 
ढाल लिये जायेंगे और शोर और बकरी दोनों एक ही घाट पानी पीने लगेंगे। मुझे 
यह भी लगा कि यदि उस विज्ञालकाय मशीनका एक पेंच भी ढीला पड़ जाये तो 
शायद पूरी मशीनके जोड़ खुल जायेंगे। इस बातकों मनुष्योंपर घटा कर देखें तो 
ऐसे उदाहरण बहुधा सामने आते रहते हें कि शोर-गुल मचानेवाला कोई एक ही 
व्यक्ति पूरी सभाकों छिन्‍्त-भिन्‍न कर देता हे और परिवारका एक ही आवारा सदस्य 
पूरे परिवारकी इज्जत धूलमें मिला देता है। दूसरी ओर, यदि मशीनके मुख्य-मुख्य 
पुजं अपना काम ठीक करते रहते हें तो हम देखते हे, दूसरे पुजो्मं भी पारस्परिक 
मेल कायम रहता है और सब अपना काम ठीक करते रहते हें। श्री गांधीने कहा 
कि श्री गोखले एक पवित्र उद्देश्य लेकर आये हें और मुझे इस बातपर गवं है कि 
श्री. गोखलेके निमित्तसे किम्बलेंसे एक ही दस्तरखानपर य्रोपीयों और भारतीयोंके 
सबसे प्रमुख प्रतिनिधियोंके साथ-साथ बेठने-जंसी बड़ी चीज हुई। आशा है, अब आये दिन 
ऐसे आयोजन हुआ करेंगे। अलबत्ता, में टॉल्स्टॉयके जीवन और उनकी शिक्षाओंके एक 
विनम्र विद्यार्थंक नाते यह भी महसूस करता हूँ कि इस प्रकारके भोज अनावश्यक 
हैं और कभी-कभी इनसे बड़ी हानि होती है --- चाहे वह हानि पाचन-क्रियाकी गड़बड़ीके 
रूपसें ही क्यों न हो। (हँसी) | परल्तु टॉल्स्टॉयका शिष्य होनेंके बावजूद यदि इस 
प्रकारके भोज हमें करीब लाते हेँ और एक-दूसरेकों और अच्छी तरह समझनेमें हमें 
मदद देते हें तो में इस समय तो ऐसे भोजोंकी उपयोगिता माननेकों तैयार हूं। मुझे 
एक श्रेष्ठ भजनकी पंक्तियाँ याद आती हें-- “जब यह कुहासा छोंट जायेगा, तब 
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हम एक-दूसरेकों और अच्छी तरह जानेंगे-समझेंगे। और मेरे विचारमें, हम मतभेद 
होते हुए भी अज्ञानका कुहासा छेटनेपर एक-दूसरेको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। 
मेरे प्रतिष्ठित देशवासी श्री गोखले अज्ञानके उसी कुहासेको हदानके लिए दक्षिण 
आफ़्रिका आये हें। आपके सामने भारतने अपनी निधिमें से यह सर्वाधिक कान्तिमय 
मणि प्रस्तुत की है। में जानता हूँ कि श्री गोखलेके कत्तेव्य और उपलब्धियोंकी चर्चा 
| उन्हींके सामने | करनेसे उन्हें बहुत अठपठा लगता है, परन्तु मुझे यह कष्ठकर कत्तेव्य 
निभाना ही पड़ेगा। बात यह है कि श्री गोखलेने भारतके राजनीतिक क्षेत्रमं जो-कुछ 
किया है, उसके बारेमें जितना में बतला सकता हूँ उतना कोई और नहीं बता सकता। 
वे श्री गोखले ही हैं, जिन्होंने नाममात्रके पारिश्रसिकपर अपने जीवनके २० वर्ष शिक्षा- 
कार्यमें खया दिये। श्री गमोखले चाहते तो बड़ी सम्पत्ति खड़ी कर सकते थे, लेकिन 
वे आज भी गरीबीका जीवन बिताते हें। उन्होंने जब भी सार्वजनिक संस्थाओंके लिए 
हाथ पसारा तभी लोगोंने उनको सेकड़ों पॉड दे दिये। भारतका वाइसरॉय अपने 
कन्धोंपर साम्राज्यकी जिम्मेदारियाँ पाँच वर्ष तक सभालता है ( कोई लॉड कज्न हो तो 
सात वर्ष तक सेसाल सकता है); सो भी तब, जब उसकी सहायताके लिए अनेकानेक 
कर्मचारी रहें। परन्तु हमारे देशके ये स्वनामधन्य सज्जन बिना किसी सहायता, 
बिना किसी सहायक कर्मचारी और बिना किसी पुरस्कारके अपने कन्धोंपर अकेले हो 
साम्राज्यका भार सँभाले हुए हें। हाँ, यह ठीक है कि उनको “सी० आई० ई०” की 
उपाधिसे विभूषित क्षिय! गया है; पर मेरा खयाल है कि वे इससे कहीं बड़ी उपाधिके 
योग्य हें। श्री गोखले जिस भूषणकों अपने हृदयमें सबसे ऊँचा स्थान देते हैं बह है 
अपने देशवासियोंके प्रति उनका प्रेम और उनकी अपनी अन्तरात्मा द्वारा उनके कार्योका 
अनुमोदन । पादचात्य विचारोंमें दीक्षित भारतीयोंको उन्होंने विनम्नता और सज्जनता 
सिखाई है। (तालियाँ) । 
[ अंग्रेजीसे' 
डायमंड फील्ड्स ऐडवर्टाइज्नर, २८-१०-१९१२ 


१. मूल अग्रेजी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: “वी शेल नो इंच अदर बेटर वेन द मिस्ट्स हैव रॉल्ड जवे।” 
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२८८. ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे मा० श्री गोखलेको 
सानपत्र 
जोहानिसबगग 
अक्तूबर २८, १९१२ 

माननीय गोपाल कृष्ण गोखलछे, सी० आई० ई०की सेवाममें 
जोहानिसबर्ग 
महानुभाव, 

ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे हम दक्षिण आफ्रिका संघ तथा विशेषतया 
टान्सवालमें आपके आगमनपर आपका हादिक स्वागत करते हैँ। मातृभूमिर्में हमारे 
देशभाई आपको जिस ऊँची नजरसे देखते हैं, उसे ध्यानमें रखकर हमारे द्वारा आपका 
दिक स्वागत स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त अन्य विशेष कारणोंसे भी हम 
आपके क्ृतज्ञ ह। 

जब सत्याग्रह अपने पूरे जोरपर था, और जब हमारे सकड़ों देशभाई इस 
प्रान्तमें अपने अन्तरकी प्रेरणासे कारावासका कष्ट झेल रहे थे तब भी हमें यह ज्ञात 
था कि हमें पूरी तौरसे आपका सक्रिय समर्थन और सहयोग प्राप्त है। हमें मालूम 
है कि हमारे सत्याग्रह-कोषमें भारतसे जो बड़ी-बड़ी रकम आई, उसका यही कारण 
था कि आपने हमारे पक्षमे अपने प्रभावका उपयोग करनेमे कुछ उठा नहीं रखा। 
श्री पोलकने हमे बताया है कि जब वे भारतमें हमारे प्रतिनिधिके रूपमें काम कर 
रहे थे तब उनके लिए आपका परामर्श और मार्गद्दन कितना अमूल्य हुआ करता 
था। आपके ही प्रयत्नोंसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंकी 
भर्ती बन्द हुईं। इसके लिए केवल आपके देशवासी ही इंतज्ञ नही हैं; हमारा खयाल 


१. यह अभिनतन्दन और हमीदिया इस्लामिया अंजुमन, जोहानिसवर्गके हिन्दुओं, तमिल कल्याण समिति 
(तमिल बेनिफिट सोसाइटी ), पाटीदार संव और पांट्सैबगके भारतीयों द्वारा अपित अन्यान्य अभिनन्दनपत्र 
गीखलेको पाके स्टेशन, जोहानिसबग पहुँचनेपर दिये गये थे । दान्‍्सवाकू छीडरके अनुसार श्स अवसर- 
पर. उपस्थित समुदायने वहाँ उनका “ स्वागत पूर्वदेशीय उत्साह ओर ठाठ-बाट्से” किया था और उनपर 
मुलाबंके फूलोंकी वर्षा की गई थी | गोखे “श्री गांधीके साथ एक बहुत सजे हुए और सुन्दर गालीचेसे 
मण्टित मंचपर ” पथारे, जहाँ “ जोहानिसबगंके मेवर और उनकी पत्नीने उनकी अगवानी की |” यह 
अभिनन्दनपत्र “ भारत और श्रीलंकके मानचित्रसे युक्त एक ठोस स्व्णपत्रपर उत्कीण किया गया था ओर 
उस अवसरपर केवल यही मानपत्र पढ़कर सुनाया गया था। इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९१२ । 

२, इस शीर्षकका हमारा एक साधनपत्न ९-११-१९१२ का इंडियन ओपिनियन है ओर उसके 
अनुसार गोखके २९ अक्तूबरकों ही जोद्ानिसब” पहुँचे और उसी दिन उन्हें यद्व तथा हिन्दू समाज द्वारा 
प्रस्तुत अभिनन्दनपत्र (देखिए अगला शीषक ) दिये गये । किन्तु, हमारे एक दूसरे साधनयत्र, अर्थात्‌ श्री 
गोखलेकी यात्राकी स्मृतिमें प्रकाशित इंडियन ओपिनियनके विशेषाइके अनुसार यह सब २८ अक्तूबरको हुआ । 
“« १९१२ की डायरी ” की एक टीपके अनुसार भी यही तिथि सद्दी झहरती है । 


जोदानिसबगेके हिन्दुओंकी ओरसे गो० कृ० गोखलेकों मानपत्र ३३९ 


है कि दक्षिण आक्रिक्ाके यूरोपीय निवासियोंने भी इस दिशामों किये गये आपके कामकी 
सराहना की है। 

स्थितिका स्थानिक अध्ययन करनेकी दृष्टिसे यहाँ पघारकर तो आपने दक्षिण 
आफ्रिकासे सम्बन्धित अपने इस विशिष्ट कार्यमे चार चाँद लगा दिये है। यहाँ आने 
आपको जो त्याग करना पड़ा है, उसे हम जानते हे और वह कभी भुलाया नहीं जा 
सकता। हम इस आगमनके लिए आपके आभारी हैं और आशा करते हैं कि यहाँसे 
लौटनपर आपके मनमें दक्षिण आफ़्रिकाकी यात्राके सुखद संस्मरण आते रहेंगे। ईश्वरसे 
हमारी प्रार्थना है कि वह आपको दीर्घायू करे ताकि आप मातृभूमिकी सेवा, जिसे 
आपने उत्कट देशप्रेमकी भाववासे अपना जीवन-कार्य बना लिया है, करते रह सकें। 


भवदीय, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
मो० क० गांधी 
अवेतनिक मन्त्री 
| अंग्रेजीसे | 
“इंडियन ओपिनियन ', ९-११-१९१२ तथा इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स 
द्वारा प्रकाशित ऑनरेबल मि० गोखलेज़ विजिट टु साउथ आफ्रिका, १९१२ 'से भी | 


२८९. जोहानिसबर्गके हिन्दुओंकी ओरसे गो० कृ० 
गोखलेको मानपत्र' 


जोहानिसबर्ग 
अक्तूबर २८, १९१२ 
माननीय गो० क्ृ० गोखले, सी० आई० ई० 
जोहा निसवर्ग 
महानुभाव, 


हम जोहानिसबर्गके हिन्दू समाजके प्रतिनिधि विशेष रूपसे आपके प्रति अपनी 
श्रद्धा और सम्मान-भावना व्यक्त करना चाहते हैं। 

आपने मातृभूमि और संसार-भरमें यहाँ-वहाँ बिखरे हुए उसके पुत्रोंके कल्याणके 
लिए जो अथक परिश्रम किया है, हममें से प्रत्येक उससे सुपरिचित है। आपका नाम 
हमारे यहाँ घर-घरमें गूंज रहा है, आपकी मृति हमारे हृदयोंमें अंकित है और आपका 
आदर्श उदाहरण हमें सदा कत्तंव्य-यालनकी प्रेरणा देता रहता है। 


१. यद्द मानपत्र ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा अस्तुत मानपत्रके बाद दिया गया था; देखिए पिछला 
शीषैक । 


२४० सम्पूण गांधी वाडमय 


हम अपने इस अगीक्ृृत प्रदेशमों आपका स्वागत करते है। हमें विश्वास है कि 
हमारे बीच आपका यह प्रवास सुखकर होगा। ईश्वर करे, आप हमारे बीच बहुत 
वर्षों तक रहें, और आपको अपना गौरवपूर्ण कार्य जारी रखनेके लिए स्वास्थ्य और 
गक्ति मिलती रहे। 
मो० क० गांधी 
[और ५७ अन्य | 
[ अंग्रेजीसे | 
'इडियन ओपिनियन ', ९-१ १-१९ १२ तथा इटरने शनल प्रिटिग प्रेस, फीनिक्स हारा 
प्रकाशित द ऑनरेबल जी० के० गोखलेज़ विजिट ट साउथ आफ़िका, १९१२ से। 


२९०. भेंट: टद्वान्सवाल लोडर ' के प्रतिनिधिकों' 


| जोहा निसबर्ग 
अक्तूबर ३०, १९१२ | 
मानतीय गो० गोखलेके ठहरनेका इन्तजाम चुडलेज़ बिल्डिग्ज़के कुछ कमरोंमे 
किया गया हैं। वहाँ वे बहुत व्यस्त हो गये हैं; उनसे सिलनेके लिए सभी वर्गों और 
विचारोंके छोगोंका ताँता लगा रहता है। ट्रान्सवाल लीडर का प्रतिनिधि भी उनसे 
सिलने गया था। उससे पहले वे सजदूर नेता श्री क्रेसवेलसे मिलनेवाले थे और बादसें 
पारसियोंका एक प्रतिनिधिमण्डल आनेबारा था।. - - 

“लीडर का प्रतिनिधि जब भेंटके लिए प्रतीक्षा कर रहा था, उस बीच भारतीय 
जनताके स्थानीय नेता श्री मो० क० गांधीसे उसको बातचीत हुई। श्री गांधीने कहा 
कि श्री गोखलेकी यात्राके उद्देश्यके बारेमें कुछ प्रइनोंके उत्तर तो सें भी दे सकता हूँ 
और यह अच्छा भी रहेगा, क्योंकि इससे श्री गोखलेके समयकी बचत होगी। 

श्री गांधीन सबसे पहले अनेक लोगोंके मनसे इस सम्बन्ध फेली हांकाका समा- 
धान किया कि श्री गोखले सरकारी तौरपर आये हें अथवा निजी तौरपर। 

| प्रइन |: क्‍या श्री गोखलेको भारत-सरकारने इस मामलेमे औपचारिक रूपसे 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है? 

| उत्तर |: जी नहीं, श्री गोखले व्यक्तिगत रूपसे परन्तु भारतीय और साम्राज्यीय' 
दोनों ही सरकारोंकी पूरी जातकारीमें, उनकी सहमतिसे आये हैं। उन्होंने इंग्लैडसे 


१. दुान्‍्सवारू लीडरमें उक्त सेंटकी एक अधिक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुईं थी ओर उस रिपोटेकों 
श्री गोखलेकी दक्षिण आक्रिक्रायात्राकी स्व॒तिमें प्रकाशित इंडियन ओपिनियनके विशेषांकमें उद्धत किया 
गया था । पहला भनुच्छेद उसीसे लिया गया है । 

२. इंडियत ओपिनियनमें अकाशित किसी भी विवरणमें भेंठकी तिथिका उल्लेख नहीं है, पर इस 
विवरणमें उल्लिखित श्री क्रेसवेल्से और पारसी शिष्टमण्डल्से की गई मेंटकी तिथि ३० अक्तूबर, बताई गई है । 


भेंट : “ टान्सवाल लीडर ? के प्रतिनिषिको ३४१ 


रवाना होनेसे पहले औरोंके सिवा माक्विस क्र (भारत-मन्त्री) श्री हरकोर्ट (उपनिवेश- 
मन्त्री ), लॉर्ड स्लेडस्टन, सर रिचर्ड सॉलोमन और सर स्टार जेमसनसे भी सेंट ली थीं । 

वे दक्षिण आफ़िकार्म कबतक हें? 

श्री गोखले नवम्बर इको नेठालके लिए रवाना होंगे। डर्बनमें उनके स्वागतकी 
जोर-शोरसे तेयारियाँ की जा रही हैं। १४ तारीखको वे प्रिटोरियाके मन्त्रियोंसे भेंट 
करेंगे और उसके बाद तुरन्त ही डेलागोआ-बेसे होते हुए भारत लौट जायेंगे। 

लेकित इतने महत्वपूर्ण कार्यके सम्पादतके लिए तो यह समय निडरचय ही बहुत 
थोड़ा है? 

हाँ, बहुत ही थोड़ा है; लेकित श्री गोखलेकों विधान-परिषदके अपने कामके 
सिलसिलेमें दिसम्बरके शुरूमें भारत पहुँच जाना है। 

लेकिन क्या संघीय मन्त्रियोंसे भेंट करनेके समय तक श्री मोखले विभिन्‍न प्रदनों- 
पर अपने सभी मन्‍्तव्य निश्चित कर चुकेंगे? 


एक भी अधिकार छोड़ा नहीं जायेगा 


हाँ, कर चुकेंगे। भारतीयोंके अधिकारोंके वारेमें तो उनको अपनी कोई राय 
बनानी ही नहीं है। वे तो खुला मन रखकर यहाँ यही सुनने-समझने आये हैँ कि 
भारतीयों और यूरोपीयोंके इस झगड़में यूरोपीयोंका क्‍या कहना है। सिद्धान्तकी हद तक 
वे एक प्रतिष्ठित देशभक्तके नाते अपने देशवासियोंका कोई भी अधिकार छोड़ देनेकी 
बात तो कभी सोच नहीं सकते। परन्तु, सिद्धान्तकों व्यवहारका रूप कैसे दिया जाये, 
इस सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध इस देशरमें निरन्तर प्रचार करनेवालोंके सम्पर्क 
आने और उनसे स्थानीय परिस्थितिकी जानकारी हासिल करनेपर उनके निष्कर्षो्मे 
कुछ फेरफार हो सकता है। 

बातचीतके दोरान श्री गांधीने आगे चलकर अपना यह विश्वास व्यक्त किया 
कि समस्या तो अब एक तरहसे संघक्की अधिवासी भारतीय जनताके साथ होनेवाले 
व्यवहार तक ही सीमित रह गई है, और कहा कि श्री गोखलेका भी यही खयाल हेै। 

में समझता हूँ कि इस सम्बन्धर्म श्री गोखले मो्ट तौरपर इस निष्कर्षपर 
पहुँच चुके हैं कि यहाँके भारतीय अधिवासियोंको नागरिक समानता मिलनी चाहिए। 
अर्थात्‌, संघके भीतर उनके आवागमनपर बन्दिशें नहीं लगाई जानी चाहिए और 
समाजपर लगाये जानवाले आम किस्मके प्रतिबन्धोंके अधीन रहते हुए उनको व्यापारकी 
स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। 

और फ्री स्टेटके बारेमें? 

जहाँतक फ्री स्टेटकी बात है, श्री गोखले अभी वहाँके कानूनका अध्ययन कर 
रहे है, इसलिए यह बतलाना कठिन है कि उसके सम्बन्धर्मों उनके निष्कर्ष क्‍या होंगे। 
व्यक्तिगत रूपसे मेरा खयाल है कि फ्री स्टेट अभी कुछ वर्षोंतक भूमिकी मालिकी 
और व्यापार करनेके बारेमें अपनी मौजूदा नीतिपर ही चलेगा। प्रवास-सम्बन्धी 


३४२ सम्पूणं गांधी वाडमय 

प्रतिबन्धके बारेमें स्थिति यह है कि समझौतेके अनुसार नये अधिनियमके अन्तर्गत 
जिन थोडे-से नये प्रवासियोंको प्रवेश दिया जायेगा उन्हें संघके सभी भागोंगें जाने-आने- 
की स्वतन्त्रता रहेगी। इसलिए प्रवासके सम्बन्धम उनपर फ्री स्टंट द्वारा लगाये गये 
प्रतिबन्ध छाग नहीं होंगे, परन्तु वे उस प्रान्तर्म व्यापार नहीं कर सकेंगे और न' 
खेती ही कर सकेंगे। परल्तु फ्री स्टेट द्वारा लगाये गये सभी प्रतिबन्ध किसी-न-किसी 
दिन तो पूर्णतः: हठने ही चाहिए, नहीं तो संघ एक तमाशा बन जाय॑ंगा। 


| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९१२ 


२९१. भाषग: गोखलेके सम्मानार्थ जोहानिसबर्गसे 
आयोजित भोजके अवसरपर'" 


अक्तूबर ३१, १९१२ 

श्री गांधीने भोजके अवसरपर अध्यक्ष और यूरोपीय अतिथियोंके लिए मंगल- 
कामनाका प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यह प्रस्ताव रखते हुए में गबंका अनुभव कर 
रहा हूँ। आजका दिन भारतीयोंके लिए गौरवका दिन है कि आप सबने ब्रिटिश 
भारतीय संघके आमनन्‍्त्रणको मान बेकर हमारे देशके एक प्रख्यात व्यक्ति और, जेसा 
कि पहलेके कई वक्‍ताओंन कहा है, इस साम्राज्यके -- जिससे हम सभी शासिल 
हैं --- सुयोग्य नागरिकका सम्मान करनेके लिए यहाँ इतने मनःपुर्वेक पधारनंकी कृपा 
की है। संघर्षकी पराकाष्ठाके अवसरपर बनाई गई इस समितिके' प्रति श्री गोखलेने 
स्वयं ही अपनी कृतज्ञता व्यक्त की थी। चूँकि समितिन निस्सन्देह ब्रिटिश भारतीयोंकी 
अन्यतम सेवा की है, इसलिए मेरी समझमसें इसने साम्राज्यकी भी अन्यतम सेवा को 
है। इस सम्ल्कि निर्माणसे अपनी अन्तरात्माकी खातिर संघर्ष करनेवाले लोगोंमें एक 
नई आशाका संचार हुआ था। जिस परिस्थितिमं और जिस अवसरपर इस ससितिका 
निर्माण हुआ था, दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय समाज उसे कभी नहीं भूलेगा। हमने 
अबतक कई सम्मान-भोजोंका आयोजन किया है और उनमें हमारे प्रति मेत्री और 
सहानुभूतिके भाव रखनेवाले बहुत-से यूरोपीय सम्सिलित भी हुए हैं, लेकिन मुझे एक 
भी ऐसा अवसर याद नहीं पड़ता जब हमारे विनम्र आसन्त्रणपर दक्षिण आफ़िकाके 


१. विशिश भारतीय मंथ्र द्वारा आयोजित यह भोज गोखलेके सम्मानमें दिये भोजमें सबसे बड़ा था। 
उप्तमें लगभग ७५०० व्यक्ति सम्मल्ति हुए थे और उसकी अध्यक्षता मेवर एलिसने की थी । इस अवसर- 
पर वेनगोल्ड और ब्यूमेनने श्री गोवलेफ़ो भोजन-ता लेक़ा छपा हुआ एक साथ्नका कपड़ा भेंठ किया था । 

२. देखिए “अभिननन्‍्दनपत्र : डब्ल्यू० होस्केनक्ों ”, पृष्ठ १०१ । 


पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको ३४३ 


बड़े-बड़े राजनीतिज और बड़े-बड़े नागरिक एक स्थानपर इतनी बड़ी संख्यासें एकत्र 
हुए हों। इसीलिए मुझे मंगल-कामनाका यह प्रस्ताव रखते हुए अपार प्रसन्नता हो 
रही है। 
| अंग्रेजीसे ] 
इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स द्वारा प्रकाशित ऑनरेबल मि० गोखलेज़ 
विज्िट टु साउथ आफ्रिका, १९१२ से। 


२९२. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीकों 


टॉल्स्टॉय फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 

नवम्बर ३, १९१२ 

प्रिय श्री शास्त्री, ु 
मने आपके बारेमें इतना सुना है कि मुझे लूगता हैं कि हम एक-दूसरेकों जानते 

हैं और इसीलिए में परिचितकी तरह पत्र लिख रहा हूँ। 

एक पखवाड़े तक बहुत ही कठिन परिश्रम करतेके बाद श्री गोखले यहाँ एक- 
दो दिनके लिए, यत्किचित्‌ आराम कर रहे है। आरामकी उन्हें बड़ी जरूरत है और 
उसके लिए मेने ही उन्हें जोर देकर कहा है। आपको पत्र लिखनेका काम इसलिए 
उन्होंने मुझे सौंपा है। दौरेमें हर जगह स्वागत-समारोह बहुत ही उत्साहवर्धक रहे 
हैं। यूरोपीयोंने, उनके अनेक प्रमुख नेताओंने, इनमें भाग लिया; यह आपको सर्वेट्स 
ऑफ़ इंडिया सोसाइटीको भेजें गये कागजातसे मालम हो जायेगा। मेरी रायमें श्री 
गोखलेका उद्देश्य जरूर सफल होगा। श्री गोखलेके भाषण हर जगह बहुत पसन्द किये 
गये हैं। भारत जानेवाले जहाजोंकी अनियमितताके कारण श्री गोखलेका कार्यक्रम 
बदलना होगा। अब वे २० तारीखको डबंनसे रवाना होनेवाले एस० एस० उमकुज़ी 
नामक जहाजसे यात्रा करेंग।' यह जहाज रूगभग ७ दिसम्बरको कोलम्बो पहुँंचेगा। 


१. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री ( १८६९-१९४६ ); श्री गोखलेके देदान्तके बाद संवंट्स मॉफ़ इंडिया 
सोखाइ्टीके अध्यक्ष; सन्‌ १९१६ में वाइसरॉयकी विधान परिषद ( लेजिस्लेटिव कोंसिल ) के और १९२० में राज्य- 
परिषद ( कोंसिल ऑफ़ स्टेट ) के सदस्य चुने गये; राष्ट-संघ (लीग ऑफ़ नेशन्स ) में तथा वाशिगरनमें आयोजित 
शखस्राख परिसीमन सम्मेलनमें भारतीय शिष्टमण्डलके सदस्य, १९२१; उसी साल प्रिवीके सदस्य हुए; दक्षिण 
आफ्रिकामें भारत सरकारके एजेंट-जनरल नियुक्त हुए; गोलमेज परिषद, लन्दनमें प्रतिनिधि, १९३०; आत्म 
कथाके अंग्रेजी अनुवादकी भूमिका (संस्करण १९४० ) में उल्लिखित “ आदरणीय मित्र ” श्री शास्त्री दी है । 

न २. किन्तु, श्री गोखके २९ नवम्बर, १९१२ को जंजीबारसे एस० एस० ग्रेखिइंट द्वारा रवाना 
हुए थे । 


रे४ड४ सम्पूण गांधी वाडमय 


कृपया इसका ध्यान रखें। श्री गोखले चाहेंगे कि कोलम्बोरम श्री रंगनाथन उनसे 
मिल लें और आप उन्हें मद्रासमे मिल जायें। 
यात्राका ठिकठ अभी लिया नहीं है। यह पत्र पहुँचनेके पहले आपको तारसे 
बिलकुल ठीक-ठीक और पूरा विवरण भेज दिया जायेगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


'लेट्स ऑफ़ श्रीनिवास शास्त्री"; एशिया पब्लिशिंग' हाउस, १९६३ । 


२९३. भाषण: मरित्सबगंमें गोखलेके स्वागत- 
समारोहके अवसरपर 


नवम्बर ७, १९१२ 
श्री गांधीने कहा कि में गत १८ वर्षोसि दक्षिण आफ्रिकाका निवासी हूँ। गंगा 
एक पवित्र नदी है। श्री गोखले मानो गंगा हें, और आज अमसिन्दुरससीमे गंगाकी 
धारा आकर मिल गई है। इसलिए आजका दिन इस नगरके लिए गवेका दिन है। 
भारतीयोंकी सहायता करनेके अपने उद्देश्यकों पूरा करनेमे श्री गोखले सफल होंगे या 
नहीं, सो तो भविष्य बतायेगा; किन्तु श्री गोखलेकी यात्राक्ी प्रत्याशित सफलता कहाँ- 
तक मूर्ते रूप ग्रहण कर पाती है, यह बहुत ह॒ुद तक दक्षिण आफ़रिकाके लोगोंपर निर्भर 
करेगा। यदि उनके इस उद्देश्यकों उदारतापुर्वक और ऊँची भावना रखकर समझने 
और अपनानेका प्रयत्न हुआ तो कोई सन्देह नहीं कि उसे अन्यतम सफलता मिलनी 
ही चाहिए। (तालियाँ) । 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियत, १६-११-१९१२ 


१. समारोहमें मैरित्सवर्गके सभी प्रमुख नागरिक और अनेक भारतीय सम्मिलित हुए थे और प्रान्तके 
प्रशासकने उसकी अध्यक्षता की थी । भारतीयोंने गोखलेकों एक मानपत्र दिया था और प्रशासक, मेयर 
सेंडिस तथा अन्य यूरोपीयोने उसमें भाषण किये थे । 


२९४. भाषण: गोखलेके सम्मानमें सेरित्सबर्गेके 
जलपान-आयो जनमें 
[ नवम्बर ८, १९१२ 


श्री गांधीने “ हमारे यूरोपीय मित्रों ” के प्रति मंगल-कामनाका प्रस्ताव रखते हुए 
कहा कि में एक भारतीयके रूपमें, भारतीयोंकी ओरसे बोल रहा हूँ। यदि में कहूँ 
कि आप यूरोपीयोंने हमारे अतिथि भारतके एक प्रख्यात पृत्रके स्वागतर्में सहयोग 
देकर हमें बहुत आभारी बनाया है तो यह भारतीयोंके मनकी बात होगी। आप 
सब्रने बड़ी सदभावनाके साथ इसमें हमारा हाथ बटाया है। भारतीय अब संघ-निर्माणकी 
प्रक्रियासे गुजर रहे हें और में चाहता हूँ कि इस प्रक्रियाके दौरान यूरोपीय समाज 
सर पर्सो फिदजपेद्रिक और श्री मेरीमेनके उस परामर्शकों याद रखे जो उन्होंने संघ- 
निर्माणके पहले दिया था। मेरा अनुरोध है कि यूरोपीयोंको यदि कहीं कोई चीज खटके 
तो उसपर वे “ सम्मेलनकी भावना 'से विचार करें। और हमारे दिमागमें इस समय 
जो एक बड़ी समस्या है उसपर हमें  गोखलेकी दृष्टिसे” विचार करना चाहिए। 
(बहुत खूब ! बहुत खूब ! ) में समझता हूँ, यदि हम लोगोंने ऐसा किया तो आपका 
और हमारा आज एक ही आयोजनसे आकर साथ-साथ बेठना व्यर्थ नहीं जायेगा। 
श्री गोखले जहाँ भी गये हे, वहाँ ज्ञान्तिकी भावना उत्पन्न हुई है। आज्ञा है, उनके 
चले जानेके बाद' भी शान्तिकी यह भावना बरकरार रहेगी। इतना ही नहीं, वह 
और गहरी होती जायेगी; क्‍योंकि इस बातका कोई कारण नजर ही नहीं आता कि 
हम और आप एक ही ध्वजकी छायामें शान्ति और प्रेमसे सिलकर न रह सकें। 
(हु ध्वन्ति।) 
[ अंग्रेजीसे | 


इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स द्वारा प्रकाशित ऑनरेबल मि० जी० क्रे० 
गोखलेज़ विज्िट टु साउथ आफ़्रिक, १९१२ से। 


१. इस जलपानका आयोजन मैरित्सबग स्वागत समितिने किया था। मैरित्सबगके प्रशासक और गोखलेने 
भी उसमें भाषण किया था । 


२९५. भाषण: डबंनमें गोखलेके स्वागत-समारोहमें' 


| नवम्बर ८, १९१२] 


किसी तन किसी प्रकार मतदाताओंकी सूचीके एक कोनेमें मेरा नाम भी स्थान 
पा गया है। यही कारण है कि मे आप सभी सज्जनोंको, जिनमे गोरे भी उपस्थित 
हैं, मेरे नागरिक बन्धू कहकर सम्बोधन कर रहा हूँ ।' 

श्री गांधीन कहा कि भारतके ही करोड़ों जन नहीं, इंग्लेंडकी भी जनता श्री 
गोखलेको महान्‌ राजनीतिज्न मानती है। वाइसरॉय तक अनुरोधपूर्वक उनसे सलाह 
लेते रहे हैं। और यह इसलिए कि श्री गोखले भारतकी नब्ज पहचानते हें। 
उन्होंने भारतकी राष्ट्रीय कांग्रेसकी चर्चाओंमें उसका मार्गदर्शन किया है। उनकी 
गिनती देशके सहानतम शिक्षाविदोंमें होती है। यदि बे इंग्लेडमें पेदा हुए होते तो 
आज वे श्री ऐस्क्विथके पदपर आसीन होते। यदि वे अमेरिकामें पंदा हुए होते तो 
वे शायद डॉ० बुडरो विल्सनके पदके लिए चुन लिये जाते; और यदि उत्तका जन्म 
द्रान्सवालमें हुआ होता, तो वे जनरल बोथाके पदपर होते। आगे चलकर श्री गांधीने 
अपने देशवासियोंकों चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोगोंको आशाके बड़े ऊँचे-ऊँचे 
महल खड़े नहीं कर लेन चाहिए। हमें अभी आन्दोलन तो करना ही पड़ेगा। हम 
जित अधिकारोंकी माँग कर रहे हैं वे तो श्री गोखले हमें नहीं दे सकते। सम्भव 
है, उनकी प्राप्तिके लिए हमें अभी जेल जाना पड़े। श्री गोखलेको हमने जो मानपत्र 
दिये हें वे भविष्यमें उनसे कुछ पातेकी प्रत्याशासे प्रेरित होकर नहीं, बल्कि हमारे 
बीच उपस्थित इस व्यक्तिके महात्‌ चरित्रके प्रति हमारी सम्मानांजलिके रूपसें भेंट 
किये गये हें। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स द्वारा प्रकाशित ऑनरेबल मि० जी० के० 

गोखकेज़ विज्ञिट टु साउथ आफ़्रिका, १९१२ से, 


१. टाउन हॉलमें आयोजित इस समारोहमें श्री रावप्पनने मानपत्र पढ़ा था । वह एक स्वणैप्रपर 
अंकित किया गया था, जो आबनूसकी लकड़ीपर जड़ा हुआ था । 

२. ये शब्द गांधीके भाषणके गुजराती पाठ्से लिए गये हैं जो १६-११-१९१२ के इंडियन 
ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था। 


२९६. भाषण: डबंनमें गोखलेके सम्मान-भोजमें' 


नवम्बर ११९, १९१२ 
श्री सो० क० गांधीने यूरोपीय अतिथियोंकी मंगल-कामनाका प्रस्ताव रखते हुए 
अपने देशवासी-बन्धुओंसे कहा कि हालाँकि आपको दक्षिण आफ़िकामें कई बार बड़े 
कड़वे घूंठ पीने पड़े हैं, तथापि मंगल-कामनाका यह आपानक बड़ी हार्दिकताके साथ 
ग्रहण किया जाना चाहिए। हर बादलमें रजत-रेखा होती है। देखिए कि इस अवसर- 
प्र कई यूरोपीय मित्र हाथ बढा रहे हैं। यहाँतक कि उनमें श्री सिल्बने भी हे। 
श्री सिल्बने सानते हें कि भारतीय साम्राज्य तलवारके बलूपर स्थापित किया गया 
है और तलवारके जोरपर ही वह कायम भी है। में उनसे इस बातमें सहमत नहीं 
हूँ। मेरा मत है कि इंग्लेंडका एक हाथमें न्याय तुला लेकर न्याय करनेका दावा और 
दूसरे हाथमें तलबार पकड़कर भय दिखाना, असंगत होगा। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियसल ओपिनियन, २३-१ १-१९ १२ 


२९७. भाषण : प्रिटोरियामें गोखलेके स्वागत-समारो हमें” 


नवम्बर १४, १९१२ 


श्री गांधीने कहा कि प्रिटोरिया-समितिके अध्यक्षका आदेश है कि में दो शब्द 
कहूँ। में यूरोपीय मित्रों और उप-महापौर (डिप्टी मेयर) महोदयकों धन्यवाद देता 
हूँ कि वे तिमन्‍्त्रण स्वीकार करके यहाँ पधारे। श्री गोखलेकी यात्राके दौरान लोगोंने 
उनके साथ बड़ी सदभावना और सौजन्यका व्यवहार किया है। सबसे अधिक सन्‍्तोषकी 
बात तो यह है कि उनका आतिथ्य करनेमसें यूरोपीयोंने भी भारतीयोंका हाथ बँटाया 
है। इसके बाद श्री गांधीन समारोहमें अपनी उपस्थितिकी असमर्थतापर जनरल 
बोथा, श्री अब्राहम फिशर और जनरल स्मदसकी ओरसे आये हुए खेदके पत्र पढ़कर 
सुनाये और फिर उप-महापौरसे कारंवाई आरम्भ करनेका अनुरोध किया। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स द्वारा प्रकाशित ऑनरेबल मि० जी० के० 
गोखलेज़ विज्ञिट टु साउथ आफ़रिका, १९१२ से। 

१. इस भोजमें लगभग ५०० यूरोपीय और भारतीय उपस्थित थे। कक्ताओंमें सम्मान-भोजके अध्यक्ष 
सर डेविड हन्टर, डबेनके मेयर एफ० सी० हॉलेंडर और श्री गोखले भी थे । 

२, अंग्रेजी कह्ावतका शाब्दिक अनुवाद , 

३. श्री सिल्बनेने कहां था कि दक्षिण आक्रिकके मारतीयोंकी समस्याकों हलक करनेकी जिम्मेदारी 
केवल दक्षिण आफ्रिकाकी है, और दक्षिण आक्रिकाके अंग्रेज इसमें ग्रेठ जिन वा भारतका हस्तक्षेप सहन 
नहीं करेंगे । नेटाक मक्‍्युरी, १९-११-१९१२ । 

४. यह समारोह गोवलेकों विदाई देनेके लिए किया गया था; डिप्टी मेयर जें० एच० एक० फिडलेने 
उसकी अध्यक्षता की थी 


२९८, पतन्न : सगनलाल गांधीको 


[ लॉली 
नवम्बर १७, १९१२ के आसपास [' 

चि० मगनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। 

मुझे प्रोफेसर गोखलेके भाषण श्री कैलेनबेकके पास नहीं मिले। वहाँ स्टेशन- 
प्र, खोई हुई बस्तुओंसे सम्बन्धित कार्यालयर्में जाकर पूछताछ करना। सम्भव है कि 
एक पूरा बंडल ही वहाँ रह गया हो। उस बंडलूपर उस दिनकी तारीख है जिस 
दिन में खाना हुआ था। 

महम्मद कासिम कमरुद्दीनसे विज्ञापनके सम्बन्ध्में बातचीत करना। वह जो 
उत्तर दे वह मुझे लिख भेजना। 

दादा सेठसे पूछकर पता चलाना कि लड़कोंकों पाठशालामें नही आने दिया 
जाता, इसके सम्बन्धर्म क्‍या किया जा रहा है। तुम्हें श्री सुब्रह्मण्यमसे भी हर 
सप्ताह समाचार प्राप्त करके प्रकाशित करते रहना चाहिए। और यदि श्री पॉलकी 
माफंत ऐसा करो तो तुम उनके /[श्री सुब्रह्मण्यमके | सम्पकमें रहकर महत्वपूर्ण 
समाचार प्राप्त करते रह सकोगे। इसमें समय जायगा, यह तो में समझता हूँ। लेकिन 
इसे अवकाशके समय करना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब फोनिक्समें 
परस्पर प्रेमका वातावरण हो। वह कैसे सधेगा, इसका उत्तर तो तुम सबके हाथमें 
है और इसकी जिम्मेदारी भी तुम सभीपर है। 


१. अनुच्छेद २ में श्री गोखलेके जिन भाषणोंकी चचों की गई है वे सम्भवतः वही थे जो उन्होंने 
अपनी दक्षिण आफ़रिका यात्राके दौरान अक्तूबर २९, १९१२ तथा नवम्बर १९, १९१२के बीच दिये थे । 
गांधीजी, जो यात्राके दौरान सारे समय श्री गोखेके साथ थे, ८ नवम्बरकों डब॑न पहुँचे । ( देखिए “डायरी 
१९१२” में इस तारीखबकी टीप ), और २२ नवम्बरकों वहोँसे रवाना हुए । चूँकि यह पत्र मगनलाल 
गांधीको, जो फीनिक्स प्रेसमें काम करते थे, लिखा गया है--भाषण फीनिक्स अथवा डबेनमें खो गये होंगे । 
गांधीजी टॉब्स्टॉंय फार्मपर -- शायद अपने दोरेके अन्तमें --- १७ नवम्बरकों पहुँचे थे। श्री गोखलेकी दक्षिण 
आफ्िका-यात्राकी स्मृतिमें फीनिक्ससे एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसमें उनके भाषणोंका संकलन 
था । श्स पुस्तककी श्री पोलक द्वारा लिखी भूमिकापर २० नवम्बर, १९१५ की तारीख पड़ी हुई है । 
इसलिए सम्भव है कि यह पत्र १६ अथवा १७ नवम्बरकों लिखा गया था। इसी तारीखकों गांधीणी 
श्री गोबलेको विदा करनेके लिए लॉरेकों मार्विबस रवाना हुए थे । 

२. डबेनके एक भारतीय व्यापारी । 

३. डबेनमें एच० एल० पॉल द्वारा संचालित एक भारतीय शेक्षणिक संस्था । 

४. नेटाल्के एक भारतीय शिक्षा-शाल्री जिन्होंने स्कूलके विधयमें गांधीजीसे परामश किया था । 


भाषण : लॉरेंकों -माक्विसम ३४९ 


श्री अय्यरसे सी० के० डी० पिल्लेके मामलेके सम्बन्धर्मं जानकारी हासिल करना । 
यह समाचार भी तुम्हें श्री पॉल तुरन्त दे सकेंगे। 
मोहनदासका आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५७४१) की फोटो-नकलसे । 


२९९. पत्र: जमनादास गांधीकों 


| नवम्बर १७, १९१२ | 
चि० जमनादास, 
तुम्हारे पत्र मिल गये है । में जवाब फुरसत मिलनेपर ही लिख सकूँगा। फिलहाल 
इतना ही लिखता हूँ कि तुम रहस्यको समझ गये हो, इसलिए उसका अनुसरण करते 
हुए जीवनका व्यवहार चलाना। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे पेंसिठसे लिखी मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३९) से । 
सौजन्य' : नारणदास गांधी 


३००. भाषण : लॉरेको माक्विसमें गोखलके 
सम्मानमें आयोजित भोजके अवसरपर 
[ नवम्बर १८, १९१२ | 


श्री सो० क० गांधीने कहा कि मुझे उस समयका लॉरेंको मर्तववस याद है, जब 
यह मलेरियाग्रस्त क्षेत्रके रूपमें बदनाम था। किन्तु, आज तो स्वास्थ्यकी दृष्टिसि यह 
नगर इतना अच्छा हो गया है कि यहाँ आये हुए यूरोपीय अतिथियोंके स्वास्थ्यके लिए 
मंगल-कामना करना तिरयेंक हो है। इन्होंने आज यहाँ जो भोजन-पान किया है, उससें 
मांस और मदिराका न होना भी सुन्दर स्वास्थ्यके अनुरूप रहा। मेरे विचारसे यह 
समारोह बेमिसाल है; इसमें ईसाई, यहुदी, हिन्दू, मुसलमान और पारसी सभी शामिल 
हैं। मुझसे अपना भाषण संक्षेपर्मे समाप्त करनेको कहा गया है, इसलिए अब सें 
सभीसे अबने अतिथियों तथा महा वाणिज्य-दृत ( कौंसछ-जनरलू ) मेकडॉनेलके लिए 
मंगल-कामना करनेका अनुरोध करता हूँ। 
| अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९१२ 
१, आफ्रिकन क्रॉनिकलके श्री पी० एस० अय्यर | 
२. गांधीजी इतना लिखकर छॉरेंको मारक्विसंके लिए खाना हो गये, और पत्र श्री पोल्क द्वारा भेजा 
गया; जेसा कि पत्रके अन्तमें श्री पोल्कके हस्तक्षरोंमें लिखी सचनाओंसे जान पढ़ता है । 
३. इस सम्मान-भोजके अध्यक्ष थे त्रिटिश महा वाणिज्य-दूत एरॉल मैकडॉनिक । 
४. इस पत्रक्री दूसरी ओर कुमारी इकेसिनका १८ नवम्बर, १९१२ का लिखा एक संक्षिप्त पत्र हे | 


३०१. एक तार' 


आर० पी० डी० कॉँन््रिज 
[नवम्बर १९, १९१२, या उसके बाद | 


धन्यवाद कार्यक्रम सुविधाजतक। गोखलेका स्वास्थ्य असन्तोषजनक। उन्हें 
कष्ट न दें। 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७३६) की फोटो-नकलूसे । 


३००. पत्र: गो ० कू० गोखलको 


दारेसलाम 
दिसम्बर ४, १९१२ 
प्रिय श्री गोखले, 


मैंने अभी-अभी सुना कि भारत जानेवाली डाक आधे घंटेके भीतर ही निकल 
जायेगी (अभी सुबहके ९-३० बजे हँँ)। हम यहाँ दो दिन और हैं। 

जोहानिसबर्गं से इस आशयका तार पाकर कि मंजूषा' लॉरेंको माक्विसमें मिल 
गई है और आपके पास भेजी जा रही है, मेने आपको माही तार भेजा था। 
उम्मीद है कि तार आपको सिला होगा। एक तार" कुमारी इलेसिनकों भी भेजा था 
जिसमें उनसे उसका बीमा करनेके लिए कहा गया था। अस्तु। 

कृपया मेरी कमियोंपर ध्यान न दें। में आपका एक योग्य शिष्य बननेका 
इच्छुक हूँ। यह झूठी विनय नहीं है; बल्कि इसमें भारतीयोचित सच्ची उत्कटता 
है। पूर्वी शिष्यका जो चित्र मेरे मनमें है उसे में अपनेमें ही मूर्तिमान करना चाहता 
हूँ। हमारे बीच अनेक मतभेद क्‍यों न हों, परन्तु मेरा निश्चय है कि राजनीतिक 
जीवनमें आप मेरे आदर्श रहेंगे। 


१, श्री गोखे, गांधीजी तथा केलेनबेक्के साथ १८ नवम्बर, १९१२ को मध्य रात्रिमें जन ईस्ट 
आफ्रिका छाइनके जहाज आर० पी० डी० क्रॉन्मिजपर सवार हुए थे । रास्तेमें गोखछे और उनके 
साथियोने बेरामें उतर कर २१ और २९२ तारीख वहाँ बिताई, २७ जंजीबारमें २७ तारीख मोजाम्बिकमें । इन 
स्थानोंमें श्री गोखलेको पुष्पमालछाएँ पहनाई गई और मानपत्र दिये गये । अतः गांधीणीने यह तार १८ 
ओर २६ के बीच किसी दिन उपयुक्त तीन स्थानोंमें से किसी एक स्थानकी स्वागत-समितिको भेजा होगा। 

२, कदाचित्‌ यद्द वह मंजूषा है जिसमें रखकर बत्रि० भा० संघ द्वारा सेंट किया गया अभिनन्दनपत्र 
और अभिलिखित स्वर्णपत्र श्री गोखढेकों दिया गया था । मंजूषाके गुम होनेंके विषयमें देखिए पाद-टिप्पणी 
१, पृष्ठ ३३८ और डायरी १९९१२ में नवम्बर २८ की टीप । 

३ ओर ४. दोनों तार उपलब्ध नहीं हैं । 


अपनी भाषाओंके माध्यमसे शिक्षण ३७१ 


अब लीजिए तीम-हकीमकी सलाह : पर्याप्त उपवास, दिनमें दो ही बार खानेके 
नियमका कड़ाईसे पालन, भोजनमें हर प्रकारके मि्च-मसालेका वर्जन, दाल, चाय, 
काफी आदिका त्याग, नित्य कूनेकी पद्धतिसे स्नान, रोज तेजीसे गाँवकी खुली जगहमें 
घूमना (विचारोत्तेजनके लिए की जानेवाली चहल-कदमी नहीं), पर्याप्त प्रमाणमे जेतुनका 
तेल और नीबू-जैसे फल; और पकाये हुए भोजनका क्रमशः त्याग -- इतना यदि आप 
करें तो इस सबसे आप मधुमेहसे छटकारा पा जायेंगे और इसी शरीरसे जितना आपका 
खयाल है, उससे अधिक लम्बा सेवामय जीवन बिता पायेंगे। 
श्री कलेनककी इच्छा है कि आपको उनकी याद दिला दूँ। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
| पुनरच: | 
हम दोनोंकों आपका तार पाकर प्रसच्नता हुई। क्‍या आप क्षृपया श्री शास्त्री 
या किसी अन्य भारत-सेवक (सर्वेट ऑफ़ इंडिया) से इ० ओ० के लिए मुम्बासा- 
स्वागतका विवरण लिख कर भेजनके लिए कहेंगे ? 


मो० क० गांधी 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यूण ४८४२) की फोटो-नकलसे । 


३०३. अपनी भाषाओंके साध्यमसे शिक्षण 


दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय शिक्षणके इतिहासमे प्रथम बार यह स्वीकार किया 

गया है कि स्कूलोंमें भारतीय बालकोंके लिए भारतीय भाषाओंको शिक्षाका माध्यम 
बनाना आवश्यक हैं। जोहानिसबर्गर्में भारतीय स्कूछ' खोलनेके सम्बन्धर्में विटवाट्सरैंड 
केन्द्रीय स्कूल निकाय (स्कूल बोर्ड ) ने जो शर्ते मानी है उनमें एक यह भी है कि 

गूजराती _ एक भाषाके रूपमें पढ़ाई जा सकेगी और उसका प्रयोग शिक्षणके माध्यमके 
लिए किया जा सकेगा।” हमें यह देखकर आइचय होता है कि नेटालका शिक्षा 
विभाग अभीतक इतना भी नहीं समझ सका कि स्कूलमें मातृभाषा अनिवार्य रूपसे 
शिक्षणका माध्यम होनी चाहिए। इस समय' स्थिति यह है कि नेटालमे सरकारी 
नियन्त्रणमें चलनवाला एक भी भारतीय स्कूल नहीं है, जहाँ बालकोंकों मातृभाषामें 


१, सम्भवत: यह वही स्कूल है जिसका उल्लेख गांधीजीने त्रिटिश भारतीय संघकी अगस्त २७१ 
बठकमें भाषण देते हुए किया था और तभी जिसके लिए एक समितिका संगठन भी किया गया था । नवम्बर 
१६ को विट्वाटमैरेडके स्कूल निकायके सेक्रेटरीने हबीब मोस्नको, जो उक्त समितिमें शामिल थे, पत्र लिखा 
कि वे उनके भ्रस्तावके अनुसार दो शर्तोपर स्कूल खोल्नेके ( “ जोहानिसबर्गका प्रस्तावित स्कूल ?, 
पृष्ठ ९३-२४ ।) लछिए तैयार हैं : (१) शालाका प्रिंसिपल यूरोपीय होगा और उसे वेतन सरकारसे मिलेगा 
तथा सरकार शालाका निरीक्षण करेगी ओर (२) भन्य शिक्षकोंके वेतनका आधा भाग भारतीय देंगे । 
समितिका प्रस्ताव यही था कि ग्रुजरातीकों एक भाषाकी तरह और शिक्षणके माध्यमके रुपमें स्थान 
दिया जाये । इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९१२ । 


३५२ सम्पूणे गांधी वाहमव 


शिक्षा दी जाती हो, और न इन स्कूलोंमें भारतीय' भाषाएँ ही उन्हें भाषाके रूपमें 
सिखाई जाती है। यह और बात है कि दो एक स्कलोंमें जो बालक चाहते हैं उन्हें 
अध्यापक क्ृपापूृवंक स्कूछके समयके पर्चात्‌ विशेष रूपसे ये भाषाएँ पढ़ा देते है। 
श्री गोखलेने प्रिटोरियामे अपने विदाई-भाषणमे स्कूलके समयमें ही भारतीय भाषाएँ 
पढ़ाये जानेपर जोर दिया था। उन्होंने यह भी ठीक ही कहा था कि जबतक ये 
भाषाएँ नहीं पढ़ाई जायेगी तबतक भारतीयोंकों अपने बहीखाते ठीक प्रकारसे रखनेके 
लिए इन भाषाओंके जानकार मूनीमों तथा अन्य कर्मचारियोंकों भारतसे यहाँ बुलानंका 
बहाना मिलता रहेगा। परन्तु इस सबसे बढ़कर हम तो भारतीय भाषाओंका पढ़ाना 
आवश्यक इसलिए मानते हैँ कि अपनी भाषाके ज्ञानके बिना कोई सच्चा देशभक्‍त 
बन ही नहीं सकता। मातृभाषाके ज्ञानके बिना हमारे विचार विक्कत हो जाते हैं 
और हृदयसे मातृभूमिका स्नेह जाता रहता है। भारतके साहित्य और धर्मोको विदेशी 
भाषाके माध्यमसे कभी नहीं समझा जा सकता। उपनिवेशमें उत्पन्न हुए अपने नव- 
यूवकोंकी तीज बुद्धिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए भी हमें उनमें इस वस्तुकी कमी 
दिखाई देती हैं कि उन्हें वास्तविक भारतीय विचार, इतिहास और साहित्यका ज्ञान 
नहीं होता | उनमें से अंग्रेजीके अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं बोल सकते, कुछेकको 
अपनी मातृभाषाका केवल बोल सकने योग्य ज्ञान है, परन्तु भारतकी उच्च भाषाओं- 
को पढ़-लिख तो कोई विरला ही सकता है। यह दशा बहुत शोचनीय है। इसलिए 
हम विंटवाट्सरैंड स्कूल निकायके विचारपूर्ण निर्णयका स्वागत करते हैं और आशा 
करते है कि शीघ्र ही दक्षिण आफ्रिकाके सभी भारतीय स्कूलोंमें भारतीय भाषाएँ 
पढ़ाई जाने लगेंगी। 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९१२ 


३०४. पत्र: जमनादास गांधीकों 


मार्गशीर्ष सुदी ९ [दिसम्बर १८, १९१२ [* 

चि० जमनादास, 
जिस दिन में जोहानिसबर्ग पहुँचा उसी दिन तुम रवाना हुए। तुम्हारे दोनों पत्र 
मिले हैं। पढ़नेके बाद में स्वयं ही उन्हें फाड़ दूँगा। तुम्हारी तबीयत क्‍यों खराब हुई, 
में यह नहीं समझ सका। चि० छगनलालका कहना है कि तुम इस बार कमजोर 
नजर आते हो। तुम जो पहले सबसे ताकतवर माने जाते थे, सहज ही थक जाते 
हो। इस सबसे पता चलता है कि इस बारका आहार-सम्बन्धी प्रयोग तुम्हें अनुकल 
नहीं पड़ा। कहाँ भूल हुई है, यह तो में पास होता तभी बता सकता। छगनलालका 
कहना यह भी है कि तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। छः महीने पूरे हो 


१. जमनादास गांधी भारतके लिए १४ दिसम्बर १९१२ को रवाना हुए थे। यह पत्र उनकी 
रखानगीके बाद शीघ्र ही छिखा कया जान पढ़ता है । 


पत्र : जमनादास गांचीकों ३०३ 


जानेपर दूध, घी, दही आदि छेना शुरू कर देना। चीनी अथवा नमककी तो 
जरूरत नहीं पड़गी। लेकिन अगर यह सब लेना भी जरूरी हुआ तो लेना और 
अपना स्वास्थ्य सुवारता। यंदि कुछ दूसरा प्रयोग करना चाहो तो बादमें जब में 
वहाँ आऊंगा तब करना। तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो तुम्हारे प्रयोगपर 
किसीको श्रद्धा नहीं होगी और अगर [ इससे | तुम्हारा चित्त ठिकाने नहीं रहेगा तो 
यह प्रयोग तुम्हारे किसी भी काम नहीं आयेगा। 

और ये रहे तुम्हारे प्रश्नोंके उत्तर! 

दही न खाये तो स्वाभाविक है कि मक्खन, छाछ आदि भी न खाना चाहिए। 
क्योंकि, अगर दही त्याज्य' है तो मक्खन और छाछ भी तो उसीके भाग है। ये कम 
स्वादिष्द होते है, इसीलिए इनमें कम दोप है। लेकिन यह सूक्ष्म भेद तुम्हें ध्यानमें 
रखनेकी जरूरत नहीं। तुम घी खाओ तो दूध, दही आदि भी ले सकते हो। पीछे 
देखा जायंगा। 

नारियलका तेल खानेवाला अगर नारियर खाये तो उसमें कोई हज नहीं। और 
नारियल ही ज्यादा अच्छा भी है। लेकिन जैसे [ किसी व्यक्तिको | गेहूँ न पचे लेकिन 
उसका सत्व पच सकता हैं वसे ही सम्भव है कि किसीको नारियछ न पचे और तेल 
पंच जाये। जिमके दाँत न हों, उप्तके लिए तो तेल ही ठीक है। शायद तुम्हारे 
बारेम भी यही ठीक हो। तिलके बारेम भी यही कहा जा सकता है। जिनसे पाँच 
तोला तेल पेटमें पहुँच जाये, इतने तिरू खाना तो बहुत कठिन है। [तेल खानेसे 
तिलका | फुजला छूट जाता है और कुछ लोगोंके शरीरकी बनावट ऐसी होती है कि 
फूजला छूट जाना ही ठीक है। 

केवल केला खाकर भी निर्वाह हो सकता है। केला खानवाला व्यक्ति मेवा न 
खाय॑ तो भी हर्ज नहीं है। मुझे लूगता है कि फलोंकी अपेक्षा बादाम आदि अधिक 
पौष्टिक हं। 

तुम्हें फोड़े होनेके दों कारण हो सकते हैं। उपयुक्त खुराक न लेनेसे तुम्हारे 
रक्‍्तकी शक्ति कम हो गई और फीनिक्सकी बुरी आबोहवाका आसानीसे तुमपर असर 
पड़ गया, या हो सकता है कि फीनिक्सका पानी ही त्वचापर ऐसा असर करता हो 
जैसा स्वच्छ रकतवाले व्यक्तिकी बाह्य त्वचापर थहरका हो जाता है। 

यदि एनीमा छेते हुए पेटमें थोड़ी हवा चली जाये तो उससे कोई नुकसान 
नहीं होगा। कभी-कभी पेटमें दर्द हो सकता है। क्‍योंकि इस तरह हवाका पेटमें 
जाना अस्वाभाविक है। ऐसा हो जाये तो ट्ट्टीमें बैठकर काँखनेसे काफी हवा निकल 
जायेगी। पेटरम हवाके चले जानेसे मृत्युकी सम्भावना तो नहीं होती, छेकिन क्ृष्णा- 
जेसे नाजुक शरीरवाले व्यक्तिके लिए इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। 

पेटकी गड़बड़के लिए कुछ ह॒द तक गीली पट्टी जरूर फायदेमन्द होती है। [ ऐसा 
करनेसे | त्वचाके असंख्य छिद्रोंसे तेल निकलता है और उस हद तक भार हलका हो 
जाता है तथा उससे कभी-कभी पाखाना भी आता है। 

जब रोगीको मिट्टीकी पट्टी भी न दी जा सके और वह उपवास करनेमें भी 
असमर्थ हो तब [इस उपायके द्वारा | उसके शरीरमें कोई गड़बड़ नहीं हो पाती और 


११-२३ 


२५४ सम्पूण गांधी वाउ्मय 


अगर हो भी तो कुछ हानि नहीं होती। उस समय रोगीको गरम दूध अथवा इस 
तरहके अन्य पेय देकर उसके कनकने हो जानेपर मिट्टी आदिका उपचार करना 
चाहिए। अगर शरीर इतना दुर्बंड हो गया हो कि ठंडे जलका स्पर्श भी सहन न 
कर सके और उसे चुल्ल-भर पानी भी न पिछाया जा सके तो समझो कि रोगीका 
अन्त विकट है। तब सनन्‍्तोष मानकर उसके मरनेकी राह देखनी चाहिए। किन्तु कभी- 
कभी उस हालतमें भी रोगी सँभलर जाता है। 

कुछ-न-कुछ उपाय करते ही रहना चाहिए, ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं 
है। कई बार कुछ न करना ही रोगीके लिए अच्छा होता है। कष्णा-जेसे रोगीको 
चावल अथवा किसी प्रकारकी सख्त रोटी भी नहीं देनी चाहिए। ऐसे रोगीकी आँतों- 
में सूजत आ जाती है, इसलिए उसे बहुत सादा पेय ही दिया जाना चाहिए। यह 
उपचार आन्त्र-ज्वर आदिके लिए है। क्ृष्णा-जेसे रोगीको सन्तरेका रस छानकर देना 
चाहिए। उसमें बीज या झिल्लीका कोई अंश नहीं होना चाहिए। 

यदि किसी सख्त बीमार रोगीको दस्त लगते हों तो उसके पेटपर बर्फके 
पानीकी पट्टी रखती चाहिए और अगर तब भी दस्त आता बन्द न हो तो दस्त 
आने देता चाहिए। 

जब रोगी बड़बड़ाये तब समझना चाहिए कि उसे कष्ट हो रहा है। उस 
हालतमें उसके मार्थे और पेटपर मिट्टी रखकर उसे खूब खुली हवामें रखना चाहिए। यदि 
वह॒ तब भी बड़बड़ायें तो कोई हज नहीं। कुछ समय बीतनेपर वह बड़बड़ाना बन्द कर 
देगा। अगर जीवन-शक्ति ही नष्ट हो गई हो तो ऐसा रोगी अन्‍न्तमें मर जायेगा। 

छ: महीने बीतनेके बाद तुम खुशीसे मनचाहा आहार छेने रूगना। 

बुनाईका काम सरलतासे सीख सको तो सीखना। उसपर कोई आग्रह नहीं है। 

परमेश्वर और माँसे हम नहीं डरते, इसीलिए [ उनको | प्यारमें “तू” कहते 
हैं। बापका भय रहता है, इससे उसे एकाएक “तू” नहीं कहते; दूसरे छोगोंकी 
बात तो छोड़ो। थे परमेश्वरकी अथवा माँकी जगह ले ही नहीं सकते। 

सुग्रीवने बालिको मरवाया, वस्तुतः यह बात उचित नहीं कही जा सकती। 
यों उसकी थोड़ी-बहुत वकालत की जा सकती है। रामायण” और “महाभारत में 
सदाचारी [ मानेजानवाले | व्यक्तियोंक सब कार्योका बचाव हो सकता है. ऐसा कुछ 
नहीं है। कविने भी उन्हें पूर्ण पुरुषके रूपमें चित्रित नहीं किया है। 

साइकिलके प्रति अगर तुम्हें इतना मोह हो तो उसपर बैठकर तुम अपने मोहसे 
छुटकारा पाओ। गाँवों आदिमें साइकिलका प्रयोग करनेसे पशुओंका भय' रहता है। 
पद हमारी साइकिलसे परिचित नहीं होते इसलिए वे भड़क उठते है और हमपर 
चोट कर देते हैं। श्री कैलेनबेककों बिना किसी हिचकके पत्र लिख सकते हो। में 
तुम्हें पत्र लिखता रहूँगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४१) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : नारणद।स गांधी । 


३०५. श्री गोखले स्वदेश पहुँचे 


श्री गोखलेका सम्मान करनेके लिए और उनसे उनकी इस देशकी ऐतिहासिक 
यात्राका विवरण सुननेके लिए बम्बईमें एक सार्वजनिक सभा हुई थी। इस सभाका कुछ 
समाचार रायटरन यहाँ पहुँचाया है। श्री गोखलेने अपने मनमे जो आशाएँ बाँधी है 
इस समाचारसे हमें उनका परिचय मिलता है। 

भारतमें कुछ भारतीय ऐसा समझते हैँ कि दक्षिण आफ़िकार्मोें जितने भारतीय 
आना और बसना चाहे हम उन सबके आ सकतनेकी छूट माँगते है। हमारे देशसे 
आनेवाले अखबारोंमें कभी-कभी ऐसा ही भाव प्रकट होता दिखाई पड़ता है। इसके 
सिवा भारतके कुछ नेता भी ऐसी माँग करते है। एसे टीकाकारोंको जवाब देते 
हुए श्री गोखलेने कहा कि हम इस किस्मके अधिकार नहीं माँगते और ऐसी माँग 
करना हमारे लिए ठीक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमे अपने वध हकोंकी रक्षासे 
ही सन्‍्तोष हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम समुचित व्यवहारकी 
आशा रखते है तो हमें यहाँकी गोरी प्रजाकी चिन्ता और डरका मूल भी समझ छेना 
चाहिए। इसमे सनन्‍्देह नहीं कि एक ह॒द तक यही बात हमारी [भावी | स्थितिका 
आधार है। मालठ्म होता है कि श्री गोखलेने बम्बईकी सभामें यह बात भरीभाँति 
समझा दी। 

संघ-सरकारने श्री गोखलेको यह आशा बँधाई है कि प्रवासी कानूनका अमर 
अनूचित रीतिसे नहीं किया जायगा।' हमें देखना है कि यह आशा किस ह॒द तक 
फलती है। उसकी सफलता बड़ी हद तक हमारे व्यवहारपर निर्भर होगी। श्री गोखलेका 
निरिचित विश्वास है कि तीन पौंडका क्रतापूर्ण कर, जिसका बोझ मजदूर वर्गपर 
पड़ता है, उठा लिया जायेगा। यदि संसदकी अगली बैठकर्मों उसे रद करनेका विधेयक 
ने आया तो आश्चरयंकी बात होगी। 

कित्तु व्यापारिक परवानोंका सबसे बड़ा और जठिल सवाल तब भी बच रहेगा। 
इसमें शक नहीं है कि उसके लिए भारतीय समाजको बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। 
श्री गोखले जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ यूरोपीयोंके साथ इस सवालकी काफी चर्चा हुई 
है, किन्तु कोई गोरा यह नहीं बता सका कि उसका सनन्‍्तोषजनक हल क्‍या हो सकता 


१. दिसम्बर १४ को आयोजित इस समामें श्री गोखलेने दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी समस्याका 
विश्लेषण किया था । उन्होंने कहा था कि यदि दक्षिण आक्रिकांके भारतीय अपने प्रति उचित व्यवद्दारकी 
अपेक्षा करते है तो उन्हें यूरोपीयोकि इस भयका खाल रखना होगा कि कहीं वह देश रंगदार छोणोंसे 
न भर जाये । उन्होंने गांधीजीके “आश्चयंजनक्र व्यक्तित्व और इतित्व ” की भी बड़ी सराइना की । 
इंडियत ओपिनियन, २१-१२-१९१९ ओर परिशिष्ट २३ । 

२. श्री गोखके १४ नवम्बरकों प्रिटोरियामें स्मटस, बोथा और फिशरसे मिले थे तथा १० नवम्बर, 
१९१२ को स्लेडस्टनसे; देखिए परिशिष्ट २२ । 


इण६ सम्पूणे गांधी वाडमब 
है। संघ-सरकारने भी श्री गोखलेके सामन अपनी कठिनाइयाँ रखी थीं। श्री गोखलेका 
खयाल है कि यहाँ उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। वे भारतमें हमारे प्रदनों- 
पर ध्यान देनवाली एक विशेष समिति स्थापित करना चाहते हैं और सम्भव है, वे स्वयं 
उसके मन्‍्त्री बनें। उनका खयाल है कि लन्दनकी [ दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय | 
समितिको भी जारी रखना चाहिए। श्री गोखढेने उस समितिका खर्च जुटानेका एक 
आसान रास्ता भी बताया है; इसके बारेमें हम बादमें लिखेंगे। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २१-१२-१९१२ 


३०६. श्री गांधी नजर-केद '* 


फीनिक्स 
दिसम्बर २३, १९१२ 


साहबने प्रशत किया: “क्‍या तू भारतीय है? ” 


उत्तर: जी हाँ।” 
प्रदन : तेरा जन्म भारतमें हुआ था? ” 
उत्तर: जी हाँ।” 


प्रन्‍न : क्‍या तेरे पास कोई कागज है? ” 

उत्तर: “जी नहीं। में ट्रान्‍्सवालकी अदालतका वकील हूँ और मेरे पास जोहा- 
निसबर्गकी वापसी टिकट है। में आज ही वापस जाना चाहता हूँ।” 

साहबने कहा: कोई बात नहीं | तू बैठ जा। तेरा फंसला में बादरमों करूँगा।” 

(यह सारा सवाल-जवाब अंग्रेजीमें हुआ था। अंग्रेजीमें “ तू “का समानार्थी शब्द 
प्रयोगमं नहीं आता। साहबने “यू” शब्दका प्रयोग किया था, किन्तु उसका प्रयोग 
जिस लहजंमे किया गया, उसके अनुसार “यू का अर्थ “तृ” हो सकता है। इस 
साहबने “यू ”का प्रयोग जिस ढंगसे किया, उसे देखते हुए मैंने “यू का अनुवाद 
“तू” किया है।) 

श्री कैलेनबेक और में लोकमान्य श्री गोखलेको जंजीबारके आगे टांगा तक 
विदा करनके बाद वापस आ रहे थे। हम लोगोंके पास डकका टिकट था। टिकट 
डेलागोआ-बे तक का था। बेरामें समय बचानके खयालसे हमने स्टीमर बदल लिया 
था। इस [ दूसरे | स्टीमरमें हमारी ही तरह डेकपर उसी वर्गके छगभग साठ यात्री 
थे। डेलागोआ-बेके प्रवासी-अधिकारीने उन सबकी जाँच करनतेके बाद उन्हें डेलागोआ- 
बेमें उतरनेकी अनुमति दे दी। यात्रियोंकों सिर्फ चन्द घंटे रुककर रेलगाड़ीसे जोहा- 
निसबर्ग जाता हो, तो भी यह अधिकारी उनकी जाँच करता था और जाँच करनेके 
बाद ही वह उन छोगोंको उतरनंका अनुमतिपत्र देता था। 


१. “ डायरी १९१२” की २९ नवम्बरकी टीपमें भी इस घटनाका उल्लेख है । 
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हमारे साथके अधिकांश यात्री ग्रीक थे और वे गरीब थे। उनकी जाँचके समय 
में वहाँ हाजिर था। उनकी जाँचमें करीब डेढ़ घंटा लगा होगा। निवासस्थान, धन्धा 
आदिके विषयमे सवार पूछकर अधिकारी उन्हें अनुमतिपत्र दे देता था। उनमें से 
अधिकांश जोहानिसबर्ग जानेवाले थे और उनके पास कुछ कागज भी दिखाई पड़े। 
ये कागज मुख्यतः इस बातके प्रमाणमे थे कि उनके पास २० पौंडकी रकम है। मेरी 
बारी आई, तो साहबने मुझसे इस लेखके आरम्भमें दिये हुए सवाल किय। 

मेरे बाद श्री कैलेनबैककी बारी आई। श्री कंलेनबैकसे उसने पूछा: “ तुम्हारे 
पास कुछ कागज है? ” श्री कैलेनबेकने इनकार किया और फिर उसे मेरा परिचय 
देते हुए कहा कि हम दोनों लोकमान्य श्री गोखलेको विदा करनेके लिए गये थे। 
मेरा खयाल है कि उस अधिकारीने कैलेनबैककी बात पूरी सुनी भी नहीं। उसने 
सिर्फ इतना ही कहा, “इसका केस में बादमे सुनूंगा। में इसे अनुमतिपत्र नहीं दे 
सकता। यह भारतीय है ।” श्री कैलेनबैक अपने दाँत भींचे। उन्हें बहुत बुरा लगा। 
उनका अनुमतिपत्र तो उन्हें तुरन्त मिल गया, किल्तु वह उन्हें जहरके समान मालम 
हुआ। मुझे वहाँ छोड़कर वे अकेले किनारेपर जायें--यह तो कंसे हो संकता था? 
इस विचारसे उनका मन दुःखी हुआ। अपना अनुमतिपत्र छेते हुए उन्हें शर्मका अनु- 
भव हुआ। उसे छेते समय क्रोधर्में अधिकारीकों कुछ खरी-खरी सुनानेके खयालसे मेरी 
और देखकर वे बोले: ले, भुगत! तू तो एशियाई है। तेरी चमड़ी काली है। 
में यूरोपीय' हूँ और गोरा हूँ। तुझे तो कदमें ही रहना पड़ेगा।” (यहाँ “तू” शब्द 
सस्‍्नेह-सूचक है)। में हंस रहा था, किन्तु मेरे दिलमे आग जल रही थी: “में कैसा 
भारतीय हूँ ? यह अधिकारी कैसा अन्यायी है? गोरे कितने बुरे हैं ? हम भारतीय 
कितने तुच्छ हें? लेकिन गोरोंका क्या दोष ? अधिकारी क्‍या करें? मेरे भाइयोंने 
दक्षिण आफ़रिकार्म अपनी जो छाप डाली है, उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। 
आज इसकी सजा भोग रहा हैँ, कल उसका लाभ उठाऊँगा। दक्षिण आफ़रिकाके भार- 
तीयोंका भी क्‍या दोष ? जेसे भारतके भारतीय वेसे हम ? इसमें मेरा कत्तेव्य क्या 
है? क्‍या अधिकारीपर ताराज होऊं? नहीं। शासन तो अंधा होता है। तो क्‍या चप 
रहूँ? नहीं। जहाँ दुःख हो, वहाँ उसका प्रतिकार करनेका प्रयत्न करना ही चाहिए। 
क्या प्रयत्न किया जा सकता है? मुझे अपने कत्तेंब्यका पालन करना चाहिए। मुझे 
स्वार्थी न तो रहना चाहिए, न होना चाहिए। डेकके मेरे भारतीय साथी गन्दगीमें 
रहते थे; अपने रहन-सहनके द्वारा उनके समक्ष मुझे ठीक आदर्श पेश करना चाहिए। 
मुझे इकके यात्रीकी तरह यात्रा करनी चाहिए और उनसे अनुरोध करना चाहिए कि 
वे अपने सम्मानका विचार करें और उसकी रक्षा करें; गन्‍्दगी आदि दूर करें। 
गोरोंके उन कानूनोंका सम्मान करें जो ठीक माहूम होते हैं और समझमें आते हैं, 
ओर दूढ़ता तथा' हिम्मतके साथ उन कानूनोंका विरोध करें जो अनुचित मालम होते 
हैं और समझमें नहीं आते। 

इस घटनाके बाद मुझे समझना चाहिए कि मेरे-जेसोंको तो जहाँतक बने, वहाँ- 
तक डेककी ही मुसाफिरी करनी चाहिए। ऐसा करनेपर ही मुझे डेकके यात्रियोंकी 
स्थितिकी सही कल्पना होगी, और उनकी -कुछ मदद भी की जा सकेगी। ” में अपने 


रे५८ सतम्पूण गांधी वाडमय 


करत्त॑व्यके विषयमें इस निर्णयपर आया। ये सारे विचार मेरे मनमें एक क्षणके ही भीतर 
आये होंगे। विचारोंका वेग बहुत तीव्र होता है, इस बातपर जिनका ध्यान न गया 
हो, उन्हें ये शब्द पढ़ते-पढ़ते भी उसका अनुभव हो जायेगा। ये विचार मेरे चोट खाये 
हुए मनमें बहुत उलटे-सीधे क्रममें आये होंगे, [लेकिन | अन्तमे मेरा मन शान्‍्त हो 
गया। मुझे याद है कि वह शान्त हो गया था और यह याद है, इसीलिए में मानता 
हूँ कि वह पहले अशान्त हो गया था। 


इस तरह में तो अर्ध-स्वप्नावस्थामें कुर्सीसि चिपटा बैठा हुआ था और श्री कैलेनबैक 
बेचेन थे और बेचेनीमें टहलू रहे थे। वे पिजरेमें कद सिंह-जैसे दिखाई पड़ते थे। कुछ 
भारतीय भाई जो हमें लेनेके लिए आये थे, किनारेपर खड़े थे। श्री कैलेनबेकने उन्हें 
मेरे नजर-कंद होनेकी बात कही। उन लछोगोंने कहा, “ हमने तो श्री गांधीको उतारनेका 
प्रबन्ध कलसे कर रखा है। हम फिर आदमी भेजते हैं, वह अभी अनुमतिपतन्र लेकर 
आ जायेगा।” यह खबर श्री कंलेनबैक मुझे दे गये। किन्तु उन्हें धीरज नहीं था। 
वे फिर अधिकारीके पास गये। उसने फिर वही जवाब दिया: “मुझसे अभी कुछ 
नहीं हो सकता।” जब बाकी सब लोगोंका काम पूरा हो गया, तो अधिकारी उठा 
और चलने लूगा। मुझे कहता गया कि मेरे सम्बन्धर्में निर्णय करनेमें अभी समय 
लगंगा। अधिकारीके जानेके थोड़ी ही देर बाद डेलागोआ-बके भारतीयों द्वारा किया 
गया यत्न सफल हुआ। उनका आदमी अनुमतिपत्र लेकर आया। वह उस अधिकारीके 
मुंशीको दिखाया गया। मुंशीन उसे देखकर मुझे अनुमतिपत्र दिया और में वहाँसे 
मृक्‍त हुआ। श्री कैलेनबेक और में किनारेपर पहुँचे, तथा डेलागोआ-बेके भारतीयोंकी 


कक बे, 


सेवा और सत्कारका रस लेकर उसी दिन जोहानिसबर्ग जानेवाली गाड़ीम बेठ। 

ऊपरकी इस घटनासे मेने तो बहुत सीखा। इंडियन ओपिनियन के पाठकोंको 
इसका कुछ खयाल आये और वे भी इससे कुछ सीखें, ऐसा सोचकर मेने यहाँ उसका 
वर्णन किया है। क्‍या ऐसी आपत्ति केवल मेरे ऊपर ही आई है जो में उसका पुराण 
“इंडियत ओपिनियन के पाठकोंको सुताकर उन्हें थकाना चाहता हूँ? मेरी भान्यता 
है कि ऐसा सवाल किसी भी पाठकके मनमें नहीं उठेगा। में जानता हूँ कि डेला- 
गोआ-बे और दूसरे बन्दरगाहोंपर दूसरे भारतीय यात्रियोंको मेरी अपेक्षा हजार गुना 
अधिक दुःख उठाना पड़ा है। और इसीलिए मेरा मन ज्यादा जलता है और इसीलिए 
में अपनी कहानी लिख रहा हूँ। में तो शिक्षित माना जाता हूँ। मुझे इस बातका 
ज्ञान है कि कब क्‍या करना चाहिए। मुझे बहुतेरे गोरे पहचानते है। मेरी गिनती 
“बड़े” छोगोंमें होती है। मुझे मदद करनेवाले भी बहुत लोग है। फिर भी यदि 
मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा तो दूसरे भारतीयोंका, जो शिक्षित नहीं माने जाते और 
अपनी रक्षा करनेमें अशक्त हैं, क्या हाल होता होगा ? 

में चाहता हूँ कि जितना उत्साह मेरे मनमें है, मेरी स्थितिर्मों पड़नेवाले किसी 
और भारतीयके मनमे भी उतना ही उत्साह उत्पन्त हो। [इन सारी मृसीबतोंसे | 
हमारी मुक्तिकी पहली सीढ़ी यह है कि हमे अपनी स्थितिकी सही पहचान होनी 
चाहिए। मेरी इस डेककी यात्रार्में एक भारतीय भाईने हमारी स्थितिकी चर्चा करते 
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हुए मत प्रकूट किया कि “हम चींटियों-जेसे हो जाये। हमें तो जैसे बने, सब सह 
कर अपना काम निकाल ले जाना है।” इसे में अज्ञान कहता हूँ। हमें अपने 
सम्मानका भान' नहीं। हम अपने सम्मानकी रक्षाके लिए तैयार नहीं। “मेरी कमाई 
मुझे मिलती रहे, फिर भले गोरे मुझे कुली कहें, जहाजका अधिकारी मुझे छात मारे 
या मुझे बस्तीम बन्द कर दिया जाये; भले ही मुझे जमीन न मिले, या मेरी दशा 
कुत्त-जसी हो जाये। हमारी साधारण स्थिति ऐसी ही है और इस स्थितिको हमने 
स्वीकार कर लिय। है, इसीलिए गोरे हमारी ओर इस दृष्टिसे देखते हैं। अपनी इस 
अवदशाके निर्माता हम स्वयं ही हैं। ऊपरकी घटनासे हमें यह सार लेना चाहिए 
और फिर प्रत्येक कठिन स्थितिमें विचारपूर्वकं उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। 
हमारे इस व्यवहारके दो लक्ष्य है: एक तो यह कि समाजके अन्दर एसी हरएक 
खामीको, जो इस स्थितिके लिए उत्तरदायी है, दूर करना है और दूसरे, गोरोंके 
अन्यायके खिलाफ हरएक आदमीको न्याय प्राप्त करनेके लिए संघर्ष करना है। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९१२ 


३०७. भयंकर अनयथथे 


हम अपना भाग्य सराहते हैँ कि दिल्लीमें लॉड हाडिजपर बम फेंकनेवालेका 
कायरतापूर्ण कृत्य घातक सिद्ध नहीं हुआ और लेडी हार्डिज भी बाल-बाल बच गईं। 
वर्तमान शताब्दीको मानवताके इतिहासमें ज्ञान और उननतिका युग माना जाता है। 
परन्तु इसमें भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो समझते हैं कि ह॒त्याएँ करके राजनीतिक 
स्वतन्त्रता अथवा अन्य सुधार प्राप्त किये जा सकते हैँ। यह एक ऐसी बात है, जिसे 
देखकर लोगोंके मनमें यह जिज्ञासा उत्पन्त होनी चाहिए कि जिसे उत्नतिका नाम 
दिया जा रहा है वह क्‍या सचमृच उन्नति है। भारतीयोंके नाते हमें यह देखकर 
खेद होता है कि क्र्रतापूर्ण दानवी हत्याओंके इस निन्‍्दनीय मार्गके अनुगामी भारतमें 
भी पाये गये। स्मरण नहीं आता कि भारतीय इतिहासमें पहले इस प्रकारके कृत्य 
हुए हों। स्वार्थंक लिए तो हत्याएँ हमेशा होती रही है। भारतमें भी इसका चलन 
वहाँ पश्चिमी प्रभाव पड़नेके बहुत पहलेसे था। परन्तु राजनीतिक ह॒त्याओंका यह 
फोड़ा भारतके जीवनमें अभी-अभी निकला है। जिस पागल युवकने यह अपराध किया, 
उसने निस्सन्देह यही समझा होगा कि प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी हत्याओं द्वारा ज्ञासकोंको 
भयभीत करके भारतको स्वतन्त्र करवाया जा सकेगा। यों तो इस प्रकार स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो सकती है, हमें इसमें सन्देह है; किन्तु यदि यह सम्भव हो तो भी हमारा 
उससे कुछ लेना-देना नहीं होना चाहिए। हम यह बिलकुल नहीं मानते कि बुराईका 
फल कभी अच्छा भी निकलकर सकता है। 


३६० सम्पूणे गांधी वाडमय 


सच तो यह है कि ह॒त्याएँ करके स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका विचार एक सिथ्या 

कल्पना-मात्र है। इसका तो एक ही परिणाम हो सकता है: पहलेसे ज्यादा दमन 
तथा शासकोंके मनमें सन्‍्देह और जनतापर करोंमें वृद्धि। इस सबका फल यह होगा 
कि देशके गरीब लोगोंके कष्ट बढ़ जायेंगे। इस अन्धकारमय अवस्थामें हम तो केवल 
यह प्रार्थता ही कर सकते है कि भारत हत्याओंके इस अभिज्ञापसे मुक्त हो जाये 
और जो कुछेक युवक पथ-अ्रष्ट हो गये हैं वे फिर अपने पूर्वजोंकी इस बुद्धिमतापूर्ण 
सीखके अनुगामी बन जायें कि स्वतन्त्रता केवल तप और आत्म-शुद्धिसे प्राप्त हो 
सकती है-- दूसरोंको सता कर नहीं। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि लॉड हार्डिजके 
घाव जल्‍दी भर जायें और वे शीघ्र ही अच्छे हो जायें। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियत, २८-१२-१९१२ 


३०८. पत्र: गो० क० गोखलेको* 


फीनिक्स 
नेटाल 
दिसम्बर २८, १९१२ 

प्रिय श्री गोखले, 

छगनलालका पुत्र बीमार था, इसलिए ज्यों ही हम जोहानिसबर्ग पहुँचे त्यों ही 
मुझ यहाँ भागना पड़ा। कटि-स्नान और आंशिक उपवासके फलस्वरूप बच्चेकी हालतमें 
काफी सुधार है। 

मोम्बासासे भेजे गये आपके पत्र और भारतसे भेजे गये आपके तारके लिए 
अनेक धन्यवाद ! आपने तार द्वारा जो आलोचनाएँ प्रेषित की है, वे हमारे लिए 
अप्रत्याशित नहीं है। में उससे बिलकुल विचलित नहीं हुआ हूँ। आलोचकोंन समस्याको 
समझनेका कष्ट नहीं उठाया। श्री नटराजन तकने अपनी पत्रिकामें लिखा है कि 
मौजूदा परिस्थितियोंमं जितना अच्छेसे-अच्छा सौदा पठाया जा सकता था, हमने पटा 
लिया है। सचाई तो यह है कि हमने “सौदेबाजी ”की ही नहीं है। परल्तु में इस 
सम्बन्धर्में आपको परेशान नहीं करना चाहता । मुझे आपके बहुमूल्य समय और स्वास्थ्यका 
ध्यान है; इसलिए हे आपको हरूम्बा पत्र नहीं लिखना चाहता। 

आपके तारका उत्तर मेने इस सप्ताहके आरम्भमें ही दे दिया था। आशा है 
है कि उपहार-मंजूषा ठीक समयपर पहुँच गई होगी। उमकाज़ी” जहाज काफी 
समय तक बेरामें ठहरा था। 

आपकी बात सही निकली और मेरी गलत। हमारी जहाजी यात्राके लिए 
जोहानिसबर्गम जो ख़ाद्यान्त खरीदा गया था वह फार्म जा पहुँचा। रूगता है कि 


१. देखिए “ पत्र: गो० कृ० गोखलेको ”, पृष्ठ ३७५०-०१ 


पत्र: गो० %० गोखलेकों ३६१ 


सबके होशो-हवास गुम हो गये थे, कुमारी इलेसिनके तो सबसे ज्यादा। आपने यह 
भी पूछा था कि हमारी यात्राका खर्च देना भूल जानेके लिए कौन जिम्मेदार था। 
इस्माइलका कहना है कि उसे इसके बारेमें कोई जानकारी नहीं और पोलकका तार 
उसे मिला ही नहीं था। पोलकको इस्माइलकी बातपर विश्वास नहीं। बेचारे 
रुस्तमजी बड़े परेशान हुए, जब उन्होंने सुना कि यात्रा-शुल्क बेराम चुकाना पड़ा था। 
आपकी यात्राकी देनन्दिनी आपको पोलकके भुलक्‍्कड़पनके कारण नहीं सौंपी जा 
सकी। में मानता हूँ कि इन भूलोंका होना जरूरी नहीं था। यदि में ज्यादा खयाल 
रखता तो इनसे बचा जा सकता था। मेने इस दौरेके वक्‍त जो सबक सीखे हैं, उनको 
भुलाऊंगा नहीं। 

आशा है कि में जनवरीके मध्य तक फीनिक्समें रहने छगूँगा। 

जोहानिसब्ग पहुँचनेपर, कुमारी इ्लेसिनने मुझे बताया कि सत्याग्रह-कोषमें जो-कुछ 
बचा था वह सभी खर्च हो चुका है। चूँकि मुझे अभी कई हिसाब चुकाने हैं, इसलिए 
मेंने आपको भेजे अपने तारमें कुछ और शब्द जोड़नेकी घृष्टता की थी कि आप 
श्री पेटिट्से कह दें कि वे अपने पासकी बकाया राशि तार द्वारा भेज दें।' 

आशा है, आपका स्वास्थ्य अब ठीक होगा। अपने आहारमें आप जो भी 
परिवर्तत करें, उसके तथा अपने स्वास्थ्य आदिके बारेमें कृपया पूरी-पूरी जानकारी 
देते रहें। 

यदि सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटीके किसी सदस्यको अलगसे दक्षिण आफ्रिका- 
सम्बन्धी कार्य सौंपा जा सके, तो हर डाक द्वारा उसको यहाँकी परिस्थितिके बारेमें 
नियमित रूपसे एक पत्र और ध्यानपुूर्वक वितरणकी दृष्टिसे इंडियन भोपिनियन 'की 
कुछ प्रतियाँ भेजनंका प्रबन्ध किया जा सकता है। आपने यहाँकी स्थितिके बारेमें 
नियमित रूपसे लिखते रहनेके लिए मुझे कहा है। लेकिन मेरा खयाल है कि हर 
पखवाड़ आपपर हरूम्बे-चौड़े पत्र पढ़तेका भार डालना अनुचित है। यह सब तो आपके 
द्वारा नियुक्त कोई सदस्य भी कर सकता है और आवश्यक होनेपर वह आपसे आदेश 
लेता रह सकता है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ पुनशच: ] 
खोई हुईं उपहार-मंजूषाकों जहाजसे भेजनेकी ब्योरेवार रसीद और उसके बीमेका 
प्रमाणपत्र संलग्न है। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंम मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३८०६) की फोटो-नकलसे। 


१. रतन ठाठाके २५,००० सुपयेके अनुदानकी रकम तार द्वारा श्री पेटिटने ही भेजी थी; देखिए 
“ज्री टागकी उदारता”, पृष्ठ २९५०-९६ । 


३०९. डायरो : १९१२ 


जनवरी ९५, सोमवार, पोष वढ़ी ११ 
भेढठ, मणिलाल, प्रागजी लौट आये। 


यात्रा टिकटोंकी किताब १. हक पे 
डाक-टिकट ०. २. ० 
रोकड़ बाकी रे. रे. १० 


जनवरी १#, मंगलवार 
शहर गया। पोर्टर मिक्ा। वापस आया। डर्बनमें प्लेग। 


चमड़ा' ०. ७. ६ 
कागज ०, ०. हे 
रोकड़ बाकी २. १६. १ 


जनवरी १७, बधवार 
दहर गया। इमशानके बारेम समितिसे कब्नरिस्तानके पास मिला। 


तार ०. १. ० 
भाड़ा, तमकका ०, १. ० 
कागज' ०, ०. रे 
रोकड़ बाकी २. १३. १० 


डाक - हरिलाल, डॉक्टर, लल्लभाई, दुलंभभाई, एन० एम० कादिर, गुजराती ” सम्पादक, 
छगनलाल, लल्लभाई, गुलाबभाई। 


१, गांधीजीने ये संक्षिप्त नोट दिन-प्रति-दिन १९१२ की “ इंडियन ओपिनियन-पाकिट डायरी ? में 
लिखे थे । यह डायरी इंग्रनेशनल प्रिथ्गि प्रेस, फीनिक्स, से प्रकाशित की गई थी और ६-१-१९१२ के 
इंडियन ओपिनियनमें जिसका इश्तिहार छापा गया था। इसका आकार ४३ < ३३ था। इसमें 
अधिकांशतः उन लोगेके नाम आते हैं, जिन्हें वे प्रतिदिन पत्र लिखते थे या जो उनसे टॉल्स्टॉय फाममें 
मिलने आते थे । इसके सिवा इसमें उनके अपने जोहानिसबगं या फीनिक्स जाने-भानेका उल्लेख है | ये सब टीपे 
गुणरातीमें हैं; किन्तु देनिक आय ओर व्ययका हिंसाब, जो एक ही काल्ममें ऊपरसे नीचेकी ओर दिया 
गया है, अंग्रेजीमें है । अनुमानतः यह हिसाब फा्ममें उनके पास जो थोड़ा-सा नकद रुपया रहता था, 
उसका है और इसमें फुटकर जमा की जानेवाली रकमें और स्कूल्के लिए प्राप्त तथा ख्चें की गईं रकमें 
शामिल है । डायरीमें विराम आदि चिह्न बहुत कम है ओर कहीं-कहीं उनसे श्रम भी उत्पन्न हो जाता 
है । इसलिए जहाँ अत्यन्त आवश्यक लगा, वहाँ अनुमानसे विराम आदि चिह्न लगा दिये गये है। 
डायरीमें जिन पत्रोंका उल्केख है; उनमें कुछकी जाँच पूर्वापर संदर्भोसे कर ली गई है । 

२, जान पडता है कि इस पुस्तिकामें एक व्यक्तिके लिए उनालीसे जोह्ानिंसबगं जाने और भानेकी 
टिकट होती थीं । 


डायरी : १९१२ ३६३ 


जनवरी ?८, गुरुवार 
शहर गया। चेमनेसे मिला। उन्होंने कहा कि वे डलागोआ तार करेंगे। भायातकी 
पत्नीको सजा।' 


अखबार ०. ०. ३ 
बकसुआ ०. ०. ६ 
भायातसे प्राप्त ०. १. ० 


जनवरी १९, शुक्रवार 
पत्र लिखे -इस्माइल मूसा घलेड, दुर्लभ वश, मगनलालको। 


चमनेको तार ०. ४. ३ 
सन्देशवाहकको ०. १. ० 
रोकड़ बाकी २. ८. १० 


जनवरी ?०, ज्निवार, माघ सुद्ी ? 


गहर गया। डॉक्टर पोर्टरसे मिला। इस दर्मियान श्री डनिंग फा्सपर आये और 
उनकी गाड़ी छुट गई। इलेसिन और दौराबजी साथ-साथ आये। श्रीमती शेरकों 
पत्र लिखा। 


अल्बटे ५. 569. +७ ' 
रिक्शा ०, १. ३ 
“स्टार ०. ०. ३ 
रोकड़ बाकी 9. 8. हु 


जनवरी 7१, राविवार 
मुहम्मद हाफंजी दूसरे दो मुसलमान तथा भीख और मोरारजी आये। दोराबजी, 
हाफंजी और उनके मित्र, इलेसिन और डनिंग गये। लिखा -- इलेसिन, छगनलाल, 
मेहता, विटरबॉटम, मॉड, कौल', पुरुषोत्तरदासको। वाल्मीकि रामायण शुरू की। 
जनवरी ??, सोमवार 
डाक - दादा अब्दुल्ला, गोकुलदास, लॉड्ड एस्टहिल। 
जनवरोां ?#, मंगलवार 


इस्माइल आये, मोरारजी और भीखू भाई गये। लिखा - डेविड केसवल, पुरुषोत्तमदास, 
नाथू भाणा, बोमन शाकों। 


१. इंडियन ओपिनियन, २७-१-१९१२ के अनुसार १८ जनवरी १९१२ को भायातकी पत्नी 
सलोमीको जोद्ानितबगके मजिस्ट्रेटने निर्वासनकी सजा देकर हवाछातमें भेज दिया था । 
*. मूलमें “ कोल” है, और वह भी सही हो सकता है । यद्द नाम डायरीमें कई जगह आया है। 


१६४ सम्पूणे गांधी वाढमय 


डाक-टिकट कक ३ 
प्राप्त इस्माइलसे २. ०. ० 
रोकड़ बाकी ३. ४. १० 


ऊपरकी टीप सोमवारकों कर लेनी थी।' थम्बी नायडू आये। लिखा-लेपिन, सेयद 
हाजीमियाँ, सुभान' गॉडफ्र, इलेसिन, वेलशी और बर्नेठकों। 

जनवरी ?४, बुधवार 
थम्बी नायडू गये। दादाभाई आये और गये। अल्बटे आये । लिखा - अभयचन्द, टिडेल, 
इलेसिन, दीवानको। 

जनवरी 7५, ग्ररुवार 
लिखा - इलेसिन, ठक्‍कर, छगनलाल, मगनलालको। 


तार हसनको ०, २. रे 
डाक-टिकट ०, २. ० 
जॉन ०. २. ६ 
रोकड़ बाकी ३, ०. १ 


जनवरी 7, शुक्रवार 
मोहन सोनी आये और गय। दो गोरे चप्पलें लेने आये। 


जनवरी १७, झनिवार 
लिखा - लेपिन, शेलत, दुलार खाँ, शेर, टिडेलकों। श्रीमती वॉगल आई और गई। 
भीमभाई आये। नायडू आये और गये। मणिहाल और जमनादास जो० ब० गये। 


जनवरी ?<, रविवार 
गॉर्डल, जीवनजी, नौरोजी, इस्माइल मूसा घलेड और उनके दो मित्र आये और गये। 
उनके साथ ही फीरोज श्ञा और माणिक शा भी गये। लिखा -मॉड, विंटरबॉटम, 
छगनलालको | 
घलेडसे प्राप्त २. ०, ० 


जनवरी 7९, सोमवार 
लटावन गया। में शहर गया और लौट आया। बेलशी और उसका बेटा रजब अली 
आये। हुसेन और उसका चाचा जो० ब० आये। लेवको नये विधेयकके बारेमें पत्र 
लिखा। 
अन्य पत्र सम्पादकों, अलेक्जेंडर, इलेसिनकों। 


१, यहाँ गांधीजीका तातये कदाचित्‌ यह है कि इस पाद-टिप्पणी-चिहसे पहलेके दो अनुच्छेदोंको 
२२ तारीखकी टोपमें शामिल करना चाहिए था । 

२, देखिए “ पत्र : ई० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ २११०-१२ 

३. यह शब्द अनुमानसे दिया गया है । 


डायरी: १९१२ ३६७ 


रजबअलीके सम्बन्धमें प्राप्त ३. १. ० 
प्रमासे लटावनके सम्बन्धरमें १, १०. ० 
किराया चुकाया ०. २. ११ 
चमड़ा ०, १९, ० 
किताबें आदि ०. ३. ० 
मणिलाल ०. ६. ६ 


जनवरी 7०, मंगलवार 
हुसेन और उसके फूफा आये। मणिलाल और जमनादस आयें। फकीरा' आया और 
लौट गया। वेलशी गये। लेनको तार दिया।' अब्दुल्ला सेठ करू गुजर गये।' 
लिखा - वेस्ट, हरिलाल, इलेसिनको । 
तार - लेनको, दादा अब्दुल्ला [के बारेमें | रुस्तमजी और केपको। 

०. १३. ० 

जनवरी #9?, ब॒धवार 
ईसपमियाँ गये। इसाककी माँ आई और गईं। केनेंडी आये और गये और नायड्‌ 
भी । लेनका एक लम्बा तार मिला। लछिखा-हा [जी ] हबीब, प्रभाशंकर, वी० एस० 
पिल्ले, राघवजी, खंडेरियाको । 


चप्पलोंके लिए प्राप्त ३ पु पे 
दानाको दिया ०. ६. ६ 
भाड़ा ०. ४. ६ 
भूल-चुक ०. १. ० 
रोकड़ बाकी ७. १४. ८ 


फरवरी ?, गुरुवार 
बद्री, रामलाल, और दो अन्य व्यक्ति आये। हुसेन गया। दाना आया। पत्र-- 
इलेसिन, छगनलाल, सम्पादक 'इं० ओ० ” भायात, रिच, कैलेनबेक, मालजी हरि, रुस्तमजी, 
उस्मान अहमद, वेलशी केशवजी, क्लेमेंट डोककों। पंजीयक (रजिस्ट्रार) को तार ।' 
मिला इसाकके पिताके लिए ०. ३. ६ 
जॉनसे आलुओंके लिए ०. १६. ६ 


१. फक्कीरा या फकीरभाई -- एक फामवासी, जिन्हें गांधीजीने डायरीमें फकीरा या फकीरी लिखा है। 
ये फीनिक्समें भंडारी थे । गांवीजीने इन्हें “वीर फकीरा” कहा है | ये ६ या ७ बार जे गये और 
अन्तमें निर्वासित कर दिये गये | देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १९४ और २३९ । 

२. देखिए “ तार : गृह-मन्त्रीके निजी सचिवकों ”, पृष्ठ २१२-१३ । 

३- दादा अब्दुल्ला हाजी आदमका इन्तकाल २९ जनवरी १९१२ को छुआ था; देखिए “स्र० श्री 
अब्दुल्ला द्वाजी आदम ”, पृष्ठ २१६-१७ । 

४. देखिए परिशिष्ट १४ । 

७, यह उपलब्ध नहीं है । 


३६६ सम्पूण गांधो वाडमय 


उधारकी रकमें वापस ०, ७, ० 
पेराफीन 0५. <8४ 5. -<६ 
जनके दूधके लिए जॉनको दिये १. १०. ० 
तार ०. १६. ९ 
रोकड़ बाकी ६. १५, ५ 


फरवर। 9, शुक्रवार 
बद्री और उनके मित्र गय। प्रभु आया। हुसेन आया। कुमारी इलेसिनको पत्र। 


डाक खर्चे ०. २. ० 
पंजीयककों भायातके बारेमें तार ०. १. ६ 
रोकड़ बाकी ६. ११. ११ 


फरवरी #, ज्ञानिवार, माघ वढ़ी ? 
सवेरे लिखा - वेस्ट, छगतलाल और पुरुषोत्तमदासको। प्रागजी गये । हुसेन गया । सायंकाल- 
की गाड़ीसे वालजी और दुलभ भगा आये। लेनका तार, स्मट्स सोमवारको उत्तर देंगे। 


स्टेशन मास्टरको चुकाया ३. ०. ० 
प्रभुसे प्राप्त ०. २. ६ 
रोकड़ बाकी ३. १४, ५ 


फरवर/ ४, रविवार 
लिखा - जोशी, मगनलाल, ठककर, विटरबॉटम, मॉड, आनन्दरकाल, एन० एम० कादिर, 
मुल्तको । 
गॉर्डन, क्विन, इलेसिन, कुप्पु, आये और गये। वालजी और दु्ंभजी भी गये। श्रीमती 
नायडू और नायना चकी भी गई। 
गॉडनसे प्राप्त १. ०. ० 

फरवरी ५, सोमवार 
लिखा - छगनलाल, वेस्ट, इलेसिन, बर्नेटको। 


डाक टिकिट ०. १. ९ 
तार कलेनबेकको ०. १. ३ 
रोकड़ बाकी ; ४, ११, ५ 


फरवरी #, मंगलवार 
वाजा और राजा आये और गये । लिखा - डा० गुल, इलेसिन, कालीदास पटेल, दुलारखाँ, 
आमद भायात, वेलशीको। स्मट्सके लिए तारका मसविदा तेयार किया।' 


डाक टिकिट ०. ७०, ५ 
रोकड़ बाकी ४. १०. ११ 


१. देखिए “तार: गृह-मंत्रीको ””, पृष्ठ २२३ । 


डायरी: १९१२ ३६७ 


फरवरी ७, बधवार 


» » » का एक व्यक्ति आया और गया। स्मट्सकों तार नहीं भेजा। उनका कलकी 
तारीखका तार मिला। उसके उत्तरमें दूसरा तार दिया। लिखा -वलल्‍लभ राम, 
जी० अ० मकनजी, वेलशी, इलेसिनको | 


फकीरके लिए प्राप्त ३. ०, ० 
स्मट्सके तारका चुकाया ०. ४. रे 
गुलको पासू और भाड़ा ०... ५. 


फरवरी <, गुरुवार 


स्मट्सका तार आया-उसका उत्तर तैयार किया ।' प्रागजी आये। लिखा - श्लेसिनको । 
केलेनबेकके तारका दिया ०. 


१. ६ 
के भाड़का बकाया ०. ०. ९ 
डाक-टिकट ०. २. «६ 
रोकड़ बाकी ६. १६. १ 


फरवरा ९, शुक्रवार 
बद्री, ओलर, [ऑलिव' ? | और गोविन्द आये और गये। कालिका सिंह आाये। 
बद्रीका बेटा और अबलक आये। लिखा - छगनलाल, पुरुषोत्तमदास, पारसी रुस्तमजी, 
जोशी, दादा उस्मान और आंगलियाको। 
स्मट्सके तारका खर्चे ०. ४. ६ 
रोकड़ बाकी ६. ११. ७ 
फरवरी १०, झानिवार, 


अबलूक, कालिकार्सिह, मणिलाल, मेढ और जमनादास गये। बुश और मुर्गन आये। 
कुप्प और डाह्या गये। 


जमनादास ०. ५. ० 
कुप्पू ०३ जुडे के 
दाना ७. ७9. हे 
डाक टिकट ०. २. ६ 
मेढकों तारके लिए ०. २. ६ 
रोकड़ बाकी त  क. 


१. यहाँ एक शब्द अस्पष्ट है । 

२. परिशिष्ट १५ | 

३. देखिए “ तार: गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको ”, पृष्ठ २९४ । 
४. देखिए पृष्ठ २२४ पाद-ट्प्पिणी १ । 

७, देखिए “तार: गृह-मन्त्रीकों ”, पृष्ठ २१२४-२० । 


३६८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


फरवरी ११, राविवार 


क्रग्सडॉपका दर्जी आया और गया। कोट छाया। इलेसिन और कुप्पू नायड आये और 
गये। में भी के० से मिलनके लिए रिचके साथ गया। डॉक्टरन १२ पौंड दिये। 


दर्जसि प्राप्त ०. ७. ० 
इंडियन ओपिनियन के लिए ०. १. ० 
स्टेशन मास्टर रे. ०. ० 
गाड़ीके यात्रा टिकठके दिये १३ हक हे 


फरवरी १9, सोमवार 
क्रग्संडॉप गया। के० से मिला। क्विनके घर भोजन। इलेसिनकी घटना -हनीफ आया -- 
बालक प्रभु फामंपर आया-कलेनबंक, मेढ, मणिलाल, ज़मनादास, डाह्या, कुप्पू, 


शेलत और अन्य फामंपर आय । 
पत्र लिखे - वेस्ट, देवी, पुरुषोत्तम, संघवी, इलेसिनको। 


कुप्पको किराया ०. ३. ० 
डाह्मयासे मिले १. १०. ० 
प्रभुका किराया ०. ३, ० 
किराया दिया ०. ५. ० 
कलेनबंकको दिया ३. ०, ० 


फरवरी ?#, मंगलवार 
लिखा -- छगनलछाल, अनी, आनन्दलाल, अभयचन्दको। कैलेनबैक शहर गये। वेलशीके 
लोगोंके बारेमे पंजीयकको तार। कंलेनबेक और कासिम आये। वेस्ट और मगनलाल- 
को पत्र लिखें। 
चेमने और वेलशीके तारोंका खर्च चुकाया ०. ६. ३ 

फरवरी १४, बधवार 
पत्र लिखे- पुरुषोत्तरददास, केशव फकीर, मणिलाल डॉक्टरकों। श्लेसिन, कैलेनबैक 
नरोत्तम और दुलाभाई आये। कं०के सिवा सब गये। हुसेन वेरीनिगिग गया। 


डाक-टिकट ०. २. ३ 
भायातको तार ०. २. १ 
रोकड़ बाकी ५, १०, ७ 


फरवरी ९१५, ग़रुवार 
डाक्टर, छगनलाल, सम्पादक, एन० कादिर, गंगोत, वेलशी, इलेसिन, मसा हाजी आदम, 
गोवन आय और गये। शेलत गये। लिखा-शेर, डॉ० गल, छगनलाल, रिच, टीकली 
मेयोको । 


१, थेंल्स्टॉय फार्मका एक छात्र । 


डावरी: १९१२ ३६५ 


लॉ 


भाड़ा दिया 0५. ६ 

रोकड़ बाकी ५... ९. ४ 
फरकक्‍री १5, शुकवार 

लिखा - श्रीमती पोलक, वेस्टकों। कैलेनबेक और हुसेन आये। 


तार सोराबजीको 0: - £ 

भाड़ा 5 - आ > 
कैलेनबेकसे प्राप्त है ७. $ 
रोकड़ वाकी ८. ६. १ 


फरवरी ?७, जनिवार 
पत्र लिखे - सम्पादक, नाथलिया, अब्दुल करीम, केशवजी गोगा, वेलशी, चंची , हरिलारू । 


प्रभ और भगाको दिया ०. १०. ० 
डाह्यासे प्राप्त ०. ०. 
रोकड़ बाकी 9, १६, ७ 


फरवरी ९८, राविवार 
इलेसिन और थम्बी नायडू आये। दोनों गये। डर्बनमे सोराबजीके उत्तरनंका तार 
मिला। पोलकका पत्र इलेसिनकों लिखाया। मॉड और विटरबॉटमको पत्र लिखे। 
फरवरी १९, सोमवार, फाल्युन सुढ़ी ? 


लिखा-नूर मृहम्मद, सुलेमान, इस्माइल मिर्याँ, रेवाशंकरभाई, गृू० स० कौल, 
[ कोल ? ], पुरुषोत्तददास, रावजी--प्रागजी आये। भगा आया । 


सोराबजीके तारका दिया ०. १. ० 
साड़ा 0५. ०७ “हे 
कृष्णसामीकों रेलका ०. २. ११ 
यात्रा-टिकट १. ६. ३ 
रोकड़ बाकी ६. ५. २ 


फरवरी) ?०, मंगलवार 
प्रभुके साथ शहर गया, प्रागजी संध्याकी गाड़ीसे आये, प्रभू और में वापस छौटे, कै० भी । 
दफ्तरसे पुरषोत्तमदास, डॉक्टर राजकोट, महाजन, जोशी, अ० आदिको पत्र छिखे। 


चमड़का दिया ०. ९. ६ 
रेल-किराया ०. है, ५ 
रोकड़ बाकी ५. ११. ३ 


१. / पत्र: चंचलबहन गांवीकों”, फरवरी १८, १९१२ (पृष्ठ २३३३-३४) ? 
२, “ हरिलाल गांधीकों लिखे पत्रका मंशा ”, फरवरी १८, १९१२ (पृष्ठ २३४-२० ) ? 
३. राजकोठमें डॉ० प्राणजीवन मेहताकों । 


११-२४ 


३७० सम्पूणे गांधी वाडमय 


फरवरी ??, बृधषवार 


सोराबजी, गलत, जजीबारके मेहमान, मेढ, प्रागजी, बद्री, छालबहादुर सिह आये। 
सहमान, बढ़ी और प्रागजी चले गये। हवा चक्‍कीवाला आया और गया। 


आड़ प्राप्त ०. १८. ६ हे 
बद्री २, ७9. ० 
जजीबारियोंसे चप्पलोंके ०. १०. ० 
भगा ०. ४. १ 
माल-भाड़ा ०. * ५ 
राकड् बाकी ९, १०. ५ 


फरवरी ??, गुरुवार 
मृनसामी, पवार्ड आये और गये। [लिखा |- हरिलाल, मैनेजर, इंडियन ओपिनियन ', 
जसात, अ० करीम, दादा अ०, मृहम्मद इ०, कुमारी इलेसिन। 

फरवरी ?/#, शुक्रवार 
हुसेने आया। दोपहरको लिखा - अब्दुल करीम, आदिको। प्रभू आया। सुलेमान' और 
अली गये। 
सु० और अलीका किराया ०. ३. ९ 

फरवरी ?४, झ्ानिवार 
हुसेन, फीरोज शा, माणिक शा और प्रभु सुबह गये। सोराबजी, शेलत और दाना 
दोपहरको गये। कुप्पू, हनीफ और शिव फैन फोक्सरस्ट गये। अनी और अभेचन्दको 
पत्र लिखे। 
डाक टिकट ०. २. ६ 


रोकड़ बाकी ९, ४, २ 
फरवरी ?५, राधिवार 


गॉर्डन, इलेसिन, आइजक और कुप्पू आये | नारणसामी आया | आइजकके सिवा सब गये। 
आइजकको चमड़ेका दिया १, १०, ० 


रोकड़ बाकी ७. १४. २ 
फरवरी ?$, सोमवार 


लिखा - गृजरात| संपादक], इं० ओ०  मॉड, विटरबॉटमको। मणिलाल, चत्रभाई, 
मोतीलाल दीवान [आय |। मणिलाल आइजक और कैलेनबैेक गये। करू रात कैलेनबैकसे 


१. एम० साली, काननी जीवनमाई और लाल्जी मेघजीमाई; देखिए “तार: “एशियाई पंजीयककों”, 
पृष्ठ २३६ । 
२. देखिए “ श्रीमती जसातका मामला”, पृष्ठ २३९-४० । 


डायरी : १९१२ ३७१ 


उनकी भतीजीके सम्बन्ध्म बाते कीं। सुलेमान और दाना आये। मणिलाल और 
क० वापस आ गये। 
दानाके लिए प्राप्त ०. १०. ० 


फरवरी 7७, मंगलवार 


लिखा - मगनलाल, वेस्ट, डॉक्टर, पुरषोत्तम, पोलक, अमरसी, जोशी, जसात, नाथलिया, 
लछमन पांडे। अछी आय। 
आड्ओंके लिए प्राप्त १. १५. रे 

फरक्‍री 7८, बधवार 
लिखा - मेमन, मूसा अलीसाकों। साथमे प्रमाणपत्र भी भेजे। पत्र मुहम्मद इब्राहीम 
कुनके, पटेल, शरकों भी। मणिलाल गया। मेढ, इस्माइल, फकीर और मुहम्मद गये। 
कौ० भी गये। लल्लभाई, गांडाभाई, मोरारजी, भीखूभाई और मेढ आये। कै० भी 
आये । 


इस्माइल और मृहम्मदकों किराया दिया ०. ३. ० 
मणिलाल ०, ७. ० 
रोकड़ बाकी ९8३ में 


फरकरो 7९, गुरुवार 


शहर गया। मोरारजी आदि गये। के० अरमिलो गये। श्री हॉव्डसे मिला। वा 
आदि और क्ृष्णसामी फिर आये। 


ढुलाई दी ०. २. ० 
कृष्णसामीको किराया दिया ०. १. २ 
रिक्शा ०. ०. ९ 
रायटर ०. १०. ० 
चमड़ा १. १४. ६ 
यात्रा-टिकट १, ६. ३ 
रोकड़ बाकी ५. १३. ९ 


माचे १, शुकवार 


तार चेमनेको। श्लेसिनके लिए रेल-पत्र | लिखा-चेमने, ग्रेग, रिच, भायात [? ], 
नेलसनको । फकीर, इस्माइल और मुहम्मद आये। मगनछारू और मणिलाककों 
पत्र लिखे। 


चैमनेकों भेजे तारके लिए ०, ४. ० 
डाक-टिकट ०. २. ६ 
जॉनसे आठटेके लिए प्राप्त ०. १. ० 


रोकड़ बाकी ५, ११, ३ 


३७२ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 
साच ?, झानिवार 
कुमारी नुडसन आई। मेढ, प्रागणी और जमनादास गये। 


जॉनसे मिला आलुओंके लिए > 
दूसरी चीजोके लिए ३. ९. ० 
जॉनको दूधके लिए दिया 8५: 23. है 
जमनादास ०. ४. ० 
रोकड़ बाकी है ४४ पु 


माच #, राविवार 
इलेसिन, रोश और उनकी पत्नी तथा कुप्पू आये। ये लोग और कुमारी नुडसन 
वापस गये। कंलेनबेक आये। 
श्‌ के 
माच ४, सोमवार 
विटरबॉटम, मॉड, गु० स०, काछलिया, सायात और वल्लभराम आये। कैलेनबैक, 
मेढठ, देसाई गये। 
९ ४ श्- 
माच ५, मंगलवार, फाद्गन की ? 
जिखा - पुरुषोत्तमदास, वेस्ट, हरिलाल, मणिलाल, छगनलाल, जीवाराम पंडया, मोती- 
लाल, रामजी। अलेक्जेंडर, हलेसिन और वलल्‍लभराम गये। काछलिया, भायात और 
कै० प्रातःकाल गये । ऑलिव और जोन [ डोक ] आये। 
आड़ओंकी बिक्कीसे प्राप्त ०. १७. १ 
रोकड़ बाकी ६. ०. ७ 
माचे #, बुधवार 
लिखा -- कुमारी इलेसिन, रणछोड हरी, (इं० ओ० ', डॉ० पोर्टर, लजारस, चैमने। 
रिच आये और गय। मेढ आये। 





जॉनसे कीे० के लिए प्राप्त कै... ७, 8 
डाक-टिकट ०. २. ० 
मेढ और देसाई 9, ०. ० 
नाथलियाके सम्बन्धर्म कांग्रेसकों तार १, ४. ० 


६ 
माच ७, गुरुवार 
पोलक, ठक्‍्कर, लॉरेन, दाउद मुहम्मद, वेलशी, इलेसिन, कै० आये। कुछ पत्र लिखे। 


कलेनबकसे केबिलके प्राप्त ०. १०, ० 
मेढ ७, ५९५... ५ 
देसाई ०. ७. ९१ 
लड़कोंसे ०. ०. ६ 


डावरी : १९१२ 50८8 


दाउद मुहम्मदकों हुसेनके वारेम और वेस्टकों 


तार देनेका और डाक-टिकट ०. ४. ६ 
कलेनवैकसे जॉनके लिए ३. ०. 
रोकड़ बाकी ५, १९. १० 


माच ८, शुकवार 
पत्र डाले - वेलशी, नाथलिया, आंगलिया, और जो० ब० के अन्य लोगोंकों। 
नाथलियाको तार। 
लिखा - मैनेजर, 'इं० ओ०,  अनी, डेलानी, वेलशी डी वेरेकी लिखा। ब्लेसिन, कैलेनवेक, 
शंलत आये | 
नाथलियाको तार ०. ९१. ० 


६ 
माच ९, झानिवार 
आमद भायात [ ? ] और कं० के सिवा सब फाससे लौट आये। इलेसिन प्रात:काल आई 
और वापस गई। वॉक्सवर्गसे गजाधर मुझे लिवाने आये। 


लड़कोंकों किराया ०. 279, ८ 
हनीफकों किराया ०. 2. ११ 
धलेडसे प्राप्त ३. ०. ० 
हनीफको दिया ०. ०. ६ 
रिक्शा ०, ०, ९ 


मार्च १०, राविवार 
बॉक्सबर्ग गया, मेंढ और अन्य साथ गये। दो बजेकी गाड़ीसे लौटा। ४ बजे भायातके 
बारेमे सभा हुई। 
रेल-किराया दिया 0 5 2 
ढुलाई आदि ०, ४. ६ 

माचे ११, सोमवार 
मेढ और देसाई डर्बेन गये। लड़के सोरावबजी और जमनादासके साथ फार्मपर वापस 
आ गये। भगा छोठा और टीकलीका बेठा आये। 
भगा छोटाके लिए प्राप्त 


२, ० ० 
डाह्मा प्रभ 9. १०, ० 
फोनका है ०. १, ० 
भेढके सम्बन्ध्म तार ०, 9, ० 
रोकड़ बाकी ८. १३. ९ 


मार्च १?, मंगलवार 
विटेकर आये, के० शामकों आये। रिचको पत्र, रुस्तमजीकों भी। वेसनराम [? |। 


रातको पत्र -हरिलाल ठक्‍कर, मणिलाल, छगनलाल, रत्तमू, 'इं० ओ० ', मेढ, रुस्‍्त- 
मजी, ब्लेसिनकों | 


३७४ सम्पूण॑ गांधी वाडमय 


माचे ?१#, बुधवार 


लिखा - डांगरे [? |, मूसा, इसाकजी, इलेसिन, चेसने, मुहम्मद इस्माइल, डेविड केशवल्‌कों । 
शेत आये और गये। भगा और शिवपूजन आये। के० आये। 


भगाके खानेका १. १०, ० 
डाक-टिकट ०. २. ६ 
रोकड़ बाकी १०. १९. २ 


मार्च १४, गुरुवार 
इलेसिन और हेनरी। पत्र -पुरुषोत्तमदास, सुलेमान आमद, इलेसिन, विटेकर गये। 
सुलेमानका किराया प्राप्त ०. हे. ० 

माचे १५, शुक्रवार 


हजूरासिह, लालबहादुर सिंह और के० आये। सुलेमानके लिए ४ पौ० १० शिलिंगका 
चेक दिया। 
कलेनवैकको टिकटोंके लिए दिया १, ०. ० 


रोकड़ बाकी ९, ४. ० 
मार्च १5, झानिवार 
हजूरा सिंह और लालबहादुर सिंह गये। कै० गये और आये। पत्र छगनलालकों। 
कलेनबैकसे प्राप्त ०. १७. ६ 
टिकटोंके दिये ०. १७. ६ 
माच १७, रविवार 


इलेसिन, गॉर्डन, मुर्गंतन, नायडू और बुश आये -इलेसित, गॉर्डन और नायड गये। 
जमिस्टनका धोबी रहनेके लिए आया। पत्र-लॉटन, मेढ, हुसेन [? |, तारासिह, 
मॉड, विंटरबॉटम, मेयो, इलेसितको । 

ठलेसिनको दिया ०. ४, ० 


या्च १८, सोमवार 


क० गये और वापस आये। बा, मुर्गंत और बुश गये । सोढाको कोमाटीपूर्टमे रोकनेका 
तार आया। शलत गये। पत्र -इलेसिन, काछलिया, वेस्ट, रिच, प्राणजीवनको । 


श्रीमती गृ० ७०. ५. ७० 
साल-भाड़ा ०. ९. रे 
यात्रा-टिकट * ५६९. दे 
तार  नाइसली “ को ०. १. ० 
रोकड़ बाकी ७. ६. ९ 


१, नेठाल भारतीय कांग्रेसका तारका पता । 


डायरी : १९१२ ३७७ 


माचे १९, मंगलवार, चैत्र स॒ढ़ी ? 
सोराबजी आये -कैलेनबैंक आये। इलेसिनको पत्र, सोढाको भी। 
डाक-टिकटोंके दिये ०. १. ० 
बासडा [| बासेला ? [से डबल रोटीके लिए प्राप्त ०. १. ६ 
माचे 7०, बुधवार 


रेवाशंकर शहर गया - वह और रतनसी आये । पत्र - ब्लेसिन, कस्तूर और काछलियाकों । 
तार स्मट्सकों' ०. १. 5 
रोकड़ बाकी ७. ४. ९ 
माचे 79१, गुरुवार 
सोनी, तुलसी, और वालजी आये। कनबी आये। इलेसिनको पत्र लिखा। 
माच 77, शुक्रवार 


कै० आये। रतनसी गये और आये। सुलेमान आया। तुलसी और वालजी गय। 


सोढासे अकाल सहायता-कोषम जे हे 
अमीरुद्दीन [ ? [से प्राप्त ०. १०. ६ 
रोकड़ बाकी ९. १2६. ४७ 


मार्च 779, झानिवार 


कलेनबैक गये। पत्र -वेलशी, केशवजी, मुहम्मद, मुहम्मद बेलिमकों। 

भीखासे प्राप्त ०, २. ० 

जॉनको उधार ०, १०. ० 
माच ?४, रविवार 


पाना भगासे मिलने लगभग छ: कनबी आग्रे। कुप्पु भी आये। पत्र -- मॉड, विटरबॉटम, 
इलेसिन, रिच, छगनलाल, अभयचन्द, अमीरुद्दीनकों। 


माचे 7५, सोमवार 
बा और क० आये। रतनसी शहर गये। 


हनीफके गहे और कम्वलके लिए दिये 9. ९. ३ 
शिवपूजनके दूधके | ? | लिए दिये ०. ५. ९ 
डाक-टिकट ०. *. ६ 

७. १२९. १ 


१, देखिए “ तार: युह-मन्तीको ?, पृष्ठ २४४ । 
२, देखिए « पत्र: छगनलाल गांधीकों ”, पृष्ठ २४४ ! 


३७६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


मार्च 76, मंगलवार 


सोराबजी गये। में पैदल शहर गया-३ बजे चलकर ९-१५ बज जो० ब० पहुंचा। 
हनीफको लोबानका दिया ०, १२, 


एछे 
डाक-टिकट ०. ०. ९१ 
सोराबजीकी जमा रकममें से प्राप्त ०. ०. रे 
रोकड़ बाकी 9..१₹, है 


मार्च १७, बुधवार 


लिखा - उमर झवेरी, मणिलाल, वेलशी, मोहनलाल, इलेसिन, नाथु भाणा, अहमद 
भाणा, पडियार, सम्पादक, वेस्टकों। 








डाक-टिकटोंके दिये ०. २. २ 
माल-भाड़ा ०. २. १ 
रोकड़ बाकी ७9. ७, ० 


मार्च 7८, गुरुवार 

पत्र - इलेसिनकों । वालजी' हरि और इलेसिन [आये ? |। के० वापस आये। 
साच 7९, शुक्रवार 

पत्र - इलेसिनको । के० गये और वापस आये। 
मार्च 8०, ज्ानिवार 


नायडू आये और गये। भीखा गये। रतनसी आये। के० गये और वापस आये। 
चारेका भाड़ा दिया ०. २१. ३ 


रोकड़ बाकी ७. ५. ९ 
मार्च 7१, राधिवार 

गॉर्डन, इ्लेसिन और ऐनी [?] आये। सब गये। 
अप्रैल १, सोमवार 


पत्र - विंटरबॉटम, मॉड, श्री मेकडोनल्ड, वेस्ट, लैंस्‍्टन, हलीमको। के० आये। फेंडा 
तामक एक लड़का रात रहने आया। रतनसी और रजबजअली गये। 
टिकठ प्राप्त ०. ९. 


।क। 
रोटी बासडा ०. ०. ३ 
कैलेनबक फट 6 0 
साबुनका भाड़ा ०. १, ० 
रजबका किराया ०. ३. ८ 
रोकड़ बाकी ७. ४ ४. १० 


डायरी: १९१२ ३७७ 


अप्रैल 9, मंगलवार, चैत्र वढ़ी १ 
[ पत्र | - भेढ, हुसेन दाउद, रुस्तमजी, वेस्ट, आंगलिया, चेमने, ठक्कर, फंसी, दीवान 
मगनलछाल, मुहम्मद इस्माइल, वेस्ट, टाटा, नाथलियाकों। रिच, इलेसिन, केनेंडी 
आये और गये। कैलेनबैक आये। 
डाक-टिकट ५ अ /% 

अप्रैल 9, बुधवार 

दाना शहर गया, के ० भी। पत्र - मेढ, आनन्दलाल, अनी, सम्पादक, मगनलाल, एंड्रयज 
लक्ष्मन पांडे, रणछोड़ हरिको। 
दानाका किराया ०. २. ० 


अप्रैल ४, गृरुवार 


जो० ब० पैदल गये और आय । कै० और में साथर्म सोराबजी, रतनसी. दाना, रजबअली 
और उसके भाई आये। दफ्तरमें ८-५० बजे पहुँचे। 


लक्ष्मणसे हे; 5 0 | 
इनाम' आदिके लिए प्राप्त ०. १२. ० 
थैलेके लिए दिया ०. ०७, २ 
रतनसीका किराया ०. २. ३ 
कागज ०. ०. ३ 
चमड़ा ०. १७. ६ 
बकसुए और ट्यूब ०. २. ० 


१ 


अप्रैल ५, ग़ुक्रवार 


सम्पादक, उमियाशंकर, रिच, इलेसिन, आइजक, मारीमुत्तू और प्रभुके एक सम्बन्धी 
आये। अलीभाई और प्रभुके सम्बन्धी गये। हलेसिन गाड़ी चुक जानेसे ठहर गई। 





जॉनसे प्राप्त ०, १०, ० 

डाक-टिकट ०. २१. ७ 

जॉनसे दूधके लिए ०. १२. ६ 
अप्रैठ 6, झानिवार 


पत्र - वेस्ट, चेम्बरलेन, रावजी मणिभाई, नायक, इलेसिन, मणिलालको। श्री [? | 
सम्पादक, कोल आये। रतनसी और कुमारी इलेसिन गई। रतनसी वापस आये। 
धनिया, किशमिश, आल, भाड़ा, सब्जियाँ, 


१. “ सावेजनिक पत्र: रतन जे० ठाठाकों ”, अप्रैल १, १९१२ (पृष्ठ २४५-४९)१ 
२. देखिए “पत्र : मणिलाल गांघीकों”, पृष्ठ २०७२-७३ । 


२७८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 





नारियल कवर' 9 0३ 

डाक-टिकटोंका दिया ०. ०. ६८ 

माल-भाड़ा ०. १. ० 

रोकड़ वाकी ७. ७. ० 
अप्रेल ७, रविवार 


श्रीमती नायडू, श्री नायडू, रंगासामी, कुमारी बुश, मुर्गंन आये। हनीफकी तबीयत 
बहुत खराब रही। 
अप्रैठ ८, सोमवार 


श्री फिलिप्सकी मंडली आई। रिच, गॉर्डन आदि अनेक लोग आये। आवाबाई ठहरी 
और माणिक शा भी। रूगभग २०० लोग आये। सभी चले गये। नायडू और श्रीमती 
नायडू भी गये। विंटरवॉटम और मॉडको पत्र लिखे। 

इलेसिनको श्रीमती वॉगलके लिए भारतीय 

महिला संघके सम्बन्धर्म दिया १, ०. ० 

रोकड़ बाकी ६. ७. ० 


अगप्रेल ९, संगलवार 


पत्र - मेहता, सम्पादक, गुलको। रतनसी, कुमारी बुशय, मूृर्गन, कोल, क० और इशाक 
गये। रातको इलेसिनकों पत्र लिखा। कै० और कोर वापस आ गये। 





बासडासे चीनीके लिए प्राप्त ०. ०. ३ 
इसाकका किराया ०. २. ० 
रोकड़ बाकी ६. ५. रे 


अप्रैल १०, बुधवार 
आवाबाई गई। सोराबजी भी। दोराबजी रातको आये। 
माल-भाड़ा दिया 9: “१६० ६ 
अप्रैल ११, ग्रुरुवार 


दोनों पेदल शहर गये; वेस्ट आदि करू आये। आज साथ फामंपर आये। इलेसिनको 
पत्र लिखा। सोढा' आये। 


मुर्गंतकों ख्चके लिए दिये ७. ०. ० 
अप्रैल १?, शुक्रवार 

कोल शहर गया और आया। इलेसिनको पत्र लिखा। 

डाक-टिकटके लिए दिये ०. ९१. ० 


१. यहाँ एक दब्द अस्पष्ठ है | 


डायरों : १९१२ ३७९ 


अप्रैल १9, झानिवार 
कृष्णसतामी, दाना, डाह्मया और भगा शहर गये। पत्र लिखें। 





लकड़ीका भाड़ा दिया ०, १०. ५ 
दानाका किराया ०. २. ३ 
रोकड़ बाकी ४. १०. ७ 


अप्रैल १४, रविवार 
इलेसिन और कुप्पू आये और गये। इसाक आये। इस्माइल गये। लिखा -तेंयब हाजी 
खान मुहम्मद, ल० पाडे, अब्दुल कादिर, नूर मुहम्मद, मुहम्मद हलीम, गोकुलूदास, 
छगनलाल, मणिलारूकों ।' 
रोकड़ बाकी ४, १०. ७ 


अप्रैल १५, सोमवार 


के० और कोल गये और वापस आये। दाना और भगा वापस आये। पतन्र- विटर- 
बॉटम और मॉडको प्रातःकाल और छगनलाल, इलेसिनको रातमें। 


डाक-टिकटका दिया ०. २. ६ 
यात्रा-टिकट ५७ ६: 
रोकड़ बाकी ३. १. १० 


अप्रैल १6, मंगलवार 
[ पत्र - ] डी० एम० खान, दादा अब्दुल्ला, हरिकाल ठक्‍्कर, नाना, उमर झवेरी, पारसी 
रुस्तमजी, नायक, हाजी दादा, हाजी हबीब, पुरुषोत्तरदास, हरिलाल, भनेजर ना० ए० 
[? | सम्पादक 'इं० ओ०” कोलको। वेस्ट, कुमारी वेस्ट और श्रीमती वेस्ट गये। 


कैलेनबेकसे माल-भाड़के लिए प्राप्त ०. १०. ५ 
मॉडके लिए प्राप्त ०. ९. ० 
डाक-टिकट ०. ०. २ 
डाक-टिकटके लिए दिये ०. २१. ९ 
रोकड बाकी ३. १९. ८ 


अप्रैल १७, बृधवार 
पत्र - बढ़ी, वी० एस० नायड्‌, चुन्नीलाल, आंगलिया, दाउद मुहम्मद, हरिलाल ठक्‍्कर, 
मनेजर इं० ओ०,  अनीको। श्रीमती नायड्‌ और मारीमृत्त्‌ आये। कै० गये और आये। 








मेहमानोंकी गाड़ीका दिया ०. ११. ८ 
डाक-टिकटका दिया ०. १. ९ 
रोकड़ बाकी है ९६. “79 


१. “ पत्र : मणिलछाऊ गांचीकों?”, अप्रेल १३, १९१२; (पृष्ठ २७०४-७५) 


३८० सम्पूर्ण गांधी वाढमय 


अप्रैठ १८, गुरुवार, बैश्ञाख सुढ़ी १ 
कै० जमनादास और मे ६ बजे पैदल रवाना हुए। कै०को [ जोहानिसबर्ग | पहुँचनेमे 
४.४५ घंटे छगे, ज० और मुझे ६ घंटे। 


नायड्के लिए प्राप्त ०. १०, ० 
लड़कोंके लिए पुस्तकें ०. ३. ० 
पोटाश ०, २. ० 
फीता और पिने 95 ५ 2 
सख्त पनीर ०. ?. हे 
कागज कै: ७५. दे 
रोकड़ बाकी ४. ११, ७ 


अप्रैल १९, शुक्रवार 
के० शहर गये और वहाँसे प्रिटोरिया गये। पत्र - छगनलाल, तवाड़िया, मणिलाल, 
इस्माइल, जाडा, थम्बी नायडकों। 

अप्रैल 7०, झानिवार 


फकीरा और भाणाभाई गये - रतनसी, वेलशी, जीवन बोजो और इब्नाहीम आये। के० 
वापस आये। इलेसिन' भी आई। वेलशीन ३ पौंडका चेक भेजा। 


वेलशीसे चेक मिला ३, ०. ० 
चीनीके लिए प्राप्त ०. ०. 
माल-भाड़ा दिया ०. १. ० 


अप्रेठ 7१, रविवार 
वेथन, उनकी पत्नी और कैलेनबेक कारसे आये। गॉडेन और जमनादास पैदल आये। 
इलेसिन आदि गये। में भी गया। हमीदिया हालमें सभा। दफ्तरमे सोया, लड़के 
फंन फोक्सरस्टर्म सोये । 
यात्रा-टिकटका दिया 9. ६. रे ६ 

अप्रैठ 79, सोमवार 
नायड्के पुत्र और में लौट आये। सुना, करू पुलिस सिपाहियोंन रेवाशकरको पीटा। 


भाड़ा दिया ०. १. ० 
भायातके बेटके लिए प्राप्त १. १०. ० 
रोकड़ बाकी ४. १३. १० 


अप्रैल 79, मंगलवार 
[ पत्र - | खुंशालचन्द, लक्ष्मीचन्द, करसनदास, मेघजी रावजी, रेवाशंकर, जगजीवनको । 


अप्रैल 7४, बुधवार 
[ पत्र - | पुरुषोत्तमदास, चेमने, सम्पादककों । 


डाबरी : १९१२ ३८१ 


भगाके लिए प्राप्त ०. १. ० 
कॉफी 0८५. «0७४- 5 5 
डाक-टिकट ०. २. ० 
रोकड़ बाकी ४. १३. ४ 


अप्रैल १५, मुरुवार 
पन्रह लड़के, के० और में पेदल शहर गये। रजब अली और हम दोनों वापस आ 
गये । किचिनसे मिले |? |। चेमनके सामने गवाहियाँ।! 
रजबके टिकिटका दिया ०. १. २ 
रोकड़ बाकी ४. १२. २ 
अप्रैल 76, शुक्रवार 
[ पत्र -] मुहम्मद बेलिम, सोरावजी, इलेसिनको। 
अप्रैल 7७, झानिवार 


हनीफ और के० शहर गये। पत्र -छगनलाल, रेवाशंकर भाई, डॉक्टर मणिलाल, 
जेकी, मगनछाऊ, वेलशी, मोतीलालूकों। के० वापस आये। सुलेमान कासू अपना 
प्रमाणपत्र लेकर आया। 


हनीफको दिया ०. ७. ११ 
डाक-टिकट ०. ०. ९ 
रोकड़ बाकी ० 30. 


अप्रेल 7८, राविवार 


गॉर्डन, शलेसिन और में पैदल जमिस्टन गये। रामदास, रतनसी और शिवपूजन' पीछे 
आये। रिच रेलसे आये। कल रात रिचके घर सोय। काछलिया, सोराबजी और 
नायड भी आय। 


अप्रैठ 7९, सोमवार 


कल रात गॉर्डनके घर सोया। लड़कोंके साथ फामंपर प्रातः: ६-२० बजे आ गया। 
के० हमें रास्तेम मिले और लौट पड़े। अल्बर्टने अपना १५ दिनका उपवास तोड़ 
दिया। हनीफ रातकों आया; काछलिया अस्वात, वाजा, अन्य सज्जन' और सोढा 
भी । कृष्णसामी, अली और मुहम्मद बाहर हें। 


गॉर्डनसे प्राप्त ०. १. ० 
फकीर और इसाक ३. ०. ० 
रोकड़ बाकी ७. ४. ६ 


अप्रैल 8०, मंगलवार 
अ० काछलिया, अस्वात आदि वापस गये। अली और मुहम्मद आये। मुहम्मद इसाक 


३८२ सम्पूणं गांधी वाडमय 

आये। रतनसी और रम्भा गये। 

सोढाको दिये ०. १६. १० 
मह १, बधवार 


के० और में प्रात: १-४० बजे जो० ब० पैदल गये। जो० ब० से जमिस्टन गये। 
कौ० प्रिटोरिया गये। क्षृष्णतामी आय। बा बीमार। 


जॉनसे मिला ०, 0०, 
जमिस्टन' जानेका किराया दिया ०. १. ७ 
माल-भाड़ा ०. १, ७ 


से ?, गरुवार, वैश्ञाख वढ़ी ? 
के० के साथ प्रातः पैदक शहर गया। ५ [घंटा] ४० मिनट लगे। वेस्ट आदि 
वापस आ गये। छोटेलाल भी आ गया। 
घड़ीकी मरम्मतका दिया ०. ३. ६ 
रेलका ०७०. ०. २ 


मह #, झुक्कवार 


वेस्ट शहर गये। पत्र - लेन, मुहम्मद हसन, मीठा, छगनलाल, डांगरे, मुहम्मद अबा, 
कैप्टन' स्टुअटंको। वेलशी, वेस्ट वापस आये। 


वेस्टके टिकटोंके लिए प्राप्त ०. ७. ११ 
नायडू लड़कोंका रेलूका ०... ५. १० 
कोड़ा ०. ०. ९ 
डाक-टिक्ट ०. १९. ० 
रोकड़ बाकी ६. १. ८ 
मडे ४, झानिवार 
जमनादास,. . .. दाना और हनीफ जो० ब० गये। हनीफ दोपहरकी गाड़ीसे वापस 


बे 


आ गया। ज० और में ४ घंटा ३७६ मिनिटठमों पहुँचे। हुसेव और इस्समाइल 
गोराको पत्र लिखें। 


मई ५, राध्षिवार 
इलेसिन, जमतादास, दाना और भगा पैदल आये। प्रभु, हनीफ और डाह्या और 
इस्माइल, इमामसे मिले। आइज़क, कुमारी प्लाउमेन' और गॉडत गाड़ीसे आये। इलेसिन, 
गॉर्डन, आइज़क और कुमारी [ प्लाउमन | वापस गये। 
माल-भाड़ा चुकाया ०. २. ० 


१, यहाँ एक नाम अस्पष्ट है | 


डावरी : १९१२ ३८३ 


जे 
मईं 5, सोमवार 
कैलनबेक भूलसे ट्रेन चुक गये। पैदल जो० वब० गये। वापस आये। सोराबजी आये। 
पत्र - कुमारी विटरबॉटम, मॉड आदिको। 
वेस्टके लिए व्याससे प्राप्त १, ०, ० 
डाक-टिक्ट ०. २. ० 


मईं ७, मंगलवार 


वेस्टका परिवार गया। सब लोग उन्हें विदा करने [स्टेशन | गये। कुमारी वेस्ट 
रह गई। पत्र -दाउद मुहम्मद, ए० ई० जाडा, छगनलार, मणिलाल, वेद-धर्म सभा, 
बॉक्सबर्ग, वेस्ट, पुरुषोत्तमदास, चमनको; अनी, छगनलाल, रहीस, नायक, आनन्दलारू 


और व्यासको [भी |। 

वेस्टके लिए प्राप्त ०. ६. १ 
यात्रा-टिकटका दिया १. ६ ३ 
जॉनको दूधका दिया ०. १०. ० 
रोकड़ बाकी ५. ७. ० 


पे 
मई ८, बुधवार 
[ पत्र - | सम्पादक, रलेसिन, ई० कोतवाल, लजारस, रावजी, कोल, डाह्याभाई, चुन्नी- 
लाल, रोश, लेनको। रातको लालबहादुर सिंह और रामावतार आये। 
डाक-टिकट और माल-भाड़का दिया ०. २. ० 
सह ९, गुरुवार 
कै०, सोराबजी और में पैदल जो० ब० गये। कै० और में लौट आय। 


लक्ष्मणके लिए प्राप्त ३. ०. ० 
सुल्ताना,' झाड़ू, बार्ली आदिके लिए दिये ०. ११. ० 
हनीफके मौजे और दस्ताने ०. २. 

माल-भाड़ा ०. ०. ११ 
रोकड़ बाकी ७. १०, ७ 


मई १०, शुक्रवार 

[ पत्र -] पारेख, चेमने और पोलकको। 

माल-भाड़ा चुकाया ० है. & 
मई ११, झानिवार 


जमनादास, दाना, शिवपूजन, कुप्प और सुलेमान पैदल शहर गये हैँ। रामदासको 
देवीके घर सोनेके लिए भेजा। 


१. बीजरहित भुनकका जो स्मरनामें पेदा होती है ! 


रेट सम्पूण गांधी वाढमय 


व्यासको वेस्टके लिए दिये ०. १७, ० 
व्यासके लिए अगले वर्षके ब्याजके रूपमें 
पी० सी० नोटठके अनुसार प्राप्त ०. १७. ० 


यहाँ दी गई रकम रोकड़मे दर्ज नहीं की गई, क्‍योंकि १ मईको प्राप्त १ पौंड भी 
दर्ज नहीं किया गया था। 
मई १?, राविवार 


हेसिन, श्रीमती नायडू और उनकी बहन आईं और गई। जमनादास, शिवपूजन 
और कुप्पू लौट। वेस्ट, मणिलाल, यशवन्त सदाशिव, लजारस, अब्दुल करीम झवेरी 
वेलशी, दाउद महम्मदकों पत्र लिख। 


महे १#>, सोमवार 


[पत्र -] सम्पादक, मणिलाल डॉक्टर, आनन्दलाल, छगनलाल, प्राणजीवनको। कै० 
शहर गये और लौट आये। 
डाक-टिकटोंके दिये ०, २. ० 


रे < 
मह १४, मगलवार 
[ पत्र -| वेस्ट, इस्माइल गोरा, उमर झवेरी, मूसा हाजी आदम और प्रागजीको। 


जॉनसे प्राप्त ०. ०, ९ 
मणिलालको तारका ०. १. ३ 
डाक-टिकट ०. ०. ९ 
रोकड़ बाकी ७. ५. ४ 


मह १५, बृधवार 
के० और में पेदल शहर गये। काछलिया आदिके साथ चन्दा करनेके लिए निकले। 
गॉडनके घर सोये। 

मह १6, गरुवार 
प्रातः:काल इलेसिन और गॉडनके साथ पंदलक लछौटे। दानो आया। कै०के कुछ मित्र 
आय और गये। गॉडन और इहलेसिन भी गये। 

मईं १७, शुक्रवार, ज्येष्ठ सदी ? 

दिनमें एक भी पत्र नहीं लिखा। प्रातःकालका सारा समय रसोई-घरमें गया। 


मई ?१८, शनिवार 


हनीफ, में और देवदास पंदल शहर गये। चन्दा इकट्ठा करनेमें लगे रहे। गॉडंनके 
घर सोये। कोटवालको पत्र लिखा। 

हनीफको दिये ०. २. ६ 

देवदास ०. ०. ६ 


डायरी : १९१२ इटण 


मई १९, रविवार 
तीनों शहरसे वापस आ गये। कोल फार्मपर आये। प्रम भी आय॑े। प्रेम छौट 
गये। पत्र - मॉड, विटरबॉटम, कालीदास पटलकों। 


मं ?०, सामवार 
मणिलाल डॉक्टर, जंकी और सोराबजी आये। रम्भा भी आई। सायंकाल सुलेमान, 
कैलेनबैक और नरसीमुल आये। 
जॉनसे प्राप्त | ०. १, ० 
डाक-टिकटके दिये ०. ९१. ० 
सड़े 7१, मंगलवार 
[पत्र -] लेन,, मणिलाल, कोटवाल, छगनलाल, डी वेर [? |, इलेसिन, दि. . .,' 
सीनसिगलको । 
डाक-टिकटका दिया ०. २. ० 
मई 7??, बृधवार 


[पत्र - ] आंगलिया, चेसने, रुस्तमजी, दादा उस्मान, छगनलाक, कोटबाल, धोरीभाई- 
को । रम्भा, रेवाशंकरभाई, छोटम [? | और जमनादास गये। रामपरशी [? ] और 
हरिया आय। आइज़्क आय और गय। 


डाह्मयाके खानंका मिला १. १०. ७० 
जमनादासका मिला हैं, 695 5७ 
माल-भाड़ा ०. २. ३ 
टीप नहीं की। 


६४ 
, लड़ १४, गुरुवार 
[ पत्र -] छगनलाल, वेस्ट, वेलशी, बायड। हा 


विजयाका रेल-किराया ०. २. ६ 
डाक-टिकट ०. १. ० 


माल-भाड़ा ०, १. ० 
मड़े १४, शुक्रवार 
कृष्णास्वामी, भगा, डाह्या और में तीनों पेंदल शहर गये। ५ घंटे १४ मिनट छगे। 
पाठशालाके सम्बन्बर्में समा। मणिलाल, बा और जेकी शहरमें आये | बा, जेकी, मणिलाल 
और में वापस आये। रेवाशंकर भी छौट आये। 
माल-भाड़ा _ ली] ०. १. ० 


१. देखिए “पत्र: ईं० एफ० सी० छेनको ”?, पृष्ठ २६० । 
२, इस नामके कुछ अक्षर अस्पष्ट हैं । 
११-२५ 


२८६ सम्पूणँ गांधी वाडमय 
सह 7५, शानिवार 
[ पत्र - | कोटवाल, चैमने, रस्तमजी, मणिलालकों। इलेसित आई और गईं। 








जॉनसे प्राप्त और डाक-टिकट ०. ०. ९ 
डाक-टिकट ०. १. ० 
रोकड़ बाकी २. १. १० 
प्राप्त: जमनादासने छौटाये (?) ३. ०. ० 

५, १. १० 


महे 7५, राविवार 
इलेसिन, गॉर्डल, क्वित और गुलाम मुहम्मद मुल्ला आये। सभी छौट गये। पत्र 
लिखे । 
देवीसे प्राप्त ०. ५. ० 

मई 7७, सीमवार 
[ पत्र - ] छगनलाल, पुरुषोत्तमदास, मणिलाल देसाई, कप्तान स्टुअर्ट, मॉड, प्राणजीवन, 
विटरवॉटम, आनन्दलाल, वेस्ट, आइज़क, रुस्तमजीको। जमनादास गया। डाह्या, कैलेन- 
बैक और कोर आये। 
डाक-टिकटोंके लिए दिया ०. २. ६ 
डाक-टिकटोंके लिए दिया ०. २. ६ 

सह 7८, मंगलवार 
[ पत्र | लिखे - वेलशी, आनन्दलाल, सम्पादक, मुहम्मद इस्माइल, इलेसिन, जमनादास, 
छगनलाल, वेस्टको। मेढ, और कुँवरजी तवाडिया और दाना शहर गये। कै० और 
मणिलाल वापस आ गये। फ्रांसिस आदि तीन तमिल आये। 
दानाको दिया ०. २. ० 

मह्टे 7९, बुधवार 
[ पत्र -] सम्पादक, पुरुषोत्तमदास, मंगा सोमा, छगनलालऊ, जमना[ दास |को । 

मई ४7०, गुरुवार 
शहर गये -कैलेनबेक, कुप्पू, शिवपूजन, सुलेमान और में पैदल ही। मणिलाल और 
कोटवाल आये। वे उसी रातको लौट गये। 

मई #१, शुक्रवार, ज्येष्ट की ? 


कोटवाल, मणिलाल, केलेनबेक, कुप्पु, शिवपूजन, सुलेमान, और मै पैदल [ शहर | 
पहुँचे। देवी बहन आदि हमे लेने आये। जो० ब० पहुँचनेमें ५ घंटे १२९ मिनट 
लगे। वापसीम ६ घंटे १० मिनिठ छगे। 


डायरी : १९१२ ३८७ 


कोटवालके सामानको छानेके दिये 9५ 2: -के 
सुलेमान और भगाको सवारीके लिए ०. ५. ० 


जून १, शनिवार 
१५ लड़के, कैलेनबेक, कोटवाल, इ्लेसिन, सोराबजी और में वेरीनिगिंग गये।' बा, 
देवी और जेकी, विजया और बच्चा रेलसे आये। भगा और सुलेमान गत रात भोजन 
बनाने गये। 
रेल किराया आदिके लिए दिया १, ०. ० 

जून ?, राविवार 
यह दिन वेरीनिगिगर्म बिताया। बा, कैलेनबेक, मणिलाल, श्लेसिन और सोरावजी 
शामकी गाड़ीसे लौटे। 
कैलेनवैककों दिया १, ०. ० 
टीप' नहीं की 

जून #, सोमवार 
लड़कोंके साथ हम सभी वापस आये। श्री सूजी साथ आये। ४ बजते-बजते घर 
पहुँचे। दाना आया। रणछोड़ धना अपने लड़केके सम्बन्धर्म पूछताछ करने आये। 
दानाके लिए प्राप्त ०. २. ० 
कुमारी वेस्टको दिये ०. २. ६ 

जून ४, मंगलवार 
[पत्र -] आनत्दलार, पुरुषोत्तमदास, इलेसिन, नारणदास, हजूरा सिंह, कालीदास 
पटेल, छगनलाल, मगनलाल, ई० एन० पटेलको। श्री भायातके तीन पुत्र ईसप, मुहम्मद 
और इब्राहीम आये। के० पदल आये। 


डाक-टिकटोंके दिये 3५: के "हे 
मालर-भाड़ा ०. १. ७ 
रोकड़ बाकी २. ८. ० 


जून ५, बृधवार 
[ पत्र - | बीठासी, संघवी, दादा उस्मान, दादा अब्दुल्ला, दमनिया, हसन, ईसप मूसा 
हाजी आदम, कोल, रिच, सम्पादक, मुहम्मद हासिम, भायातकों। नरसीम॒ल गये। 
दानासे प्राप्त ०, ०. ६ 
रेल-किराया नरसीमुल ०. २. ० 

जून #$, भृरुवार 
कै० और में शहर गये। गॉडंनके घर सोये। के० वापस गये। इलेसिनकी वर्षगाँठ | 


१. सम्मवत: अस्वातने लड़कोंको जो दावत दी थी उसके लिए; देखिए इंडियन ओपिनियन, 
८-६“१९९१ै-२ । 
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डाह्यासे मेहताकी पुस्तकके लिए प्राप्त ०. ९. ० 
माल-भाड़ा दिया ०. १. ० 
द्र्ध ०, ४, ० 


जन ७, शुक्रवार 
प्रिटोरिया गया। चैमने और लेनसे मिला। फार्म वापस आया। मणिलाल डॉक्टर करू 
पंदल शहर पहुँचे। 


रेल-किराया प्रिटोरियाका दिया ०, १०, ० 
कागज ०. ०. ३ 
क०के थैलेका भाड़ा ०, ०. ३ 
सामानका भाड़ा ०, है 


जन <, शनिवार 
भायातके पूत्र बॉक्सबर्ग गये। पत्र -डॉ० गुरू, वेलशी, रूजारस, छगनलराल, वेस्ट, 
उमर झवेरी, फैसीको। गॉडंन आये, वारूजी भी आये। 


डाक-टिकटोंका दिया ०. २. रे 

कैलेनबैकको दिये ०. २. ६ 

रोकड़ बाकी ९६० 59% 
जून ९, राधिवार 


वालजी, के० और गॉडन गये; दाना और भगा भी | एडलेस्टीन [ ? ] आये और गये । 


जून १०, सोमवार 
[पत्र -] श्रीमती मेयो, छगनलाल, सम्पादक, मॉड, विंटरबॉटम, मेहता, भगा दाजी, 
नवसारी [ हिन्दू युनाइटेड ट्रेंडिग | कं०, इलेसिनको । जोशी, छगन [ लाल भवानीदास ], 
केप टाउनके घीवाला [ राँदेरिया | आये और चले गये। 


माल-भाड़ा दिया ०... २. 
डाक-टिक्ट ०५: «5: 
माल-भाड़ा ०. २. 


जून ११, मंगलवार 
[ पत्र -| मगनलाल, जमनादास, वेस्ट, ठक्‍करको। दाना आया। छोटा भगा भी 
आया। टीकडीका भाई और दूसरे गुजराती हिन्दू अपने बेटोंके सम्बन्ध्म [पूछताछ 
करनेके लिए | आये। वे हिन्दू, टीकली और उसके भाई गये। 


जन १९?, बृषवार 
दाना पाठशाला छोड़कर चला गया। 
भगाके लिए डॉ० मेहताकी पुस्तक प्राप्त ०. १९. रे 
भगासे डाक-टिकटोंके लिए प्राप्त ०. ७०, 
डाक-टिकट ०. १. ० 


डायर) : १९१२ ३८५ 


जून ११, गमृरुवार 


क०, फकौर, रेवाशंकर और इस्माइल शहर गये। में भी। कै० और में छोटमके 
साथ वापस आये। सोराबजी भी आये। 


शकक्‍्करके लिए प्राप्त 05. ' 800 “मर 
ढुलाई दी ०. १. ० 
माल-भाड़ा ०. ७, ० 


जून ९१४, शुक्रवार 
[ पत्र -] दादा अब्दुल्ला, मुहम्मद हासिम, नाथू कासिम, डांगरे, मोतीकारू दीवान, 
मणिलाल डॉक्टर और सोराबजी गये। 
के०्से प्राप्त १. २. ६ 
डाक-टिकटका दिया ०. है. ० 


जून १५, शनिवार 


[ पत्र -] सम्पादक, वेलशी, मणिलार, नारणदास 
शक्‍करके लिए प्राप्त ०. 
डाक-टिकटोंके लिए प्राप्त ०. ०. ८ 


जून १9, रविवार, आषाढ़ सुढ़ी ? 


कुप्पू, रेवाशंकर, और फकीरा आये। इस्माइल नहीं लौटा [ आजसे ] पाठशाला छोड़ 
दी। कुप्पू, फकीरा आदि सज्जन गये। पत्र -पुरुषोत्तमदास, छगनलाल, विटरबॉटम, 
मॉड, इलेसिन, दादा उस्मानकों। 

इसाकके लिए प्राप्त २. ०. ० 

दूधके लिए प्राप्त ०. ०. ६ 


जून १७, सोमवार 
छोटा भगा वापस गया। के० शहर गये और वापस आये। 
छोटा भगाको दिया ०. १. ६ 
डाक-टिकट ०. २. ३ 
जून १८, मंगलवार 


[ पत्र -] हरिलाल ठक्कर, सम्पादक, वेस्ट, छगनलाल, गॉर्डत, रिच, इस्माइलको। 
वाजा और मुहम्मद आये थे, गये। 


मेहताकी पुस्तकके लिए प्राप्त ०. १. ३ 
शक्कर को ७ 04७ ६ 
डाक-टठिकट ०. 


थक. >'ति> 
के 
० 


साल-भाड़ा ०. 
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जून १९, बुधवार 
[ ] फैंसी, वेस्ट, शेर, प्रभु भगा, नारणदास, भरूचा, वाजा, मसाजी और सम्पा 
दकोंको। मोडका आये और गये। नायडके लड़के आय। 
माल-भाड़ा दिया ०. २. ५ 
डाक-टिकट ०. ड 

जून १०, गुरुवार 
कै०, में, हनीफ, देवदास, प्रभु, कुप्पु, कृष्णतामी, अली, लक्ष्मण, शिवपूजन, और भगा 
शहर गये। रात रिचके यहाँ रहे। रजब अली प्रिटोरिया गये। प्रभुका भाई दफ्तरमें 
५ पौंड लाया। 


जून ११, शुक्रवार 
अभीतक जो० ब०में। रात गॉरडनके यहाँ बिताई। सोराबजीके साथ चन्दा इकट्ठा 
करने गया। 

जून ??, ज्ानिवार 
क० और में अली और प्रभुकों छोड़कर शेष सब लड़कोंके साथ वापस आ गये। 
दोपहरकों इछेसित आई। देवी, फकीरा, भारतसारथी आदि लेने आये। 


जून ?#, राविवार 
बॉक्सबर्गके छोग आये। क्विन आये। गॉडन और मणिलाल भी आये। सब गये। 
रातको पत्र लिखें। 
जून ?४, सोमवार 
[ पत्र - ] सम्पादक, छगनलाल, भायात, मॉड, डॉक्टर, आनन्दलाल, विंटरबॉटम, वेस्ट, 
अभयचन्द, मोहनलाल, हरिलाल उक्‍्करको। कैलेनबेक और डविस आये। 
डाक-टिकट ०. २. ६ 
माल-भाड़ा &;: ४३. ह$# 
जून ?५, मंगलवार 
[पत्र -] वेस्ट, ठक्‍्कर, छगनलालको। 


जून ?$, बृधवार 


मणिलाल और मे जो० ब० गये। बा और जेंकी गाड़ीसे गईं। वापस आ गये। 
सोराबजी भी आय । 
तार 


०. १. ७ 
माल-भाड़ा ०. ७०, ९ 
पता नहीं चला १, ०. ० 
रजब अली ०. ५, रे 
रोकड़ बाकी 


४३ 


५. १७० 


डायरी १९१२ ३९१ 


जून 7७, गुरुवार 
[ पत्र | छगनलाल, टीकली, हाजी दादा, हाजी हबीब, मुहम्मद बाबा, दादा अब्दुल्लाकों । 
सोराबजी गये। जॉन अफेंदी आये। कै० गये और वापस आये। 


डाह्यासे दानाकी पुस्तकके लिए मिले ०. ०. ३ 
शक्कर आदि 6«.- %+. हद 
खच्चरोंका दिया ०. १८. ६ 
बाकी १७० ८६% 5२ 
कुमारी एसश०्से प्राप्त १०. ०. ० 
रोकड़ बाकी ११९, ८. १ 


जून ?<, शुक्रवार 


बा और म॑ डबंतकों रवाना। 
डबंनके टिकट ६. ६. ८ 
इलेसिन ०. ३. ० 


जून ?९, झानिवार 


डबंन पहुंचे। रास्तेमें खासी तकलीफ | स्टेशनपर बहुत लोग आये हुए थे। सायंकाल 
ऑटोमन क्रिकेट क्‍्लबकी बैठक। जमनादास और हम दोनों सायंकालकी ट्रेनसे 
फीनिक्स गये। 
जून 7०, रविवार, जआाषाढ़ वी १ 

जमनादास, मे और दूसरे फीनिक्ससे पैदल रवाना। रास्तेमें उमर सेठ आदि मिले। 
में [ घोड़ा- ])गाड़ीसे इस्तम्बूल अंजुमनकी सभामें गया। भोजन हाजी हासिमके घर किया। 
अब्दुल हकके घर गया। रातको कांग्रेसकी बंठक। अब्दुल करीम सेठ निर्वाचित । 
उपनिवेशम पैदा हुए भारतीयोंकी समस्या। रात उमर सेठके घर बिताई। 


जुलाड़े १, सोमवार 


प्रातःछकाल फीनिक्स गया। ४ बजेकी गाड़ीसे लौटा। दस्तावेज (डीड) के सम्बन्धमें 
बेठक बुलाई। इस्माइल हाफेजी मूसाके घर भोजन। सायंकारू गुजराती-सभा। 
उपनिवेशम उत्पन्न भारतीयोंका प्रहइन। 


जुलाई ?, मंगलवार 


दाउद मुहम्मद, रुस्तमजी, अब्दुल करीम, अब्दुल हक आदि फीनिक्स आये। १ बज- 
कर ३६की ट्रेनसे चेटीके घर भोजनार्थ रवाना। सायंकाल मुहम्मद इब्नाहीमके घर। 
अंजुमनकी बैठक। रत्नमके साथ उसके घर सोने गया। विचित्र बात। 


१, देखिए “ भाषण: हानमियोंकी विदाई-समभामें ?”, पृष्ठ २७०-७१। 
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जुलाई 9, बृपवार 
दाउद सेठ गये। अब्दुल कादिर सेठके घर गया। रातको उपनिवेशरम्म उत्पन्न भारतीयोंसे 
मिला। उमर सेठके यहाँ सोया। 

जुलाई ४, गुरुवार 
प्रात:काल फीनिक्स गया। राघवजी, तालेवंत सिहसे मिला। सामकी पत्नीको एनीमा 
उपचार [ बताया ]|। डॉक्टर स्टेटन आये। सायंकाल मुहम्मद इब्राहीम आंगलिया आदि 
आये। रातको वे वापस गये। पुरुषोत्तरदास और अनी आये। 

जुलाई ५, शुक्रवार 
म॑ और पुरुषोत्तमदास तीसरे पहरकी गाड़ीसे डबंनकों रवाना हुए। बद्रीके घर लोगोंसे 
भेंट । सायंकालू जो० ब०को रवाना हुआ। 
रेल, फोन, साइकिल ०, ६. ० 

जुछाई 9, झनिवार 
ट्रेनमें कष्ट हुआ। 

जुलाई ७, रविवार 
जो० ब० पहुँचा। मणिलाल डॉक्टरसे बातें कीं। रातको भाषण। कोटवाल पैदल 
आये। मणिलाल और बा फार्म गये। मणिलाल, देवी और जेकी आये। 
यात्रा-टिकटका दिया ५0. हैं... हे 
रिक्शा आदि ०. १. ६ 

जुलाई ८, सोमवार 
रामदास, फकोरा तथा अन्य लड़के फाम गये। मणिलाल लिखता है कि उसे अब 
| फीजी | नहीं जाना है। रातको कोटबाल और में दफ्तरमे सोये। जेकी और सोल- 
बहन प्रात:कालकी गाड़ीसे गईं। मणिलाल, सुलेमान, अछी, कै० सायंकालकी [ गाड़ीसे | 
आये। सोराबजी, में और भयणा पैदल आये। 
फकीराके लिए मिले ३. ०. ७ 


जुलाई ९, मंगलवार 


[पत्र -] सम्पादक और वेलशीको। सोराबजी शहर गये। श्रीमती वॉगलको यहाँ 
आनेका निमन्‍्त्रण भेजा । 


जासमाके लिए प्राप्त ०. ०. १ 
डाक-टिकटोंके लिए दिया ०. २. 
हनीफ ०. १. ६ 
नेंटाल यात्राका रेल-किराया आदि जो दर्ज 

नहीं किया ०, ४. ५ 


रोकड़ बाकी ५. १६. १० 


डायरी : १९१२ ३९३ 


जुलाई १०, बुधवार 
[ पत्र -] सम्पादक, मेढ, प्रागजी, आनन्दलछाल, उमर हाजी आमदकों। ऊका भाणा, 
गोपाल वल्लभ, कानजी रावजी गूरुवार [? |को आये। इब्राहीम अहमद और मुहम्मद 
अहमद सुनारा आये। 


जुछाड़े ११, गुरुवार 
के० और में पेदल शहर गये। कृष्णसामी और दाना भी आये। चेमनेसे मिला। कै०, 
दाना, डाह्या और में वापस आय। 
चेमनको तारके लिए दिया 8.. «3: -& 
अनी आदिके सम्बन्धर्म फीनिक्स तार देनेकी दिया. ०. २. ० 


जुछाई ?१?, शकवार 
[ पत्र - ] छगनलाल, सम्पादक, दादा उस्मान, राघवजी, पुरुषोत्तमदासकों। कोटवाल, 


मणिलाल और म॑ सायंकालकी गाड़ीसे गय। चेट्रियार आदिके सम्मानर्मं जलसा 
हुआ। कोटवाल और में रिचके यहाँ सोये। 


श्रीमती तिलक और श्रीमती स्टडके लिए प्राप्त १, १०, ० 
रिक्शा ०. १. ० 
जुलाई १#, झानिवार 
में और कोटवाल लौटे। जमनादास, अनी और उसके पुत्र सायंकाल आये। 
दशक्‍कर आदिके लिए प्राप्त ०. २. ८ 
गूलको मणिलालके सम्बन्धमे तार भेजनका दिया. ०. २. ६ 
जुलाई १४, राविवार 


श्रीमती बधासिह [? |, रामजी कानजीके पिता, इलेसिन और उनकी बहिन गॉडंन 
आये। सभी सायंकाल लौट गये। घलेड भी आये थे। 


डाह्याके लिए प्राप्त ०. २. ० 
एक अपरिचितके । लिए दिया ०. २. ० 


जुलाई १५, सोमवार, आपषाढ़ सुढ़ी ? 
[ पत्र - ] नायक, डॉ० गुल, टीकली, पॉल, वेस्ट, सम्पादक, छगनलाल, विटरबॉटम, मॉड, 
मेहता, मणिकाल, छगनलाल, टीपनिस, रुस्तमजी, श्रीमती शेर, सुलेमानजी पटल, 
शेलत, आंगलिया, वल्‍लभजी ब्रदसंको। कैलेनबेक और दाना गये और वापस आये। 
डाक-टिकटका दिया ०. २. ६ 
जुलाई १6, मंगलवार 


[ पत्र - | इलेसिन, खारबा, सम्पादक, ठक्कर, साम, लॉटन, जोशी, आंगलियाको । लॉटन- 
को तार। 


२९४ सम्पूण॑ गांधी वाडमय 

दानासे प्राप्त ०. २. ० 

डाक-टिकटका दिया ०. २. ० 
जुलाई १७, बुधवार 


[पत्र -] खान, सम्पादक, मोरारजीको। भगा शहर गया। उसके साथ इलेसिनको 
पत्र भेजा। 


मारू-भाड़ा दिया ०. २. ० 
कलेसबैकका मारू-भाड़ा ०... १. 
डाक-टिकट ०. ०. २ 


जुलाई १८, गुरुवार 
कैलेनबैक, दाना और में शहर गये। वापस आये । जुकाम हो गया। टाउन क्लाकंसे 
मिला। मरूय' बस्ती और इ्मशान-भूमिके सम्बन्धर्म बात की। 
फकीराकी किताबोंके लिए प्राप्त १, ०. ० 
माल-भाड़ा दिया ०. २. ५ 
जुलाई १९, शुक्रवार 


तीन व्यक्ति आये और गये। जुकाम अभी है। सोराबजी सायंकाल आये। गृह-मन्त्रा- 
लयसे तार आया कि समझौता कायम रहेगा। 


रुस्तमजी और एशियाटिक्सको तार ०. दे. ८ 
« » का भाड़ा दिया ०... १. 
रोकड़ बाकी ७. ७. ७ 


जुलाई 7०, झनिवार 
| पत्र - ] छगतलाल, बीरजी, रुस्तमजी, नाथलिया, वीरजी नाथू नायक, गज्जर, बाल- 
कृष्ण, आजम आबिद, सुलेमान मामूजी, पुरुषोत्तमदास, प्रभाशंकर, बालकृष्ण, आजम 
आबिद, ई० [? | पारेख, दीवान, मुहम्मद इस्माइल, आदिको। सोराबजी और इलेसिन 
आये और रातकी गाड़ीसे रवाना हो गये। 
डाक-टिकट ०. ३. ६ 


जुलाईड़े 7१, रविवार 


[ पत्र -] मॉड, डॉक्टर, विटरबॉटम और हरिलालकों | कोटवाल, कैलेनबैक, जमनादास 
और मैं पंदल शहर गये। श्रीमती तिलकके बारेमें सभा। सोराबजी गये। गॉर्डन 
फामंपर आये और वापस गये। 


१. एशियाई पंजीवकका तारका पता । 
२, अस्पष्ट | 


डायरी : १९१२ ३९७ 


जुलाई 79?, सोमवार 
कोटवार और में फार्मको वापस। बा और जमनादास शहरमे रुक गये। सायंकाल 
लौटेंगे; क० भी। [पत्र -] खंडेरिया, आंगलिया, सम्पादककों। 








यात्रा-टिकटका दिया १. ६. रे 
सोराबजीके सम्बन्धर्मं चैमनेकों तार ०. २. १ 
चारेका भाड़ा ०. ९१. २३ 
श्रीमती गां० २, ०. ० 
रोकड़ बाकी ३४ १८ 


जुलाड़े ??, मंगलवार 
दाना और में शहर गये। कै० ट्रेनसे गये। चेमनेसे मुलठाकात। के० और में वापस 
आ गये । 
श्रीमती हर्थको दिया ०. १. ० 

जुलाई 7४, बृधवार 
[पत्र -] आंगलिया, सम्पादक, हकीम साछेजी, अब्दुल हाजी आदम, हाजी दादा, 
हाजी हबीब। 

जुलाई 7५, गुरुवार 
[ पत्र -] नायक, दादा अब्दुल्ला, जयशंकर, सम्पादक, छोटाभाई, छोटाभाई उद्यार, 
खुशालभाई, छगनलाल, मेघजीभाई, रेवाशंकर, रायप्पन, रत्तम्‌, पुरुषोत्तमदास, हरिलाल, 
सम्पादक, सोमाभाई, छबीलदासकों। के० और मणिलाल पैदल शहर गये और वहाँसे 
लौटे । 
डाक-टिकटोंका दिया ०. २. ६ 

श्‌ः 

जुलाड़ १, शुक्रवार 
[ पत्र - | इब्नाहीम नूरमुहम्मद, शापुरजी, दुरबीन' | ? ), नायक, पुरुपोत्तमदास, इलेसिन, 
चार्ली, मलिया, जी० पी० पटेलको। एक नया लड़का कातजी आया। उसे पहुँचानके 
लिए दो व्यक्ति आये थे, वे वापस गये। 
कानजीके भोजन-खचंका मिला १. १०. ० 
रोकड़ बाकी ५. १. ० 

जुलाई 7७, झानिवार 
[ पत्र -] वललभ नाथू, विटरबॉटम, डक, वेस्ट, दाना और भगा। 





गॉडनसे रोटीके लिए प्राप्त १, ०. ७ 
कैलेन०को वेस्ट और उसकी पत्नीके लिए रेल-...... 
खर्च दिया १. 


धर. ५ 
गॉर्डइनकों जम[नादास |के सूटके लिए दिया १. १०. ० 


३९६ सम्पूण गांधी वाडमय 


[ नहानेके | टव तथा चटनीके बतेन आदिके लिए. १ 
निकर, कैलिको आदि २. २. ० 
जेकीका फलालेनी कपड़ा ० 

द्‌ 


गॉडनका कम किया १६. % 
आज' नकद दिया ५. ०. ० 
रोकड़ बाकी १ १६... 
डाक-टिकट है४ ५ +& 


जुलाई ?८, रविवार 
इलेसिन और रिच आये और गये। तार आया कि गोखले ५ अक्तूबरको खाना 
होंगे। मणिलाल शुक्रवारकों फीजीके लिए रवाना हो गये। 


जुलाई ?९, सोमवार 


[पत्र -] सम्पादक, जोशी, भगा दाजी, मनसुख' फीज़ी [? |, पुरुषोत्तमदास, काली- 
दास, सोराबजी, मॉड, डॉक्टर, गोखले, ड्ंगरसी, कन्हैयालाल, दाना, वालजी, छगनलाल्‍ू- 
को। क० और दाना आये। 

डाक-टिकट ०. २. ० 


रोकड़ बाकी ३. ०. रे 
जुलाई 7०, मंगलवार 
[पत्र -] दादा अब्दुल्ला, वाइबर्ग, उस्मान उमर, रुकनुद्दीन, हुसेन दाउद, कोल, इलेसिन, 


सुलेमान मामूजी, रामबहादुर, भवानीदयाल, मोतीलाऊ, वेस्ट, छबीलूदास, खानको। 
थम्बी नायडू आये और अपने वच्चोंको साथ ले गये। 


जुलाई 7?, बृधवार 
सायंकाल केशव फकीर, जोज़ेफ, सॉलोमन, रायप्पन, आमद मेतर, गोवत मानजी, 


फूलचन्द शाह, गोविन्दलालको पत्र लिखे। सॉलोमन, बितासी, सींगाराम, प्रागजी, शेख, 
कुवाडियाकों भी। के० और गॉडन आये। 


अगस्त १, गुरुवार 
कै०, कोटवाल, रामदास और में शहर गये। चैट्टियारकों भोज ।' जेकी सायंकाल 


आई। मणिलार और जमनादास ट्रेनसे आये। 
यात्रा-टिकट १. ६. रे 


१. देखिए “पत्र : मनसुखकों ”, जुलाई २७, १९१२ (पृष्ठ २८७-८८) १ 

२. “ पत्र: गो० कृ० गोखलेकी ”, जुलाई २८, १९१२ (पृष्ठ २८८) १ 

३. देखिए “भाषण: वी० ०० चेट्टियारके लिये जोहानिसबगेंमें आयोजित विदाई - सभामें ”, 
पृष्ठ २८९-९० | 


डायरी ; १९१२ ३९७ 


अगस्त ?, शुक्रवार 
दहरसे सब लोग प्रात:कालू छौठे, के० सायंकाल लौट। 


दूधके लिए दिया ०. ०. ३ 
चमड़ा १, ५. ० 
दही आदि ०. २. ० 
दाना वालजी ०. २. ६ 


अगस्त ९, झ्ानिवार 
[ पत्र -] अभयचन्द, छगनलाल, अल्बटे, नायक, व्यास, हंटर, हसन, जसात, दुरबीन, 
रिच, टुटला, चुन्नू, उमर हाजी आमद, रुस्तमजी, पुरुषोत्तमदास, चैमनेकों । 
साल-भाड़ा ०. २९. ६ 
रोकड़ बाकी ०. १. ९ 

अगस्त ४, रविवार 
[पत्र -] इलेसिन, चेमने, मॉड, ठक्‍्कर, विंटरबॉटम, गोखले,, छबीलूदास, सम्पादक, 
डॉक्टर, फैसी, सोराबजी, फीजी मणिलालको। चैमनेको तार। इलेसिन आई और 
गईं। गॉडन भी रातकों आये और वापस गये। 

अगस्त ५, सोमवार 
कैलेनबैक शहर गये। रतनसी आदि आये हुए थे। वे भी गये। 

अगरत #, मंगलवार 
[पत्र -] जोशी [ केप |), श्छेसिनको। इलेसितके उपयोगके लिए उन्हें और. . .'को 
रेल-पोस्ट्से टाउन क्लाक॑ और फातिमा-सम्बन्धी पत्रोंके मसविदे भेजे। लॉटन, नाथ- 
लिया, माघवदास, उमर हाजी आमद, गोडबोले, राजकुमार, सोमाभाई [को भी पत्र 
लिखे। | कैलेनबेक आये। 
नायड़के पुत्र भी आये। 

अगस्त ७, बृधवार 
कानजी आया। इलेसिनको पत्र लिखा। कलेनबेक रातकी गाड़ीसे शहर गये। 
कानजीसे प्राप्त ०. २. ० 
माल-भाड़ा ०. १. ६ 

अगस्त <, गरुवार 


[ पत्र -] नारणसामी अय्यर, छगन, चंचलू, उमियाशंकर, नायडू, नायड्‌ |? |, ईइ्वर- 
भाई गोववेनदास, एन० जें० शेखको, जानी [? |, जगाभाई छबीलरूदास, गौरीशंकर, 


१. देखिए “ पत्र : गो० ० गोखलेकों ”, अगस्त ४, १९१२ पृष्ठ २१९४-९५ । 
२, शि० भा० संघ, जोहानिसबगे । 


३९८ सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


क्रिस्टोफर, मगनभाई, सम्पादककों भी। के० रातको आये। 


जॉनके लिए मिला ०. २. ९ 
माल-भाड़ा आदि मिला ०. १. ६ 
माल-भाड़ा दिया ०. १. ६ 


अगस्त ९, झकवार 
नेटाल बैककों पत्र भेजा। 


गोकुलदासको तारका दिया ०. १. 
डाक-टिकट ०. 
दूधका भाड़ा दिया ०. ०. ३ 


अगस्त १०, झनिवार 
कोटवाल और में पैदल शहर गये; कैलेनबेक भी। में काछलियाके साथ रूडीपूर्ट 
और क्रग्संडॉर्प गया। कोटवाल अपने दस्तखत करके वापस आ गये। 

अगस्त ११, राविवार 
प्रात:कालकी गाड़ीसे क्रगसंडॉपंसे जो० ब० गया। बा और अनीको अस्वस्थ पाया। 
इलेसिन और फकीरा भी ट्रेनसे आये। 


इलेसिनसे प्राप्त ०. १२. ६ 
लॉली [स्टेशन तक |का किराया दिया ०. २. ३ 


अगस्त १?, सोयवार 
बीमारी जारी। सायंकाल पाठशाला बन्द रही। कैलेनबेक शहर गये और लौटे। 
उनके साथ गोकुलदास, माकवाकी माँ, बा, म. आदि आये; तुलसी भी। 

अगस्त १४, मंगलवार, श्रावण सुढ़ी ? 

तुलसी आदि प्रात:काल लौट गये। कैलेनबेक शहर गये और वापस लौटे। थम्बी नायड 
आये और तीसरे पहर वापस गये। 

अगस्त १४, बृधवार 
बीमारी अभी जारी। रमजान शुरू हो गया है। रगभग सभी लड़कोंने एक ही वक्‍त 
भोजन किया। इसाक जो० ब० गये। क० रातकी गाड़ीसे शहर गये। इलेसिन और 
उसकी एक सखी आई। दोनों गई। चेद्धियार सोमवारको आये थे। वे भी गये। 

अगस्त १५, ग्रुरुवार 
कंलेनबेक सायंकाल आ गये। 

अगस्त १#, झुक्रवार 


लल्लूभाई, लछमन पांडे और रामावतार आये। वे तीसरे पहर लौट गये । रजबअली 
और मुहम्मद शहर गये। 


डायरी : १९१२ ३९९ 


अगस्त १७, झानिवार 
“हूं० ओ० को पत्र भेजा। छगनलाल और पुरुषोत्तमदासको पत्र लिखे। बीमारी 
अब घट गई है। हनीफ, कुप्प और भगा शहर गये। देवी बहन भी शहर गई। 


गोकुलदासके लिए मिला ०. ७. ० 
हनीफको दिया ०, ४. ६ 
देवी ०. ५. ० 


अगस्त १८, रविवार 
कोटवाल, कृष्णसामी, कानजी, गोपाल, लक्ष्मण, गोविन्दू और में पैदल गये । हिन्दुओंकी 
एक सभा थी। बहुत गड़बड़ी हुई। कोटवालसे लम्बी बातचीत हुई। 

अगस्त १९, सोमवार 
कोटवाल, लक्ष्मण, देवी और में फा्मपर वापस आये। हनीफ, कैलेनबैंक और ईसाक 
रातकी गाड़ीसे आये। 


लक्ष्मणसे प्राप्त ५, ०. ० 
किताबोंका १०% वापस जमा शामिल ०. ०. ९ 
यात्रा-ठिकटका दिया ६. ३ 
माल-भाड़ा ०, १, ८ 
लक्ष्मणका टिकट ०. १. ६ 


अगस्त ?०, मंगलवार 
[पत्र-] उमर झवेरी, रुस्तमजी, इलेसिन, चैमने,' आनन्दछार्, पोपट, वीरजी, पुरु- 
षोत्तमदास, मोतीलाल, दादा अब्दुल्ला, छगनलाल, वेलशी, भगा, कानजी और गोपाल 
आये। 
डाक-टिक्ट ०. १. ० 
फलोंपर भाड़ा ०. १. ३ 

अगस्त ११, बृधवार 

[ कोई टीप नहीं। |] 

अगस्त ??, ग्ृरुवार 
कोटवाल और में थियॉसफीपर व्याख्यान देनेके लिए शहर गये। 
कुमारी वेस्टके लिए यात्रा-टिकट ०. ६. ३ 
के०की भेंट ०. १०. ० 

अगस्त १४, शुक्रवार 
फिर शहरमें। 


१. देखिए “ पत्र : छगनलाल गांधीकों”, अगस्त १६, १९१२ (पृष्ठ २९८-३००)१ 
२. “पत्र : एशियाई-पंजीयककों ””, अगस्त १९, १९१२ (पृष्ठ ३०२) १ 
३. इस तारीखका हिसाव रद कर दिया गया है ओर २६ अगस्त, १९१२ में लिख दिया गया है । 


४०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
अगस्त ?७, झनिवार 

इलेसिन और गीवर्स [? ] आये और गये। 
अगस्त ?५, रविवार 

कोटवाल, में और जमनादास संघकी बैठकों गये।' गीवसेके घर भोजन किया। 
अगस्त ?#, सोमवार 

हम तीनों फार्म लौट आये। श्रीमती पी० के० नायडू आई। 


गुरुवारको कुमारी वेस्टको यात्रा-टिकट 25. है... 3 
कलेनबेक द्वारा भेंट ०, ९१०. ० 
घोड़ा-गाड़ीकी मरम्मत १. ७, ० 


अगस्त १७, मंगलवार 
गीवर्स आये । 
अगस्त ९८, बृधषवार, श्रावण बढ़ी २ 
कोटवाल और में शहर गये। तमिलोंकी सभा -- वापस आये। 


मूसा नाथीसे प्राप्त है... 60 "के 
कोटवालके पार्सल ०. ७. ११ 


अगस्त १९, गुरुवार 
कैलेनबैक, कोटवाल, मणिलाल, शिवपूजन, दाना पैदल शहर गये। 


इलेसिनके लिए प्रत्व्त ०. १०. ० 
मेहताकी पुस्तकके &ए प्राप्त ०. १. ३ 
माल-भाड़ा दिया ०. २. ६ 
डाक-टिकट ०. ७. ० 


अगस्त 7०, शुक्रवार 


डर्बतको रवाना -- साथमे कस्तूर, दाना, शिवपूजन, देवदास | जेकी, मणिलारू, रामदास 
और रेवाशंकर शहर आये। 


टिकट आदिका दिया ९. १९. १० 
लॉली स्टेशनके टिकटोंका दिया ०. ८. ६ 
शिवपूजनका टिकट है... आह 
रोकड़ बाकी ७. १, 


अगस्त 9१, झानिवार 
डर्बन पहुँचा। सायंकालू फीनिक्स आया। साथमें पुरुषोत्तमदास थे। 


- देखिए “ भाषण ; ब्रि० भा० संपकी सभामें ?, पृष्ठ ३०९ । 


डायरी : १९१२ ४०१ 


सितम्बर १, राविवार 
पूरा दित फीनिक्समें 
सितम्बर ?, सोमवार 
डर्बन शहर गया। पुरुषोत्तमदास और में पैदल चले। सायंकाल वापस आये। 
माकडाके सम्वन्धर्में तार 6५ ६६... ६ 
सितम्बर 9, मंगलवार 
गहर गया। रात शहरमें बिताई। 
सितम्बर ४, बृधवार 
पोलक आये । श्री मूसाके यहाँ ठहरे। प्रागजी भी आये। 


डबनमें कैलेनवेकसे प्राप्त १, १०, ० 
प्रागजीके सम्बन्धर्में तारका दिया ०, ८. ० 
माकडाके सम्बन्धर्म तारका दिया ७५. कं: भरे 
अल्बर्टकोी दिया 9, ७०. ७ 
तार और रेल किराया ०. १०. १० 
रोकड़ वाकी ६. १. ० 


सितम्बर ५, गुरुवार 
तमाम दिन फीनिक्समें । तालेवन्तसिह आये और गये । प्रागजी, चेट्रियार, पोछक, श्रीमती 
रावजी और अमीन आये। आनन्‍्दलालके साथ हरूम्बी वार्ता। उन्होंने छः महीनेके 
लिए बीड़ी पीना छोड़नका प्रण किया। 

सितम्बर 5, शक्रवार 
फिर शहर गया। कज़िन्ससे भेंट। खानसे भी। पस्तायंकारलू वापस आया। 


सितम्बर ७, झानिवार 
दोपहर बाद शहर गया। सभा हुईं। उमर स्वागत-समितिके अध्यक्ष चुने गये। 


सितम्बर ८, राविवार 
छगनलाल और म॑ गाड़ीसे शहर गये। अब्दुल हक लेनेके लिए आये। सभा हुई। 
उमर अध्यक्ष चने गय। 
सितम्बर ९, सोमवार 
पोलक, छगनलारूू और मे पदक फीनिक्स आये। प्रागजी रेलसे आय। 
तार इलेसिनको मं ०. १. ० 


सितम्बर १०, मंगलवार 
सर्दी लग गई। पोछक कल लौट गये। में आज शहर गया। समितिकी बैठक हुई। 
उमर सेठके यहाँ सोया। 


३ 


४०२ सम्पूणे गांधी वाड्मय 


ग्रदीनकों तारका दिया ०, १. ० 
सितम्बर ११, बुधवार 
शहरसे फीनिक्स वापस आया। डिपो रोडपर बेठक हुई। छॉटनसे मिला। 
पोलकको दिया १, ०, ० 
सितम्बर ११, गुरुवार 
फीनिक्समें दोपहर तक रहा--दोपहरको ही फिर शहर गया। सायंकाल फीनिक्स 
लौटा । 
सितम्बर १४, झूक्रवार 
दोपहर बाद फिर शहर गया और सायंकालकी गाड़ीमें प्रागजीके साथ फीनिक्स आ गया । 
सितम्बर १४, झानिवार 
प्रातःकालकी गाड़ीते शहर आया। चन्दा इकट्ठा किया। हिन्दुओंकी सभामें गया 


और सायंकाल नवीन, छोट, ललिता, शिवप्रसाद, शिवपूजन और प्रागजीके साथ 
जो० ब० को रवाना हुआ। 


गोविन्दलालके लिए प्राप्त १० ०७ ० 

रेल ०, २. ५ 

प्रागजणी और शिवप्रसादका जो० ब० का किराया २. १४ ३ 

पत्नी ०. १०, ० 
सितम्बर १५, रविवार 

रेलमें पत्र लिखे। 


सितम्बर १5, सोमवार 
प्रात:काल शहर पहुँचा। गॉडफ़ेकी मृत्यकी खबर पाई। समवेदना प्रकट करने भयातर 
फामममें आया। अनी और जेकीको बीमार देखा। प्रागजी, हनीफ और अल्बर्ट भी आये। 
ढुलाई दी ०, १, ० 

सितम्बर १७, मंगलवार 
कलेनबेक और प्रागजी शहर गये। 


यात्रा-टिकटका १, ६. ३ 
रेलगाड़ीका ०. १२. ७ 
रिक्शा ०. ३ 
आलबुखारा ०. ३. ९ 
द्घ ०, ०, < 


सितम्बर १८, बधवार 
शहर गया और शामको लोठा। 
जॉनसे प्राप्त ०. ५. ३ 


डायरी : १९१०२ ४०३ 


सितस्बर १९, गुरुवार 
तीसरे पहरकी गाड़ीसे शहर गया। कोटवाल प्रात:काल केप गये; कलेनबैक भी | 


दूधके भाड़ेका दिया ०. ०. ६ 
कोटवाल १. ०. ० 
शिवपूजनके लिए पास ०. २. ६ 
माल-भाड़ा आदि ०. २. ११ 
रोकड़ बाकी पौं० ८. ८. ० 


सितम्बर 7०, श॒कवार 
कल रातको पाटीदारोंके यहाँ चन्दा लेने गया। रातको दफ्तरमें सोया। दयाराम 
सहाय नामक एक लड़का फार्ममें आया। सुलेमान करू लौट आया। मुहम्मद और 
इब्राहीम भी आज पहुँचे। देसाई और अभयचन्दके तार आये। मैं फा्मपर सुबह 
लौटा। प्रागजी, कैलेनबक शहर गये। कालीदासको पत्र लिखा। देसाईको भी। 


सितम्बर ??१, झानिवार 


गेलत अपनी पत्नीके साथ आये। [पत्र -]| मणिलाल डॉक्टर, पोलक, लक्ष्मण पांडे, 
कस्तूर, देवदास, डॉक्टर, छगतलाल, विंटरबॉटम, सोराबजीको | 


दफ्तरके तारका दिया ०. १. ३ 
डाक-टिकट ०. १. ६ 
दूधका भाड़ा ०. ०. ३ 
माल-भाड़ा ०. १. १० 
रोकड़ बाकी &: 3... ४२ 


सितम्बर ??, रविवार 
अभयचन्द, श्री कलेनबेंक और गॉडन एक ही ट्रेनसे आये। दयाराम डूब गया। 
“इं० ओ० के डाक टिकटके लिए मिले ०. १. ० 

सितम्बर ?#, सोमवार 
कलेनबेक, जमनादास और में पेदल शहर गये। उसी दिन लौट आये। इग्लैडको 
डाक भेजी। सुलेमान आये। मॉडको तार भजा। 

सितम्बर १४, मंगलवार 
फार्म गया। 


सितम्बर ?५, बुधवार 


दो नये लड़के आये ।-- शिवपुजन, दाना. [?], कानजी, देवी और में दोपहरकों शहर 
गये और दोनों दफ्तरमें सोये। 
रातको फंसीके यहाँ उनसे चन्दा लेनके लिए गये। 


४०४ सम्पूणे गांधी वाड्मय 
नये लड़कोंकी किताबोंके लिए मिले ०. १०, ० 


सितम्बर ?#, गुरुकार 


मॉड आई। सब लोंग स्टेशन गये। पुरुषोत्तरदास आया। सुबहकी गाड़ीसे पी० फार्म 
गये। मॉड, के०, देवी और में फा्मपर आये। कानजी फार्मपर आया। 
गॉडनसे प्राप्त | १. ०. ० 


सितम्बर १७, शुक्रवार! भात्रपढ़ वढ़ी ९ 
[ दिन | फा्मम बिताया। कानजी पाठशाला छोड़ गया। 
दूधके लिए दिया ०, ०. ६ 
सितम्बर #८, झानिवार 
अभयचन्द और मॉड गये। 


अभयचन्दसे देवीके लिए प्राप्त ०. १०. ० 
मेढके सम्बन्धर्में चेमने, पोलक और मेढकों तीन 

तार भेजे ०. ५. ६ 
माल-भाड़ा ०. १. १० 
डाक-टिकट, माल-भाड़ा आदि ०, ८, ० 
भूल १, ०. ० 
रोकड़ बाकी ८. ९. ० 


सितम्बर ?९, राधिवार 


बॉक्सबर्गंस कुछ लोग आये । रावजी और अन्य गये। बेचर ब्राह्मण और रामसामी 
मृदली भी आये। 


सितम्बर 7०, सोमवार 


कंलेनबेक, मणिलाल, बाबू और गोविन्दू मेरे साथ शहर गये | मॉड और गीवस रेल्से 
आये। 


चमड़ा १. १५. ० 
माल-भाड़ा ०, १. ५ 
बेरंग पत्रोंका डाक-खर्च चुकाया ०. १. २ 
रोकड़ बाकी ६. ११. ५ 


१. डायरीके छपे पृष्ठ (२७३ से २८० ), जिनमें २७ सितम्बरसे ४ अक्तूबर तक की तारीखें आती 
हैं, बिल बॉँवनेमें भूछते उलट-पुलट गये छगते हैं -- जेसे २९ सितम्बरका पृष्ठ २७ सितम्बरसे पहले लग 
गया है, आदि । गांधीजीने श्न तारीखोंकों स्वाक्षरोमें दीक किया है । 


डायरी : १९१२ ४०० 


अक्तूबर ?, मंगलवार 
[पत्र -] छबीलदास, आनन्दलाल, वेस्ट, अब्दुल हक, कोटवाल, रुस्तमजी, डॉसन, 
कस्तूर, दादा अब्दुल्लाको। प्रभा, विजया, चन्दा, रमा, और ललिताके बार का्ट। 
कंलेनबैक गये और आये। 


शकक्‍्करके लिए प्राप्त ०. ०. ६ 
मॉडके वकक्‍सोंका दिया ८292 «हैं 
डाक-टिक्ट 0 0, 
रोकड़ बाकी पौं० ३. १४. १० 


अक्तूबर 9, बुधवार 


[ पत्र - ] मूसा आकुजी, वेलशी, शेख रसूल, छगनलाल, मोतीहाल, मिलीको। प्रागजी 
रातको आये। 


दशक्करके लिए प्राप्त ०. ०. ६ 
शवकर ०. ०. ९ 
डाक-टिकट ०, १. ० 
जॉन ०. 

रोकड़ बाकी ३. १२. ७ 


अक्तूबर #, गुरुवार 
कलेनबेक, में, प्रागजी, कुप्प और छोद शहर गये। हॉस्केनके यहाँ सभा थी। मॉड 
हम लोगोंके साथ फामंपर आई। 


सुईदानियोंके लिए और बाकी इलेसिनकों दिया ०. १०. ० 
रेल ०, ०, ८ 
ट्राम ०. ०. हे 
रोकड़ बाकी ३. १. ८ 


अक्तूबर ४, शुक्रवार 


गीवर्स प्रात:काल आये। रामदासने बिना नमक और मसालोंका भोजन आरम्भ किया; 
प्रभाने भी। रजबअली गया। 


डाक-टिकटों और दूधके लिए दिया ०. १. ३ 
रजबअलीका किराया ०, ५. ३ 
नकद ०. २. ८ 


अक्तूबर ५, झानिवार 


मॉड गई। फलाहारपर रहते मुझे आज नौ दिन हुए, पुरुषोत्तरदासको तीन और 
जमनादासको चार दिन हुए। नायना शहर गया; भगा भी। 


४०६ सम्पूण गांची वाडमय 


जॉनने वापस जमा ,कराये ०. २. ६ 
शक्‍करके लिए प्राप्त ०. ०, ६ 
शक्कर आदि ०. हे. ९ 
डाक-टिकट और दूध ७५. 3. “हे 
नायनाका किराया ०. २. ० 
रोकड़ बाकी २. १६. २ 


अक्तूबर #, रविवार 


[ पत्र -] छछमन' पाण्डे, विटरबॉटम, उमियाशंकर, आनन्दलाछ, कस्तूर, छंगनलार, 
सोराबजी, वेस्टको। लक्ष्मण गया। उसका चाचा और कानाके बहनोई यहाँ आये हुए 
थे। कुमारी बुश और मुर्गन आये और गये। मेढ आये; प्रागजी भी। 


नायनाके लिए प्राप्त २. ६. ० 
डाक-टिकट. - .के० ०... ०५ 
मेढने कालीदास और नूर मुहम्मदके तारोंके 

दिये ०, २, ० 
रोकड़ बाकी पौंड७ ५. ०. ८ 


अक्तूबर ७, सोमवार 
मेढ और देसाई गये। रातको दर्जी लोग और रतनजी लल्लूके सम्बन्धर्म आये। 
अक्तूबर ८, मंगलवार 


कैलेनबैक और मै शहर गये। जमनादास कुछ दूर साथ रहा। शहरमें चन्दा इकट्ठा 
करने गया। हॉस्केनके घर सभा। 





हककर आदिके लिए मिला ०. ०, ९ 
प्रागजीको भाड़े आदिके लिए दिये ०. ५. ० 
कैलेनबेक १. ०, ० 
रोकड़ बाकी रे. १६. ५९ 


अक्तूबर ९, बुधवार 
कै० और में शहर गये। हमारे साथ गीवर्स भी थे। चैमनेसे भेंट की। 
[ पत्र | नायक, मखेरा, रामप्यारी, रत्नमू, अब्दुल हकको। 
दूधके लिए मिले ०. ०. ६ 


रोकड़ बाकी ३. १६. ० 


१, यहाँ एक शब्द अस्पष्ट है ! 


डायरी : १९१२ ४०७ 
अक्तूबर ९०, ग्ररुवार 
बुधवारकी टीप देखिए। वह [वहाँ | भूलसे दर्ज की गई थी। 
अक्तूबर ११, शक्रवार 
भाई कोटवाल आये। डॉ० डनिंग रातको कलेनबेकके साथ आये। 
भाड़ा दिया पु० दासकी मात ०. हे ५ 
अक्तूबर ११, ज्ञानिवार 


[पत्र -] पोलक, आनन्दलाल, अभयचन्द, छगनलाल, मोहनलाल; तार -पोलक और 
हिन्दू. . .को। उमियाशंकर, मोरारजी, भगा और नायक दोपहरको आये। 


किताबके लिए मिला १, ०. ० 
जेकीके लिए रबर ट्यूबका दिया ०. ५. ६ 
तारोंका ०. २. रे 
माल-भाड़ा ०. १. ३ 
माल-भाड़ा ०. ०. ३ 
डाक-टिकट ०. १. ६ 
रोकड़ वाकी कक 8. 


अक्तूबर ?#, रविवार 
श्री गॉडेन और मॉड आये; संध्याको चले गये। 
अक्तूबर १४, सोमवार 
कैलेनबेक, जमनादास और में पैदल गये। उमियाशंकर ट्रेनसे गये। मुहम्मद अली, 
कानजी पाठशाला वापस आये -बॉक्स ११६७। 
कानजीके लिए प्राप्त [०.] ५. [०] 
जमनादासको फल आदिके लिए दिया १, ० 
अक्तूबर १५, मंगलवार 
प्रागणी और में शहर गये। हॉस्केनके दफ्तरमें सभा हुई। 


अक्तूबर ९$, बुधवार 


कलेनबेक शहर गये। पत्र -- रेवाशंकरभाई, आनन्दरूल, पोलक, जोशी, डॉ० गुल, 
हरिलालको। पी० नायडू आये और चले गये। 

डाक-टिकटोंका दिया ०. है. ० 

कोटवालको दिया ९. १५. ० 


0 


१. यहाँ कुछ अक्षर अस्पष्ट है । 
२. देखिए “पत्र हरिलाल गांधीकों ?, पृष्ठ ३३० । 


४०८ सम्यूणे गांधी वाढमय 


अक्तूबर ९७, गुरुवार 
क०, कोटवाल और में शहर गये। में रातको शहरमें 'रहा। 
कुमारी नुडसनसे मिले ०५ ५५०० 
माल-भाड़ा दिया ०८. २३, £ 
अक्तूबर ?८, शुक्रवार 
केलेनबेक, काछलिया और इमामके साथ केप गया। 
मिला पौं० २[०१]. ०. ० 
अक्तूबर १९, झनिवार 
| केपके | रास्तेमें। 
अक्तूबर ?०, रविवार 
सायंकालू केप | टाउन | पहुँचा। डॉ० गूंलके यहाँ ठहरा। रातको हिन्दुओंकी सभामें गया। 
अक्तूबर ?१, सोमवार 
यह दिवस [ केपमें | मानपत्र आदिके सम्बन्धर्म | कार्यक्रम |] समझानेमें बीता। न्‌रुद्दीनके 
लोगोंसे मिला। श्री कजिन्ससे भेट। 
अक्तूबर ??, मंगलवार 
श्री गोखले प्रात:काल पहुँचे। टाउन हॉलमों मानपत्रा दिये गये। 
अक्तूबर १४, बुधवार 
न्रुददीनकी सभामें गया। अब्दुरहमानके थहाँ चायपाव। रातको समितिके सदस्योंसे 
बातचीत । 
अक्तूबर ?४, गुरुवार 
किम्बरलेको रवाना। 
अक्तूबर ?५, शुक्रवार 


श्रीमती ऑलिव द्याइतर डीआर आई। भारतीय विशेष ट्रेससे आये; मॉडर नदीपर 
[ उनसे हमारी भेंट हुई |। वहाँके मेयर तथा भारतीय लोग बेकन्स फील्ड पहुँचे। 


१, गांधीजीने यहाँ यह टीप की है -- “ सोराबजीको ४७ पोंड भेजने हैं |” किन्तु लगता है कि 
इसे उन्होंने पीछे काट दिया । 

२. डायरीके २९७ से ३०४ तक के प्रृष्ठ भी, जिनमें २१ अक्तूबरसे २८ अक्तूबरकी तारीखें पढ़ती 
हैं, उलट-पुलट हो गये हैं, जेसा कि २७३ से २८० तकके प्रष्ठके बारेमें है; देखिए पाद-व्प्पणी १, 
पृष्ठ ४०४ पर । दोनों जगह पृष्ठोकी संख्या ८ है । श्ससे स्पष्ट है कि ये ३२ पृष्ठके एक फामके भाग हैं । 
गांधीजीने पहले पृष्ठोंमें तारीखें ठीक कर ली थीं; किन्तु यहाँ उन्होंने जिरूसाजकी भूलका खयाल रखते हुए 
जिस भशुद्ध क्रममें पृष्ठ लगे हुए ये, उसीमें डायरी लिखी है । 

३. देखिए “ भाषण : केप ठाउनमें गो० ० गोखलेकी स्वागत-सभामें ”, पृष्ठ ३३२-३४ । 


डायरी : १९१२ ४०९ 
कु च्ज ज् च्् ड च्ज अक ९ 
किम्बलें पहुँचे। मेयर आदि स्टेशनपर। सामीके यहाँ ठहरे। टाउन हॉलम सभा। 


अक्तूबर ?#, श्ञनिवार 
एक खदानको देखने गये। ऑलिवर आये। मैक्‍्लेरेन।' रातकों भोज।' 


अक्तूबर ?७, रंविवार, आउरिवन वढ़ी १ 

ऑलिवरके यहाँ गये। भारतीयोंकी सभा। क्लाक्सेडॉपंको रवाना। क्रिस्टियाना, ब्लूम- 
हॉफ और विडसॉटेनर्मों मानपत्र। 

अक्तृबर #८, सोमवार 
क्लाक्संडॉप, पॉचेफ्स्ट्रस और क्रगसंडॉपमें मानपत्र। जो० ब० पहुँचे। स्टेशनपर मान- 
पत्र | माउट व्यूमे ठहरे। 
नौकरोंकों दिया ३. ०. ० 

अक्तूबर ?९, मंगलवार 
कार्ंटन होटलम यूरोपीयों द्वारा स्वागत । 


अक्तूबर 97०, बुधवार 
हॉस्केनके यहाँ समारोह। 
अक्तूबर 7९, गुरुवार 
फ्री मेसन हॉलम भोज। 
टी० नायडूको दिया १०. ०. ० 
नवम्बर १, शाक्वार 
ग्रेड नेशनल होटलमें चीनियोंके साथ जलपान। ड्िल हॉलम भारतीयोंकी सभा, स्त्रियों 
द्वारा मानपत्र । रातको अलेक्जेडरके यहाँ ठहरे। 
नवम्बर ?, झानिवार 
टॉल्स्टॉय फा्ममें | 
नवम्बर 7, राविवार 
टॉल्स्टॉय फार्म । 
नवम्बर ४, सोमवार 
टॉल्स्टॉय' फार्म । 
नवम्बर ५, मंगलवार 
फामसे रवाना। चैपलिनके यहाँ चाय । 
नवम्बर 5, बुधवार 
बॉक्सबर्ग और जभिस्टनकी बस्तियाँ देखीं। सायंकाल नेटालकों रवाना। 
१. देखिए “भाषण: किम्बलेंकी सभामें ?, पृष्ठ ३३४-३५ । 
२. मैंकलेरेत ब्दूमफोंटीनके भारतीयोंकी शिकायतें प्रस्तुत करनेके लिए आये थे । 
२. देखिए “ भाषण: किम्बलेंमें श्री गोखलेको दिये गये भोजके अवसरपर ”, पृष्ठ ३३५७-३७ । 


४१० सम्पूणे गांधी वाढमय 

नवम्बर ७, गुरुवार 
न्यू कैसिल और डंडीमे मानपत्र। मेरित्सबर्ग पहुँचे। कैम्डन होटलमें ठहरे। टाउन 
हॉलम मानपत्र । 

नवम्बर ८, शुक्रवार 


पाठशालाम भारतीयोंसे भेंट। डबंनसे विशेष रेलगाड़ी आईं। दोपहरको डबंन' रवाना 
हो गये। डर्बनमों टाउन हॉलमों सभा। मानपत्र।' 


नवम्बर ९, शनिवार 
लड़कोंके खेल। इनाम बाँट। 


नवम्बर १०, राविवार, कार्तिक सुढ़ी १ 


लॉ्ड्स ग्राउन्डमें भारतीयोंसे मुलठाकातं। इसीपिंगोके लिए विशेष गाड़ी छूटी। वहाँ 
समारोह । सायंकाल मोटरसे फीनिक्स गये। 


नवम्बर ११, सोमवार 
दोपहर बाद फीनिक्ससे रवाना। रातको ड्िल हॉलमें भोज ।* 


नवम्बर ?१?, मंगलवार 
माशेल कंम्बेलके यहाँ भोजन । गिरमिटियोंकी सभा। प्रिटोरियाकों रवाना हुए। 


नवम्बर १8, बुधवार 
मार्गम हाइडलबर्ग, स्टेडटेन और फोक्सरस्टमें मानपत्र। प्रिटोरिया स्टेशनपर मानपत्र । 
ट्रान्सवाल होटलम ठहरे। 
नवम्बर १८, गृरुवार 
जनरल बोथा, जनरल स्मट्स और फिशरसे भेंट। रातको टाउन हॉलमें समारोह।' 


नवम्बर १५, शुक्रवार 
प्रिटोरियासे मोटर द्वारा विढमसे मिलने गये। वापस आय। ग्लैडस्टनके साथ भोजन। 
सायंकाल लॉलीको रवाना। 


नवम्बर ?6, झानिवार 
फामंमें 
नवम्बर ?७, राविवार 


सर टॉमस स्मार्ट्स सिलने मोटरसे गया। इमाम [अ० का० बावजीर | से मिले; 
फंसी और जीवन प्रेमासे भी। डेलागोआ-बेकों रवाना। 


१. देखिए “भाषण : मेरित्सबर्गमें गोखलेके स्वागत-समारोहके अवसरपर ””, पृष्ठ ३४४ । 
२. देखिए “भाषण : डबनमें गोखलेके स्वागत-समारोहमें ”, पृष्ठ ३४६ । 

३. देखिए “ भाषण : डबेनमें गोखलेके सम्मान-भोजमें ?”, पृष्ठ ३४७ । 

४. देखिए “ भाषण : प्रिटेरियामें गोखलेके स्वागत-समारोहमें ”?, पृष्ठ ४४७ 


डायरी : १९१२ ४११ 


कुमारी एसश्से प्राप्त १५. ०. ० 
दुखीको ४, ०. 0 
डेलागोआ-बेके टिकट ६ ९. ० 
केलेनबेक ०. ० 


नवम्बर १८, सोमवार 
डेलागोआ-बे पहुँचे। ठाउन हॉलर्मे मानपत्र। होठलमें भोज। जहाज रातके बारह 
बजे रवाना। 
माधवजीसे प्राप्त २०. ०. ० 
नौकरोंको ७५, ०. ० 

नवम्बर १९, मंगलवार 
जहाजपर | 

नवम्बर ?०, बुधवार 
उपवास। रातको बेरा पहुँचे। 

नवम्बर १९, गृरुवार 
बेरामें मानपत्र -दो वक्‍त भोजन शुरू । 
कलेनवैकको दिये ९, ०. ० 

नवम्बर ??, झुक्रवार 
एजेंटको तार कि डबंनमें किरायका पेसा नहीं मिल्ला। तैयब शक्रसे ६३ पौंड उधार 
लिये और एजेंटको दिये। सायंकाल बेरामें घमे। गोखलेके लिए दैनिक कार्यका विवरण 
तैयार किया। 

नवम्बर ?#, शनिवार 
रातको जहाज रवाना हुआ। 

नवम्बर ?४, रविवार 
जहाजपर | 

नवम्बर ?५, सोमवार, कातिक वढ़ी ? 


मोजाम्बिक पहुँचे। प्रातःकाल शहरमें मानपत्र। रिक्शा द्वारा घूमने गये। तीन घंटे 
बाद जहाज रवाना। 


नवम्बर ?6, मंगलवार 


श्री गोखलेको समुद्र-यात्रामें यह वचन दिया कि में तबतक भारतकों रवाना न हूँगा 
जबतक दक्षिण आफ़िकामें मेरी अनुपस्थितिमों काम चलता रहे, ऐसी व्यवस्था न कर 


१, देखिए चित्र पृष्ठ ४१६ के सामने । 
३. देखिए “ भाषण : लोरेंको मार्विवसमें गोखलेके सम्मानमें भायोजित भोजके अवसरपर “, पृष्ठ ३४९ । 


४१२ सम्पूणे गांधी वाड्मय 


ले। बहुत सम्भावना यही है कि कामकी व्यवस्था पोलकके हाथोंमें रहेगी। में लन्दनकी 
समितिके लिए तीन॑ सालमें ६०० पौंड इकट्ठा करनेका प्रयत्त भी करूँगा। छोगोंको 
यह सूचित कर देनेकी अनुमति मिली कि [गोखलेकी ओरसे | और अधिक सहायता 
मिलना सम्भव है। 


नवम्बर #७, बधवार 


प्रात:काल जंजीबार पहुँचे। शहर गये। श्री यूसुफ अली आदिसे मिलने गये । विक्टो- 
रिया गाडन्समें समारोह । 


नवम्बर #८, गुरुवार 
प्रात:काल तीनोंका सामान प्रेसीडेंट” जहाजमें चढ़ा दिया गया। तीसरे पहर शहरमें 


मानपत्र दिया गया। दित. . .में बिताया। जो० ब० के मानपतन्नोंकी पेटी पीछे छूट 
गई जान पड़ती है। 


नवम्बर 7९, शुक्रवार 
'प्रेसीडेंट” कल रातको रवाना हो गया। प्रातः:काऊरू टोंगाट पहुँचा। 
श्री गोखलेको पेटीके खोनेकी बात मालूम हुई। उन्होंने दुःख प्रकट किया। कैलेनबेकने 
टोंगाट जाकर क्राउन प्रिंस” जहाजकों तार दिया। गोखलेसे दोपहर बाद ४ बजे 
विदा छी। ट्रेवोरा' जहाजपर सवार हुए और डेकपर यात्रा की। जहाजमें कै० ने 
अपने उद्गार प्रकट किये।' 
डेक और तीसरे दर्जेका किराया ०. १७. ० 
पोर्टरोंकी दिया ७. १०, ० 


नवम्बर 7०, झनिवार 
जंजीबार सुबह पहुँचे। शहरमें ठहरे। डेलागोआ-बेमें जीनवालाकों तार दिया। जो० 
ब० को भी तार भेजा। कुर्सियाँ आदि खरीदीं। ट्रेबोरा पर १० बजे लछौटे। 


सफरी कुसियाँ आदि ०. ९. ० 
धोतियाँ [? | आदि ०. १३. ० 
तार १. २. ० 


दिसम्बर १, रविवार 
प्रात:काल दारेसलछाम पहुँचे। कप्तानने दूसरे दर्जेका टिकट भेजा ताकि उतरनेमें सुविधा 
हो। श्री रतनसीके यहाँ भोजन किया। भारतीय पोशाक [पहली बार | पहनी। 


दिसम्बर 9, सोमवार 
मोम्बासासे श्री गोखलेका राजी-खशीका तार मिला। जो० बण०्से तार आया कि 
उनकी पेटी मिल गई है। श्री [गोखलेको | माहीके पतेसे तार भेजा और जो० ब० 


२, यहाँ एक शब्द अस्पष्ट है । 

२. देखिए “ओर गांधी. नजर-कैद ”, पृष्ठ ३५७ । 

३. देखिए नवम्बर २८ और २९ की टथीप । 

४. देखिए “पत्र: गो० क० गोखकेकों ”, पृष्ठ ३७०-०१ । 
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इलेसिनके नाम तार भेजा कि पेटी बीमा करके भेज दी जाये। 
तार ०. १६. ० 
दिसम्बर #, मंगलवार 
दारेसलामर्मे मानपत्र। श्री कैलेनबेक हिन्दी सीखना आरम्भ किया। 
टिकटोंके लिए प्राप्त ७. ०. ० 
दिसम्बर ४, बृधवार 
दारेसलाममें। महाराज मान-हानि केस और आगा खाँ केस आदिकी खबरें पढ़ीं। 
ढिसम्बर ५, गुरुवार 
सायंकाल जहाजमें बैठा। बाबुके यहाँ समारोह। 
गुलाम हुसेन सारनासजी [? | ऐंड सन्ससे 
“इं० ओ० के लिए प्राप्त रु० १२. [०. ०] 
मणिलाल देसाईसे विशेषांकके! लिए रू० ७. [०. ०] 
दिसम्बर 5, शुक्रवार 
दारेसलामसे रवाना। 
दिसम्बर ७, झानिवार 
रातको मोजाम्बिक पहुँचे। डेककी यात्राका अनुभव ठीक चल रहा है। व्यापारी [ मिलने | 
आये। 
दिसम्बर ८, राधिवार 
मोजाम्बिकसे ११ बजे दिनमें रवाना हुआ। 
दिसम्बर ९, सोमवार, मार्गेश्ीर्ष स॒ढ़ी ? 
चिन्दी पहुँचा। 
दिसम्बर १०, मंगलवार 
प्रात:काल बेरा पहुँचा। शहरमें, तेयब शक्रके यहाँ, ठहरा। 
द्सिम्बर ११, बुधवार 
डनवीजन कैसिल' जहाजके टिकट खरीदे। उसमें दोपहरकों सवार हुआ। 
तार इलेसिन आदिको ०, ६. ० 
इनाम आदि, कुलियोंका खर्चे १, ०. ० 
दिसम्बर ??, गृरुवार 
जहाजपर | 
दिसम्बर १2, शुक्रवार 
डेलागोआ-बे प्रात:काल पहुँचा। कुछ समय तक उतरनेसे रोका गया; फिर उतरनेकी 


अनुमति दे दी गईं। माधवजीके यहाँ गया। दोपहरको गाड़ी पकड़ी और कोमाटी 
[पूर्ट | पहुँचा। पुलिस द्वारा पूछताछ। 


१. गोखछेकी आकफ़िका-यात्राकी स्वृतिमें अरकाशित इंडियसल ओपिनियनका विशेषांक । 


४१४ सम्पूण गांधी वाइसय 


ढ्सिम्बर १४, शानिवार 
जो० ब० पहुँचा। 
एक बजे [दित |की गाड़ीसे लछॉली पहुँचा। बरनेंटके पुत्रका बष्तिस्मा। मेढ सामान लेकर 
औरोंसे पहले चले गये। 
दिसम्बर १५, राविवार 
फाममें बिताया। द्वारकादास गांधी आये। गबो, कृष्णसामी और रेवाशंकर आये। 
गबो अपना सासान साथ लेकर लौट गया। 
द्सिम्बर १5, सोमवार 
फार्ममें। कुमारी बुश और उनकी माँ आई। कुनके आये। 
दिसम्बर १७, मंगलवार 
कैलेनबैंक, गोविन्दू और में पैदल शहर गये। कोटवाल रेलसे आये। कोटवाल और 
गोविन्दू प्रिटोरिया गये । छोटम मेरे साथ फामंमे आया। क्ृष्णाके' बारेमें छगतलालका 
तार आया। 
फीनिक्सका टिकट १. १७, १ 
दिसम्बर १८, बृधवार 
प्रातःकालकी गाड़ीसे डबन गया। 
दिसम्बर १९, गुरुवार 
फीनिक्स पहुँचा । 
ट्सिम्बर ?०, शुक्रवार 
फीनिक्समें बिताया। 
ट्सिम्बर 7१, झानिवार 
तार मिलनेपर डर्बन गया। सर जॉन ह्लेटसे भेंट हुई। तीसरे पहरकी गाड़ीसे वापस 
आया। 
दिसम्बर 7?, रविवार 
आनन्दलाल, वेस्ट, आदिसे बातचीत की। सायंकाल सभा हुई। 
ट्रिसम्बर ??, सोमवार 
कृष्णा ठीक दिखाई दिया। 
दिसम्बर ?४, मंगलवार 
प्रभुदास' बीमार हो गया। वेस्ट शहर गये। गज्जर आये। 


दिसम्बर ?५, बुधवार, मार्गशी्ष बढ़ी ? 


प्रेसमें देर तक काम किया। वीरजीसे बातचीत। गज्जर गये। उनके साथ प्रागजीको 
भेजा | 


१ और २. श्री छगनलाल गांधीके, क्रमशः छोटे और बढ़े पुत्र । 
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दिसम्बर ?$, ग्ररुवार" 
नियमित रूपसे काम आरम्भ किया। ५ से ७ बागमें, ८ से ११ अध्ययन, १२ से 
४-३० प्रेसमें, ५ से ६ बागमें। बद्री, भवानीदयार, देवीदयाल, गज्जर और उनकी 
पत्नी आये; उनके साथ प्रागजी भी आये। इस वर्षके हिसाबकों देखनेसे पता चला 
कि अगले साल प्रेसमें घाठा होगा। 


दिसम्बर १७, शुक्रवार 
शिवलाल आये। 
दिसम्बर ?८, झानिवार 
रामका पुत्र बीमार। उसे देखने गया। अब्दुल करीम सेठ आये। 
रोकड़ बाकी ६७“ १०“ 
दिसम्बर 7१९, राविवार 
दादा सेठ, उमर सेठ, रुस्तमजी सेठ, अ० हक और इस्माइल हाफिजी मूसा आये 
और गये। रातकों भवानीदयारू और देवीदयाल आये और गये। 
दिसम्बर 7०, सोमवार 
वर्षा -- 
दिसम्बर 89?, मंगलवार 
वर्षा --पत्र लिखे। रातको सभा। नये फेरफार समझाये। 


ता० (जनवरी॥ 9, /१९१/४] 
डबबनसे रवाना। बद्रीन १५ पौंडका चेक दिया। 
जनवरी ४ 
जो० ब० 5 पहुँचा। उसी दिन फामंर्म बर्नेंटकी पुत्री बीमार पड़ी। मेढ, देसाई और 
नायड आये। 


जनवरी ५ 
कैलेनबेक शहर गये। कुप्पू, शान्ति, उमियाशंकर आये। 
जनवरी $ 
शिवपूजन. . . मिला। 
स्मरणीय 
श्रीमती शर 
मार्फत श्रीमती मान 
विक्टोरिया परेड 
मोज [ली? | 
बिसिगहम 


१. देखिए चित्र पृष्ठ ४१६ के सामने । 
२, यहाँ एक शब्द अस्पष्ट है । 
३. ये पते प्रायः अंग्रेजीमें हैं । नो गुजरातीमें हैं, उनके आगे गुजराती ल्खि है । 


४१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमव 


एच० बी० गोडबोले 

बाक्स १५४१ 

के [ प | ठाउन 

पी० देसाई 

जे० ई० दादा |? | ऐंड कं० 
निकल्सन्स शुगर एस्टेट [? ] 
सलेंसडेल 

हरिला[ल | 

टोडानी पोल नं० १५१४ 

« » नी पोल 


कालपुर रोड | गुजराती ] 
| अहमदाबाद | 


श्रीमती मंकडानल्ड 
५२१, बनाटाईन ऐवेन्यू 
विनीपेग 


बापुभाई दौलतराय मेढ [गुजराती | 
रायपुर 

अकाशेठका [ गुजराती |] 
कुआ पोल 

[ अहमदाबाद | 


प्रागजी' के० देसाई 
सालेज 

डाकखाना अमलसाड, 
ताल्‍्लुका --- जलालपुर 
ई७० डेलबर्न [ ! | 

६ सेटीनियल चेम्बस 
सिडनी 

आस्ट्रेलिया 


मेहता 

[ मारफंत | एम० स्पेंडजियन |? ] महोदय 
२६, न्‍्यू डी ला ग्रांड. . .' 

ऐंटवर्पे 


१. यहाँ कुछ शब्द अस्पष्ट हैं 
२. अस्पष्ट है । 


200 (4-१! 
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जी० इसाक 

१९ अपर हेड रो 
लीडस 

तार : इस्लाम 


कुमारी ए० ए० स्मिथ 
२२, हारे रोड, 
साउथ हेम्पस्टेड 

एतन्त० डब्ल्यू ० 


अर्देशिर जमशेदजी मेहता 

योकोहाम स्पेसी बैंक लि० | गुजराती | 
फोर्टे 

वबम्बई 


मानिक बाई अर्देशिर जमशेदजी मेहता 

दोसा भाई बूटवालेका मकान | गुजराती ] 
खेतवाड़ी, १४वीं लेन 

[ बंबई | 


कुंवरबाई सोरावजी शापुरजी अडाजानिया 

पालनजी ईदुलूजी. . .का मकान [गुजराती | 
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३१०. राष्ट्रीय कांग्रेसमें श्री गोखले 


श्री गोखलेने इस उपमहाद्वीप [के अपने दौरे | में अत्यन्त कठिन परिश्रम किया 
और अब भारत लौटते ही बिना विश्राम लिये वहाँ भी काम शुरू कर दिया है। 
काग्रेसके बाँकीपुर अधिवेशनर्मों गिरमिट-प्रथाकों पूरे तौरपर बन्द करनेके समर्थनमें 
वे एक प्रस्ताव पास करानेमें सफल हो गये हें। हमारा विश्वास है कि शीघ्र ही 
इस प्रथाका अन्त हो जायेगा। श्री गोखलेकी आदत किसी कामको अधूरा छोड़नेकी 
नहीं है। वे जिस कामको हाथम लेते है, उसे भली-भाँति सम्पन्न करते है। वे कोई 
भी लड़ाई अन्ततक लड़ते है। वे पीछे हटनवाले सेवापति नहीं है। इसलिए हमारा 
निरिचित विश्वास है कि इन मूक गिरमिटिया मजदूरोंके हित उनके हाथोंमें सुरक्षित 
है। कहते हैं, अपने प्रस्तावके समर्थनर्मे बोलनेके अछावा श्री गोखलेन अपने भाषणमें 
अपने भारतीय आलोचकोंकों भी जवाब दिया।' मालम होता है, इन आलोचकोंन 
कुछ ऐसा खयाल बता रखा था कि श्री गोखलेने कुछ अधिकारोंका त्याग करके 
घाटेका सौदा किया है। यहाँ मेजर सिल्बन-जसे लोगोंने उनकी आलोचना की है तथा 
उनपर दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंको धमकानका आरोप लगाया है। यदि अपनी अन्तरात्माके 
ही निर्देशपर चलनेवाला कोई जनसेवक यह भी चाहे कि सभी लोग उससे खुश 
रहे तो यह बात असम्भव' नहीं तो कठिन अवश्य है। श्री गोखलछे यह मानते है कि 
यदि जनता उनसे खुश रहती है तो बहुत अच्छा; किन्तु यदि अपनी अन्‍्तरात्माके 
निर्देशपर चलते हुए उन्हें जनता या उसके किसी वर्गको नाखृश भी करना पड़े, तो 
इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। 

रायटरन [श्री] गोखले द्वारा आलोचकोंको दिये गये जवाबका जो संक्षिप्त 
सारांश भेजा है, उससे उनके भाषणके बारेमें कोई सही राय बना सकना मुश्किल 
है। किन्तु, रायटरने यह कहकर हमें एक अचूक कसौटी दे दी है कि हमने दक्षिण 


१. रायगरके एक तारके अनुसार भ्री गोखलेने गिरमिठ-प्रथाकों पूरी तरह समाप्त कर देनेका आम्रह करते 
हुए बांकीपुर कांग्रेसमें एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें भारत सरकारसे भविष्यमें गिरमिटिया मजदूरोंकी 
भर्ती रोक देनेका आग्रह किया गया था । तारमें आगे बताया गया था, “ , , , श्री गोखलेने अपने मालोचकोंको 
लक्ष्य करके कह्दा कि न मेंने और न ओ री गांधीने ही दक्षिण आकफ्रिकामें [ भारतीय ] प्रवासकों सीमित करनेका 
कोई आश्वासन दिया है, ओर न हमने भारतीयोंका रत्ती-मर अधिक्रार ही छोड़ा है । मैं श्री गांधीके 
इस विचारसे सहमत हूँ कि अपने प्रयासकों दक्षिण आक्रिकामें पहलेसे ही रहनेवाले भारतीयोंको वही दर्जा 
दिलाने तक सीमित रखना, जिसका उपभोग यूरोपीय कर रहे हैं, नीति और शिष्टताकी दृष्टिसे उचित है। 
भारतीयोंकी शिकायतें निम्न राहतें देकर दूर की जानी चाहिए: बिना किसी कठिनाईके दक्षिण आक्रिकामें 
प्रवेश तथा वहाँसे बाहर जाना; अबाघ अन्तर्प्रन्तीय आवागमन; जहाँ चाहें वहाँ बसना; भूसम्पत्ति तथा अन्य 
सम्पत्तिपर भी अधिकार और स्वामित्र प्राप्त करना, . . ., राजनीतिक तथा नगरपालिका-सम्बन्धी मताधि- 
कारका उपभोग करना; तथा सरकारी नौकरी और सार्वजनिक जीवनमें स्थान पाना . . .” । इंडियन 
ओपिनियन, ४-१-१९१३ । 


“इंडियन ओपिनियन ? के पाठकोंके नाम ४१९ 


आफ़िकार्में जितनी भी माँगें पेश की हैं, श्री गोखछेने उन सबका आग्रहपुर्वेक समर्थन 
किया। इसलिए उन मॉँगोंको यहाँ चन्द वाक्योंमं बता देना अच्छा होगा। हमारे 
खयालसे वे इस प्रकार हैं: (१) सम्पूर्ण संघर्म प्रवाससे सम्बन्धित पूरी-पूरी कानूनी ' 
समानता; परन्तु यद्यपि हमे प्रशासनिक भेदभावका समर्थत नहीं करना चाहिए और 
ते हम उसका समर्थन कर ही सकते हैँ, फिर भी यदि प्रतिवर्ष एक निश्चित संख्यामें 
नये भारतीयोंको संघर्में आनेकी इजाजत दी जाती है तो हमे उसका विरोध नहीं 
करना है। (२) निश्चय ही हमारा लक्ष्य सभी बातोंमें पूर्ण समानता है, किन्तु हम 
वर्तमान राजनीतिक स्थितिमे किसी प्रकारका हेरफेर करानके लिए आन्दोलन नहीं 
करते; हम आरेंज फ्री स्टेटकों छोड़कर संघके दूसरे सभी भागोंमे अन्य सारी कानूनी 
तथा प्रशासनिक निर्योग्यवाओंको दूर करानके लिए अवश्य आन्दोलन करते हेैं। 
(३) जहाँतक आरेंज फ्री स्टेटका सवाल है, हम इतना ही चाहते है कि यदि कोई 
सर्वत्तामान्य प्रवासी वित्ेयक्र पास कियप जाता है तो प्रवासकी हद तक उसमें समाज या 
कौमके आधारपर कोई भेदभाव न हो। उक्त राज्यमें हमारी अन्य सब निर्योग्यताएँ 
तबतक वी रहेगी जवतक हमारे ठीक आचरण और समयके स्वाभाविक प्रभावसे 
फ्री स्टेटकें उन यरोपीयोंकी वर्तमान विद्वेप-भावनता नरम नहीं हो जाती, जो पहले 
फ्री स्टेटके और बादमें दक्षिण आफ्रिकाके नागरिक प्रतीत होते हैं। 

श्री गोखलेका पूरा भाषण मिल जानेपर निःसन्देह यही जान पड़ेगा कि उन्होंने 
अपनी दलीरू इसी आधारपर तेयार की है। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९१३ 


३११. इंडियन ओपिनियन के पराठकोंके नाम 


पाठकोंको इस अंकमे कुछ परिवर्तेन दिखाई पड़ेंगे। हमारा तो विश्वास है कि 
यह प्रगति ही है। हमने ऐसा इस विचारसे किया है कि अगर पत्रको दो कालमोंके 
बजाय तीन कालमोंमे छापा जाये, तो अधिक अच्छा है। आसानी तो इसमें होती 
कि इसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता। हमारा उद्देश्य तो यह है कि समय-समय- 
पर स्थायी महत्वके लेखादिका प्रकाशन होता रहे ताकि जो पाठक इन प्रतियोंको 
सुरक्षित रखना चाहे, वे उन्हे एक जिल्दम बँववा सकें। हमारा तो मन्शा यह है कि 
पहले ही के समान सुपाठय सामग्री इसमें दी जाती रहे, लेकिन जहाँतक हो सके 
संक्षिप्त आकारमें उन्हें प्रकाशित किया जाये। ऐसा करनंसे उतने ही स्थानमें या उससे 
कम स्थानमें ही अधिकसे-अधिक सामग्री दी जा सकेगी। इस बारके अंकसे ही हमने 
गुजराती और अंग्रेजीके पृष्ठ कम कर दिये हैं। लेकिन हमारी चेष्टा यही रहेगी कि 
यद्यपि शब्द कम हों मगर सुचनाएँ अधिकसे-अधिक उनमें समा सकें। इस तरह आशा 
है कि कम्पोजिटरोंका कार्य तो कम हो जायेगा मगर लेखकोंका कार्य बढ़ जायेगा। 


४२० सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


हम यह प्रयास तो गत आठ वर्षसे कर रहे हैं। हमने इस दौरान जहाँ 

व्यापारियोंके लिए वस्तुओंकी दरें और कीमते प्रकाशित की है वहीं गम्भीर विषयों- 
पर भी चर्चा की है। इंडियन ओपिनियन के गुजराती अनुभागमे चार पृष्ठसे लेकर 
बीस पृष्ठ तक की सामग्री दी जाती रही है। अब आशा है कि अधिकतर दो तरहकी 
सामग्री प्रकाशित होगी। एक तो ऐसी सामग्री रहेगी जिससे समाजको यथासम्भव 
उन कठिनाइयोंके सम्बन्धर्में पूरी-पुरी सूचना देनेका यत्न किया जायेगा जिससे हम 
पीड़ित हैं। साथ ही इसके तिदानकी राह भी सुझाई जायगी। दूसरे, ऐसी सामग्री 
दी जायेगी जिसमें जत-चरित्रके नैतिक आचार-विचारोंका निरूपण होगा अथवा सार- 
हूपेण इस समस्यापर महान व्यक्तियोंके विचार प्रस्तुत किये जायेंगे। इस प्रकार, 
आशा है कि इंडियन ओपिनियन” शिक्षाका साधन बन जायेगा। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियतल ओपिनियन, ४-१-१९१३ 


३१२- सम्रादकी भारतोय नो-सेना 


समाचारपत्रोंमं एक समुद्री तार छपा है जिससे ज्ञात होता है कि भारतके 
देशी “राजा छोग साम्राज्य-सरकारकी सहायताके लिए कुछ जंगी जहाज भेंट देनको 
तैयार है । इसका तखमीना नहीं लगाया गया हैं परल्तु इसमें २१० लाख पौंडकी लागत 
लगेगी। अर्थात्‌ इसमें ३१ करोड़ ५० लाखका खर्च पड़ेगा। इस व्ययका औसत निकालने- 
प्र प्रत्येक भारतीयपर १ रुपयेका खर्चे पड़ता हैं। लेकिन यह आंकड़े अपर्याप्त 
हैं। इससे सचाईका सही-सही अन्दाजा नहीं लूग सकता। जंगी जहाजोंके सम्बन्धमें 
जो नाम लिए जाते हैं उनमें निज्ञाम और मंसूर, बड़ौदा, ग्वालियर, काइ्मीर, त्रावण- 
कोर-कोचीन, और राजपुतानाके महाराज तथा नेपाल-नरेश आदिके नाम आते हूँ। 
इन सारे रजवाड़ोंकी कुल जाबादी लगभग ४ करोड़ है। अब इन जंगी जहाजोंकी 
लागतके लिए जो कर वसूला जायेगा वह यहींकी जनतासे उगाहा जायगा। वह कर 
प्रत्येक व्यक्तिके ऊपर ८ रुपये पड़ेगा। अब एक अत्यन्त गरीब आदमीके सिर यह 
रकम चार महीनेकी कमाई होती हैं। और यह बात भी निश्चित है कि राजा छोग 
यह रकम आसमानसे नहीं लानेवाले हैं। इसका बोझ उनकी मासूम प्रजाकों ही ढोना 
पड़ेगा। लेकिन साम्राज्य-सरकारके सम्मानके अनुरूप ही एक शुभ समाचार यह आया 
है कि रायटरका यह समाचार निराधार है, और सम्भवतः यह बात इसलिए निराधार 
ठहरी है कि भारतकी किस्मत अच्छी है और भारतीय प्रजापर अभीतक ईव्वरकी 
कृपा-दृष्टि बनी है। इंग्लैंडके सारे समाचारपत्रोंने इस विचारकों अव्यावहारिक मान- 
कर इसकी उपेक्षा कर दी। कुछ समाचारपत्रोंने तो इसके विरुद्ध जोरदार विचार 
प्रकट किये। एक-दो तो यहाँतक कह गये कि यदि इस प्रकारकी कोई सहायता भार- 


१. वास्तवमें यद्द अवधि ९ वर्ष है । खण्ड ३, प्र्ठ ३२३६-३७ देखें । 


भारतमें श्री गोखलेका भाषण ४२१ 


तीय' रजवाड़ोंसे ली गई तो वह ऐच्छिक तो हरगिज' नहीं होगी। भारतीय रजवाड़ोंको 
वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। अगर उन्हें केवल इतना-भर कहा जाये कि 
ऐसा करनेसे साम्राज्य-सरकार उनपर प्रसनन्‍्त होगी तो इसे वे अपना कत्तेव्य मानकर 
करेंगे। इसके विपरीत, यदि राजनेतिक प्रतिनिधिगण उनपर दबाव डालेंगे तो भी 
उसी प्रकार वे चन्दा देनको तेयार हो जायेंगे। किसी समाचारपत्रने तो यहाँतक कह 
डाला कि साम्राज्य-सरकारके युद्ध-प्रयासोंमें और किसी उपनिवेशसे एक पैसा भी नहीं 
आता और अकेले भारतको गोरी और काली दोनों फौजोंका भारी खर्चा उठाना 
पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारतीय रजवाड़ोंकों भी अपनी फौज इस तरह तैयार 
रखनी पड़ती है कि जब जरूरत हो वे मोर्चेपर आकर साम्राज्य-सरकारको सहायता 
दें। यद्यपि भारतपर घुमड़नेवाले बादल छट गये हैं, तथापि यह बात सम्भव नहीं 
लगती है कि भारतीय रजवाड़ पूर्ण रूपसे स्वतन्त्र रहेंगे। फिर भी कुछ समाचारपन्नोंन 
इस अफवाहका स्वागत किया। जर्मनी अपनी नौसेना बढ़ानेमों लगा हुआ है। उसीकी 
प्रतिहन्द्रितामें साम्राज्ययसरकार भी अपनी जल-शक्ति बढ़ा रही है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि. ब्रिटिश जनताकों अधिक कर अवश्य देना चाहिए। लेकिन अगर प्रजाको इस 
तरह कर देते ही जाना पड़ा तो वह ऊब जा सकती है। एसी स्थितिर्म ताज्जुब 
नहीं कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल भारतपर गुद्ध-दृष्टि डाले हुए है। 


| गजरातीसे | 
इंडियतल ओपिनियव, ४-१-१९१३ 


३१३. भारतमें श्री गोखलंका भाषण 


भारतसे प्राप्त समाचारपत्रोंसे मालूम होता है कि श्री गोखलेके इस देशमें दिये 
गये भाषणोंके सम्बन्धर्म यहाँसे जो तार गये उनसे भारतमें कुछ गलतफहमी पेंदा हो 
गईं है। बम्बईके गुजराती” नामक पत्रसे जान' पड़ता है कि इस गलतफहमीको पैदा 
करनेमें अवश्य ही मुख्य हाथ अंग्रेजीके अखबारोंका है। इस अखबारने श्री गोखलेके 
भाषणोंका समर्थन किया है। जान पड़ता है बम्बई पहुँचनेपर श्री गोखलेका ध्यान 
भारतमें अपने कार्यके बारेमें फली हुई गलतफहमीकी ओर गया।' रायटरके तारोंसे 
ज्ञात होता है कि श्री गोखलेन कांग्रेसमें बोलते हुए अपने आलोचकोंकों पूरा जवाब 
दिया है। यहाँ हमारे मेजर सिल्बने॑न श्री गोखलेके भाषणका उलटा अर्थ लगाया था, 
किस्तु गोखलेने उसका भी जवाब दिया और उसे सभीने मान्य किया।' भारतमें हमारे 
सहापौर[ मेयर | और मेजर सिल्बनंकी तरहके छोगोंने भी श्री गोखलेके भाषणका 
अर्थ उलटा लूगाया। श्री गोखलेके भाषणके बारेमें गलतफहमी होना कोई अचरजकी 


१. देखिए परिशिष्ट २३ ।.. 
२. देखिए पांदटिप्पणी १, पृष्ठ ४१८ । 
३- देखिए परिशिष्ट २४ । 
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बात नहीं; क्योंकि सावंजनिक काम करनेवाले लोगोंके सम्बन्धर्मे ऐसा हमेशासे होता 
आया है और होता रहेगा।. 

रायटरके तारोंमे भाषणोंका सार ठीक ही दिया जाता है, यह बात नहीं। 
फिर भी हमें उन तारोंका [ यथाशकति ठीक | अर्थ करके यह देखता चाहिए कि 
बाँकीपुरमें क्‍्या-कुछ हुआ होगा। रायटरके तारोंको समझनेके लिए हमें पहले 
श्री गोखलेन यहाँ जो-कुछ कहा था, उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। इस देशभक्‍तने 
यहाँ कहा था कि यदि प्रवासी कानूनम सेद्धान्तिक समानता स्वीकार करके हमारी 
जरूरत पूरी करने लायक भारतीयोंकों आने दिया जाये तो दूसरे भारतीयोंके प्रवेश- 
पर प्रतिबत्धने भारतकों कोई आपत्ति न होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यहाँ यह 
भी कहा था कि हम फिलहाल राजनीतिक अधिकार नहीं माँगते। श्री गोखलेन अपने 
भारतीय आलोचकोंको उत्तर देते हुए कहा कि भारत [दक्षिण आफ़िकामें | प्रवासके 
मामलेम कोई अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित करता। उन्होंने मताधिकारके सम्बन्धमें 
कहा कि मैंने दक्षिण आफ्रिकार्मं रहनेवाले भारतीयोंके लिए गोरोंके बराबरके हकोंकी 
माँग की हैं; इसमें मताधिकार भी आ जाता है। यदि हम विचारपूर्वक देखें तो 
यह बात उनके दक्षिण आफ़्रिकाके भाषणोंके विरुद्ध नहीं लगेगी। श्री गोखलेपर 
यह आरोप लगाया गया जान पड़ता है कि उन्होंने भारतके हाथ बाँध दिये है और 
यहाँ और अधिक भारतीय न आने देनेकी जिम्मेदारी भारतपर ही डाल दी है। यह आरोप 
ठीक नहीं है; क्‍योंकि उन्होंने तो इतना ही माना है कि यदि संघ-सरकार और 
अधिक भारतीयोंकों न आने देगी तो भारतकों उसपर आपत्ति न' होगी। उनके इस 
कयनमें और इसमे कि स्वयं भारत ही प्रवास बन्द कर देगा, वहुत अन्तर है। यही बात 
मताधिकारके सम्बन्धर्म है। वे कहते है कि हम यह माँग अभी नहीं करते। पर इसमें, 
और भारत मताधिकार नहीं माँगता इसमें बहुत बड़ा अन्तर और विरोध है। पिछली 
बात मंजूर कर लेनेपर भारत हमपर लगी निर्योग्यताओंके लिए जवाबदेह हो जाता 
है। श्री गोखलेने आगे बताया कि उन्होंने एक भी हक छोड़नेकी बात मंजूर नहीं की 
है। यह कहते हुए कि उन्होंने हमारी माँगोंके अनुसार ही माँगें की है, श्री गोखलेने 
बता दिया कि उन्होंने कोई नई माँग तो नहीं की है, किन्तु साथ ही हम जो 
माँगते आये हैं उसमें से कुछ छोड़ा भी नहीं है। इस तरह गलतफहमी बम्बईके 
आलोचकोंकी ही साबित हुई है। क्योंकि उन्होंने आजतक हमारी माँगोंकी कहने लायक 
आलोचना नहीं की। 

[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, '४-१-१९१३ 


३१४. डेकके यात्री 


डेलागोआ-बेका प्रवासी अधिकारी कैसा बरताव करता है, इस सम्बन्धमें में 
अपना अनुभव बता चुका हूँ। ऐसे वरतावके लिए कुछ हद तक डेकके यात्री भी 
जिम्मेदार हँ। डेकके यात्रियोंने अपने तौर-तरीकोंसे अपनी साख ऐसी बिगाड़ ली है 
है कि [ उसकी आइमें | भारतीयोंपर कोई भी जुल्म चछूता रह सकता है। अपनी 
कुछ दिनोंकी डेककी यात्राके अनुभवके आधारपर मेरा यह कथन एकदम अनुचित 
नहीं है। 

डेकके यात्रियोंमें गन्दगीकी कोई सीमा नहीं जान पड़ती। जहाजमें नहाने-घोनेकी 
व्यवस्था होनेपर भी ज्यादातर यात्री तो शायद ही कभी नहाते है। वे समझते हैं 
कि समुद्रके खारे पानीसे सस्‍्तान किया ही नहीं जा सकता। यह सिर्फ वहम है, फिर 
भी वे इस वहमसे चिपटे हुए हे। कुछ छोग आलस्यवश सप्ताहमें केवल एक बार 
ही नहाते हे। डेकपर के बहुत-से भारतीय कपड़े बदलते ही नहीं और बहुत गन्दे 
लगते है। बहुत-से जहाँ बठे होते हैं वहीं थूक देते हे। उन्‍हें एक-दूसरेकी सुविधाका 
ध्यान भी नहीं रहता। एक व्यक्तिने जहाँ श्री कैलेनबेक बैठे थे बिलकुल वहीं उनके 
सिरपर से थूका। डेक कड़ा-करकट और थूकसे इतना भरा होता है कि उसपर नंगे 
पैर चलनेमें जी घबराता है और पैर फिसल जानेका डर भी लगता है। अच्छी जगह 
लेनके लिए लोग एक-दूसरेसे तकरार भी करते हैं। वे पाखानोंका उपयोग इतनी 
लापरवाहीसे करते हैँ कि जिसे सफाईका थोड़ा भी ध्यान है उसे घृणा आये बिना 
नहीं रहती। हम इस तरह रहे और जहाजके अधिकारी हमारा तिरस्कार करें तो 
इसमें आइचयकी कोई बात नहीं है; और होता भी बिलकुल यही है। 

इसके अतिरिक्त ऐसे भारतीय भी डेक यात्रीके रूपमें यात्रा करते हैं जिन्हें 
यह शोभा नहीं देता, मेरी समझमे यदि सम्पन्न और प्रसिद्ध व्यापारी भी केवल 
पैसेके मोहके कारण डेकपर यात्रा करें तो उनके प्रतिस्पर्धी गोरे व्यापारियोंका उनके 
विरुद्ध हो जाना और उन्हें सम्मान न देना स्वाभाविक है। मात लीजिए कि स्टैंडड्ड 
बेंकका मेनेजर, जिसका वाषिक वेतत १,००० पौंड या अधिक है, जहाजके पहले 
दर्जेमे सफर कर रहा है। वह अपने एक भारतीय आसामीको डेकपर गन्दी हालतमें 
[यात्रा करते | देखता है। उसके पाँच-सात हजार पौंड सदा उसके बेकरोें जमा रहते 
हैं अथवा उसे बेंकसे २५,००० पौंड तक उधार मिल सकते हें। वह हर बड़ दिन- 
पर मेनेजरकों अपने डेकके किरायेसे दूने मूल्यका सामान भेंठमें देता है। इस प्रकार 
यह यात्री स्पष्टतः मेनेजरसे अधिक समृद्ध है; किन्तु तब भी वह डेकपर यात्रा 
करता है। बैंकके मेनेजरके मनमें अपने आसामीको इस स्थितिमे देखकर क्‍या खयाल 
आयेगा ? वह हमें और हमारी सम्पत्तिको घिक्कारे बिता केसे रहेगा? 


१. देखिए “श्री गांधी नजर केद ”, पृष्ठ ३०५६-५९ । 


४२४ सम्पूणे गांधी वाहमय 


में यह नहीं चाहता कि हम इस बारेमें गोरोंकी नकरू करें। परन्तु में यह 
अवश्य कहूँगा कि यदि हम व्यापार आदियें गोरोंसे मुकाबला करते है, उनके समान 
हक माँगते है और हमारे पास पेसा है तो जिन बातोंमें हमारी अन्तरात्माकों ठेस 
न पहुँचे उन बातोंमें हमें गोरोंकी अपनी ओर अंगुली उठानेका अवसर न देना 
चाहिए। पैसेवाले आदमीका फर्ज है कि वह पहले अपन सम्मानके लिए और 
भारतके सम्मानके लिए दूसरे दर्जे यात्रा करे और सफाईका पूरा ध्यान रखे। 
हम बहुत-सी बातोंम अपने सम्मानको भुला देते हैं। 

गरीब यात्री डेकपर जायें; परन्तु जिन बातोंमें सम्भव हो उनमें किसीके लिए 
कुछ कहनेकी गूंजाइश न दें। हम अपनी पैदा की हुई अड़चलें दूर कर दें तो हमें 
सुख मिलेगा और तब यात्रामें सुविधाएँ देनेकी जिम्मेदारी अधिकारीकी होगी और 
वह उसे निभानी ही होगी। 

यदि हमने आरम्भसे ही ऐसा किया होता तो आज डेकके यात्रियोंकी जो दुर्गति 
होती है वह कभी न होती। सफाई रखना और साफ कपड़े पहनता कोई बड़ी बात 
नहीं है। यह मामूली-सी सावधानीका काम है। परन्तु मेरे इस कथनका कोई यह 
अर्थ न निकाले कि हमें जहाजोंके मेट व्गरह जो कष्ट देते हैं उसका विरोध न करना 
चाहिए या वे जो-कुछ करते हैं वह उचित है। जिस जहाजमें में डेक-यात्रीके रूपसें आया 
मेने तो उसमें प्रत्येक शिकायतको दूर करवानेका प्रयत्त किया है। और इन शिकायतोंको 
दूर कराना एसे प्रत्यक यात्रीका कत्तंव्य है जिसमें अंग्रेजीका ज्ञान आदि होनेसे ऐसा 
करनकी शक्ति है। पुरनिया नामके एक यात्रीन एक विवरण भेजा है। यदि यह विव- 
रण सच्चा हो तो इसके विरोधर्मे कारंवाई करना अत्यन्त आवश्यक है। मेरे कहनेका 
मतलब यही है कि हम अपनी ओरसे गलरूती न करें। हम निर्दोष रहें तो हम अपनी 
शिकायतें अधिक अच्छी तरह दूर करा सकते हेँं। और हम' चाहे जैसे हों, किन्तु 
नहानेकी असुविधा या व्यवस्थाका अभाव, अपर्याप्त या बुरी और खूली टटद्ठियाँ, ठंड 
या गर्मीसे बचावके अल्प साधन, रसोई करनेकी असुविधा, स्त्रियोंके लिए विशेष स्थान 
आदिका अभाव और यात्रियोंकों ढोरोंकी तरह एक जगहसे दूसरी जगह हटाते रहना 
आदि जो खामियाँ हैं, उनका बचाव या जवाब हमारी गन्दी हालत या दूसरी अपूर्णता नहीं 
हो सकती । इस मामलेमें जहाजोंके एजेंटोंको कदम उठाने चाहिए और यात्रियोंकी शिकायतें 
दूर करनी चाहिए। मैंने अपने अनुभवकी चर्चा इसी अभिप्रायसे की कि हम मनुष्य 
और भारतीयोंके रूपमे हर तरहसे अपने कत्तंव्यका पालन करके भारतकी' प्रतिष्ठाको 
कायम रखें। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 
फीतिक्स 


[ गुजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियन, ४-१-१९१३ 


३१५. आरोग्यके सम्बन्धरें सामान्य ज्ञान [-१ | 


आरोग्यके सम्बन्ध्म मुझे पिछले बीस वर्षोसे विचार करते रहना पड़ा है। 
विलायत जानेके कारण और एक विशेष प्रकारकी जीवन-पद्धतिसे बँधा हुआ होनेके 
कारण अपने खाने-पीनेकी सारी व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ती थी। कहा जा सकता 
है कि इल्हीं कारणोंसे इस सम्बन्ध मुझे ठीक-ठीक अनुभव हुए है। इन अनुभवोंके 
आधारपर में अपने कुछ विचार निददिचत कर सका हूँ और वे विचार “इंडियन 
ओपिनियन के पाठकोंके लिए उपयोगी सिद्ध हों, यह सोचकर ये प्रकरण लिख रहा 
हँ। 

अंग्रेजीमं एक कहावत है कि “रोगको मिठानेकी अपेक्षा उसे होने ही न देना 
कहीं अधिक अच्छा है।” “पानीसे पहले पाल बाँधना ”, यह [गुजराती | कहावत 
भी इसी विचारकों प्रकट करती है। रोगको होने न देनेकी दिशामे जो प्रयत्न किये 
जाते हैं, उन्‍हें अंग्रेजीमे  हाइजीन ” कहते हैं। गुजरातीमें उसे “आरोग्य संरक्षण 
शास्त्र ” कहा जा सकता है। यह शास्त्र वद्यक शास्त्रसे भिन्‍न माता जाता है। कोई- 
कोई इसे वेद्यक श्ञास्त्रका अंग मानते हैं। यहाँ इस भेदकों स्पष्ट करनेका एकमात्र 
कारण इतना ही हैं कि इन प्रकरणोंमें प्रधात रूपसे आरोग्यका संरक्षण करनेके उपाय 
बतलाये जायेंगे। जैसे कोई खोया हुआ रत्न मृश्किलसे ही हाथ छूगता है और जैसे 
उसकी देख-रेखमें हम जितना प्रयत्न करते है, उससे कहीं अधिक प्रयत्न उसके [खो 
जानेपर | उसकी खोजबीनम हमें करना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार आरोग्य-रूपी 
रत्नके हमारे हाथसे चले जानेपर उसे पुनः प्राप्त करनेमें बहुत समय और परिश्रम 
करना पड़ता है। इल्हीं कारणोंसे आरोग्यके संरक्षणपर विचारशील मनुष्यको बहुत 
ध्यान देना चाहिए। हम प्रसंगानुकूछः इसका विचार भी करेंगे कि स्वास्थ्य खो देने- 
पर उसे पुनः किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। 

अंग्रेज कवि' मिल्टनने कहा है कि भनुष्यके लिए उसका मन ही स्वर्गलोक और 
नरकलोक है। जहन्तुम कोई जमीनके नीचे नहीं है और न जन्नत आसमानमें। संस्कृत 
ग्रंथोंमे भी ऐसा विचार मिलता है : “मन ही बन्धन और मोक्षका कारण है।” 
इस सूत्रके अनुसार कहा जा सकता है कि मनुष्यके रोगी या निरोगी रहनेका कारण 
बहुत हद तक वह स्वयं ही है। जिस प्रकार हम अपने कमोसे बीमार पड़ते हैं, ठीक 
उसी प्रकार विचारोंसे भी बीमार पड़ते है। अपने लड़केको हैजा हुआ देखकर बापको 
भी हो गया, कई बार ऐसे उदाहरण देखनेको मिलते हैं। एक प्रसिद्ध वैद्यने कहा कि 
महामारी आदि रोगोंसे जितने छोग मरते हैं, उससे कहीं अधिक उसके भयके कारण 
मरते हैं। 'डरपोक बेमौत मरता है, यह कहावत विचारणीय है। 

अज्ञान भी आरोग्यको नष्ट करनेका एक प्रधान कारण है। यदि सिरपर 
कोई आपत्ति आ जाये और हमें तत्सम्बन्धी उपायोंकी जानकारी न हो, तो हम 
किकत्तेव्यविमूढ़ हो जाते हैं और कुछ अच्छा करनेकी फिक्रमें बुरा कर बैठते हैं। 


४२६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


शरीरसे सम्बन्ध रखनवाले सर्वताधारण नियमोंकी जानकारी न होनेके कारण हम 
अनेक बार ऐसा कुछ कर डालते है जो करने योग्य नहीं होता; अथवा स्वार्थी और 
घूतें नीम-हकीमोंके हाथोंमें जा पड़ते हैं। यह अत्यन्त आइचरयंकी बात है, फिर भी 
है सत्य कि हमें अपने पासमें पड़ी हुई वस्तुका ज्ञान उन वस्तुओंके ज्ञानकी अपेक्षा बहुत 
कम होता है जो हमसे दूर होती है और जिनसे हमारा सम्पक नहीं होता। में अपनी 
गलीका भूगोल नहीं जानता, कित्तु इंग्लैंडके गाँव और नदियोंके नाम मुझे कण्ठस्थ 
हैं। आकाशके तारोंके विषयमों में अवश्य ही बकवास करूँगा, परन्तु अपने घरके 
छप्परका ज्ञान मुझे नहीं होता। सम्भव है, में आकाशके तारोंको गिन डालनेका 
विचार करने लगूँ, किन्तु मेरे घरकी छतमें क्या-क्या लगा है या उसमे कितनी बल्लियाँ 
है, यह जाननेकी मुझे कोई इच्छा नहीं होती। मेरी दृष्टिके सामने कुदरतका जो 
ताटक चल रहा है, में उसे नहीं देखना चाहता, किन्तु नाटकशालाओंमें जो स्वाँग 
रचे जा रहे है उन्हें देखनेका अवश्य मेरा मन होता है। ठीक इसी प्रकार भेरे 
शरीरमें क्य होता है, यह शरीर क्या है, यह किन चीजोंका बना हुआ है, इसकी 
ये हड्डियाँ, यह मांस, रक्त आदि किस प्रकार बनते हैं और इन सबका काम क्‍या 
है, मेरे शरीरमें यह बोलनवाला कौन है, मेरी गतिका आधार क्या है, मनमें एक 
बार अच्छे और दूसरी बार खराब विचार क्‍यों आने छगते हैं, मेरी इच्छाके विरुद्ध 
भी मेरा यह मन करोड़ों मील क्‍यों दौड़ जाता है, मेरा शरीर तो बीरबहूटीकी 
गतिसे धीमे-धीमे चलता है तब मेरा यह मन' वायुवेगसे भी हजारों गुना अधिक वेग 
कैसे धारण किये हुए है; इस सबका मुझे कोई भान नहीं है। इस प्रकार मेरे इस 
दरीरसे, जो मेरे छिए सबसे अधिक निकटकी वस्तु है, मेरे मनका सम्बन्ध कैसा है, 
उसकी मुझे लूगभग कोई जानकारी ही नहीं है। 

इस दारुण स्थितिसे छुटकारा पाना हरएकका फर्ज है। शरीर और मनके सम्बन्धको 
समझ पाना एक बहुत ही कठित काम है। किन्तु शरीरके साधारण व्यापारके 
विषयमें थोड़ा-बहुत जान लेना तो हरएक मनुष्यकों अत्यन्त आवश्यक मानना चाहिए। 
बच्चोंके पाठयक्रममें भी यह जानकारी शामिल की जानी चाहिए। मेरी अंगुली कट 
जाये और उसका उपाय में न जानूँ, मुझे काँटा गड़े और उसे में न निकाल सकूँ, 
मुझे सपंदंश हो जाये तो बिना भयभीत हुए मुझे क्‍या करना चाहिए, इनकी जान- 
कारी न हो! इन सब बातोंका विचार करें तो यह शमकी बात प्रतीत होती 
है। आरोग्यके विषयों केवल कठिन दछाब्दोंका प्रयोग करके ऐसा कुछ कह देना जिसे 
साधारण मनुष्य बिलकुल न समझ सके, यह निरा मिथ्याभिमान ” होगा अथवा 
इसे “ मनुष्यको धोखा देनेका महान्‌ प्रपंच ” ही कहा जायेगा। 

“इंडियन ओपिनियन के जो पाठक अभीतक ऐसी पराधीनता और अज्ञानसे 
मुक्त न हो पाये हों, वे कुछ हद तक इससे मुक्त हो सकें, यही इन प्रकरणोंके 
लिखनेका हेतु है। 

इस प्रकारके लेख और कहीं लिखे ही न गये हों, सो बात भी नहीं है। किन्तु 
मनुष्योंको विशिष्ट पुस्तकें अथवा अखबार पढ़नंकी आदत पड़ जाया करती है। इंडियन 


पत्र: मणिलारू इच्छाराम देसाईको ४२७ 


ओपिनियन के पाठकोंकों भी अपनी पसन्‍्दके दूसरे अखबारोंके साथ इस पत्रकों पढ़नेकी 
आदत पड़ गई है। इन पाठकोंमें अनेक ऐसे है जो आरोग्य-विषयक पुस्तकें नहीं 
पढ़ते। सम्भव है, ऐसे लोगोंकों इन प्रकरणोंसे लाभ हो। इसके अलावा मुझे ऐसा 
भी लगता है कि भिन्‍न-भिन्‍न पुस्तकोंमे आये हुए [स्वास्थ्य-सम्बन्धी | विचारोंका 
निचोड़ इन प्रकरणोंमे आयेगा। अनेक पुस्तकों पढ़कर, उनमे व्यक्त किये हुए परस्पर 
विरोधी मतोंपर चिन्तन करके मेने अपने ये विचार ग्रथित किये हैं, अतः इन प्रक- 
रणोंम एकसे अधिक ग्रंथोंके सारांशका समावेश होगा। इतना ही नहीं, इससे इस 
विषयम विरोधी मत व्यक्त करनेवाली पुस्तकें पढ़कर नया पाठक जिस उलझ्नमे 
पड़ जाया करता है, उससे बचनेकी सम्भावना भी होगी। एक ग्रन्थ एक स्थितिमें 
गर्म पानीका प्रयोग करनेकों कहता है; दूसरा उसी स्थितिमें ठण्डेका। नया पाठक 
दुविधार्म पड़ जायगा। एसे परस्पर विरोधी प्रयोगोंका भी इन प्रकरणोंमे यथामति 
विचार किया जायगा। जिन्हें मूल पुस्तकें पढ़ती होंगी, वे स्वयं उन्हें पढ़कर इन 
प्रकरणोंमें सूचित निष्कर्पोमे रहोबदल कर सकेंगे। अतः यह मान लेनेमें किसी प्रकारकी 
आपत्ति नहीं मानी जानी चाहिए कि इंडियन ओपिनियन के सभी पाठकोंके लिए 
ये प्रकरण कम-ज्यादा रूपमें उपयोगी साबित होंगे। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियल ओपिनियन, ४-१-१९१३ 


३१६. पत्र: सणिलाल इच्छाराम देसाईको 


[ जनवरी ९, १९१३ या उसके बाद | 
सेवामे, 
रा० रा० मणिलारू इच्छाराम देसाई, 
बम्बई 
महोदय, 
आपके पिताके' स्वरगंवासका इस देशमे समाचार आनेपर जोहानिसबर्ग मे 
हिन्दुओंको एक सभा हुई। सूचना निवेदन है कि उस सभामे एक प्रस्ताव द्वारा आपके 
पिताके स्वर्गवासपर शोक प्रकट किया गया और आपके कुटुम्ब तथा आपके साथ 
समवेदता प्रकट की गई। 
आपका सेवक, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
सभाध्यक्ष 
[ गूजरातीसे ) 
गुजराती, ६-४-१९ १३ 


१. पत्रमें उल्लिखित सभा ९ जनवरी, १९१३ को हुईं थी । 
२. इच्छाराम सूयराम देसाई; गुजरातीके छेखक, पत्रकार और प्रकाशक | 


३१७. “अनुग्रह का एक कार्य 


ट्रान्सवालमें प्रवेशाधिकारका दावा करनेवाले, दक्षिण आफ्िकार्में उत्पन्त, दो तरुण 
भारतीयोंके साथ मुख्य प्रवासी-अधिकारी द्वारा किये गये बरतावके' बारेमें श्री पोलकने 
गृह-मन्त्रीको जो पत्र भेजा था, उसे हम पिछले सप्ताह छाप चुके हैँं। इस पत्रमें 
सारा मामला इतनी अच्छी तरह पेश किया गया है कि और समझानेकी जरूरत नहीं 
रह जाती ! उससे बहुत ही स्पष्ट रूपसे प्रकट हो जाता है कि सम्बन्धित अधिकारीका 
व्यवहार कितना अन्यायपुूर्ण था। उसी समय श्री पोलकने नेटाल मर्क्युरी' को 
भी एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने न केवल इन दो तरुण भारतीयोंके, बल्कि 
श्री. गज्जरके मामलेपर भी प्रकाश डाहा था। हमारे पाठक श्री गज्जरके मामलेसे 


१. दिसम्बर २९, १९१२ को भवानी दयाल तथा देवी दयाल नामके दो भारतीय तरुण, जो टान्सवाल्के 
अधिवासी एक भारतीयके पुत्र थे और जिनका जन्म भी वहीं हुआ था, ट्रुन्सवाल लोग्ते हुए डबेन पहुँचे । 
दोनोंकी पत्नियाँ भी साथ थीं और उनमें से एकके बच्चा भी था । यद्यपि दोनोंका दावा था कि ३१ मई, 
१९०२ को वे टान्सवालमें थे और उनमेंसे एक शेक्षणिक परीक्षा भी पास कर सकता था, किन्तु प्रवासी- 
अधिकारी कजिन्सने उन्हें निकासी-अनुमतिपत्र ( विज्ञिय्स परमि० ) देनेसे इनकार कर दिया। पोलकने उनकी 
शिनाहती करने तथा ३१ मई, १९०२ को उतके टान्सवालमें होनेके सम्बन्धमें वहोँकि एक प्रतिष्ठित भारतीयका 
हलफनामा भी प्राप्त किया, किन्तु कन्षिन्सने एशियाई-पंजीवकके निर्देशके बिना उनके दावेपर विचार करनेसे 
इनकार कर दिया । उसने पंजीवकके नाम भी कुछ लिखनेते इनकार कर दिया । आखिर पोील्कने दो 
वकौलोंकी सहायतासे मामछेकों न्‍्यायाल्यमें पेश “किया और तब बढ़ी परेशानीके बाद प्रार्थियोंको कल्िन्ससे 
निकासी-पास प्राप्त हुआ; किन्तु उसने पंजीयनके लिए उसके प्रा्थनापत्रोंकी तब भी स्वीकार नहीं किया। 
इसके बाद पोलकने सारे मामलेक्ा विंवरण देते हुए ग्रह-मन्त्रीकों पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि 
प्रवासी कानूनके प्रशासनमें कुछ अधिक नर्मीका रुख अपनाया जाये | इंडियल ओपिनियन, ४-१-१९१३ । 

२. केप-स्थित समरसेट ईर्टके गर्जर नामक एक भारतीय व्यापारीकी पत्नी भारतसे उनके पास भा 
रही थीं । श्री गजर उनकी अग॒वानी करने डबंन गये थे । वहाँ जाते समय उन्होंने स्थानीय मजिस्टेट्से 
नेटालके लिए एक निक्रासी-अनुमतिपत्र देनेको कहा, किन्तु मजिस्टेटने अज्ञानवश उसे अनावश्यक बताया। 
परन्तु उन्हें एक प्रमाणपत्र दे दिया गया था । उनके डर्बन आनेपर कज़िन्सने उनको तलब किया और 
पूछताछ करनेपर पाया कि उनके पास न तो नेटालके लिए निकासी-पास है और न केपसे अनुपस्थित रहनेका 
अस्थायी अनुमतिपत्र । उसने उनके नाम नेटालके लिए एक निकासी-पास तो जारी कर दिया, किन्तु श्री 
गज्जरको मन््रीसे निर्देश प्राप्त होने तक नेठालमें ही रुके रनेका आदेश दिया ओर उनकी पत्नीको भी 
जहाजपर से नहीं उतरने दिया। उसका तके यह था कि चूँकि श्री-गज्जरके पास न नेटाल्के लिए निकासी- 
पास है और न केपके लिए वहाँसे अनुपस्थित रहनेका अस्थायी अनुमतिपत्र, इसलिए वे “ निषिद्ध प्रवासी ” 
हैं, और श्स कारण उनकी पत्नीको उपन्विशमें आनेका अधिकार नहीं है। किन्तु उसने उन्हें “एक 
अनुग्रदके काय ” के रूपमें घर छौटनेकी अनुमति दे दी । इस बातकी आलोचना करते हुए श्री पोल्कने 
नेटाल मक्युंरीकों एक पत्र लिखा था | इंडियन ओपिनियन, ११-१-१९१३ । 


“ अनुग्रह्न ” का एक काये ४२९ 


भी परिचित हैं। हमारे सहयोगीने इन मामलोंपर एक बड़ा जोरदार सम्पादकीय' 
लिखा है, जिसे हम इस अंक प्रकाशित कर रहे है । साथ ही हम श्री पोककके 
पत्रका वह अंश भी छाप रहे हैं जो श्री गज्जरके मामलेसे सम्बद्ध है। 

श्री पोलकके पत्रका सबसे दुःखदायी अंश वह है जिसमे वे कहते हैं कि श्री 
गज्जरको “ अनुग्रह के रूपमे केप छौटनंकी अनुमति दे दी गई है। केप प्रवासी अधि- 
नियमके अन्तर्गत अन्य अधिक कठोर मामले सामने आ चुके है; किन्तु जिस खण्डमें 
प्रान्स्से बाहर जानेवाले भारतीयकों अनुपस्थितिके लिए एक खास तरहका अनुमतिपत्र 
लेनेका विधान है, उसमे शायद ही किसी मामलेमें स्पष्ट इतनी अधिक करता बरती गई 
हो। यद्यपि श्री गज्जरके पास अपने नगरके मुख्य कांस्टबलके हाथकी शिनाख्त लिखित 
थी, फिर भी यदि उनके साथ यह मूल्यवान  अनुग्रहका कार्य ” न किया गया होता तो 
वे केप प्रान्‍्तके लिए निषिद्ध प्रवासी हो जाते। इस कानूनके अन्तर्गत यदि कोई 
एक केपनिवासी भारतीय, संघके किसी दूसरे प्रान्तसे अनुमतिपत्र लेकर वहाँ जाता 
है और वह समरसेट ईस्टके मजिस्ट्रेटकी तरह केप प्रवासी कानूनकी शर्तोकों ठीक-ठीक 
नहीं जानता तो उसे अपने प्रान्तम छौठनसे रोका जा सकता है। श्री पोलकके 
निरन्तर प्रयत्नकें परिणामस्वरूप श्री गज्जरके मामलेमे सरकारको न्याय देनेके लिए 
मजबूर होना पड़ा, किन्तु केपवासी भारतीयोंको तबतक चेन नहीं लेना चाहिए जबतक 
उस खण्डमे परिवर्तन नहीं कर दिया जाता, और सरकारसे यह वादा नहीं करा 
लिया जाता कि परिवर्तन न होने तक धारापर सख्तीके साथ अमल नहीं किया 
जायेगा । 

जहाँतक सम्बन्धित अधिकारीके कार्यका सवाल है, जनताकों यह जानकर 
शायद प्रसनन्‍्तता होगी कि उसने अब' इस पदकी जिम्मेदारी श्री हैरी स्मिथको सौंप 
दी है। श्री हैरी स्मिथ नेटाछकी हद तक एक पुराने अनुभवी अधिकारी हैँ, जिन्हें 
सम्बन्धित लोगोंके बारेमें आवश्यक कानूनी जानकारी प्राप्त है। किन्तु संघ-सरकारके 
अधीन श्री हैरी स्मिथ अपने विभागकों किस प्रकार चलाते हैं, इसे भारतीय समाज 
काफी सतक॑ होकर देखेगा। श्री कज़िन्स द्वारा नेदालके प्रवासी कानूनका जैसा अमल 
किया गया, ,उसकी कटु आलोचना करनेका दुःखद कार्यें हमें करना पड़ा है; किन्तु हमें 
बराबर ऐसा लगता रहा है कि अब जब कि वे संघ-सरकारके अधिकारी है और हो सकता 
है, गृह-विभागके आदेशोंके अनुसार उन्हें अपनी इच्छाके विरुद्ध भी काम करना पड़ रहा 
हो, इस तथ्यकी उपेक्षा करके हम उनके साथ अन्याय तो नहीं करते रहे। लेकिन कहीं- 
कहीं, जैसे श्री गज्जरके मामलेमें, हम उनकी कारंवाईकी ऐसी कोई उदार व्याख्या 
करनेमें असमर्थ रहे हैं। गृह-विभागके आदेश चाहे कुछ भी हों, दयाल्‌ प्रवासी- 


१. इसमें नेटार मक्‍युरीने कज्जिन्सकी तीज्र भरत्सैना की थी । उसने लिखा था कि स्पष्ट ही उनका 
व्यवहार ऐसा है, मानो लोगोंकों अधिकले-अधिक असुविवा देनेके लिए ही उन्हें नियुक्त किया गया हो। पत्रने 
कन्जिन्सक्रो इस पदके लिए स्वेया अनुपयुक्त व्यक्ति घोषित किया था। इंडियल ओपिनियन, ११-१-१९१३ | 

२. कज्िन्स । 

३. देखिए “ नथा मुल्ला ”, पृष्ठ २७४-७६ ओर “ नये मुल्लाके बारेमें कुछ और ”, पृष्ठ ३२७८-७९ । 


४३० सम्पूणे गांधी वाडमय 


अधिकारियोंके लिए उनके अमलमें असहाय स्त्री-पुरुषोंके प्रति दयाभाव रखनेकी गँजाइश 
बराबर बनी रहेगी। और हमें विश्वास है कि श्री हैरी स्मिथ भारतोय' समाजके साथ 
अपने व्यवहारमें दयालतासे काम लेगे, जैसा कि वे पहले अकसर करते रहे है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ११-१-१९१३ 


३१८. आरोग्यके सम्बन्धर्म सामान्य ज्ञान [-२] 


हमारी कुछ ऐसी आदत है कि जरा-सी तकलीफ हुईं कि हम डॉक्टर-वेद्य या 
हकीमके यहाँ दौड़ जाते हूँ। यदि ऐसा नहीं किया, तो हमारा हज्जाम या पड़ौसी 
जिंस-किसी दवाकों लेनेकी सलाह देता है, हम वही ले लेते है। हमारी मान्यता ही 
ऐसी बन गई है कि बिता दवाके दर्द नहीं जायेगा। यह एक जबरदस्त भ्रम है और 
इस अभ्रमके कारण जितने छोग दुःखी हुए हैं और हो रहे हैं, उतने किसी दूसरे 
कारणसे न होते हैं और न कभी होंगे ह्‌ । अतः दर्द या रोग क्‍या चीज है, यदि हम 
इतना साफ समझ पायें तो थोड़ा-बहुत सन्तुलन रख सकते हैं। दर्दका शब्दार्थ होता 
है दुःख। रोगका अर्य भी यही होता है। ददंका इलाज करना तो ठीक है, किन्तु 
दर्दको मिठानेके लिए दवा लेनी चाहिए, यह निरथंक बात है। इतना ही नहीं, इससे 
अनेक बार हानि ही होती है। मेरे घरमे कचरा हो गया हो और में उसे केवल 
ढेंक दूँ तो इसका जो परिणाम होगा वही परिणाम दवाका समझिए। यदि मैं कचरेको 
ढँक दूँ, तो वह सड़ उठंगा और मूझे हानि पहुँचायेगा। फिर, ढककन ही सड़ जाये, 
तो यह ढेकना एक अतिरिक्त कचरा हो गया। अर्थात्‌ जो कचरा पहले था वह, और 
यह नया कचरा, इन दोनोंकों मुझे साफ करना पड़ेगा। ठीक यही दशा दवा लेनेवालेकी 
होती है। किन्तु यदि ढाँकनेके बजाय यह कचरा साफ कर दिया जाये तो घर 
फिर साफ और स्वच्छ हो जायेगा। दर्द या दुःख पैदा करके प्रकृति हमे सूचित 
क्रती है कि हमारे शरीरम कचरा है। प्रकृतिन तो हमारे शरीरमे ही कचरेको साफ 
करनेके मार्ग बता रखे है और जब कोई रोग पैदा हो जाये, तब हमे समझ लेता 
चाहिए कि हमारे शरीरमें जो कचरा था उसे अब प्रकृतिन साफ करना शुरू किया 
है। मेरे घरमें जमा हुए कचरेको कोई मनुष्य साफ करतेके लिए आये, तो में उसका 
उपकार मानूंगा। वह मनुष्यः इस कचरेको साफ करेगा, तबतक मुझे थोड़ी असुविधा 
अवश्य होगी। लेकिन मे चुप 'रहेँगा। इसी प्रकार जवतक प्रकृति मेरे शरीर-रूपी 
घरका कचरा साफ कर रही हो, तबतक में यदि खामोश रहूँ, तो मेरा शरीर ठीक 
हो जाये और में नीरोग या दुःखसे मुक्त हो जाऊँ। मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए मुझे 
झटपट कुछ दवा लेनेकी--सोंठ आदि खा लेनेकी -- फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं 
जानता हूँ कि मेरे शरीरके अमुक भागमें कचरा इकट्ठा हो गया है, उसे निकालनेके 
लिए कुदरत आ पहुँची है और मुझे उसे मार्ग देता चाहिए, जिससे कमसे-कम समयमें 
में निर्मेल हो जाऊ। किन्तु यदि में प्रकृतिको रोक तो उसका काम दुगुना हो जायेगा; 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-२] ४३१ 


यानी कचरा साफ करना और प्रतिरोधसे जुझना। में प्रकतिकी मदद कर सकता हूँ; 
जैसे कि जिन कारणोंसे कचरा इकट्ठा हुआ है उन कारणोंको हटा दूँ ताकि और 
कचरा जमा न होने पाये । मतलब यह कि इस बीच खाता बन्द कर दूँ, इससे अधिक 
कचरा जमा होना बन्द हो जायेगा। साथ ही खुली हवा कुछ आवश्यक कसरत 
करूँ। इससे भी में शरीरकी चमड़ी आदिके मार्गोसे कचरेको निकाल सकूंगा। यह 
देहको नीरोग रखनेका स्वर्ग-नियम है और प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही इसे सिद्ध कर 
सकता है। आवश्यकता इस बातकी है कि हम अपने मनको स्थिर रखें। जो मनुष्य 
ईइ्वरपर सच्ची आस्था रखता है, वह तो संदेव' यही करेंगा। मतनकी एसी स्थिति 
बनानेमे इस प्रकार सोचनेसे मदद मिलेगी कि यदि में वद्यों आदिकी दवा हल॑ तो 
उससे रोग दूर हो ही जायेगा, ऐसा जिम्मा तो कोई नहीं लेगा। वंद्योंके हाथोंमें 
सभी लोग नीरोग नहीं हो जाते। यदि एसा होता, तो मुझे यह प्रकरण लिखना 
ही नहीं पड़ता और हम सब सुखकी जिन्दगी भोगते। 

अनुभव तो ऐसा है कि घरमे दवाकी शीशीका एक बार प्रवेश हो जाये तो 
फिर वह बाहर नहीं निकरूुती। असंख्य मनुष्य सारी जिन्दगी किसी-नत-किसी रोगके 
शिकार बने रहते हैँ और एकके बाद एक दवाएँ लेते चले जाते हैं; वैद्यों और 
हकीमोंकों बदलते रहते है । रोगको दूर कर सके, ऐसे किसी वेच्यकी तलाशमें भटकते 
रहते है और अन्‍्तमें स्वयं बर्बाद होकर तथा दूसरोंको बर्बाद करके छटपटा कर मर 
जाते है। प्रख्यात जज स्वर्गीय स्टीफेतन, जो हिन्दुस्तानमे भी रह चुके है, एक बार 
कहा, एक तो चिकित्सकोंकों वनस्पतियोंके विषयर्मं बहुत कम जानकारी होती है; फिर, 
वे उन शरीरोंम इन वनस्पतियोंकों उड़ेछते जिनके विषयों इससे भी कम जानकारी 
रखते है।” स्वयं चिकित्सकागण भी ठीक अनुभव प्राप्त करनेके बाद यही बात 
कहते हैँ। 

डॉ० मेजेन्दीने कहा है: “दवा एक भारी पाखण्ड है।” सर एशले कपर नामके 
एक प्रस्यात डॉक्टर हुए है। उन्होंने कहा है कि “ वेद्यकशास्त्र निरी अटकलबाजी- 
पर रचा हुआ शास्त्र है।” सर जॉन फोर्बीजन कहा है, “वबेद्यों और डॉक्टरोंकी 
चतुराईके बावजूद तमाम लोगोंके रोग स्वयं प्रकृतिन ही दूर किये हैं।” डॉ० 
बेकरका कहना है कि / लाल ज्वरसे जितने रोगी मरते हैं, उससे कहीं अधिक लोग 
उस ज्वरकी दवासे मरते है।” डॉ० फ्रॉथ कहते है कि / वेद्यकसे बढ़कर दूसरा कोई 
अप्रामाणिक व्यवसाय शायद ही मिले।” डॉ० टॉमस वाटसन कहते हैं: “हमारा 
यह व्यवसाय, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नके विषय सन्देहके समृद्रपर भटक रहा 
है। ' डॉ० कॉसवेल कहते है: “यदि डॉक्टरी या वेद्यककों नाबृद कर दिया जाये, 
तो मनुष्य जातिका अपार लाभ हो।” डॉ० फ्रैक कहते हैं:  दवाखानोंमे हजारों 
मनुष्योंकी हत्या होती है। डॉ० मैसन गूड कहते हैं:  लड़ाइयों, महामारियों और 
अकालसे जितने लोगोंकी वलि होती है, उससे कहीं अधिक दवाओंसे होती है।” 
कई बार देखा गया है कि जहाँ-जहाँ वेद्योकी संख्या बढ़ती है, रोग भी बढ़ते हैं। 
जिन अखबारोंमें दूसरे विज्ञापत प्रकाशित नहीं होते, उनमें भी दवाओंके बड़े-बड़े विज्ञा- 
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पन प्रकाशित होते हैं। 'इंडियत ओपिनियन ' में जब विज्ञापन लिये जाते थे, तब उसके 
कार्यकर्ता विज्ञापन प्राप्त करनेके लिए लोगोंके पास जाते थे। किन्तु दवाओंके विज्ञापन 
प्रकाशित करनेके आग्रहपूर्ण प्रस्ताव दवाओंके निर्माताओंकी ओरसे अपन-आप आते 
रहते थे और वे खूब पैसा देनेका लालच भी देते थे। जिसकी कीमत एक पाई है, 
ऐसी दवाका हम लोग एक रुपया देते हेँ। परन्तु अधिकांशतः उत्पादक हमें यह बात 
नहीं जानने देता कि वह दवा किस चीजकी बनी हुई है। छिपी दवाइयाँ” नामकी 
एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसे प्रकाशित करनेका हेतु यह है कि बहुत-से लछोग 
व्यर्थ न॑ भठकें। उस पुस्तकर्मों बतलाया गया है कि सार्सापरिला, फ्रंट साल्ट, शरबत 
आदि जो प्रसिद्ध और पेटेंट दवाइयाँ है और जिनके दाम हम' ३ से ७ शिलिंग तक 
देते हैं, उनकी लागत एक फ़ा्दिगसे लेकर एक पेनी तक की होती है। मतलब यह 
हुआ कि हम कमसे-कम ३६ गुना और अधिक-से-अधिक ३३६ गुना दाम देते हैं। 
यानी हम ३,५०० प्रतिशतसे लेकर ३५,००० प्रतिशत तक मुनाफा देते हैं। 

इससे पाठककों इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि रोगीको डॉक्टरके यहाँ 
भाग कर जानेकी जरूरत नहीं है। एकाएक दवा भी नहीं लेनी है। परन्तु सब लोग 
इतना धीरज नहीं रख पाते। फिर सभी डॉक्टर अप्रामाणिक भी नहीं होते। दवा 
हमेशा खराब ही होती है, यह भी आम लोग नहीं मानते। ऐसे सब लोगोंसे इतना 
तो कहा ही जा सकता है कि आप यथासम्भव' धीरज रखें। डॉक्टरोंको जबतक बन 
पड़े, कष्ट न दें। यदि डॉक्टरकों बुलाया ही जाये, तो किसी अच्छे डॉक्टरको 
बुलाना चाहिए और जब एकको बुला लिया, तो उसीको पकड़े रहना चाहिए। 
और जब वही किसी दूसरेकों बुलानंके लिए कहे तभी दूसरेको बुरलायें। आपका रोग 
उस डॉक्टरके हाथकी बात नहीं है। यदि आपकी जिन्दगी बाकी है, तो आप निरचय 
ही अच्छे होंगं; और यदि प्रयत्नोंके बावजूद आपकी या आपके सम्बन्धीकी मौत हो 
जाय, तो समझना चाहिए कि मृत्यु भी जीवनका एक रूप ही है। हम इस प्रकार 
सोचें और तदनुसार चलें, यही इन प्रक्रणोंके लिखनका हेतु है। इनमें में शरीरकी 
रचना, हवा, पानी, खुराक, कसरत, पानी और मिद्वीके उपचार, दुर्घटनाओं, बच्चोंकी 
सार-सँभाल, गर्भावस्‍थाके सम्बन्ध स्त्रीके कत्तव्य और सर्वसाधारण रोगोंके सम्बन्धमें 
पाठकके साथ चर्चा करनेकी बात सोचता हूँ। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 
फीनिक्स 


| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-१-१९१३ 


३१९९. पत्र: सणिलाल गांधीकों 


[| जनवरी १८, १९१३से पूव | 
चि० मणिलाल, 
तुम्हारे दो पत्र मिले। में कोई कदम उतावलीमें नहीं उठाऊँगा। विचार तो 
आने ही चाहिए और उनके अनुसार मेरे रहन-सहनमें बड़े-बड़े परिवतंव भी होने ही 
चाहिए। लेकिन में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊँगा जिससे तुम्हें परेशानी हो। 
तुम्हे निराश नहीं होता चाहिए। ऊँचा उठनेके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। 
लेकिन ऊँचे उठ जानेपर तुम्हें असीम प्रकाश मिलेगा। यह बड़े साहसका काम है। 
तुम यह काम करनेमे समर्थ हो; क्‍योंकि आत्माके गूण [सर्वत्र] एक-से हैं। जिन 
आवरणोंन आत्माकों ढक रखा है, उनको हटानपर तुम अपनी शक्ति स्वयं ही देख 
सकोगे। उसकी कुंजी यम-नियम है। यम-नियमके सम्बन्धर्म बादमे लिखनेका सोच 
हा हँ। लिखनेको और भी है, लेकित अभी समय नहीं है। शतक ' वाले इलोकको 
सुधार दिया है। उसे ठीकसे देखना। समझमें न आये तो फिर पूछना। जो पढ़ो 
उसपर हमेशा खूब विचार करो। बिना विचारे एक भी बात न बोलना, एक भी 
शब्द न लिखना तथा एक भी कार्य न करना। 
आज डेविड अर्नेस्ट आदि आ रहे हैं। 


बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंम मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०५) से। 
सौजन्य : सुशीलाबहन गांधी 


३२०. क्या फिर सत्याग्रह करना पड़ेगा ? 


हमें सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना 
देती है। शायद अगले सप्ताह हम उस मामलेका पूरा विवरण दे सकें, जिसके कारण 
पुनः सत्याग्रह शुरू करना आवश्यक हो गया है; वसे हमने यह आशा बाँध रखी 
थी कि अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। हमे मालम हुआ है कि उन ब्रिटिश 
भारतीयोंके वारेमें सरकार अपने वादेका पालन नहीं कर रही है, जिन्हे समझौतेकी 
शर्तोकि अनुसार यथाशक्ति ट्रानस्सवाल या संघर्मे, अधिवासका अधिकार दिया जाना 
चाहिए। लगता है कि वह सत्याग्रह-समिति द्वारा भेजे गये सभी नामोंको स्वीकार करनेसे 


१, इस पत्रमें गांधीजीने अपने जीवनमें जिस भारी परिवतनका जिक्र किया है, उससे तात्पये 
सम्भवतः उनके १९१३ के मध्यमें मारत जानेके निश्चयसे है, जो १८-१-१९१३ के इंडियन ओपिनियनमें 
प्रकाशित किया गया था। 


११-२८ 
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इनकार कर रही है। यद्यपि परिस्थिति नाजुक है, फिर भी अभी. पत्र-व्यवहार जारी 
है और हमे आशा है, उसका अन्त सन्‍्तोषजनक होगा। दूसरे भी ऐसे मह है जो 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे समझौतेसे सम्बन्धित या उत्पन्न है। उन' मुद्दोंमे से कोई 
भी एक मुद्दा समाजमे आग भड़कानेके लिए काफी है। हम सरकारको सावधान हो 
जानेकी चेतावनी देते है और आशा करते है कि वह सतकंतासे काम छेगी। किन्तु 
यदि वह ऐसा नहीं करती तो हम ज।नते हे कि सत्याग्रहके अनुभवी सिपाही, कत्तेंव्य- 
की पुकारपर, अपना जौहर दिखायेगे। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


३२१. गिरमिठ-प्रथा 


यदि गिरमिट प्रथाकी बुराइयोंको समझनेके लिए किसी और प्रमाणकी जरूरत 

हो तो उसकी पूर्ति कुमारी डडलेके उस पत्रसे हो जायेगी जिसे हम (इंडिया से लेकर 
इसी अंकम अन्यत्र उद्धत कर रहे हैं। इस महिलाने फीजीमें पन्द्रह साल तक मिशनरी- 
का काम किया है, और इस अनुभवके आधारपर उसे कहना पड़ा है कि इस प्रथामें 
सुधार सम्भव नहीं है। पाठकोंसे उनका अनुरोध है कि वे किसी सुधारसे सन्तुष्ट न 
होकर इस प्रथाके खिलाफ तबतक अपने प्रभावका उपयोग करते रहें जबतक कि 
उसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। हम इस खरे पत्रके लिए कुमारी डडलेके आभारी 
है। ऐसे स्वतन्त्र प्रमाणोंका बड़ा मूल्य होता है। हमें विश्वास है कि इस प्रथाके 
खिलाफ अन्य यूरोपीय मित्र भी प्रमाण पेश करेंगे, और उसका अन्त, जो प्राय: 
दृष्टिगोचर होने रूगा है, निकट छानेमें सहायक सिद्ध हों। हमें विश्वास है, माननीय 
श्री गोखले इस प्रथाकों समाप्त करानेके लिए कृतसंकल्प हैं। अभी पिछले दिनों ही 
राष्ट्रीय कांग्रेसने इस सम्बन्धर्मों पुनः एक प्रस्ताव पास किया है। यह प्रस्ताव 
श्री गोखलेने ही पेश किया था। इस प्रथाकी आड़में स्त्रियों और बच्चोंको गुलामोंकी 
स्थितिमें ढकेल दिया जाता है, और इसके परिणाम इतने भयंकर निकलते है कि 
उनकी चर्चा भी नहीं की जा सकती। जब॒तक यह स्थिति कायम है तबतक इस 
अत्यल्त अन्यायपूर्ण, ऋर एवं अनैतिक प्रथाकों पूर्णतः समाप्त कर देनेके लिए हमें 
आवाज बूलन्द करते रहना है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडिपन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


१, देखिए “राष्ट्रीय कांग्रेसमें श्री गोखछे ”, पृष्ठ ४१३८-१९ । 


३२२. भारतीय बच्चोंकोी शिक्षा 


सरकारी स्कलोंके शिक्षकोंके पथप्रदर्शनके लिए नेंठालू प्रॉविशियलक गज़ट में 
निम्नलिखित नियम प्रकाशित हुए हैं :-- 
किसी भी बतनी, भारतीय या रंगदार बच्चेको उन स्कूलोंके सिवाय, जो 
खास तौरपर उनके लिए खोले गये है, किसी दूसरे स्कूलमे भरती न किया जाये। 
जिन भारतीय स्कलोंनें पढ़ानेवाले शिक्षक यूरोपीय हें उनमें दूसरी कक्षासे 
नीवेकी क्षेगीमें कोई विद्यार्थी न लिया जाये। 
यूरोपीय शिक्षकोंके निरीक्षणमें चलनेवाले किसी भी भारतीय स्कूलमें स्कूलके 
घंटोंमें प्रारस्भिक स्कूलोंके प्रामाणिक पाठ्यक्रममे दिये गये विषयोंके अलावा कोई 
अन्य विषय न पढ़ाया जाये। 
चौथी कक्षा पास कोई भी विद्यार्थी किसी प्राथसिक्त (एलिमेंटरी) भारतीय 
स्कूलमे नहीं रहने दिया जापेगा। 
अभीतक कोई ऐसे नियम गज़्ठमे प्रकाशित नहीं थे जिनसे भारतीय बच्चोंके 
खास तौरसे अपने लिए स्थापित स्कूलोंके अछावा अन्य स्कलोंमे भर्ती होनेपर प्रतिवन्ध 
लगता हो। किलु प्रस्तुत नियमोंवे परिस्थिति पूरी तरह बदल दी है। यह तो प्रान्तीय 
प्रशासतकी चुनौती है। उत्तनें इसे कानूनका विषय बना दिया है। इसके अछावा ये 
नियम, बहुत-सी अन्य बातोंम भारतीयोंकी शिक्षाके लिए बाधक है। परिणामत: सरकारी 
स्कूलोंम भारतीय भाषाएँ पढ़ाने तथा हमारे बच्चोंके प्रारम्भिक शिक्षासे आगेकी' शिक्षा 
प्राप्त करवेपर रोक रूग जायेगी। भारतीय माता-पिताओंका कर्तव्य स्पष्ट है। उन्हें 
अपने वच्चोंके शिक्षणका राष्ट्रीय पैमानपर पर्याप्त प्रबन्ध करना चाहिए। हमें अपने 
स्कूल खोलने चाहिए, जिनमे हमारे बच्चोंको अपनी मातृभाषाएँ सीखने और उनके 
द्वारा अपना इतिहास पढ़नेका अवसर प्राप्त हो। हमारे लिए यह गम्भीर चिन्ताका 
विपय' है कि हमारे बच्चोंका पालन और संवर्धन ऐसी किसी समुचित नींवके बिना हो 
रहा है, जिसपर उनके चरित्रका निर्माण हो सके।' 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियस ओपिनियव, १८-१-१९१३ 


१. देखिर “ भारतीय माता-पिताओंके लिए”, पृष्ठ १४०-४१ भी । 


३२३. इंग्लंडका सबसे बड़ा ग्राहक 


“ स्टेट्समेन ” कलकत्ताकी आर० नाइट ऐड सन्‍्स नामक पेढ़ीने इंग्लैंडके अखबारों- 
को एक पत्र भेजा है। इस पत्रमें उन्होंने बताया है कि भारत इस समय इंग्लैंडका 
सबसे बड़ा ग्राहक है। सन्‌ १९११ में उसने इंग्लैंडसे ५,२२,४६,००० पौंडका मार 
खरीदा था, जबकि इंग्लेंडके महान्‌ प्रतिस्पर्धी जमंतीसे केवल ३,९२,८४,००० पौंडका। 
ये महानुभाव आगे बताते हैँ कि भारत ब्रिटेनकी उपज तथा तैयार मालका १४३ प्रति- 
शत खरीदता है, जबकि आस्ट्रेलिया सिर्फ ८ प्रतिशत और कैनेडा तथा दक्षिण आफ्रिका 
मात्र ६-६ प्रतिशत ही खरीदते हैं। इन आँकड़ोंमं एक एसी नसीहत छिपी हुई है 
जिसे साम्राज्यके प्रत्येक शुभेच्छकों समझाया जाना चाहिए। ऊपर हमने जिन उपनिवेशोंके 
नाम लिये हे वे ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति अपने व्यवहारकी दृष्टिसे सबसे बड़े अपराधी 
है और भारतके मुकाबले ब्रिटेनसे उनका व्यापार भी बहुत कम है। जब भारतको अपनी 
दशक्तिका भान होगा तब स्वशासित उपनिवेशोंमें ब्रिटिश भारतीयोंकी निर्योग्यताओंका 
सवाल निपटानेमें ब्रिटिश राजनयिक असमथ्थता की जिस नीतिका आश्रय छेते रहे 
है उसका औचित्य' सिद्ध करना उनके लिए मुश्किल हो जायेगा। उदाहरणके लिए, 
तब वे दक्षिण आफ्रिकाम दूसरी बार संकटकी घड़ी उपस्थित होने तक प्रतीक्षा करते 
नहीं बेठे रहेगे। हम स्पष्ट देख रहे है कि यदि गृह-मन्त्रीने यहाँके भारतीयोंको 
चुभनवाली अनेक बातोंकों दूर नहीं किया तो यह संकटकी घड़ी आकर रहेगी। 
प्रवास-सम्बन्धी नीति बिलकुल असझह्य होती जा रही है। 

| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


३२४. लॉड ऐंम्टहिलकी समिति' 


जो समिति इंग्लैंडमं चछती है और जिसने, सभी मानते है, हमारे लिए बहुत 
बड़ा काम किया है, आज तक का उसका खर्च प्रायः ट्रान्‍्सवालपर ही पड़ा है। यह 
स्थिति सदा नहीं चल सकती। फिर इस समितिने काम सारे दक्षिण आफ्रिकाके लिए 
किया है। ऐसी स्थितिमों इसका खच्चे केवल ट्रान्सवालपर डालना स्पष्टतः अनुचित है। 
सभी इस समितिको बनाये रखना नितान्त आवश्यक समझते है। इस अंकके दूसरे 
भागमे पाठक श्री गोखलेके सुझावकों पढ़ सकते है। उन्होंने कहा है कि इस समितिके 
खर्चके लिए २०० पौंड प्रति वर्ष इकट॒ठे किये जाने चाहिए और तीन वर्षके लिए 
कुल मिलाकर ६०० पौंड इकट्ठे किये जाने चाहिए। इस सम्बन्धर्मों इंडियन ओपि- 
नियन के पाठक उचित उद्योग करें तो धनसंग्रहमें देर नहीं रूगेगी। जो लोग पैसा 

१, देखिए “छोड ऐम्टहिलकी समिति”, पृष्ठ २१६९-७० भी । 

२. “ डायरी : १९१२ ”, में नवम्बर २६ की टीप, पृष्ठ ४११-१२ । 


आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य शान [-३] ४३७ 


देना चाहे वे हमें भेज दें और हम वह पैसा श्री गोखलेको भेज देंगे। हमें आशा 
है कि विभिन्‍्त समितियाँ' भी चन्दा इकट्ठा करेंगी। इस कार्यके महत्वके सम्बन्धर्म 
यहाँ लिखनेकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 

[ गृजरातीसे | 

इंडियत ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


३२५. माँ-बापका फर्ज 


भविष्यमें अपने बेटोंको क्‍या बनायें, इस विषयपर बहुत-से माता-पिता बड़ा 

विचार करते है। अंग्रेज परिवारोंमें यह नियम दिखाई देता है कि वे सबसे सुन्दर 
लड़केकों सैनिक बनाते हैं, सबसे होशियारकों डॉक्टर या बैरिस्टर और सबसे मन्द- 
बुद्धिकों पादरी। इस नियमके अपवाद बहुत है। और एक बड़ा अपवाद यह है कि 
किसी-किसी अच्छे परिवारमें से एकाध व्यक्ति सावंजनिक' कार्य करनेके लिए तेयार 
किया जाता है। इस समय भारतकी जैसी दशा है, उसमें हरएक माँ-बापको चाहिए कि वे 
अपनी सब्तानमे से कौमकी सेवा करनेके लिए एक बेटेको अवश्य तैयार करें। जहाँ 
परिवारमे एक ही बेटा हो वहाँ यह बात छागू नहीं हो सकती। परन्तु बहुत-से 
परिवारोंमें एकसे अधिक लड़के होते हैँ । यदि ऐसे सभी परिवार अपने एक लड़केकों 
देश-सेवाके लिए तैयार करे तो बहुत ही कम समयमें देशका उद्धार हो जाये। इस 
सम्बन्धमें प्रत्येक माँ-बवापको भली-भाँति विचार करना चाहिए। 

[| गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


३२६. आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-३]| 


प्रकरण १, नीरोग स्थिति 


साधारणतया यह खयाल देखनेमे आता है कि जब एक मनुष्य ठीक ढंगसे खाता- 
पीता है, घुमता-फिरता है और वेद्यको नहीं बुलाता है, तब उसे लोग नीरोग समझते 
है। लेकिन ऐसा मानना अ्रमपूर्ण ही है। थोड़ा-सा विचार करें तो यह बात समझें 
आ सकती है। ऐसे अनेक उदाहरण देखनेमें आते हैं जहाँ व्यक्ति खाता-पीता और 
घूमता-फिरता है तथा यह मावकर कि उसे कुछ नहीं है अपनी बीमारीकी परवाह 
नहीं करता। 

सच पूछा जाये तो पूर्ण रूपसे नीरोगी मनुष्य इस दुनियामें बहुत थोड़े ही 
मिलेंगे । 


१, बजि० भा० सं०, जोदानिसबगसे सम्बद्ध अन्य स्थानीय संस्थाएं । 


४्मू८ सम्पूर्ण गांधी वाढ्सय 


एक अंग्रेज लेखकन लिखा है कि उसी मनुष्यको नीरोगी कहा जा सकता है 
जिसके स्वस्थ शरीरमें पवित्र मनका निवास है। मनृष्य' केवल शरीर ही शरीर नहीं 
है, शरीर तो उसका निवास-स्थान है और शरीर, मन तथा इन्द्रियोंका ऐसा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है कि इनमें से एक व्याधिग्रस्त हो तो दूसरे खराब हो जाते हैं। शरीरको 
गुलाबके फूलकी उपमा दी जाती है। गुलाबके फूलका बाहरी दिखावा ही उसका 
दगरीर है। सुगन्ध उसकी आत्मा--रूह -- है। कागजका बना हुआ गूलाबका फूल 
कौन पसन्द करेगा? सूख जानपर गुलाब उसकी सुवास नहीं मिलेगी। गुराबकी 
पहचान तो उसकी सुवास ही है। ठीक इसी प्रकार मनुष्यकी सुवास -- उसकी आत्मा- 
का चारित्र+ ही उसकी पहचान है। गुलाबकी तरह दीखनेवाली अन्य कोई भी वस्तु, 
यदि उसकी गंध खराब है, हम फेंक देंगे। ठीक इसी प्रकार मनुष्यका शरीर ठीक 
दिखाई देता हो, किन्तु उसमें निवास करनेवाली रूह यदि अनाचार करनेवाली हो, 
तो हम उसके दरीरके प्रति मोह नहीं रख सकेंगे। अतः हम देख सकते हे कि जिस 
मनष्यका चरित्र खराब है, उसे नीरोगी नहीं कहा जा सकता। शरीरका आत्माके 
साथ ऐसा कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध है कि जिसका शरीर नीरोगी होगा उसका मन भी 
नीरोगी ही होगा। इसी मान्यताके आधारपर पर्चिमम एक पन्थ निकल पड़ा है। वह 
मानता है कि जिसका मन शुद्ध हो, उसे रोग होगा ही नहीं। और जिसे रोग है, 
वह अपने मनको शुद्ध रखकर शरीरको नीरोगी बना सकता है। यह मत उपेक्षा करने 
योग्य नहीं है। वास्तव यह सही है; परन्तु पश्चिमके सुधरे हुए लोग इसका दुरुपयोग 
करते है। हमें तो इसमें से इतना ही सार लेना चाहिए कि आरोग्यताको बनाये 
रखनेक। सबसे बलवान साधन हमारा मन ही है और मनकी शुद्धता ही आरोग्यताका 
निर्वाह करनेवाली वस्तु है। 


एक मनृष्य क्रोधी है, उसका मिजाज तामसी है; दूसरा आलसी है; तीसरा 
बहरा है। ये जो सारी खामियाँ हैं, सच देखा जाये तो ये बीमारीके ही चिह्न है। 
कई डॉक्टर ऐसा मानते है कि चोरी आदि ब्ूराइयाँ भी रोग ही हैं। विछायतमे कई 
धनाढ्य स्त्रियाँ दृकानोंसे छोटी-छोटी चीजोंकी चोरी कर लेती हैं। ऐसी मन:स्थितिको 
विलायतके डॉक्टर चौयोन्माद (क्लेप्टोमेनिया) की बीमारी कहते हैं। कुछ मनृष्य ऐसे 
होते हैं जो खून-खराबी न करें, तो उन्हें चेन नहीं पड़ता। यह भी एक रोग ही है। 

इन' सब बातोंपर विचार करके हम कह सकते है कि वही मनुष्य तन्दुरुसत है, जिसका 
शरीर व्यंग-रहित है, अंगोंमे कोई खामी नहीं है, जिसके दाँत ठीक हैं, जिसके कान, आँख, 
आदि भी ठीक हैं, जिसकी नाक नहीं बहती, जिसकी चमड़ीसे पसीना निकलता है 
ओर उसमें बदब्‌ नहीं होती, जिसके पेरोंसे वास नहीं आती और न मूँहसे ही 
दुगन्‍्ध आती है, जिसके हाथ-पर रोजमररके काम कर सकते हैं, जो विषयासक्त' नहीं 
रहता, जो न बहुत मोटा है और न बहुत पतला और जिसका मन' तथा इन्द्रियाँ 
सदंव वशर्म रहती है। इतना स्वस्थ होता या रहना सहज बात नहीं है। हमें ऐसा 
आरोग्य नहीं मिला, क्‍योंकि हमारे माँ-बाप भी एसे नीरोग नहीं थे। एक महान्‌ 
लेखकन कहा है कि यदि माता-पिता सब प्रकारसे योग्य हों और उनके सन्‍्तति हो, 


काफी देरसे ४३९ 


तो वह सन्‍्तति उनसे बढ़-चढ़कर होनी ही चाहिए। यदि यह बात सत्य न' हो, तो 
दुनिया प्रगति करती है, ऐसा माननेवालेको अपने वचन वापस ले लेने होंगे। पूर्ण 
रूपसे नीरोगी मनुष्यको मौतका डर होता ही नहीं। हम सभी मौतसे डरते है, इससे 
जाहिर होता है कि हम लोग तन्‍्दुरुसत नहीं हे। मौत तो हमारे लिए एक बड़ा 
परिवर्तत है और सृूष्टिके नियमानुसार यह परिवर्तन अच्छा ही होना चाहिए। 
उत्कृष्ट नीरोगताको प्राप्त करनेके लिए प्रयत्नशील होना हमारा कत्त॑व्य है। हम सब 
आगे इस बातका विचार करेंगे कि एसी उत्कृष्ट नीरोगता कैसे प्राप्त की जाये और 
उसे कैसे कायम रखा जाये। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


३२७. काफी देरसे 


हम अन्यत्र टाइम्स ऑफ़ नेटाल ' के एक ताजे अंकमो छपी इस आशयकी खबर 
प्रकाशित कर रहे हो कि जिन गिरमिटिया भारतीयोंकी गिरमिटकी अवधि समाप्त 
हो चुकी है, संघ-सरकारने उनसे तथा उनके बीवी-बच्चोंसे प्रतिवर्ष लिये जानेवाले 
तीन पौंडी करको समाप्त कर देनेका निश्चय किया है। यदि यह खबर सही है तो 
काफी देरसे मिलनेपर भी इस राहतका स्वागत है। अब वह समय आ गया है, 
जब दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंको इस रक्‍त-रंजित धनका लालच छोड़ देना चाहिए। 
हम बहुत सोच-समझकर इसे रक्त-रंजित धन कह रहे है । जो कर एक गरीब आदमी, 
उसकी पत्नी और उसके बच्चोंसे स्पष्टतः इस उद्देश्यसे वसूला जाये कि जिस देशकी 
सेवा करतेके लिए उसने तथा उसके परिवारने पाँच वर्ष तक गुलामीकी जिन्दगी 
बिताई, उसी देशसे उसे और उसके परिवारको निकाल दिया जाये या उसे फिर 
एक निदिचत अवधिके लिए गुलामीके बन्धनमें बँवधनेपर मजबूर कर दिया जाये उस 
करके स्वरूपका सही अन्दाज' देनेवाला और कोई शब्द नहीं है। यह कर जिस दिन 
सचम्‌च समाप्त कर दिया जायेगा वह दिन समस्त दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समाजके 
लिए खुशी मनानेका दिन होगा; क्‍योंकि उससे हमारे हजारों मूक देशवासियोंको 
राहत मिलेगी। यदि यह घुणित कर इस वर्ष उठा लिया जाता है, तो इसका श्रेय 
श्री गोखलेको होगा। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ 


३२८, परवानेसे सम्बन्धित प्रदन 


इस मासकी २० तारीखको उतरेखर्मे नेटारल नगरपालिका संघकी जो सालाना 
बैठक हुई, उसमें संघके अध्यक्षके भाषणमे एक महत्वपूर्ण उल्लेख आया। बताया गया 
कि संघकी संसदके पिछले अधिवेशनमं जिस वित्तीय-सम्बन्ध विधेयक (फाइनेंशियल रिले- 
शंस बिल) को छोड़ दिया गया था, वह इस अधिवेशनमें, कुछ परिवतेनोंके साथ, 
फिरसे पेश किया जायेगा। संक्षेपर्मों उसके ये उद्देश्य बताये गये: दृकानदारोंके परवानों- 
से प्राप्त आमदनी प्रान्तीय' परिषदोंकों हस्तान्तरित करता और उनके सम्बन्धर्मे कानून 
बनानेका अधिकार भी उन्हींके सुपुदं कर देना -- “जिसका मतरूब यह हुआ कि यदि 
विधेयक इसी रूपमें पास हो जाता है तो परवानोंका नियन्त्रण प्रान्तीय' परिषदोंके 
हाथों चला जायेगा।” यदि विधेयकका उद्देश्य नगरपालिकाओंके हाथसे व्यापारके 
परवानोंका नियन्‍्त्रण ले लेना है तो निःसन्देह इसके लिए भारतीय समाजको बधाई 
दी जानी चाहिए। पर यदि इसका मतलब यह है कि परवानोंका नियन्त्रण संघीय 
सरकारसे प्रान्तीयः परिषदोंकों दे दिया जाये तो निःसन्देह इसका परिणाम समाजके 
हितोंके लिए अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होगा। हम अनुभव करते है कि भारतीय 
जनताकों इस विधेयकपर जितना विचार करना तथा इसकी जितनी आलोचना करनी 
थी, उतनी उसने नहीं की। और हमे ऐसा जान पड़ता है कि इसका दक्षिण आफ्रिका 
अधिनियमके खण्डः १४७ से विरोध है। उस घधारामें कहा गया है कि “जिन माम- 
लोंका विशेष रूपसे, या सामान्यतः सारे संघके एशियाइयोंपर प्रभाव पड़ता हो, 
उत' सबका नियम्त्रण एवं प्रशासन सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरलके अधिकारमे होगा, ” 
अर्थात्‌ प्रान्तीय परिषदोंके नहीं, बल्कि संघीय संसदके अधिकारमें होगा। जहाँतक 
नेटालका सम्बन्ध है, सभी जानते हैँ कि भारत द्वारा गिरमिटिया मजदूरोंका भेजना 
बन्द करतेकी बातकों लेकर बदलेकी भावनासे श्री जी० एच० ह्यलेटके प्रस्तावकों' 
प्रान्तीय परिषदने १९११ में जो स्वीकृति दी उससे [ भारतीय-विरोधी क्षेत्रोंमें | यह 
आशा बाँधी जा रही है कि संघके भारतीयोंका बोझ और भी बढ़ाया जा सकेगा। 
इसमें जरा भी सनन्‍्देह नहीं है कि जब साम्राज्य-सरकारन दक्षिण आफ्रिका अधि- 
नियमर्म उसके खण्ड १४७ में दिये गये संरक्षणोंकों शामिल करनेपर जोर दिया था 
तो उसके दिसागमें व्यापारिक परवानोंका सवाल भी था। किन्तु हम आगाह 
किये देते हैं कि यदि यह विधेयक हमारे द्वारा अनुमानित रूपमें पास हुआ तो वे 
सभी संरक्षण खत्म हो जायेंगे। और चूँकि साम्राज्य-सरकारके मन्त्रियोंने हमें बतला 
दिया है कि सम्रादके हाथर्म जो निषधाधिकार है वह अवास्तविक और श्रममात्र 
है और राज्यादेशोंमें इसका उल्लेख केवल एक कूटनीतिक चाल है, इसलिए निष्कर्ष 
यह निकलता है कि भारतीयोंके व्यापारिक अधिकारोंकी स्थिति अब पहलेसे भी अधिक 


१. देखिए पादटिप्पणी २, पृष्ठ ७१ । 
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संकटपूर्ण हो जायेगी। यदि भारतीयोंने इस चुनौतीकों स्वीकार करके उसका प्रबल 
विरोध नहीं किया तो उनके अधिकारोंको जल्दीसे-जल्दी खत्म कर दिया जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियत, २५-१-१९१३ 


३२९. भारतीय महिलाओं द्वारा आयोजित बाजार 


यह बाजार, जिसकी प्रेरक शक्ति श्रीमती वॉगल हैं, इस वर्षके अन्त भरनवाला 

था। अब वह मई महीनके आसपास भरेगा। यह तो स्पष्ट ही है कि बाजार भारतीय 
महिला संघ (इंडियन विभेन्‍्स असोसिएशन) के तत्वावधानमे भरेगा। (इंडियन ओपि- 
नियन के पाठकोंम से जो श्रीमती वॉगलकी योजना और भारतीय स्त्रियोंकी शिक्षामें 
दिलचस्पी रखते हों, मुझे आशा है कि वे उद्यरतापू्वक इसमें सहायता करेंगे और 
अपनी सहायताकी रकम आदि अप्रैल खत्म होनेसे पृ ही भेज देंगे । भारतमें रहनेवाले 
मददगारोंको अपना मार ज्यादासे-ज्यादा मार्चके अन्ततक भेज देना चाहिए। पता 
है -- मन्त्री, भारतीय महिला संघ, बॉक्स ६५२२, जोहानिसबर्ग । 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ 


३३०. हमारो लापरवाही 


डॉ० म्थूरिसिन स्वास्थ्यके सम्बन्धर्म प्रतिवर्ष जो रिपोर्ट निकालते हैं, वह पढ़ने 
लायक होती है। इस वर्षकी रिपोर्टका सार हमने दूसरी जगह दिया है। डॉ० म्यूरिसिन 
और डॉ० एडम्सन, जो क्षय-रोगके सम्बन्धर्म जाँच करनेके लिए विशेष रूपसे नियुक्त 
किये गये हैं, हमारी लापरवाहीकी आलोचना की है। डॉ० एडस्सन कहा है कि 
हम उनके विभागकों छूतके रोगोंकी भी खबर नहीं देते। हम हवा और पानीके 
बारेमें दी गई उनकी हिदायतोंपर ध्यान नहीं देते। उन्होंने हमारी आदतोंकी भी 
आलोचना की है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि यह आलोचना सही है। यह कहना 
निरर्थक है कि गोरे हमारे सम्बन्धर्मं हमेशा हंष-भावसे ही लिखते हैं। हम चाहते 
हैं कि हम ऐसे मामलोंमें किसीको भी आलोचना करनेकी गुंजाइश न दें। यदि कुछ 
नेतागण लगनके साथ इस दिशामें शिक्षण देनेका काम हाथरम ले ले तो हमारी स्थिति 
बहुत-कुछ बदल सकती है। इस कामको मुख्यतः जमीन-जायदादवाले छोग, जो मकान 
किरायपर देते है, आसानीसे कर सकते है। परन्तु उन्हें पहले किरायका अतिलोभ 
छोड़ना चाहिए, तभी वे ऐसा कर सकेंगे। 

| गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ 


३३१. “शुं देशनो उदय एम करी दशकाये? /' 


यह पंक्ति एक प्रसिद्ध गूजराती कविताकी है। यह हमें गुजराती पंच का 
निम्न' अनुच्छेद पढ़कर स्मरण हो आई: 

श्रीमन्‍्त सरदार बलवबन्तराय भाई साहब सिधियाने दुनिधादारी छोड़कर वानप्रस्थ 

लेनेवाले बेष्णवोंको १२५ रुपये मासिक वृत्ति देनेके लिए दो लाख रुपयेक्नी रकम 

मंजर की है। 

यह ठीक है. कि श्रीमन्त सरदारते यह रकम अत्यन्त उदार हृदयसे मंजूर की 
है। यह भी सच है कि कुछ योग्य वेष्णव' वानप्रस्थ लेते हैं। वानप्रस्थ लेना -- फकीरी 
अख्तियार करना --- एक ऊँची स्थिति है। परन्तु वानप्रस्थीको मासिक वृत्तिका लारूच 
देना तो उससे द्रोह करने-जेसा है। वानप्रस्थीको वृत्ति देनेका क्या अर्थ ? वानप्रस्थ और 
पैसा, दोनों परस्पर विरोधी है। हमारा अनुमान है कि उक्त रकम श्रीमन्त सरदारने 
वानप्रस्थियोंके कुटुम्बियोंकों देनेके लिए मंजूर की होगी। ऐसी बात हो तो भी वह 
हमारे मतानुसार दोषयुक्त है। वानप्रस्थी अपने कुटुम्बके निर्वाहके लिए दुनियापर 
निर्भर नहीं रहता। वह तो अपने बाल-बच्चोंको ईश्वरके हाथों सौंप देता है। यदि 
वह अपने स्त्री-बच्चोंके बारेमें मानवीय' सहायता लेकर बीमा करे तो उसका वानप्रस्थ 
सच्चा वानप्रस्थ नहीं है। इसके अतिरिक्त मनृष्य वानप्रस्थ या फकीरी हिसाब रूगाकर 
नहीं लेता। जब उसे उसका रंग चढ़ता है तब उसे दुनियामे कोई रोक नहीं सकता। 

हमे तो लगता है कि श्रीमन्त सरदारकी सहायतासे ढोंग बढ़नेकी सम्भावना 
अधिक है। बहुत-से नाम-मात्रके “वेष्णव'” वानप्रस्थ लेनेके लिए तैयार हो जायेगे 
और उनके कुटुम्ब १२५ रु० की मासिक वृत्ति ले लेंगे। कहा जा सकता है कि उचित 
जाँच-पड़तालके पश्चात्‌ मासिक वृत्ति दी जायंगी। इसका उत्तर है कि सच्चे वान- 
प्रस्थीका कुटुम्ब जाँच-पड़ताल नहीं करायेगा। स्वयं वानप्रस्थी दाताको नोटिस” नहीं 
देगा। धर्मके नामपर ऐसा दान लेना छटके समान है; और इस तरह वानप्रस्थी या 
देशभक्त उत्पन्न करनेसे देशका उत्थान नहीं होगा। किसी भी देशका उत्थान' इस तरह 
हुआ हो, इसका एक भी उदाहरण इतिहासमें दिखाई नहीं देता। 

[ गजरातीसे | 


इंडियत ओपिनियन, २५-१-१९ १३ 


१. भर्थात्‌, “ क्‍या देशका उत्थान ऐसे किया जा सकता है?” 


३३२. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-४] 


२. हमारा शरीर 


अनल, अनिल्‍ह, जरूू, गगन, रसा है। 
इन पाँचोंसे विश्व बसा है।। 

ऊपरकी इन पंक्तियोंमें शरीरका प्राय. सम्पूर्ण वर्णण आ जाता है। इनमें कहा 
गया है कि पृथ्वी यानी मिट्टी, पानी, आकाश, वायू और तेज, इन पाँच तत्वोंकों 
मिलाकर कुदरत और कुदरतके सृष्टाने यह खेल, जिसे हम संसारके नामसे जानते 
हैं, रचा है। जिस चीजका यह जगत बना है, ठीक उसी बस्तुसे मिट्रीका यह पुतला, 
जिसे हम' अपना शरीर कहते हैं, बना हुआ है। हमारे यहाँ कहावत है, “यथा पिण्ड 
तथा ब्रह्माण्डे। अर्थात्‌ “जो देहमे है, वही देशमें है।” यदि हम इस सूत्रको याद 
रखें, तो हम निश्चित रूपसे यह समझ सऊेग कि शरीरके निर्वाहके लिए स्वच्छ 
मिट्टी, स्वच्छ जल, स्वच्छ आकाश, स्वच्छ अग्ति (सूर्य) और स्वच्छ हवा, ये अत्यन्त 
जरूरी है; और इनमें से किसी भी तत्वसे भयभीत होनेका कोई कारण नहीं है। 
सच देखा जाये, तो शरीरमें इनमें से किसी एक भी तत्वके वांछित परिमाणसे कम 
हो जानेपर ही रोग होता है। 

इस शरीरके सम्वन्ध्म इतना जान' लेनेकी जरूरत है, लेकिन' केवल इतना ही 
जानना हमारे लिए काफी नहीं है। 

यह शरीर चमड़ी, हड्डियों, मांस और रुघिरसे बना हुआ है। हड्डियोंका पिजर 
शरीरका मूख्य आधार है; हड्डियोंके सहारे ही हम सीधे खड़े हो सकते है और 
चल-फिर सकते हैँं। हृष्डियाँ ही शरीरके नाजुक अवयवोंका रक्षण करती हैं; जैसे कि 
खोपड़ी मस्तिष्कका और पसलियाँ हृदय तथा फेफड़ोंका। डॉक्टरोंकी गिनतीके अनुसार 
हमारे शरीरमें २३८ हड्डियाँ हें। इन हड्डियोंका बाहरी भाग सख्त है, यह हम' सभी 
देख सकते है। किन्तु ऐसी स्थिति भीतरी भागकी नहीं होती। भीतरी भाग नरम' और 
पोछा है। एक हड्डी दूसरीके साथ जूड़ी हुई है। जोड़के इस' स्थानपर झिल्लियोंका 
एक आवरण होता है। हड्डियोंका नर्म भाग ही ये झिल्लियाँ है। 

हमारे दाँत भी हड्डियाँ ही हैं। बचपनमें प्रथम दूधके दाँत आते है। वे तो 
सभीके गिर जाते हैं। इसके बाद पक्के दाँत आते है, जो फिर [बढ़ापेमें | गिरते 
हैं और दुबारा नहीं आते। दृधिया दाँत ६ से ८ महीनेकी अवस्थामों ही निकलने 
लगते हैँ और बालक जब एक-दो वर्षका हो जाता है, तब प्रायः सभी दाँत निकल 
आते हैं। दाढ़ें सबके बाद निकलती है। 

हम अपनी चमड़ीको टठटोलें तो हमें अनेक स्थानोंपर मांसके लोंदोंका अन्दाज 
लगेगा। ये ही स्नायू कहलाते है, जिनके सहारे हमारे ज्ञान-तन्तु काय करते हैं। हम 
अपने हाथोंको बन्द करते हैं और खोलते हैं, जबड़ोंको हिला सकते हैं, आँखें मठका 
सकते हैं। यह सारा काये स्नायुओंके आधारपर ही होता है। 


४४४ सम्पूण गांधी वाढ्मय 


दरीर-सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान देना इन प्रकरणोंकी मर्यादाके बाहर है। स्वयं 
लेखकको इतना ज्ञान है भी नहीं। अतः हमारे लिए जितना जानने लायक है, उतना 
ही इन प्रकरणोंमे दिया जायेगा। तो अब ऊपरकी बातें समझ लेनपर हम शरीरके 
मुख्य भागोंपर आते हैं। इनमें जठर या पेट सर्वोपरि माना जायगा। यह जठर एक 
क्षणको भी यदि आलस्य कर जाये, तो हमारे सारे अंग ढीले पड़ जायंगें। अपने 
जठरपर हम जितना बोझ छादते हैं, उतना भार सहन करनेकी शक्ति महा विकराल 
प्राणियोंगें भी नहीं होती। जठरका कार्य अन्नकों पचाकर शरीरका पोषण करना है। 
किसी यस्‍्त्रके लिए जैसे इंजिन होता है, उसी प्रकार मनुष्यके लिए जठर है। जठरका 
यह भाग बाई ओरकी पसलियोंके अन्दरकी ओर है। इसमें अनेक कार्य होते रहते हैं; 
भिलन-भिन्‍न रस तैयार होते हैं, अन्नमें से सार-तत्व खींचा जाता हैं और बचा हुआ 
भाग मलू-मत्र आदि बतकर अँतड़ियोंके जरिये बाहर निकल जाता है। इनके ऊपरकी 
ओर कलेजेका बायाँ भाग है। जठरकी बाई ओर प्लीहा है। प्लीहा पसलियोंके भीतरी 
भागम दाहिने हिस्सेमें है। कलेजेका काम रक्‍्तको शुद्ध करता और पित्त पंदा करना 
है। पित्त पाचन-क्रियाके उपयोगके लिए है। 

पसलियोंके नीचे छातीकी पोलमें दूसरे उपयोगी विभाग हैं। ये हैं हृदय और 
फेफड़े। दोनों फेफड़ोंके बीचमें बाई ओरको हृदयकी थैली है। छातीमें बाई और 
दाहिती ओर मिलाकर २४ पसलियाँ है। छातीकी घड़कन पाँचवी या छठी पसलीके 
बीच होती है। हमारे दो फेफड़े है -- बायाँ और दाहिना। ये श्वासकी नलिकाओंसे 
बने हुए है। ये हवासे भरे रहते है और इनमें रक्तका शुद्धीकरण होता है। फेफडोंम 
इवासोच्छवासके जरिये हवा पहुँचती है। यह हवा नाकके नथुनोंसे होकर ही पहुँचनी 
चाहिए। इस प्रकार नथनोंसे होकर आनेवाली हवा गर्म होकर फेफड़ोंमे पहुँचती है। 
अनेक सनष्य इस बातसे अनभिन्न होते हैं और वे मूँहके जरिये श्वास लेदे है और 
नुकसान' उठाते हैं। मेँह तो खाने आदिका काम लेनेके लिए है। अतः हवा हमें केवल 
नासिका हारा ही लेनी चाहिए 

इस प्रकार हम थोड़ेमें शरीरकी रचना देख गये। उसके मुख्य-मुख्य' अंगोंका 
थोड़ा-सा ज्ञान हासिल किया। अब उस रक्‍्तकी जाँच करें, जो इस देहका आधार हैं। 
यह रक्‍त हमारे शरीरका पोषण करता है। इतना ही नहीं, यह हमारी खुराकमे से 
पोषक तत्वका विभाजन करता है और अनुपयोगी पदार्थोकों --- मलमूत्र आदिके जरिए 
बाहर फेंककर हमारे शरीरका तापमान एक समान बनाये रखता है। यह रक्त शरीर- 
भरमें फैली हुई नलियों-- नसों --क के द्वारा बहता रहता है। हमारी यह नाड़ी भी 
रक्‍्तकी गतिके आधारपर ही चलती है। जो मनृष्यः जवान और तन्‍्दुरुस्त है, उसकी 
नाड़ी एक मिनटरमें लगभग ७५ बार चलती है अर्थात्‌ ७५ बार धड़कती है। बच्चोंकी 
नाड़ी अधिक वेगसे चलती है और बूढ़े मनृष्योंकी मन्द गतिसे। 

रकतको शुद्ध रखनेवाला सबसे बड़ा साधन हवा है। सारे शरीरमें घ्मकर रक्त 
फेफड़ोंमें पहुँचते-पहुँचते बेकाम हो जाता है, उसमें जहरीले पदार्थोका मिश्रण हो जाता 
है। इस जहरीले पदार्थकों अन्दर खींची हुई शुद्ध हवा पकड़ लेती है और रक्‍तको 
अपनी प्राण-वाय्‌ दे देती है। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है। रकक्‍्तसे लिये हुए 


पत्र : इरिलाल गांधीको ४४० 


इस जहरीले पदार्थों समेटकर यह हवा बाहर निकलती हैं और जो प्राणवायू भीतर 
छोड़ आई है, वह नसोंके जरिये सारे शरीरमें दौड़ती है। इससे समझा जा सकता 
है कि बाहर निकलनेवाला उच्छवास एक हद तक जहरीला होता है। हमारे शरीर- 
तन्त्रपर हवाका प्रभाव कुछ इतना अधिक होता है कि इस सम्बन्धर्मों विस्तारपुर्वक 
चर्चा हम अलग प्रकरणमे ही करेंगे । 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ 


३३३. पत्र: हरिलाल गांधीकों 


[ फीनिक्स | 
पौष बदी ४ [ जनवरी २६, १९१३ |' 

चि० हरिलाल, 

भाई मेढको एक पत्र मिला है, जिसमें उनके पिताने तुम्हारे अनुत्तीर्ण होनेका 
समाचार दिया है। तुम्हे स्वयं पत्र लिखना चाहिए था। 

तुम्हारे अनुत्तीणं होनेसे में निराश नहीं हुआ हूँ। तुमने यह परीक्षा पास करने- 
का निरचय' किया है, इसलिए फिरसे इसके पीछे पड़ जाओ। अपनी परीक्षाके पर्चे 
मुझे भेजना। उन्‍हें तुमने सेभालू कर रखा ही होगा। यह बताना कि तुम किस 
विषयों रह गये। 

' मुम्बई समाचारसे पता चलता है कि तुम श्री गोखलेके सम्मानमों आयोजित 
सभाम उपस्थित थे। तुम्हारे मनपर उसका जो प्रभाव पड़ा हो, मुझे बताना। 

में छः महीनेमें वहाँ आ जानेकी तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अगर 
हमारी माँगके अनुसार विधेयक पास हो गया तो अवश्य आ जाऊँगा। इसीलिए फीनिक्स- 
में आकर बस गया हूँ। में चाहता हूँ, पाँच महीने तक फीनिक्ससे बाहर न जाऊँँ। 

फीनिक्समें [ पहलेसे ही | रहनेवाले बच्चोंको मिलाकर अब कुल ३० लड़कोंको 
पढ़ाना पड़ता है। जेकी बहन, कुमारी वेस्ट, मगनभाई पटेल नामक एक व्यक्ति, काशी 
और मैं-- इतने लोग पढ़ाते हैं। में सबेरे पौन पाँच बजे उठता हें और लछड़कोंको 


१, तीसरे परिच्छेदमें जिस समाकी चर्चा की गई है, वह श्री गोखलेके दक्षिण आकफ्रिकाकी यात्रासे 
लौटनेपर उनके सम्मानमें बम्बईके शेरिफ द्वारा १६ दिसम्बर १९१२ को बुलाई गई थी। इसलिए यहद्द पत्र उ्संके 
बाद द्वी लिखा गया होगा। और उसके बाद पड़नेवाली पौष वदी ४ को ईसवी सन्‌ की उक्त तिथि ही थी। 

२. बम्बईसे प्रकाशित प्रसिद्ध गुजराती देनिक । 

३. गांधीजी अपने साथ टॉल्स्टॉय फार्मके स्कूल्के विद्यार्थियोंकों भी छेते आये थे । यह स्कूछ जनवरी 
१९१३ में बन्द कर दिया गया था। इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 

४. फीनिक्समें एक अध्यापक । वे मगनछाल गांधी तथा अन्य छोगेंके साथ १९१७ में भारत वापस 
आ गये थे । 


४४६ सम्पूणे गांधी वाइमब 


पाँच बज उठाता हूँ। प्रसके कमचारी, विद्यार्थी और में सबके-सब छः: बजेसे आठ 
बर्ज तक खेतीका काम करते हे। आठ और साढ आठके बीच प्रेस-कर्मचारी तथा 
विद्यार्थी नाइता करते है। साढ़े आठ बज प्रेसके सब छोग फिर वापस खेतमे जाते 
हूँ और वहाँ ११ बज तक काम करते है। में लड़कोंको पाठ्शालामे ले जाता हूं। 
वहाँ वे ८-३० बजंसे १०-३० बज तक किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इसके बाद 
१०-३० से ११ तक खेतीका काम सीखते है । 

११ से १२ बर्जतक नहाना-खाना चलता है, और १२-३० से ४-३० तक 
प्रेसका काम। उसमें बड़ी उम्रके लड़के दो घंटे प्रेसका काम सीखते हैं और बादके 
दो घंटे पाठ्शालाम पढ़ते-लिखते है। में दोपहरकों पाठशालाकी देखभाल बिलकुल 
नहीं कर सकता। लगता है, यहाँ काम-धामका सिलसिला ठीक होनेपर यह कर 
सकगा। 

५-३० बर्ज ऊड़के खाना खाते हे। ७ से ७-३० बजेतक कथा-कीरतनके बाद 
वे सी जाते हैं। ७-३० से ९ बजेतक मणिलछालको पढ़ाता हाँ। दास डबंनमे प्रेस 
खोलना चाहता है। सम्भवतः: वीरजी भी वहाँ जायेगे। 

यह पत्र चंचीको पढ़नेके लिए भेज देना। उसे अरूगसे पत्र लिखनेकी फ्रसत 
तहीं है। 

बापूके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३८) की फोटो-नकलसे । 


३३४. एक संशोधन 


गत सासकी १८ तारीखके अंकरम्मं हमने नेटालके स्कूलोंके सम्बन्धर्में हाल ही 
प्रकाशित नियमोंका उल्लेख करके बताया था कि ऐसे नियम पहली ही बार बनाये 
गये हैं जिनके द्वारा भारतीय विद्याथियोंका उनके लिए खास' तौरपर निश्चित स्कलोंके 
अलावा अन्य सरकारी स्कूछोंमें दाखिल होना निषिद्ध कर दिया गया है। किन्तु अब 
हमारा ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित किया गया है कि इसी प्रकारके नियम कुछ 
समय पहले भी बताये गये थे और तब भी हमने उन्तपर टिप्पणी की थी। हमें 
खेदके साथ कहना पड़ता है कि इन नियमोंसे हमने यह निष्कर्ष नहीं निकाला था 
कि कठिनाइयोंकी जो रूम्बी सूची पहलेसे ही मौजूद थी, उसमें अधिकारियोंने एक 
और कठिताई जोड़ दी। किन्तु महज' इस बातसे कि वह कुछ समयसे चली आ रही 
है, उस ब्राईकी गम्भीरता कुछ कम नहीं हो जाती। जब प्रान्तीय सरकार इन नियमोंको 
नथए रूप दे रही थी तब वह इस अवसरका उपयोग दोषोंकों स्थायी बनानेके बदले 
उन्हें दूर करनके लिए कर सकती थी। 


१, पुरुषोत्तमदास देसाई । 


हेग्सॉगवाद ४४७ 


हमारा ध्यान इस तथ्यकी ओर भी खींचा गया है कि हमारी टिप्पणीसे कोई 
जल्दबाज' पाठक यह निष्कर्ष भी निकाऊू सकता है कि नेठालके भारतीय बच्चे सरकारी 
स्कूलोंमे चौथी कक्षाके आग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। जिस मित्रने हमें इस प्रकार 
साववान करनेकी कृपा की है उसीने यह भी बताया है कि डर्बनके जिस स्कूछको पहले 
उच्चतर भारतीय विद्यालय (हायर-ग्रेड इंडियन स्कूछ) कहा जाता था, उसमे भारतीय 
बच्चोंकों छठ दर्जतक शिक्षा देनेका प्रबन्ध है। यह बात हम भली-भाँति जानते हैं। 
किन्तु हमने कहा यह था कि वस्तुतः: भारतीय बच्चे प्राथमिक शिक्षासे आगेकी शिक्षा 
प्राप्त नहीं कर सकते। और पहलेका उच्चतर भारतीय विद्यालय, जिसे बराबर एक 
असंगत' नामसे पुकारा जाता रहा है, प्राथमिक शिक्षासे आग कोई शिक्षा नहीं देता। 
उस स्कलकी छठी कक्षा किसी प्राथमिक स्कूलकी ही है और वह म्‌श्किलसे भारतके 
उच्च विद्यालयकी चौथी कक्षाके बराबर है। जो बच्चा केप विश्वविद्यालयसे मैट्रिक 
करना चाहता है, उसके लिए इस स्कलम कोई व्यवस्था नहीं है। सम्भव है, उसे 
सामान्य उच्च विद्यालयों या नेटाल विश्वविद्यालय-कॉलेजम प्रवेश ही न मिले। उसे 
स्वयं कोई शिक्षक रखकर पढ़ना चाहिए। यह ऐसी बाधा है जिसकी यदि समाज 
शिकायत करता है तो वह उचित ही है। अभी उस दिव केप टाउनमें एक मुस्लिम 
स्कूलके उद्घाटनके अवसरपर श्री मेरीमनने कहा था कि रंग-भेदके सवालका असली 
हल शिक्षा है। श्री मेरीमेनकी बात सोलहों आने सही है। किन्तु संघ-सरकार तो 
रंगदार बच्चोंकी शिक्षाके मार्गमें, चाहे वे वबतनी हों या एशियाई, हर तरहकी बाघा 
ही उपस्थित करती है। 

| अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-२-१९१३ 


३३५. हेटसांगवाद 


जब जनरल हेटसॉग संघीय मन्त्रिमण्डलके सदस्य थे, तव उसमे उनकी क्‍या 
स्थिति थी, इस सम्बन्ध स्टार के विशेष संवाददाताने जो-कुछ कहा है, वह यदि 
सच है, तो बात चिन्ताजनक है। हमने गत सप्ताह स्टार के संवाददाताकी रिपोर्ट 
छापी थी; इस रिपोर्टके अनुसार श्री गोखलेका आगमन जनरल बोथा और जनरल 
हेटसॉगके बीच झगड़ेका एक तात्कालिक कारण बन गया। जनरल हेटसॉँग चाहते 
थे कि चूँकि बतनी मामले उनके अधीन हैं, इसलिए श्री गोखले उनसे मिलें। 
स्पष्ट है कि जनरल हेटसॉगके विचारमं वतनी और एशियाई लोगोंको एक ही श्रेणीमें 
रखा जाना चाहिए। पर अचन्तमों बात जनरल वोथाकी ही रही। वे श्री गोखलेसे 


१. स्टारकी रिपोग्में बताया गया था कि हेट्सोंगंके एक मित्रने कहा कि चूँकि वतनी मामकछोके 
मन्त्रीके रूपमें वे भारतीयोंके सवालसे सम्बद्ध हैं, इसलिए श्री गोखलेसे उन्हें ही बातचीत करनी चाह्विए | 
किन्तु, जनरल बोथा इसे साम्राज्यीय प्रश्न मानते थे ओर इसलिए प्रधान-मन्त्रीकी हैसियतसे स्वयं ही उसका 


००० सम्पूणं गांधी वाइमय 


स्वयं ही बातचीत करना चाहते थे, क्योंकि उनके आगमनका एक साम्राज्यीय' महत्व 
था। इससे चिढ़कर जनरल हेटसॉगन साम्राज्यीयः उत्तरदायित्वपर अपना वह प्रसिद्ध 
भाषण दे डाला, जिसके कारण उन्हें हठात्‌ मन्त्रिमण्डलसे हटा दिया गया। जनरल 
बोयाके लिए अपने सहयोगीको हटाना कोई मामूली बात न थी। उन्हें अभी हेटसॉग- 
वादसे निबठना बाकी है। और हमारे लिए तो इन महान जनरल या उनकी नीतिकी 
ओरसे आँखें मूँद लेना और भी कठिन है। अब भी वे दक्षिण आफ्रिकाकी राजनीतिमें 
एक बड़ी हस्ती हैं। स्पष्टत: वे एशियाई-विरोधी दलूके उस कट्टरतम वर्गेके प्रतिनिधि 
हैं, जो हमारे पूर्ण पृथक्‍्करण ( सग्रीग्रेशन ) एवं राष्ट्रीय अपमानसे कम किसी भी 
बातसे सस्तुष्ट नहीं होगा। समझौतेको अभी कानूनी रूप दिया जाना बाकी है; और 
जैसा कि हमने दो सप्ताह पूर्व संकेत दिया था, उसके प्राय: टूट जानेका खतरा पैदा 
हो गया है। विक्रेता परवाना-सम्बन्धी विधान अब भी स्पष्ट ही एक शिकायतकी चीज 
है। प्रवासियोंके मामलेमे अधिकारियोंकी कारंवाईसे अब भी भारतीय समाज क्षुब्ध 
है। यदि हेटसॉगवाद विजयी होता है तो हमारे लिए बड़ा कठिन समय आनेवाला 
है; परन्तु यदि उसकी विजय नहीं होती तो भी बहुत सम्भावना है कि उसके एशियाई- 
विरोधी कार्यक्रकी हद तक जनरल बोथा उसे ज्योंका-त्यों स्वीकार कर लें। जहाँ 
एक-एक मतका महत्व है वहाँ हम मताधिकारहीन लोगोंको बरतरफ कर देना बहुत 
ही आसान है। परन्तु, जबतक हम सत्याग्रहरूपी शक्तिशाली किन्तु निर्दोष अस्त्रसे 
सज्जित हैं, तबतक हम मताधिकार-विहीन भले ही हैं, स्व॒र-विहीन नहीं हैं। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १-२-१९ १३ 
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निबटरा करना चाहते थे । इसके बाद मन्त्रिमण्डलमें बढ़ी गरमागरम बहस हुई, ओर अन्तमें भारतीय 
प्रश्षके सम्बन्धमें एक मध्यममार्गी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । ह्टारके संवाददाताकोी समाचार देनेवाके 
व्यक्तिका कहना था कि जब जनरल हेव्सोंगने डी” विर्यके अपने भाषणमें यह कहां था कि हमारे लिए 
पहले दक्षिण आफ्रिकाके हितोंका महत्व है और फिर साम्राज्यके दितोंका तब उनके मनमें यही घटना रही 
होगी ! उसके विचारसे हेथ्सॉगका मन्त्रि-मण्डलसे बाहर निकलना जनरल बोधा तथा उनके बीच बहुत दिनोंसे 
चली भा रही दुर्भावनाकी चरम-परिणति था | इंडियल ओपिनियन, २५-१-१९१३ । 


३३६. जमिस्टनके भारतीय 


“ईस्ट रैंड एक्सप्रेस ' से मालूम हुआ है कि जमिस्टन' बस्तीके भारतीयोंको फरवरी 
महीनेके अन्ततक नई बस्तीमें जाना पड़ेगा। वतनी सब चले गये है। उन्हें नगरपालिकाने 
मुआवजेमे १,५०० पौंड दिये है। भारतीय अभी नहीं गये है। नगरपालिका उन्हें 
७०० पौंड तक देनेके लिए तैयार है। हमारा सहयोगी एक्सप्रेस” लिखता है कि 
भारतीयोंको ऐसा मुआवजा लेनेका हक नहीं है। यदि नगरपालिका उन्हें मुआवजा 
देती है तो यह उसकी मेहरबानी और अच्छाई है। एक्सप्रेस" को ऐसा करना अच्छा 
नहीं लगता। वह कहता है कि यदि मुआवजाके ध्यानसे देना हो तो उसका खर्चे 
ट्रान्सवालकी सरकारकों उठाना चाहिए। फिर उसका कुछ भाग नगरपालिका भले ही 
दे। तथ्य यह है कि यदि नगरपालिका कुछ देती है तो उसका कारण मेहरबानी नहीं, 
बल्कि भय है-- सत्याग्रह, छन्दन-समिति और ब्रिटिश सरकारका भय। उसे भय है, 
कहीं सोते भारतीय जग गये तो ! कहीं लॉ ऐंम्टहिंल जमिस्टन नगरपालिकाको बदनाम 
करें तो! कहीं ब्रिठिश सरकारने इसे अनचित' माना तो! नगरपालिका शायद इनमे 
से किसी एक भयकी उपेक्षा कर देती; परन्तु इन' सब भयोंके एक साथ उपस्थित 
होनेपर उसके लिए दीनता अपनानेके अछावा और कोई चारा नहीं है। 

| गुजरातीसे | 
इंडियल ओपिनियन, १-२-१९१३ 


३३७. आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-५] 


३. हवा 

संक्षेपमें हमने अपने शरीरकी रचना देखी। इसके आधारपर हमें ज्ञात हुआ कि 
शरीरको तीन प्रकारकी खुराक चाहिए-हवा, पाती और अन्न। इनमें हवा सबसे 
महत्वपूर्ण खुराक है। यही कारण है कि प्रकृतिने उसे सब जगह इतना सुरूभ रखा 
है; वह हमें बिना किसी खर्चके उपलब्ध है। ऐसा होते हुए भी आजकलकी नई 
सम्यताने हवाकों भी कीमती बना डाला है। आजके जमानेमें हवा खानेके लिए हमें 
दूर देशोंमें जाना पड़ता है और जानेमें पेसा खर्च होता है। बम्बईमें रहनवाले की 
तबीयत बिगड़ जाये तो वह माथेरानकी हवा खानेपर ही सुधर सकती है। और 
जो बम्बईमें रहते है, उन्हें मलाबार हिलमें रहना नसीब हो, तो वहाँ अच्छी हवा 
मिल पाये। परन्तु इसके लिए रुपया चाहिए। डर्बनमें रहनेवालेको यदि शुद्ध हवा 
प्राप्त करनी हो, तो उसे बेरियामों जाकर रहना चाहिए। इसमें भी पैसे रूगते है। 
अतः, आजके जमाने यह कहना गेरवाजिब ही है कि हवा मुफ्तमें मिलती है। 
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हवा चाहे मफ्तमें मिले, अथवा उसके लिए पैसा खर्च करता पड़े, लेकिन उसके 
बिना हमारा काये क्षण-भर भी नहीं चल सकता। हम देख चुके हैँ कि 'रक्त सारे 
शरीरमें दौड़ता है और पुनः फेफड़ोंमें आकर साफ होता है और फिर दौड़ता है। 
उसकी यह गति दिन-रात हमारे शरीरमें वलती रहती है। हम प्रत्येक श्वासके साथ 
जहरीली हवा बाहर फेकते हैं और जब द्वास अन्दरको खींचते हैं तो बाहरी हवामें 
जो प्राणवायू है, उसे भीतर लेते है और उससे रकक्‍्तको शुद्ध करते हैं। इवासोच्छृवासकी 
यह क्रिया प्रति क्षण चलती है और इसीपर जीवन आधारित है। पानीमें ड्बनेपर 
लोग मर जाते हैं, उसका कारण केवल इतना ही है कि उस समय शरीरमें प्राणवायुका 
प्रवेश नहीं हो पाता और न भीतरकी जहरीली वायूकों बाहर फेंका जा सकता है। 
जो लोग समुद्रसे मोती निकालते हैँ वे एक बख्तर पहन कर पानीमें उतरते हैं और 
पानीकी सतहके बाहर निकली हुई एक नलीके जरिये बाहरकी हवा लेते रहते है। 
इसीके बलूपर वे अधिक' समय तक' पानीके अन्दर रह सकते हैं। 

कुछ डॉक्टरोंन प्रयोग करके यह साबित कर दिया है कि मनुष्यको यदि ५ 
मिनटके लिए भी हवाके बिना रखा जाये तो उसका प्राणान्‍्त हो जायेगा। कितनी 
ही बार माताके पाश्वेमें सोया हुआ बाहूक दवास-निरोध होनके कारण मर जाता है। 
कारण यह होता है कि बच्चेकी नाक और उसका मूह माँके शरीरसे दब जाता है 
और उसे बाहरकी हवा नहीं मिल पाती। 

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हवा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
खुराक है और वह हमे बिन माँगे ही मिलती है। जल और अन्न तो जब हम 
माँगते हें या उनकी खोज करते हैं, तभी मिल पाते हैं, परन्तु हवा तो हमारी 
इच्छाके बिना भी हमे मिलती रहती है। 

जिस प्रकार हम दृषित जल और खराब खुराक छेते हुए हिचकते हैं, यही 
बात हवाके सम्बन्धर्म भी होनी चाहिए। परन्तु हकीकत तो यह है कि जिस हृदतक 
हम बिगड़ी हुई हवाका सेवन करते हैं, उस हृदतक हम खराब अन्न और जरू 
नहीं ग्रहण करते। दृष्टिका ही दोष है। हम छोग तो मूर्तिपुजक हैं। हवा चूँकि 
आँखसे दिखाई नहीं देती, अत: हम कब-कब खराब हवाका सेवन करते है, इसका 
हमें खयाल नहीं रहता। दूसरोंका स्पर्श किया हुआ भोजन करते हुए हम हिचकिचाते 
हैं। दूसरेका छुआ हुआ पानी पीते हुए विचार करते है और यद्यपि हम जरा भी 
घृणाका भाव न रखते हों, तो भी हम उस खुराक' या जलका सेवन तो कभी नहीं 
करते जो दूसरे मनृष्यके द्वारा वमत किया गया है। अकालसे पीड़ित व्यक्तिके समीप 
भी किसीका उलटी किया हुआ अन्न रख दिया जाये, तो वह मरना कबूल करेगा, 
उसे ग्रहण करना नहीं। लेकिन पास खड़े हुए व्यक्ति द्वारा वमन' की गई-- श्वास 
द्वारा छोड़ी हुई हवा हम सभी बिना किसी प्रकारकी नफरत किये ग्रहण करते रहते 
हैं। आरोग्य-शास्त्रके नियमके आधारपर तो यह वमन की गई हवा वमन' किये हुए 
अनाजके समान ही दृषित है। यह बात साबित हो चुकी है कि एक मनुष्यके द्वारा 
छोड़ा हुआ श्व(सोच्छवास यदि दूसरे मनुष्यके फेफड़ोंमें भर जाये, तो उसकी तत्काल 
मृत्यु हो जायेगी। यह श्वास इतना जहरीला होता है! किन्तु फिर भी एक कोठरीमें 


प्रवासके दो मामले ४७५१ 


बैठे या सोते हुए मनुष्य इस प्रकारका जहरीला श्वासोच्छवास हर समय ग्रहण किया करते 
है। इसे मनुष्यकी खुशकिस्मती ही समझिए कि हवा एक ऐसी चंचल चीज है कि 
वह हर क्षण बहती ही रहती है और क्षण-भरमे ही सवंत्र फैल जाती है। बारीक-से- 
बारीक छिद्रोंमें से भी यह प्रवेश कर सकती है। यही कारण है कि जहाँ हम लोग 
एक कोठरीमे इकद्ठ होकर हवाको जहरीला बनाते रहते है, वही दूसरी ओर दरवाजेकी 
दरारोंमें से बाहरकी हवा कमोबेश आया ही करती हैं और हम इ्वासमे बिलकुल दूषित 
हवा ही नहीं खींच पाते। जिस हवाकों हम बाहर फेंकते हैं, वह निरन्तर शुद्ध होती 
रहती है। ज्यों ही भीतरकी हवाकों हम बाहर छोड़ते है कि यह जहरीली हवा 
बाहरकी हवामें एक क्षणमें प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति शुद्ध हवाके 
आवश्यक परिणामकों बनाये रखती है। हवा हमारी इस छोटी-सी पृथ्वीके चारों ओर 
एक बड़े विस्तारम लिपटी हुईं रहती है। 

तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि अनेक लोग दुर्बठ और बीमार क्‍यों बने 
रहते हैं। सेकड़े निन्‍्यानवे फ़ीसदी बीमारियोंका कारण खराब हवा ही होती है, इसमें 
किसी प्रकारकी शंकाकी गुंजाइश नहीं है। क्षय, ज्वर, आदि अनेक प्रकारके संक्रामक 
रोगोंका मूल कारण तो हमारे द्वारा सेवन की गई खराब हवा ही है। इसीलिए 
इन रोगोंको दूर करनेका प्राथमिक, सहज और अन्तिम उपाय शुद्धसे-शुद्ध हवा ही 
है। इस दुनियामे ऐसा कोई वैद्य, डॉक्टर या हकीम नहीं है जो इसकी बराबरी कर 
सके। क्षयका रोग फंफड़ोंके सड़ जानेकी निशानी है। फेफड़ा जो सड़ जाता है, सो 
जहरीली हवाके कारण ही। जिस प्रकार खराब कोयला भर देनेसे इंजिन खराब हो 
जाता है, वही बात फेफड़ोंकी है। इसीलिए आजके डॉक्टर जो असलियतको समझ 
पाये हैं, वे क्षयके रोगके लिए सबसे अचूक इलाज यही बतलाते हैं कि चौबीसों 
घंटो खुली हवाका सेवन किया जाये। इसके मुकाबलेमें दूसरे सारे उपाय गौण हैं। 
शुद्ध हवाके बिना एक भी उपाय कारगर नहीं हो सकता। 

[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १-२-१९१३ 


३३८. प्रवासके दो मामले 


न्यायमूर्ति ब्रूमने प्रवास (इमीग्रेशन)के दो मामलोंमें फैसले दिये हैं। ये दोनों 
मामले जानने लायक हैं। एक' मामलेमे एक पिताने शिकायत की थी कि प्रवासी- 
अधिकारीने उसके लड़केको निर्वासित कर दिया है। उसने हर्जानेका दावा करते हुए 
लड़केको अदालतके सामने भी हाजिर करनेकी माँग की। अधिकारीन लड़केके [ देशमें 
रहनेके | दावेको नामंजूर कर दिया था। इसपर पितान सर्वोच्च न्‍्यायालयसे निषधाज्ञा 
लेकर लड़केका निर्वासन' रुकवा दिया। इस बीच उसने अधिकारीके सामने अतिरिक्त 
प्रमाण प्रस्तुत किये; परन्तु अधिकारीने उन्हें भी नामंजूर कर दिया। इसके बाद 
अधिकारीन लड़केको निर्वासित करनेके लिए कानूनके मुताबिक कारंवाई की। उसने 
सम्मन जारी करनेके लिए म्‌ृकदमेको मुल्तवी किया। फिर उसका विचार बदल गया 
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और उसने सम्मन जारी किये बिना और अदालतका हुक्म लिये बिना लड़केको निर्वासित 
कर दिया। उसने यह मान लिया कि उसे ऐसा करनेका अधिकार है। पिताकी दलील 
यह थी कि अधिकारीकों ऐसा अधिकार नहीं है। अदालतने यह दलील नामंजूर कर दी 
और फैसला दिया कि अधिकारीको अदालतके हुक्मके बिना निर्वासित करनेका हक है। 
इस फैसलेका परिणाम भयंकर होगा। इससे अधिकारीके हाथमे अन्याय करनेकी ऐसी 
सत्ता आ गई है कि वह चाहे तो हर एक भारतीयका हक खत्म कर सकता है। 
दूसरा मामला जमानतकी १०० पौंडकी रकम वापस लेनेका था।' अदालतने 
फैसला दिया है कि यदि १०० पौंड प्रवासी कानूनके अन्तगंत जमा किये गये हों तो 
उन्हे वापस देना-न-देता सरकारकी मर्जीपर है। जिसके लिए रुपया जमा किया गया 
है उसका हक साबित हो जाये तो वह वापस दिया जा सकता है, और इस प्रकार 
जमा की हुई रकमको जब्त करनेके लिए सरकारकों अदालतके हुक्मकी जरूरत भी 
नहीं है। इस तरहकी दलील देकर अदालतने यह म्‌ृकदमा भी खारिज कर दिया है। 
अदालतन सिफे यह कहा है कि जहाँ रुपया निश्छल भावसे जमा कराया गया हो 
वहाँ सरकारको दया करके उसे वापस दे देना चाहिए। 
ऊपरके दोनों मामलोंका परिणाम' भयंकर है। इनसे प्रवासी अधिकारियोंकी सत्ता 
बहुत बढ़ गई हैं और ऐसी स्थिति आ गईं है कि भारतीय भयके कारण ही इस देशर्में 
आना बन्द कर दे सकते है। इसके विरुद्ध जबरदस्त आन्दोलन करना हमारा फर्ज है। 
[ गजरातीसे | ह 
इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९१३ 


३३९. कांग्रेसमें हमारे सवालपर विचार 


अभी इस डाकसे हमे कांग्रेस | के अधिवेशन | का विवरण मिला है। उससे 
स्पष्ट है कि यहाँके भारतीयोंके प्रश्नपर वहाँ पहलेकी अपेक्षा अधिक चर्चा हुई। 
अध्यक्ष श्री मुघोलकरने अपने भाषणों यहाँकी पूरी स्थिति बताई, श्री गोखलेके 
कामका समर्थन किया, हमारी मदद करते रहनेकी जरूरत बताई और कहा कि गिर- 
मिटकी प्रथा बिलकुल बन्द कर दी जानी चाहिए। स्वागत-समितिके अध्यक्ष माननीय 
श्री मजहरुल हकने अपने भाषणमें हमारे सवालूपर जोर दिया और यहाँ तक 


१. जहाँ कहीं कोई एशियाई किसी प्रवासी-अधिकारीके निर्णेयकरे विरुद्ध अपीक करके अपने अधिवास- 
सम्बन्धी अधिक्ारोंकी कप्तोटी किसी न्यायाल्यमें करवाना चाहता था, उसे जमानतके तौरपर सो पौंड जमा 
करने पड़ते थे । 

२. बाँकीपुर कांग्रेस अधिविशनका विवरण, १९१२ । 

३. रघुनाथ नरप्तिह मुधोलकर ( १८०७-१९२१) । 

४. मोलाना मजहर-उल-हक (१८६६-१९३० ); इंग्लेंडम शिक्षा-महण करते हुए १८८८ में “अंजुमन 
इस्लामिया ” की स्थापना की; १८९३ में अवधर्मं मुुंसिफके पदपर नियुक्त, किन्तु ३ वर्ष बाद ही उक्त पदसे 
इस्तीफा; मुसलिम लीगके संस्थापकोंमें से एक, बादमें उसके मन्त्री भर १९१०के बम्बई अधिवेशनके अध्यक्ष; 
पृथक निर्वाचन पद्धतिके अन्तर्गत १९१० में केन्द्रीय विधान परिषदके सदस्य; सन्‌ १९१४ में इंग्लैंड जानेवाके 
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कहा कि यदि संघ-सरकार भारतीयोंके सवालूका फेसला सन्‍्तोषजनक' रूपमें न' करे तो 
भारत-सरकारपर दबाव' डालकर बदलेकी कारवाई कराई जाये। उन्‍होंने बताया कि 
भारत-सरकारके हाथों ऐसे बहुत-से साधन हैं, जिनसे संघ-सरकारके होश ठिकाने 
लाये जा सकते हैं। हमारे सम्बन्धर्म पास किप्रा गया यह प्रस्ताव ऋममों दूसरा ही 
था। इससे भी प्रकट होता है कि हमारे सवालकों कितना महत्व दिया गया। 
प्रस्ताव श्री गोखलेने रखा, यह खबर तो हमें तारसे मिल ही चुकी है। कांग्रेसने 
जिस आशयका प्रस्ताव पिछली बार पास किया था, यह प्रस्ताव उसी आशयका 
था। इलाहाबादके लीडर” पत्रन लिखा है कि श्री गोखलेने यह प्रस्ताव पेश करते 
वक्‍त एक घंटे तक भाषण दिया, जिसे सुनकर श्रोता स्तब्ध रह गये। गिरमिटियोंकी 
दुदंशा बताते हुए श्री गोखलेकी आँखोंसे आँसू बहने लगे और उनका कण्ठ रुद्ध 
हो गया। इस सवालका समर्थन भी प्रमुख नेताओं द्वारा किया गया। माननीय 
श्री मदनमोहन मालवीय, माननीय श्री मजहरुल हक, श्री छाला लाजपतराय', माननीय 
श्री हरचन्द्र राय बिशनदास, श्री प्रमथनाथ बनर्जी, श्री मदनजीत और श्री सी० 
वाई० चिन्तामणि” समर्थकोंमे थे। इस तरह जब हमारे सवालपर भारतमें इतनी 
गर्मागर्म चर्चा हो रही है, तब हमें यहाँ दूना प्रयत्न करना चाहिए। भारत हमारी 
मदद तभी कर सकता है जब हम भी अपनी पूरी शक्ति छगायें। 

[ गूजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९ १३ 


कांग्रेस प्रतिनिधि-मण्डलके सदस्य; १९१६ में छखनऊमें कांग्रेसलीग ससझोता करानेमें मदद पहुँचाई; सन्‌ 
१९१७ में चम्पारन आन्दोलनंके समय गांधीजीका साथ दिया और १९२० में असहयोग आन्दोलनमें सक्रिय 
भाग लिया; मदरझेंडकी स्थापना की और उसमें लिखे गये अपने छेखोंके कारण १९२१ में जेल गये; बिहार 
विद्यापी5 और सदाकत आश्रमके संस्थापकोंमें से एक । 

१. देखिए “ श्री पोलक भारतीय राष्ट्रीय महासभामें ”? पृष्ठ २०३ । 

२. पण्डित मदन मोहन माल्वीय (१८६१-१९४६); कांग्रेसके “ पूज्य पुरुष ”, सम्पादक, हिन्दुस्तान, 
१८८७-८९, इंडियन यूनियन, १८८९-९९ और अभ्युदय, १९०७-०९; सदस्य, १९०२-१२ में 
प्रान्तीय विधान समाके, १९१०-१२ में केन्द्रीय विधान परिषदंक और १९२४ मे भारतीय विधान समाके; 
कांग्रेससे १८८६ से ही सम्बद्ध और उसके १९०९ तथा १९१८के अधिवेशनोंके अध्यक्ष; सन्‌ १९१६ में 
काशी हिन्दू विश्वविद्याल्यकी स्थापना की और १९१५९ से १९४० तक उसके उपकुल्पति रहे; हिन्दू महासमाके 
अध्यक्ष, १९२३-२०; सनातन धर्म महासमाके अध्यक्ष, १९२८; सन्‌ १९३१-३२ की गोल्मेज कान्फ्रेंसमें 
शामिल; देखिए आत्मकथा, भाग १, अध्याय १० और भाग ७५, अध्याय ३७ | 

३. पंजाब-केसरी छाछा लाजपतराव ( १८६०-१९२८ ); समाज-सुघारक, पत्रकार, संवेट्स ऑफ़ 
पीपुल्स सोसाइटीके संस्थापक, कांग्रेसके अग्रणी कार्यकर्ता, अपनी राजनीतिक गतिविधियोंकि लिए १९०४ में 
निर्वासित; १९०६ और १९१४ में भारतीय शिष्ट-मण्डल्के सदस्यके रूपमें इंग्छेंड गये; १९२० में कांग्रेषके 
अताघारण अधिवेशनके अध्यक्ष; लाहोरमें साइमन कमीशनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुल्सि-लाढी चार्जमें 
शहीद हो गये । 

४. मदनजीत व्यावहारिक; भारतीय कांग्रेसके सामने दक्षिण भाक्रिकी प्रश्नकों बराबर छाते रहे; 
१८९८ में गांधीजीके सुझावपर डबंनमें इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेसकी स्थापना की; १९०३ में इंडियन ओपिनियन 
प्रारम्म किया, जिसे १९०४ में गांधीजीने अपने हार्थोमें के ल्या; बादमें यूनाइटेड बर्मोके संस्थापक और 
उसका सम्पादन किया; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २७७ और खण्ड ४, पृष्ठ ३०१ तथा खण्ड ६, पृष्ठ ३९१ । 


३४०. श्री गोखलेके प्रयत्नका फल 


श्री गोखलेके प्रयत्नोंके एकके-बाद-एक परिणाम' निकलते जा रहे हैं। एक 

परिणाम यहाँसे बहुत दूर फीजीमें दिखाई दिया है। वहाँसे प्राप्त एक अखबारका एक 
अनुच्छेद हमने अंग्रेजी विभागमे उद्धत किया है। उसमें बताया गया है कि फीजीके 
गन्‍्नेंके खेतोंके गोरे मालिकोंन एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें कहा गया है कि 
भारतमें गिरमिटियोंके सम्बन्धर्मं आन्दोलन किया जा रहा है, इसीलिए फीजीके गिर- 
मिठके कानूनमें परिवर्तन कर दिया जाये। अर्थात्‌, मजदूरोंक काम न करनेपर उन्हें 
सजा देनेसे सम्बन्धित धाराएँ निकाल दी जायें। इसमे शक नहीं कि बुराई इन्हीं 
घाराओंमें सबसे ज्यादा है। इन' धाराओंके कारण ही भारतीय मजदूरोंकों कष्ट उठाने 
पड़ते हैं। साधारण मजदूरों और गिरमिटिया मजदूरोंमें जो बड़ा फर्क है सो उन्हींके 
कारण है। साधारण मजदूर कसूर करता है तो वह बरतरफ कर दिया जाता है। 
गिरमिटिया कसूर करता है तो जेल भेज दिया जाता है और जेलसे छुटनेपर फिर 
जहाँका-तहाँ भेज दिया जाता है। ऊपर बताया गया परिवर्तन होनेपर भी गिरमिटकी 
प्रथाकों कायम रखना अवांछनीय है। गिरमिठकों तो सभी रूपोंमें खत्म कर दिया 
जाना चाहिए। परन्तु गोरे मालिक अपनी हृदतक किसी कानूनमें अपने-आप ऐसा 
परिवतन करना चाहते है जिससे उन्हें हानि पहुँचनेकी सम्भावगा हो तो यह कोई 
सामान्य बात नहीं है। एक व्यक्ति भी सच्चा प्रयत्न करे तो उसके कितने अच्छे 
परिणाम निकरू सकते हैं! 

| गुजरातीसे | 

इंडियस ओपिनियन, ८-२-१९ १३ 


३४१. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-६] 


हवा हम लोग फेफड़ोंके जरिये ही नहीं लेते, उसका कुछ भाग त्वचाके द्वारा 
भी लेते है। हमारी त्वचा्म अगणित बारीक छिद्व हैँ। इन्हींके जरिये हम लोग हवाका 
सेवन करते हैं। 

जो पदार्थ इतना महत्वपूर्ण है, उसे शुद्ध कैसे रखा जाये, इसे जान लेना हम 
सभीका फर्ज है। सच देखा जाये, तो ज्यों ही बालक कुछ-कुछ समझने छूगे, उसे 
हवाके महत्वके विषयर्म जानकारी दी जानी चाहिए। इन प्रकरणोंकों पढ़नेवाले सज्जन 
यह अत्यन्त सरल, किन्तु महत्वपूर्ण काम अवश्य करेंगे और हवाके सम्बन्धर्में सामान्य 
ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार चलकर अपने बच्चोंको जानकारी और तदनुसार चलनेकी 
प्रेरणा भी देंगे। यदि उन्होंने इतना किया, तो में खुदकों क्ृतक्ृत्य' मानूगा। 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य शान [-६] ४५५ 


हवाको दृषित करनेके मुख्य साधन हैं, हमारे संडास, हमारे आँगन और जहाँ 
अलहदा पेशाबघर होते हैँ, वहाँ पेशाबधर। बहुत कम लोग संडासोंकी गन्दगीसे 
होनेवाली हानियोंसे परिचित होते हैँ। बिल्ली और कुत्ते भी जब पाखाना फिरते हैं, 
तब प्राय: अपने पंजोंसे जमीनको खोद लेते हैं और उस गढ़ेमें भमरू-त्याग करके ऊपर 
पुनः धूल फैला देते हैँ। जहाँ सुधरे हुए ढंगके फ्लश --संडास नहीं हैं, वहाँ इसी 
प्रकार करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने संडासमें राख या सूखी मिट्टीकी 
एक बालटी भरकर रखें और हर बार जब उसका उपयोग करें, तब मरूपर वह 
राख या सूखी मिट्टी डाल दिया करें। इससे बदबू भी नहीं फैलेगी और मकक्‍्खी आदि 
कीटाण भी मेलेपर बैठकर वह गन्दगी फैला नहीं सकेंगे। जिनकी नाक बिगड़ न 
गई हो अथवा मेलेकी बदब॒की अभ्यस्त न हो गई हो, वे इस बातको अच्छी तरह 
जान सकते है कि मेला खुला रहकर ह॒वामों कितनी गन्दगी फैलाता है। यदि कोई 
हमारी खूराकमें मेला मिला दे और उसे हमारे सामने छाकर रख दे, तो हमें उलटी 
हो जायेगी। संडासोंकी बदब्‌ हवामें फैलती रहती है और हम लोग उस हवाका 
सेवन करते रहते हैँ, किन्तु सच पूछें तो पाखाना मिले हुए अन्‍्नर्मे और इस हवामें 
तिल-भर भी फर्क नहीं है। यदि कुछ फक है, तो इतना ही है कि मलूमिश्रित अन्नकों 
हम खुली आँखसे देख सकते हैं, किन्तु हवामें मिश्रित मलकों हम देख नहीं पाते । 
पाखानोंकी बैठक आदि भी बिलकुल साफ रखनी चाहिए। ऐसा काम करते हुए हम 
लोग शर्म खाते हैँ अथवा करते हुए झूँझलाते भी हैं। परन्तु जो मेला हमारे ही 
शरीरसे निकलता है और जिसे हम दूसरोंके जरिये साफ करवाते हैं, उसे हम स्वयं 
भी क्‍यों नहीं साफ कर सकते ? ऐसा काम करनेमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं 
आती। स्वयं सीखकर हमें यह कार्य अपने बच्चोंकी भी सिखाना चाहिए। मलेकी 
बालटी जब भर जाये, तब मेलेको दो-एक फीट गहरे गढ़में उलटठाकर उसपर अच्छी तरहसे 
धूल ढक देनी चाहिए। यदि हमें जंगलमें जाकर मेला त्यागनेकी आदत हो, तो परोंसे 
काफी दूर जाना चाहिए। वहाँपर हथफावड़ेसे एक छोटा-सा गढ़ा खोदकर उसमें 
मलत्याग करना चाहिए और खोदी हुईं मिट्टीको उसपर ढक देना चाहिए। 


हम लोग पेशाब भी चाहे जहाँ करके हवाकों दूषित किया करते हैं। यह आदत 
सर्वथा त्याग देने योग्य है। जहाँ पेशाब करनेकी खास जगह न बनी हो, वहाँ घरोंसे 
कुछ दूर जाकर सूखी हुई जमीनपर पेशाब करता चाहिए और उसपर भी' धूल 
डाल देना चाहिए। मरूको बहुत गहरा नहीं दबानेके कुछ विशेष कारण हैं। एक तो 
यह कि यदि उसे बहुत गहरा दबा दिया जाये, तो उसपर सूरजकी गरमी काम नहीं 
कर सकेगी। और दूसरे यह कि अधिक गहरे दबे हुए मलहके कारण आसपासके पानीके 
ख्रोतको हाति पहुँचनेकी सम्भावना है। 

हम लोग गलीचेपर, कोठरीकी जमीनपर, आँगनमें, या जहाँ-तहाँ बिना विचार 
ही थूक देते हें। थूक भी अनेक बार जहरीला होता है। क्षयके रोगीका थुक बहुत ही 
जहरीला माना जाता है। उसमें से क्षयके कीटाणु उड़कर दूसरेके श्वासोच्छवासमें प्रवेश 
करते हैं और उसे नुकसान पहुँचाते हैं। थूकनेसे घर खराब होता है, यह बात तो 


४णद्व सम्पूण गांधी वाड्मय 


है ही। इस सम्बन्धर्में हमारा फर्ज यह है कि घरोंके अन्दर जहॉ-तहाँ कदापि नहीं 
थूकना चाहिए। हमें थूकदानी रखनी चाहिए और जब मार्ग चलते हुए थूकनेकी 
जरूरत महसूस हो, तो सूखी जमीनपर जहाँ खूब घूल दिखाई दे, वहाँ थूकना चाहिए। 
इससे थूक मिट्टीमें मिलकर सूख जायेगा और कम नुकसानदेह होगा। अनेक डाक्टरोंका 
अभिप्राय तो यह है कि क्षयके रोगियोंको तो ऐसे बतेनमें ही थूकना चाहिए जिनमे 
कीटाणुनाशक औषधि पड़ी हो। ऐसा बीमार सूखी जमीनपर या जहाँ अधिक घृल 
हो वहाँ भी यदि थूकता है, तब भी उसके थूकके कीटाणु नष्ट नहीं हो पाते। यह 
घृल उड़ती है, तो उसमें समाये हुए थूकके कीटाणुओंको भी उड़ा ले जाती है और 
दूसरे लोगोंपर रोगका संक्रमण होता है। यह बात ठीक हो या न हो, फिर भी 
इससे हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि यत्र-तत्र थूकनेकी आदत गन्दी है और 
नुकसानदेह है। 

कुछ लोगोंमें यह आदत होती है कि वे बचे हुए और पकाये हुए अनाजको या 
शाक-सब्जीके छिलकोंको इधर-उधर फेंकते रहते है। इन सबको भी जमीनमें ही 
थोड़ी-सी गहराईपर दबा दिया जाये, तो ये हवाको खराब नहीं कर सकेंगे और 
समय' पाकर उनसे उपयोगी खाद तैयार होगी। ऐसी कोई भी वस्तु, जो सड़ने लूगती 
है, खुलेसं फेंकी ही नहीं जानी चाहिए। इन सारी सलाहोंको समझ लेनेके बाद इन 
पर अमल करना बहुत ही सहज है। यह बात हरएक मनुष्य आजमा कर देख सकता 


है। 
हमारी बुरी आदतोंसे हवा किस प्रकार दूषित होती है और उसे खराब होनेसे 
कैसे बचाया जा सकता है, यह हमने देखा। अब हवाका सेवन किस प्रकार किया 
जाये, इस विषयमें हम विचार करेंगे। 
[ गजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९१३ 


३४२. पतन्न: गो० कृ० गोखलंको 


फीनिक्स 
फरवरी १४, १९१३ 

प्रिय श्री गोखले, 

डॉ० गुलने मुझे अभी बताया है कि आपका छाता मिल गया है। कुछ ही 
दिन हुए, वह श्री जोशीके भारत रवाना होते समय उनके साथ भिजवा दिया गया है। 
श्री जोशी आपसे केप टाउनमें मिले थे। आपकी टोपी भी मिल गई है। इसे श्री 
कोटवाल भारत पहुँचनेपर आपको दे देंगे। वे जल्दी ही रवाना हो रहे है। 

अबतक भारतके अखबारोंकी सभी आलोचनाएँ मुझे मिल चुकी हैं। उन्हें पढ़कर 
दुःख होता है। लेकिन आपसे बातें होनके बाद मेरा मन इसके लिए तैयार हो चुका 
था। में देखता हैँ, आप इसका उत्तर अपने ढंगसे दे रहे हैं। इन आलोचनाओंका 
असर यहाँ भी हुआ है। अय्यर अपने अखबारमें तीखे लेख लिख रहे हैं। मं आपको 
सब कतरनें नहीं भेज रहा हँ; लेकिन आप शायद “एडवर्टाइज़र का लेख पड़ना 
पसन्द करेंगे। एडवर्टाइज़र में अय्यर द्वारा उद्धत आलोचनाएँ छापी गई हैं। 

जनरल हेटसॉगके अलग हो जानसे खुद बोथा मन्त्रिमण्डलर्म भीतरी झगड़े खड़ 
हो गये हैं। आपने इंडियन ओपिनियन ' में देखा होगा कि स्टार के संवाददातान 
यह कहकर आपकी. प्रशंसा ही की है कि चूँकि जनररू बोथा भारतीय प्रशनको एक 
साम्राज्यीय' प्रशन मानते हुए आपसे स्वयं ही मिलना चाहते थे, इसलिए जनरल 
हेटसाँंग अपने सहयोगी-मन्त्रियोंस छड़ पड़े । मन्त्राल्॒यके इन आन्तरिक झगड़ोंने संसदीय 
मन्त्रिमण्डलको छिल्न-भिन्‍न कर दिया है और बहुत सम्भव है कि जिस कानूनकों 
पास करनेका वादा किया गया है, वह फिर स्थगित कर दिया जाये। यदि ऐसा 
हुआ तो मेरी स्थिति विषम हो जायेगी और फिर में सम्भवतः इस वर्षके मध्य' तक 
भारत रवाना नहीं हो सकूँगा। 

सन्त्रिगण निरचय ही अपने वादोंकों पूरा नहीं कर रहे हैं। प्रवासी-अधिनियमोंके 
अमलमे सखझ्ती बढ़ती जा रही है। वैध अधिवासी भारतीयोंकी पत्नियोंकों बहुत परे- 
शान किया जा रहा है और उन्हें बहुत खर्च उठाना पड़ रहा है। सब मामले इंडि- 
यन ओपिनियन मे संगृहीत हैं। 

में यह माने लेता हूँ कि आप वहाँ एक स्थायी समिति बना लेंगे और लन्दन 
जानेपर वहाँकी संस्थाकों भी पुनर्गंठित कर हछेंगे। 


१, डॉ० ए० एच० गुरू 
२ ओर ३ देखिए “हेट्सॉगवाद ”, पृष्ठ ४४७ तथा उसकी पादर्टिप्पणी भी । 
४, दक्षिण आफ़्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति, हलन्दन । 


४५८ सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


श्री पेटिटने तारसे ४०० पौंड भेजे हैं और लिखा है कि इनमें आपके दिये 
हुए ८० पौंड भी शामिल हैं। 

श्री कैलेनबैकको जस्टकी 'रिटठने टु नेचर पुस्तककी एक प्रति मिल गई है। यह 
आपको डाकसे कल भेज दी गई है। आशा है, आप इसे पढनेका समय निकाछ सकेंगे। 

क्या यह नीमहकीम जान सकता है कि उसके मरीजकी ठीक क्‍या हालत है 
और वे उन हिद्ययतोंपर चल रहे हैं, या नहीं, जिनके अनुसार चलनेका उन्होंने 
जिम्मा लिया था? 

पता नहीं, आपको कांग्रेसमें बाँठनेके लिए विशेषांक' समयपर मिल गया था 
या नहीं। 

आपका, 


मो० क० गांधी 


| पुनइचः ] 

क्या आप श्रीमती वॉगलके बाजारके' लिए कुछ कर सकते हैं? यदि आप 
कुछ एसी महिलाओंको जानते हों जो काम भेज सके तो हम क्ृतज्ञ होंगं। बाजार 
जूनमे लगेगा । 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९२५) से। 
सौजन्य : सर्वेट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी। 


३४३. श्री गोखलके भारतीय भाषण 


अपने दक्षिण आफ्रिकाके सफल दौरेके बाद श्री गोखलेके भारत लौटनेपर 
दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी समस्या जिस तरह सामने आई है, उस तरह श्री पोलक- 
के भारत-प्रवासके समयको छोड़कर वह और कभी सामने नहीं आई थी। किन्तु श्री 
पोलकके भारत-प्रवास-कालमें भारतीय जनता बराबर सहानुभूतिपूर्ण ही रही; उसकी 
दृष्टि आलोचनात्मक नहीं थी। यह एक तरहकी कमी थी। पर श्री गोखलेके बम्बईमें 
उतरते ही एक ओर तो अभूतपूर्व स्वागत हुआ, जैसा कि टाइम्स के संवाददाताने 
बताया है, और दूसरी ओर श्री गोखलेके कार्यकी आलोचना की गईं। हमारी नम्न 
सम्मतिर्म यह आलोचना जल्दबाजीसे भरी हुई और अविचारपूर्ण है। जो काम श्री 
गोखलेन कभी नहीं किया उसे करनेका आरोप उनपर रगगाया गया और वही सम- 
झौता, जिसका दो साल पहले सभीने अनुमोदन किया था, अब निनन्‍्दनीय हो गया; 
क्योंकि मौकेपर आकर, जाँच-परखकर श्री गोखलेने उसके सम्बन्धर्में अपने मौलिक रुखकी 
पुष्टि कर दी। इसीलिए जहाजसे उतरनेके तुरन्त बाद ही श्री गोखलेको अपने 


१. टान्सवाल भारतीय महिला संघ द्वारा प्रेषित । 
२. देखिए “ भारतीय महिलाओं द्वारा आयोजित बाजार ”, पृष्ठ ४४१ । 


श्री गोखलेके भारतीय भाषण ४५९ 


कार्य और श्री गांधीने समझौतेमें जो हिस्सा लिया था, उसके बचावमें लग जाना _ 
पड़ा। जेसी कि आशा की जाती थी, श्री गोखलेकी दलीलें कायल करने वाली 
रहीं। पूनामें भी वे इस विषयपर बोले और वहाँ भी उनका स्वागत ज़बदं॑स्त 
हुआ। किन्तु अपने आलोचकोंको मूँहतोड़ जवाब तो श्री गोखलेने बाँकीपुरमें दिया। 
उन्होंने कांग्रेसके श्रोताओंको वहाँ एक घंटेसे भी अधिक समय तक अपने भाषणसे 
मन्त्रमुग्ध रखा। इस वादविवादका परिणाम यह हुआ है कि जो पत्र श्री गोखलेकी 
दक्षिण आफ्रिकाकी सफलताकी या तो खुद आलोचना कर रहे थे या अपने नियमित 
संवाददाताओंको अनुत्तरदायित्वपुणं और गलत जानकारीपर आधारित आहोचनाएँ 
लिखनेका मौका दे रहे थे, वे सही रास्तेपर आ गये हैं। उन्होंने अपनी गलती 
स्वीकार की है और मंजूर किया है कि श्री गोखले सही हैँ और उन्होंने किसी भी 
सिद्धान्तकी हत्या नहीं की, और यह भी कि उन्होंने समस्याका ऐसी शान्‍्त, राजनयिको- 
चित एवं देशभक्तिपूर्ण भावनासे समाधान किया है, जिसे केवल वही कर सकते थे। 
उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा, या किया। उन्होंने वही काम, जो स्थानीय भारतीय 
करते थे, अपने मौलिक ढंगपर किया और अपने महान्‌ प्रभाव एवं प्रतिष्ठाका हमारे 
पक्षमं उपयोग किया। उन्होंने भारतके नामपर कुछ नहीं कहा या किया, क्‍योंकि वे 
उसके विधिवत्‌ प्रतिनिधि नहीं थे; फिर भी वे गर-सरकारी रूपसे सचमच भारत 
और साम्राज्य, दोनोंके लिए बोले। अपने समालोचकोंके बावजूद श्री गोखले अपने 
देशवासियोंके आदरणीय हैं और साम्राज्यका जो सम्मान उन्हें प्राप्त है, वह आज 
किसी दूसरे भारतीयको प्राप्त नहीं है। हमें आशा है कि हम जल्दी ही कांग्रेसमें 
दिया हुआ उनका भाषण तथा पक्ष-विपक्षमें हुई आलोचनाओंका सारांश छाप सकेंगे। 
श्री गोखलेके दक्षिण -आफ्रिकाके दौरे और भारतमें उनके लौटनंसे जो खलबली 
मची है उससे लाभ ही हुआ है। हम ऐसा इस कारण कहते हैं कि उनके अधिकांश 
आलोचकोंन समझौतेको स्वीकार कर लिया है और स्थितिको ठीक तरहसे समझ 
लिया है, इसलिए भारतमों आगे हमारे पक्षमें जो भी आन्दोलन होगा वह ज्यादा 

रिणामकारी होगा। और यह तो ईइवर ही जानता है कि हमारी मातभमि हमें 
जो भी सहायता दे सके, उस सबकी हमें आज भी कितनी आवश्यकता है। अभी तो 
सेरमें एक पौनी भी नहीं कती है। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियतल ओपिनियन, १५-२-१९ १३ 


... १, श्री गोखलेके बम्बईके भाषणके लिए देखिए परिशिष्ठ २३ । 
२. देखिए पादटिप्पणी १, पृष्ठ ४१८ । 


३४४, बढ़िया सुझाव ! 


एस्टको्टके मजिस्ट्रेटने यह सुझाव दिया है कि हरएक काले आदमीपर यानी 
हरएक भारतीय और हब्शीपर तीन पौंडी कर छूगाना चाहिए। जो काछा आदमी 
किसी गोरेकी नौकरी करे उसे उस करमें १० शिलिंगकी छूट दी जाये। यह मजिस्ट्रेट 
कहता है कि ऐसा करनेसे तमाम भारतीय और हब्शी [गोरोंका ] काम करने रूग 
जायेंगे। इसके सिवा वह यह सुझाव भी देता है कि एशियाइयोंकों नये परवाने (लाइ- 
सेंस) न दिये जायें, उन्हें अपने कारोबारकी जगह न बदलने दी जाये, उन्हें अपनी 
पेढ़ीमें नये साझेदारोंकों स्थान देनेका अधिकार न दिया जाये, जब किसी कारोबारका 
मालिक मर जाये तो उसका कारोबार किसी गोरे न्यासी (ट्रस्टी)कों सौंप कर बिकवा 
दिया जाये और बन्द करा दिया जाये और जो भारतीय स्वयं अंग्रेजी या डच भाभासें 
अपनी बहियाँ न रख सके उनका परवाता रद कर दिया जाये। इसके बाद यह 
मजिस्ट्रेट कहता है कि यदि ऐसा कानून न बताया गया तो | व्यापारपर | भारतीयोंका 
बहुत बड़ा अधिकार ही जम जायेगा। एक मजिस्ट्रेटने खुल्लमखुल्ला यह कहा, परल्तु 
ऐसे विचार तो सैकड़ों गोरोंक है। उतका यह इरादा अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि 
हममें कुछ तेज बाकी है। परन्तु यदि हमारा तेज इतना ही रहा और उक्त विचार 
रखनेवाले गोरोंकी संख्या बढ़ गई तो यहाँसे हमारा अस्तित्व मिटनेमें देर न लगंगी। 
इस बातकों समझना इतना ही आसान है जितता किसी त्रेराशिक सवालकों समझना। 
| गजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियन, १५-२-१९१३ 


३४५. आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-७| 


पिछले प्रकरणमें हम देख चुके हैं कि हवा ग्रहण करनेका मार्ग नाक है, मूँह 
नहीं; यह जानते हुए भी बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं, जिन्हें ठीक ढंगसे श्वास लेना 
आता है। कई लोग मूहसे ही श्वास लेते है। यह आदत हानिकारक है। यदि बहुत 
सर्द हवा मूहके मार्गसे ली जाये, तो अनेक बार जुकाम हो जाता है और गहछा बैठ 
जाता है। मूहसे श्वास लेनेवालेके फेफड़ोंमे हवा मिले हुए रजकण प्रवेश कर जाते 
है, जिनके कारण कई बार फेफड़ोंकों बहुत हानि पहुँचती है। इस बातका प्रत्यक्ष 
उदाहरण लन्‍्दन-जैसे शहरमे शीघ्र ही मिल जाता है। वहाँ जो धुऐँकी चिमनियाँ है, 
उनके कारण नवम्बरके महीनमे कुहरा -- पीछा धुआँ--छा जाता है। इसमे घूलके 
बहुत बारीक, काले कण हुआ करते हैं। जो छोग इन रजकणोंसे भरी हुईं हवा मुँहके 
जरिये खींचते हैं, उनके थूकमें इन रजकणोंकों देखा जा सकता है। इसे रोकनके 
लिए कई स्त्रियाँ, जिन्हें नाकके जरिये श्वास लेनेकी आदत नहीं है, अपने मुँहपर 
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एक जाछीदार कपड़ेकी पट्टी बाँध लेती है, जिसमे से होकर साफ हवा मुँहमें प्रवेश 
करती है। कुछ एक दिनों उपयोग कर लेनके बाद यदि इस पट्टीकी जाँच की जाये, 
तो इसमें भी ये रजकण दिखाई देंगे। किन्तु ईश्वरने हमारी नाकमे ही ऐसी छलूनी 
लगा रखी है कि हवा नाकसे साफ होनेके बाद ही फंफड़ोंमें पहुँचती है और सो भी 
गर्म होकर। इसलिए हरएक मनुष्यको नाकके जरिये ही श्वास लेता सीखना चाहिए। 
यह कुछ मुश्किल बात नहीं है। जब हम बोल न रहे हों, तब मूँह बन्द रखना 
चाहिए। जिन लोगोंकों मुँह खुला रखनेकी आदत पड़ गई हो, उन्हें चाहिए कि रातको 
सोते समय वे मुंहपर पट्टी बाँबें। इससे मजबूरन नाकके जरिये ही साँस लेनी 
पड़ेगी । ऐसे लोगोंकों सुबह और शाम खुली हवामें खड़े होकर नाकके जरिये कोई 
२० बार इवास लेनी चाहिए। एसा करनेसे नाकसे ही श्वास लेनेकी आदत पड़ 
जायगी। जो मनुष्य तन्दुरुस्त है और दइवास भी नाकसे ही लेता है, वह भी यदि 
नाकके जरिये शुद्ध हवामे हमेशा इवास ले तो उसकी छाती मजबूत और चौड़ी होगी। 
ह प्रयोग तो हरएक मनुष्यकों करके देखना चाहिए। इसे आरम्भ करनेसे पूर्व अपने 
सीनका माप ले लेता चाहिए और एक महीनेके बाद पुनः माप लेता चाहिए। प्रयोगके 
बाद हम देखेंगे कि थोड़ेसे समय ही छाती पहलेसे चौड़ी हो गई है। सेंडो आदि 
पहलवान डम्ब-बेलकी जो कसरत करवाते हैं, उसमें भी यही रहस्य छिपा हुआ है। 
बहुत तेजीसे डसम्ब-वेलकी कसरत करनेपर इ्वासोच्छवास गहरा और अधिक लेना 
पड़ता है और उससे छाती खूब चौड़ी और मजबूत बन जाती है। 


इस प्रकार हवा कंसे ली जाये, इसे जाननेकी और साथ ही रात-दिन खुली 
हवा लेनेकी आदत डालना बहुत जरूरी है। हमारी साधारण आदते कुछ ऐसी पड़ 
गई हैं कि हम दिनके समय घरमों या दूकानोंमें बन्द पड़े रहते हैं और रातके समय 
भी तिजोरी-जंसी कोठरियोंमें सोते है। जो खिड़कियाँ और दरवाजे होते है, उन्हें बन्द ' 
कर देते है। यह आदत बहुत ही बुरी है। 

जितने समय तक बने, और खास तौरसे सोते समय' तो, हमें खुली हवा ही 
लेनी चाहिए। अतः: जिन छोगोंकों सहुलियत हो, उन्हें तो खुले बरामदों, छतों या 
छज्जोंमें ही सोना चाहिए। किन्तु जिन लोगोंके नसीबमे ऐसा कर सकना न हो, 
उन्हें ययासम्भव अपनी कोठरीके सभी दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए। 
हवा खाना तो हमारी चौबीसों घंटेकी आवश्यकता है, इससे हमे बिलकुल ही डरना 
नहीं चाहिए। यह सोचना बिलकुल वहमकी बात है कि खुली हवा अथवा सुबहकी 
स्वच्छ हवा लेनेसे कोई बीमार हो जायेगा। जिन लोगोंने बुरी आदतोंसे अपने फेफड़ों- 
को खराब कर लिया है, यह बहुत सम्भव है कि उन्हें एकाएक खुली हवा छेनेके 
कारण जुकाम हो जाये। लेकिन जुकामसे डरनेका कोई कारण नहीं है। यह थोड़े 
समयमें ही दूर हो जायेगा। क्षय-रोगके भुक्त-भोगियोंके लिए आजकल यूरोपमें 
स्थान-स्थानपर खुली हवा मिल सके, ऐसे खुले-खुले मकान बनाये गये है। देशमें 
महामारीका उपद्रव' रहा ही करता है। इसका खास कारण भी हमारा हवाकों खराब 
करना और इस खराब हवाका सेवन करनेकी हमारी बुरी आदत ही है। नाजुकसे- 
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नाजुक मनुष्य भी खुली हवाका सेवन करे, तो उसे फायदा ही होगा। यह एक ऐसा 
तथ्य है, जिसे पूर्ण रूपसे मान छेना चाहिए। यदि हम हवाको दृषित न करना और 
स्वच्छ हवाका सेवन करना सीख लें, तो अनेक रोगोंसे सहज ही बच सकेंगे और 
दक्षिण आफ्रिका-जैसे इस मुल्करमें हमपर गन्दे रहनंका भी जो एक आरोप है, वह 
भी कुछ ह॒द तक दूर हो सकेगा। 

जिस प्रकार खुली ह॒वार्मं सोना अत्यन्त आवश्यक है, उसी प्रकार मुंह ढेककर 
न सोना भी जरूरी है। अनेक भारतीयोंकी आदत मूह ढँककर सोनेकी है। ऐसा करनसे 
हम अपने ही इवासमे छोड़ी हुई जहरीली हवाका पुनः: सेवन करते हें। हवा वस्तु 
ही ऐसी है कि उसे जरा-सा मार्ग मिल जाये तो वह प्रवेश कर जाती है। हम अपने 
ओढ़नेके वस्त्रकों कैसा ही लपेट कर क्‍यों न सोयें, तब भी बाहरकी थोड़ी-बहुत हवा 
तो अन्दर प्रवेश कर ही जाती है। यदि ऐसा न हो तो सिरको ढँककर सोनेसे दम 
घृट जाता और हम मर जाते। परन्तु ऐसा नहीं होता, क्‍योंकि थोड़ी-बहुत बाहरकी 
प्राणवायू हमें मिलती ही रहती है। परन्तु उतना काफी नहीं है। यदि सिरमें हवा 
लगती हो, तो सिरपर कोई दूसरा वस्त्र लपेट लेना चाहिए अथवा कनटोपी पहन 
लेनी चाहिए। परन्तु नाक तो अवश्य खुली रखनी चाहिए। चाहे जैसी ठण्ड पड़ती 
हो, ताक ढँककर तो कभी नहीं सोना चाहिए। 

हवाका और उजालेका कुछ एसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इसी प्रकरणमें उजालेके 
सम्बन्धर्में भी दो शब्द लिख देने चाहिए। जिस प्रकार हवाके बिना हमारा निर्वाह 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार उजालेके बिना भी जिया नहीं जा सकता। नकंमे हमने 
उजालेका ही अभाव माना है। जहाँ रोशनी नहीं होगी, वहाँकी हवा हमेशा खराब 
ही होगी। यदि हम किसी अंधेरी कोठरीमें प्रवेश करें, तो वहाँ की हवामे हमे बदब्‌ 
मालूम होगी। अँधेरेमें हम अपनी आँखका उपयोग भी नहीं कर सकते। इससे साबित 
होता है कि हम उजालेमें ही रहनके लिए पैदा हुए है। जितने ऑधेरेकी जरूरत 
प्रकृतिने हमारे लिए महसूस की है, उतना उसने हमें सुखदायक रात्रिको पैदा करके 
प्रदान किया है। बहुतेरे मनृष्योंकी कुछ ऐसी आदत पड़ जाती है कि भीषण गरमीके 
दिनोंमें भी वे छोग अपनी गुफा-जेसी कोठरीमें, उजाले और हवाका रास्ता बन्द 
करके, बैठते है या सोते है। जो लोग हवा और उजालेके बिना रहते हैं, निस्तेज 
और अशक्त नजर आते है। 

यूरोपमं आजकल ऐसे डॉक्टर हैँ जो बीमारोंको खुली हवा और भरसक 
उजाला प्रदान करके उनके रोगोंकों दूर करते हैं। वे लोग केवल चेहरेको ही हवा 
ओर उजाला देते हों, यही नहीं; बीमारको लगभग नग्न दशामें ही रखते है, और 
सारे शरीरकी चमड़ीपर उजाले और हवाका असर होने देते है। इस प्रकारके इलाजसे 
भी सैकड़ों लोग अच्छे होते हैं। हवा और उजालेका आवागमन ठीक रूपसे होता 
रहे, इसके लिए हमें अपने रहनेके स्थानोंके दरवाजे और खिड़कियाँ रात-दिन खुली 
रखनी चाहिए। 

ऊपरके लेखकों पढ़कर कुछ लोगोंको ऐसी कुछ शंका हो सकती है कि यदि 
हवा और उजालेकी इतनी अधिक जरूरत है, तो ऐसे बहुतेरे लोगोंको, जो अपनी 
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कोठरीमें ही पड़े रहा करते हैं, किसी प्रकारका नुकसान क्‍यों नहीं होता। ऐसी शंका 
करनेवाले लोगोंने ठीक विचार नहीं किया, ऐसा कहा जायेगा। ज्यों-त्यों जीवन-निर्वाह 
क्र लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो यह है कि सम्पूर्ण आरोग्यका 
जीवन जिया जाये। यह भली-भाँति सिद्ध किया जा चुका है कि जहाँ लोग कम हवा 
और कम उजाला ले पाते है, वहाँ वे बीमार हो जाते हैं। शहरके लोग ग्रामीणोंकी 
अपेक्षा नाजक होते हैं। कारण यह है कि शहरके लोगोंको हवा और उजाला कम 
मात्रामं मिलते हैं। डर्बनमें हमारे लोगोंकों क्षय आदि रोग विशेष रूपसे हैँं। इसका 
कारण डबंनका सरकारी डॉक्टर बतछाता है कि हम लोग एसी स्थितिमें रहते हैं 
जिसमे हमे स्वच्छ हवा नहीं मिलती या हम उसके लिए प्रयत्न ही नहीं करते। 
हवाका और उजालेका विषय आरोग्यकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण है और उसे प्रत्येक व्यक्ति- 
को ध्यानपूृर्वकं समझ लेना चाहिए। 

[ गूजरातीसे | 
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३४६. श्री गोखले देशमें 


श्री गोखलेने देशर्मं हमारे सम्बन्धर्मे तीन उल्लेखनीय' भाषण दिये है। इनका 
विवरण और उनपर की गई टीकाएँ हमे देशसे अभी मिली है। ये भाषण बस्बई 
और पूनामें तथा बाँकीपुरके कांग्रेस अधिवेशनमे दिये गये थे। इनमें से कांग्रेसमें दिया 
गया भाषण सबसे अच्छा' माना गया है। कहा जाता है कि वह एक घंटे तक चला 
और लछोगोंने उसे तन्‍्मय होकर सुना। श्री गोखले जब वम्बईम उतरे तब वहाँ उन्होंने 
दो पक्ष देखे। इनमें से एक पक्षके नेता सर फीरोजशाह [मेहता | थे। उस पक्षकी 
मान्यता थी कि श्री गोखले तो भारतके हकोंकी बलि दे आये हैं और उन्होंने श्री 
गांवीक। किया हुआ समझौता स्वीकार करके ठीक नहीं किया है। एक लेखक तो 
यहाँ तक टीका की कि दक्षिण आफ्रिकाको भेजा गया सब रुपया व्यर्थ चला गया। 
इस पक्षका कहना था कि कानूनमें तो भारतीयोंके हकोंकी रक्षा होनी ही चाहिए 
थी; इसके सिवा श्री गोखलेको दक्षिण आफ्रिकार्म चाहे जिस भारतीय और चाहे 
जितने भारतीयोंके जानेकी छूट भी माँगती थी। इस पक्षकी मान्यता यह भी थी 
कि यदि भारतीयोंको ऐसी छट न मिले और परिणामस्वरूप उन्हें दक्षिण आफ्रिका 
छोड़ना पड़े तो भी कोई बात नहीं। यह पक्ष बहुत ही छोटा है। यह बात बम्बई 
और पूनाकी तथा कांग्रेसकी उन सभाओंसे सिद्ध हो जाती है, जिनमें श्री गोखले 


१, सर फीरोजशाह मेरवानजी मेहता; आरम्भसे ही कांग्रेससे सम्बन्धित; सन्‌ १८९० में कलकत्तामें 
कांग्रेसके छठवें अधिवेशनके अध्यक्ष; १९०९ में कांग्रेसके चौबीसवें अधिवेशनके अध्यक्ष भी चुने गये, किन्तु 
उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया; गांवीजीसे पहली मेंठ १८९६ में; दक्षिण आक्रिक्रामें बते हुए भारतीयकि 
प्रक्षपर गांधीजीका भाषण सुननेके लिए बम्बईकी समाका आयोजन उन्हींने किया था । 


४६४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


बोले। इन सभाओंमें उनके विरुद्ध बोलनेवाछा कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था। 
फिर भी इस पक्षके कारण बंगाली जसा पत्र भ्रमित हो गया। जिन अखबारोंने श्री 
गोखलेकी आलोचना की थी उन्होंने कांग्रेसमें उनका भाषण होनेके बाद बहुत खेद 
प्रकट किया और लिखा कि उन्होंने वह॒ आलोचना गलतफहमीके कारण की थी। 
श्री गोखलेने कांग्रेसमे भाषण देकर यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि उनके कार्यके 
विरुद्ध कहने लायक कोई बात है ही नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि उनका कार्य बहुत 
अच्छा रहा। 

हमारी तो यह मान्यता है कि देशमे इस विषयपर मतभेद और श्री गोखलेकी 
आलोचनासे लाभ ही हुआ है। इससे समस्त भारतम हमारे सवालपर खूब वाद- 
विवाद हुआ और लछोगोंने हमारी लड़ाईका सच्चा रहस्य समझा। अबतक जिन लछोगोंका 
ज्ञान इस सवालके बारेमें गहरा नहीं था, वे अब उसे गहराईसे समझने लग है। 
यदि वे पहलेसे इस सवालकी गहराईमे गये होते तो यह गलतफहमी होती ही 
नहीं। [ प्रश्न उठता है कि| जिन छलोगोंन दो वर्ष पहले समझौता पसन्द किया था, 
अब वे ही लोग उसी समझौतेकों मंजूर करनेपर श्री गोखलेकी आलोचना और 
समझौतेका विरोब कंसे करते है। परन्तु यह जानतेकी इच्छा सभीको होती है कि 
श्री गोखले-जैसे व्यक्तिन क्या किया होगा, और इसलिए वे विचार करने लऊग जाते 
हैं। और विचार करते हुए उतावलीमें वे दोष भी देखते हैं। इस समय भी ऐसा ही 
हुआ है। परन्तु इसका परिणाम अच्छा ही निकला। यह निरिचत है कि हमारे सवालका 
महत्व अब भारतमें और इंग्लैंडम भी, पहलेसे बहुत अधिक माना जाने लगा है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२-२-१९१३ 


३४७. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-८] 


४. पानी 


हम आग देख चुके हैँ कि हवा एक खुराक है। पानी भी इसी तरह खुराक 
ही है। हवाका इसमें पहला स्थान है और पानीका दूसरा। हवाके बिना मनुष्य कुछ 
मिनटों तक निर्वाह कर सकता है। पानीके बिता कुछ एक घंटे, और कोई देश- 
विशेष हो, तो कुछ-एक दिन भी निकारू सकता है। तब भी इतना तो निर्चित 
है कि जितनी लम्बी मुदृत तक भोजनके बिना जीवन चलाया जा सकता है, उतनी 
मुहत तक पानीके बिना नहीं चलाया जा सकता। और यदि मनुष्यकों पीनेके लिए 
पानी मिलता रहे तो वह कई दिनों तक अनाजके बिना जी सकता है। हमारे दरीरमें 
पानी लगभग ७० प्रतिशत है। पानीको छोड़कर दशरीरका बाकी वजन केवल ८ से 
१२ पौंड तक ही माना जाता है। हमारी खुराक भी कम-ज्यादा पानी होता ही है। 

१. देखिए “राष्ट्रीय कांग्रेसमें श्री गोखढे”', पृष्ठ ४१८ और “ भारतमें गोखढेका भाषण ””, 
पृष्ठ ४२१०-२२ । 


आरोगस्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-८] ४७ 


इस प्रकार जो वस्तु हमारे लिए इतने महत्वकी है, उसके प्रति हम बहुत कम 
सावधानी बरतते हैँ। महामारी आदि बीमारियाँ हवाके प्रति हमारी लछापरवाहियोंके 
कारण ही हमें आ धरती है। पानीके प्रति लापरवाही करनेके कारण भी ऐसे ही 
परिणाम होते हैं। युद्धमें व्यस्त सेनामे अनेक बार काछा ज्वर फूट पड़ता है। यह 
साबित हो चुका है कि इसका कारण पानीका दूषित होना है; क्‍योंकि लड़ाईमें सेना- 
को जहाँ जैसा पानी मिल जाये, पीना पड़ता है। शहरमें रहनेवाले लोगोंमे भी अनेक 
बार इसी प्रकारके बुखार आदि फल जाते हैं। उनका कारण भी प्राय: पानीकी खराबी 
ही होती है। खराब पानी पीनसे कई बार पथरीका रोग भी हो जाता है। 

पानीके खराब होनके दो कारण होते हैं। एक तो किसी प्रदेशकी स्वाभाविक 
स्थितिके कारण वहाँका पान्ती ही विशुद्ध न रहे, और दूसरा यह कि हम पानीकों 
दूषित कर दें। जिस' स्थानमें पानी खराब ही होता हो या निकलता हो, उस स्थान- 
का पानी तो क॒दापि नहीं पीना चाहिए। और प्रायः: हम उसे पीते भी नहीं हैं। 
किन्तु जिस जलकों हम अपनी लापरवाहीके कारण दृषित कर देते हैं उसे पीते हुए 
हम नहीं हिचकते। जैसे कि नदियोंमें हम प्रायः हर प्रकारकी चीजें फेंक दिया करते 
हैं और फिर उसी जलकों पीने और नहानेके काममे लेते हैं। नियम तो यह होना 
चाहिए कि जिस स्थानपर हम स्वान आदि करते हैं, उस स्थानके जलका हम 
कभी पीनेके लिए उपयोग न करें। नदियोंका जल हमेशा जिस दिशासे बहता हो 
और जिस दिशामे कोई स्तानादि नहीं करता हो, वहींसे लेना चाहिए। इस दृष्टिसे 
हरएक गाँवमी नदीके दो विभाग कर देने चाहिए-- प्रवाहके नीचेकी ओरका भाग 
नहाने-घोनेके लिए, और प्रवाहके ऊपरका भाग पीनेके लिए। सेना आदि जब जलके 
नजदीक छावनियाँ डालती हैं, तब एक विशेष व्यक्ति नदियोंके प्रवाहकी जाँच करके 
किनारेपर एक झण्डी खड़ी करता है और उसके ऊपरी भागके प्रवाहकी ओरका 
जल यदि कोई नहाने-धोनेके लिए उपयोगमें लाता है, तो उसे सजा होती है। हमारे 
देशमें जहाँ इस प्रकारकी व्यवस्था नहीं है, वहाँ परिश्रमी स्त्रियाँ अनेक बार छोटे- 
छोटे गढ़े खोदकर उनमें से पानी भरती हैं। यह प्रथा बहुत ही अच्छी है, क्योंकि 
एसा करनेसे पानी रेतमें से छत-छन कर आता है। कुएँके जलूमें अनेक बार बहुत-से 
खतरे हुआ करते है। जो कुएं कम गहरे हैं, उनमें जमीनकी सतहपर की गन्दी 
आदि रिसकर जा मिलती है। अनेक बार उनमें पक्षी भी गिरकर मर जाते हैं। 
कई बार पक्षी अपने घोंसले भी उनमें बनाते हैँ और यदि कुएँ ठीक ढंगसे बँघ हुए 
न हों, तो उनमें पानी खींचनवालोंके परोंका मेल भी गिरता रहकर पानीको खराब 
कर देता है। इसलिए कुएँके जलको पीनंमें विशेष सावधानीकी जरूरत है। टंकियोंमें 
भरा हुआ पानी तो प्रायः खराब होता है। टंकियोंके पानीको शुद्ध रखनेके लिए 
समय-समयपर उनकी सफाईका ध्यान रखना चाहिए; उन्हें ढक कर रखना चाहिए 
और छत आदि स्थान, जहाँसे उनमें पानी आता है, साफ रखे जाने चाहिए। लेकिन 
इस प्रकारकी स्वच्छता रखनेका प्रयत्न थोड़े ही लोग करते हैं। अतः पानीके दोषोंको 
भरसक दूर करनेका सुनहरा नियम तो यह है कि पानीको आधे घंटे तक उबाला 
जाये और ठण्डा होनेपर उसे बिना हिलाये दूसरे बतंनमों ले लिया जाये और फिर 


११-३० 
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किसी तीसरे बतंनमे एक अच्छे बड़े और साफ कपड़से छानकर पिया जाये। एऐसा 
करनेवालूा मनुष्य भी अपने उस कत्तेव्यसे मक्‍त नहीं हो पाता, जो उसे दूसरोंके प्रति 
पालन करना है। जो जल सार्वजनिक उपयोगके लिए है, वह हमारी-तुम्हारी और 
उस मुहल्लेमे या गाँवम रहनेवाले सभीकी मिल्कियत है। हर व्यक्ति इस मिल्कियतका 
उपयोग टुस्टीकी तरह करनके लिए बेँधा हुआ है, इसलिए किसीके हाथों कोई एसा 
काम तो होना ही नहीं चाहिए जिससे पानी दूषित हो जाये। नदी या कुओंको खराब 
नहीं किया जाना चाहिए। पीनेके हिस्सेवाले पानीका नहाने या धोनेमे उपयोग नहीं 
करना चाहिए। उसके आसपास न मल-मृत्र आदिका त्याग किया जा सकता है, और 
न मुर्दोका दाह-संस्कार अथवा उनकी भस्म आदिका उसमें विसर्जन ही। 

इस प्रकार पानीकी बहुत सार-सेमाल रखें तो भी एकदम शुद्ध जल नहीं मिल 
पाता। उप्तमें क्षार आदिकी मात्रा होती है और अनेक बार सड़ी हुई वनस्पतियोंका 
अंश भी होता है। वर्षाका जल सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है। किन्तु हमारे पास 
पहुँचते-पहुँचते उसमें हवामें व्याप्त रजकण आदि मिल जाते है। शरीरपर शुद्ध जलके 
परिणामकी बात ही और है। यह जानकर ही अनेक अंग्रेज डॉक्टर अपने बीमारोंको 
“ डिस्टिल्ड ” या शुद्ध किया हुआ पाती देते है। यह पानी भाष द्वारा बनाया जाता 
है। जिन छोगोंको कब्जियत आदि रोग हों, वे यदि “डिस्टिल्ड ” पानीका उपयोग करें, 
तो उन्हें इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकेगा। सभी विलायती दवा बेचनेवाले (केमिस्ट) 
यह शुद्ध पानी बेचते है।  डिस्टिल्ड” जरू और उसके उपायोंपर हालमें ही एक 
पुस्तक लिखी गई है। पुस्तकके लेखकका यह विश्वास है कि यदि उक्त ढंगसे शुद्ध 
किये हुए जलका प्रयोग किया जाये, तो अनेक रोग दूर हो सकते है । हो सकता 
है, इसमें अतिशयोक्ति हो, तो भी उसमे सन्देह करनेकी कोई खास बात नहीं है कि 
एकदम शुद्ध किये हुए जलका परिणाम शरीरपर खूब अच्छा होता है। 

पानीके दो प्रकार है--एक खारा या भारी और दूसरा मीठा और हलल्‍्का। 
यह बात सभी नहीं जानते, किन्तु है जानने योग्य। खारे पानीमें साबुनका झाग 
नहीं बनता। इसका अर्थ यह है कि उस पानीमें क्षारकी मात्रा अधिक है। जिस प्रकार 
खारे पानीमों साबुनका उपयोग ठीक नहीं हो पाता, उसी प्रकार भारी पानीमे भी 
उसका उपयोग कठिन होता है। खारे पानीमे अनाज भी बड़ी मुश्किलसे पकता है। 
ठीक इसी आधारपर भारी पानी भोजन पचानेमें बाधक हो सकता है और होता 
है। खारा पानी अरुचिकर और हल्का पानी या तो मीठा होता है या उसका कोई 
स्वाद नहीं होता। कुछ लोगोंका अभिप्राय' यह भी है कि भारी पानीमे पोषक द्रव्य 
होते है ओर इसलिए उस जलूका उपयोग फायदेमन्द है। किन्तु कुल मिलाकर तो 
यही देखनेमें आता है कि हल्के पानीका उपयोग ही उचित है। वर्षा-जल सर्वाधिक 
शुद्ध जल होता है। वह तो हल्का ही होता है और सभी लोग उसका उपयोग भी 
ठीक मानते हैँ। भारी जलकों भी उबालकर आधे घंटे तक चूल्हेपर रहने दिया जाये, 
तो वह हल्का हो जाता है। उबालकर उसे, जैसा कि हम पहले कह आये हैं, निथार 
और छान छेना चाहिए। 
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पानी कब और कितना पीना चाहिए, अनेक बार यह सवार भी किया जाता 
है। इसका सीधा-सा जवाब तो यह है कि जब प्यास लगे तब और जितनो भागे 
उतना पानी पीना चाहिए। खाते हुए पीनमे भी कोई खास बाधा नहीं है, और न 
खानेके बाद पीनेमें ही है। खाते समय' पानी पीनेवालेको इतना-भर याद रखना चाहिए 
कि पानी कदापि मुँहका कौर जल्दी निगल सकतेके खयालसे न पिया जाये। मुँहका 
कौर यदि स्वयं ही गलेसे नीचे नहीं उतरता तो या तो वह ठीकसे चबाया नहीं गया 
है, या हमारी जठराग्निको उसकी जरूरत नहीं है। 

वसे तो एक बड़ी हद तक पानी पीनेकी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। जिस 
प्रकार हमारे शरीरकी बनावटमों ७० प्रतिशतसे भी अधिक पानी है, ठीक उसी प्रकार 
भोजनमें भी है। कुछ खाद्य-पदार्थोमे तो ७० प्रतिशतसे भी बहुत अधिक मात्रामे 
पानी होता है। ऐसे खाद्य नहीं हैं कि जिनमें बिलकुल ही पानी न हो। फिर, जो 
भोजन हम पकाते है, उसमे तो पानी बहुतायतसे काममें लिया जाता है। इसके बाद 
भी पातीकी जरूरत क्‍यों पड़ती है, इसका ठीक जवाब तो भोजनके स्वभाव' और 
परिमाणसे मिल सकेगा। साधारण रूपसे यहाँ इतना कहा जा सकता है कि जिसकी 
खुराकम झूठी प्यास पैदा करनेवाली मि्चें, मसाले आदि वस्तुएँ नहीं होती उसे पानी 
कम मात्रामें ही पीना पड़ता है। जो अपनी खुराक मुख्यतः ताज मेवोंसे प्राप्त करते 
है, उन्हें पानी पीनेकी कम आवश्यकता होना उचित ही है। जिस मनुष्यको अकारण ही 
सर्देव बहुत प्यास छगा करती हो, उसे प्यासकी बीमारी है, यही समझना चाहिए। 

कुछ लोगोंको, वे चाहे जैसा पानी क्‍यों न पियें, कुछ नुकसान नहीं होता। 
दूसरे अनेक लोग भी बिता समझे ऐसा ही करते लगते हैं। यदि पूछिए कि नुकसान 
क्यों नहीं होता तो इस प्रश्नका जवाब भी ठीक वही है जो हवाके प्रकरणमें दिया 
जा चुका है। हमारे शरीरके खूनमें कुछ ऐसी जबरदस्त शक्ति होती है कि वह कई 
तरहके जहरोंको नष्ट कर देती है। किन्तु जसे किसी अच्छी तरूवारकी धार लगा- 
तार उपयोग करने और उसे सानपर न धरनसे भोथरी हो जाती है उसी प्रकार 
यदि हम खूनसे अपनी चौकीदारीका काम लें और उसकी हिफाजत न करें, तो उसकी 
दक्ति नष्ट होते-होते अन्तर्में वह बिलकुल खराब हो जाता है। इसमें आदचर्यकी 
कोई बात नहीं है। यदि हम हमेशा खराब पानीका सेवन करें, तो अन्तमें हमारा 
खून अपना काम नहीं कर सकेगा। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२-२-१९१३ 


३४८. पत्र ; एच० एल० पॉलको 


जोहा निसबर्ग 
फरवरी २५, १९१३ 
प्रिय श्री पॉल, 
हाँ, में सचमच काममें डूबा हुआ हूँ। में कुमारी एन० को सब बातोंसे अवगत 
रख रहा हूँ। 


श्री सेरिजके वारेमें, मुझे दुःख है, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ 
कोई ढंगका भारतीय स्कूल नहीं है। किन्तु मेरा सुझाव है कि वे अपनी अर्जी वहाँके 
अधीक्षक (सुपरिल्टेंडेंट) की मात भेजें। और यदि अधीक्षक उसपर जोरदार सिफारिश 
लिख दे तो मौका आनेपर श्री एस० के लिए काम मिल जानेकी खासी गुंजाइश हो 
सकती है। 
मुझे दुःख है कि आप अभीतक उसी दुखी मनःस्थितिमें' हैं। आपको उससे 
मुक्त होनेंकी कोशिश करती चाहिए। दुःख मनुष्यको निराश बनानेके लिए नहीं, 
सावधान बनानेके लिए आते हैं। 
आपका ही, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी प्रतिलिपि (सी० डब्ल्यू० ४९०२) से। 
सौजन्य : यूजिन जोजेफ पॉल, पीटरमरित्सबर्ग। 


३४९. जोहानिसबग्गंकी पाठशाला 


इस पाठ्शालाकों खुले अभी बहुत समय नहीं हुआ कि इतनेमें ही बाधा आ गई 
जान पड़ती है। सभीका खयाल था कि पाठ्शालाम पढ़ाईके घटोंमे तमिल और गजराती 
सिखाई जायेंगी। अब यह सुननेमें आ रहा है कि तमिलकी पढ़ाई पाठशालहाके समयमें 
नहीं होगी, उसके लिए कोई दूसरा समय दिया जायेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 
तमिल नहीं पढ़ाई जायगी। यदि सरकार ऐसा करेगी तो यह बड़ा अन्याय होगा। 
स्कूल निकाय (बोर्ड) के सदस्यके साथ गोखलेकी जो बात हुई थी, उसमें उसने स्पष्ट 
वचन दिया था कि यदि पाठ्शालाममोें एक अच्छी संख्यामें किसी भारतीय' भाषाकों 
बोलनेवाले छात्र दाखिल होंगे तो सरकार उन्हें उस भारतीय भाषाको पढ़ानेकी व्यवस्था 
करेगी। तमिल भारतकी एक महत्वपूर्ण भाषा है। उस भाषाकों जाननेवाले बच्चे 


१. श्री एच० एल० पॉल अपने पुत्र क्लेमेंटकी मृत्युके बाद बढ़े दुःखी हो गये थे । 
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इस पाठ्शालाम अच्छी संख्यामें दाखिल हुए है। इन बच्चोंकों तमिल भाषाका उचित 
ज्ञान कराना सरकारका कत्तंव्य है। नव-निर्मित समितिको इस सम्बन्धर्में उचित आन्दो- 
लत' करनेकी जरूरत है। इस मामलेमे न्याय मिलना मुश्किल बात नहीं है। बच्चे 
मातुभाषाके माध्यमसे शिक्षा त पायें तो उनकी शिक्षा केवल तोते-जेसी ही होती है। 
एक लड़का सरकारी भारतीय पाठ्शालामें पढ़ता था। शिक्षक उसकी मातृभाषा नहीं 
जानता था। लड़केको तोतेके लिए अंग्रेजी शब्द “पेरठ” पढ़ाया गया था, किन्तु 
उसे यह ज्ञान न था कि उस इदब्दका गुजराती अर्थ “पोपट” होता है। अतः जब 
उसे अंग्रेजी शब्दका अर्थ समझानेके लिए कहा गया तो वह नहीं बता सका। वह 
तो इतना ही जानता था कि “परट” एक प्रकारका पक्षी होता है। यहाँकी पा5- 
शालाओंमें बहुत-से भारतीय बच्चोंकी यही दशा है, क्योंकि सरकारने पद्धति ही ऐसी 
चला रखी है। बच्चोंको अंग्रेजी भाषाके माध्यमसे ही ज्ञान दिया जाता है। इस कारण 
सारी शिक्षा तोता-रठन्त ही दिखाई देती है। सभी लोगोंका ऐसा खयाल है कि 
जोहानिसबर्गकी पाठशाला इस दोषसे मुक्त रहेगी। इस स्थितिको निभानेका दायित्व 
समितिपर है। 
[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, १-३-१९१३ 


३५०. आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-९] 


५. खुराक 


वेसे तो हवा, पानी और खाद्य-पदार्थ --तीनों ही हमारी खुराक हैं। तो भी 
साधारण रूपसे हम खाद्य-पदार्थोकों ही खुराक मानते है। और इनमें भी अनाजोंकों 
प्रधानता देते हैं। जो गेहूं या चावल आदि नहीं खाता, हम मानते हैं कि वह कुछ 
खाता ही नहीं है। 

सच कहें, तो सबसे पहली खुराक हवा है। उसके बिना हमारा कार्य बिलकुरू 
नहीं चल सकता, यह हम देख चुके हैँ। और पोषक तत्वके रूपमें इस खुराकका 
सेवन' हम' प्रतिक्षण किया ही करते हैं। पानीका दर्जा हवाके बाद आता है, किन्तु 
वह भोजनसे बढ़कर है। इसीलिए प्रकृतिनं यह व्यवस्था कर रखी है कि वह भी 
अताज आदिकी अपेक्षा सरलतासे प्राप्त हो सके। अनाज आदिका स्थान तो तीसरा 
और अन्तिम' दर्जका है। 

खाद्योंके विषयम लिखना जरा कठिन है। कौन-सा खाद्य लिया जाये, कब 
लिया जाये --इन सारे सवालोंके विषयमें प्रायः मतभेद है। सारे समाजोंकी प्रणालियाँ 
इस दिशामें जुदी-जुदी हैं। यह भी देखनेमें आता है कि भिन्‍न-भिन्‍न मनुष्योंपर एक 
ही खाद्यका भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारका असर होता है। ऐसी स्थितिर्में एक निश्चित निर्णय 
करना और केवल यही ठीक है, यह कह सकता कठिन ही नहीं, असम्भव है। दुनियाके 


४७० सम्पूणे गांधी वाढमय 


कई भागोंमें लोग दूसरे मनुष्योंको मारकर उतका मांस खा जाते हैं। उनके लिए यही 
खाद्य है। कुछ लोग सिर्फ दूध पीकर निर्वाह करते हैं। उनकी खुराक दूध ही हुई। 
दूसरे कुछ ऐसे हैं जो निरे फलाहारी हे और फल ही उनके लिए खाद्य है। अतः इस 
प्रकरणमे हमने खाद्य शब्दके अन्तगंत इन सारी वस्तुओंका समावेश मान लिया है। 
निशचयपूर्वक यह कहना कठिन है कि खुराकमे क्या-क्या लिया जाये; तो भी 
इस सम्बन्धर्में कुछ निर्णय कर लेना हरएक आदमीका फर्ज है। यह कहनेकी आव- 
इयकता नहीं कि भोजनके बिना हमारे शरीरका व्यापार चल ही नहीं सकता। इसे 
प्राप्त करनेके लिए हम सैकड़ों दुःख सहन करते है। ऐसी स्थितिमे हमें यह देखनकी 
आवश्यकता है कि हम खाते किसलिए है। यह जान लेनपर ही हम इस बात- 
पर ठीक विचार कर सकेंगे कि हमें कौन-सी खुराक लेनी चाहिए। इसे तो सभी 
कबूल करेंगे कि लाखमें निन्‍्यानवे हजार तौ सौ निनन्‍्यानवे लोग स्वादके लिए खाते 
हैं। ये लोग इस बातकी भी परवाह नहीं करते कि ऐसा करनेसे वे बीमार होंगे या 
अच्छे रहेंगे। कुछ लोग तो खूब भोजन कर सकें, इसलिए सर्देव जुछाब लेते रहते 
हैं या भोजन पचानेके लिए चूरन फाँका करते है। कुछ लोग खूब स्वादसे डटकर 
भोजन कर लेनेके बाद उसे के करके निकाल देते है और पुनः स्वादिष्ट भोजनके 
लिए तेयार हो जाते हों। कुछ लोग खूब खाकर एक या दो समयके लिए खाना 
छोड़ देते हैं। कुछ लोग खाते-खाते इतनी लापरवाही कर जाते हैं कि मर ही जाते 
है। लेखक ये सारे उदाहरण स्वयं देखे हैं। लेखककी खुदकी जिन्दगीमें भी इतने 
अधिक परिवतंन हुए हैँ कि उसे स्वयं अपने अनेक क्रृत्योपर हँसी और कुछ पर शर्म 
आती है। एक समय था जब लेखक प्रातःकाल चाय पीकर फिर दो-तीन घंटे बाद 
नाइता करता, फिर एक बर्ज भोजन करता, पुनः ३ बजे चाय लेता और ६ से ७के 
बीच शामका भोजन करता। उन दिनों लछेखककी स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। उसे 
शोथ हो जाता था। दवाकी शीशी तो पास ही पड़ी रहती थी। ठीक ढंगसे खाया 
जा सके, इसलिए अनेक बार कोई रेचक दवा और इसके उपरांत पुष्टईके लिए कोई 
दूसरी शीशी। यह क्रम चला ही करता था। उस समय लेखकमें काम करनेकी 
जितनी ताकत थी, उससे आज' तिगुनी है, ऐसा वह मानता है, यद्यपि अब उसकी 
प्रौढ़ावस्था मानी जाती हैं। यह जिन्दगी सचमुच ही दयनीय है और जरा गहरा 
सोचा जाये तो ऐसी जिन्दगी अधम, पापपूर्ण और लांछनास्पद मानी जानी चाहिए। 
मनुष्य खानके लिए ही नहीं पंदा हुआ और न खानेके लिए ही जीता है। 
वह तो अपने कर्ताकी पहचान करनेके लिए जन्मा है और उसी कार्यके लिए जीता 
है। प्रभुकी यह पहचान शरीरके निर्वाहके बिना नहीं हो सकती और खुराकके बिना 
शरीरका निर्वाह नहीं हो सकता। इसीलिए खुराक लेना अनिवार्य है। यही अऊँचेसे- 
ऊँचा विचार है। जो स्त्री-पुरुष आस्तिक है, उनके लिए इतना ही बस है। वेसे 
नास्तिक मनुष्य भी यह तो कबूल करेगा कि आरोग्यकी रक्षा करते हुए ही भोजन 
करना चाहिए और हरीरको तन्‍्दुरुस्त बनाये रखनेके लिए ही खाना चाहिए। 
पशु-पक्षियोंकी बात लीजिए। वे स्वादके लिए नहीं खाते। वे पेट्की तरह भी 
नहीं खाते। जब उन्हें भूख लगती है, तो वे भूख-भर खाते है। वे अपनी खुराकको 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-९] ४७१ 


हमारी तरह पकाते भी नहीं है। जो-कुछ कुदरतने तैयार कर दिया है, उसीमें से 
वे अपना भाग ले लेते हैं। तो फिर क्‍या मनुष्य स्वाद ले-लेकर खानेके लिए पैदा 
हुआ है? और क्या मनृष्यके ही नसीबमोें सदाके लिए बीमारियाँ हैं। जो ढोर 
मनुष्योंके साथ नहीं रहते, उनमें भुखमरी नहीं होती। उनमे एक गरीब और दूसरा 
मालदार, एक दिनमें दस बार भोजन करनेवाला और दूसरा मृश्किलसे एक बार खा 
सकनेवाला, ऐसा भेद भी देखनेमे नहीं आता। ये सारे भेद तो हमारे समाजमें ही 
बने है। ऐसा होते हुए भी पशुओंकी अपेक्षा हम खुदकों बुद्धिमान मानते है। इससे 
यह तो स्पष्ट ही है कि यदि हम अपने पेटकों ही परमेश्वर मान लेते है और उसकी 
पूजामें ही अपना जीवन बिताते है, तो हम पशु-पक्षियोंकी अपेक्षा हलके दर्जेके ही है। 
गहरा विचार करनेपर हम यह देख सकेंगे कि असत्य, लम्पटता, मिथ्या-भाषण, 
चोरी आदि दोष जो हमारे हाथों होते है, उनका प्रधान कारण हमारी स्वादेन्द्रियकी 
स्वच्छन्दता ही है। यदि हम अपने स्वादकों वशमे कर लें, तो दूसरे विषयोंकों नष्ट 
कर पाना बहुत ही सहज है। तो भी अधिक भोजन करने, लछालसापूर्वक खानेको 
हम पाप नहीं मानते। यदि हम चोरी करें, व्यभिचार करें, या झूठ बोलें, तो अन्य 
लोग हमारी ओर तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते हैं। नीतिके विषयको लेकर झूठ, चोरी 
और व्यभिचारपर अनेक सुन्दर पुस्तकें लिखी गई हैं। लेकिन जिनकी स्वादेन्द्रिय 
उनके वश्षमें नहीं है उनके सम्बन्धर्मे कोई किताव नहीं है। इसे नीति-अनीतिका विषय 
ही नहीं माना गया। इसका प्रधान कारण तो यह है कि हम सभी एक ही नावमें 
बैठ हुए है। _ कठौता कूँडेपर क्या हंँसेगा! ” हमारे महापुरुष भी स्वादको पूर्ण रूपसे 
जीत सके हों, यह देखनेमें नहीं आया। अतः स्वाद ले-ले कर खानेमें किसी प्रकारका 
दोष नहीं मात्रा गया। बहुत हुआ, तो इतना-भर लिख दिया गया कि हमे अपनी 
इन्द्रियोंकी वशर्में रखनेके लिए भरसक मिताहारी बनना चाहिए। किन्तु यह नहीं लिखा 
गया कि चूँकि हम स्वादके वशीभूत हैं, इसीलिए हम दूसरे प्रकारकी खराबियाँ 
देखनेमे आती हैं। अच्छे छोग चोरों, फरेबियों या विषयी मनुष्योंको अपने पास नहीं 
फठकने देते, किन्तु ये अच्छे लोग साधारण लोगोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारके विविध 
स्वादोंके अधिक वशमें देखे जाते है। गृहस्थका बड़प्पत उसके भोजनसे परखा जाता 
है। इसलिए जेसे चोरोंके गाँवमें चोरीकों कोई गुनाह नहीं माना जाता, उसी 
प्रकार चूँकि हम सभी स्वादेन्द्रिके गुलाम बने हुए है, अत: इस गुलामीको कोई 
गिनता ही नहीं है; इस ओर नजर ही नहीं डालता। इतना ही नहीं, उसमें लोग 
बहुत आनन्द मानते है। अत: विवाहका प्रसंग हो तो, स्वादके मारे, हम दावते करते 
हैं। यहाँ तक कि किसीकी मृत्युपर भी दावतें उड़ती है। त्यौहार आया कि 
मिष्टान्न आदि बना ही समझिये। मेहमान आये कि तरह-तरहके स्वादिष्ट भोजन बने। 
अड़ोसी-पडौसियोंको, स्ग-सम्बन्धियोंको यदि समय-समयपर दावते नहीं दी गई और 
उनके यहाँ हम भोजन नहीं कर पाये, तो यह एक बड़ा अविवेक ही माना जाता है। 
निमन्त्रितोंकी यदि खूब डटकर भोजन न करवाया जायें, तो हम एकदम कंजूस माने 
जायेंगे। छुट्टियाँ हुईं कि कुछ-न-कुछ स्वादिष्ट भोजन बनना ही चाहिए। रविवार आया 
कि हम यह मान लेते है कि हमें इतना खानेकी छूट है कि पेटमें हवाको भी स्थान न बचे । 


०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इस प्रकार यह जो एक बड़ा दोष है, उसे हमने एक बड़े गुणकी तरह प्रतिष्ठित 
कर दिया है। खाने-परोसने आदिके विस्तृत आचार निर्दिष्ट हैं, और इस सम्बन्धमें 
हमें अपनी गुलामी, अपनी हैवानियत तजर नहीं आती। इस अन्धकारसे किस प्रकार 
उद्धार हो? बसे यह प्रइन आरोग्य-विषयकी मर्यादाके बाहर पड़ता हैं, अतः हम 
इसे पूछकर ही सन्‍्तोष किये लेते है; किन्तु आरोग्यकी हद तक इसपर जितना विचार 
करना आवश्यक है, उतना तो करना ही चाहिए। 

इसपर आरोग्यकी दृष्टिसे विचार करें। दुनियाका यह नियम देखनेमें आता है कि 
प्रकृति दुनियाके सारे प्राणियोंके लिए -- मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतंगे, सबके लिए रोजकी 
खुराक रोज ही तेयार करती है। कुदरत ऐसा करती है, इसमें कोई नवीनता वहीं 
है। कुदरतके दरबारमें बीमा करानेकी प्रणाली नहीं। वहाँ कोई भूल नहीं कर सकता। 
वहाँ कोई सोया नहीं रहता, न कोई आलस्य ही करता है। प्रकृतिका यह रहट 
प्रतिपल चलता रहता है। यही कारण है कि वर्ष-भरके भण्डार या एक दिनके भण्डारका 
भी कुदरतको संग्रह नहीं करना पड़ता। उसका यह कानून निरपवाद है और हम 
मजबूरीसे या अपनी मर्जीसे उसके वशीभूत हैँ। यदि हम उस कानूनकों समझें और 
तदनूसार चलें, तो एक दिनके लिए भी किसी घरमें भुखमरीका प्रसंग न हो। अब 
यदि प्रतिदिनकत अनाज और हरएककी जरूरत-भरका ही, अधिक' नहीं, पंदा होता 
हो, तो यह स्पष्ट है कि यदि कोई अधिक खा जाये -- जितना नहीं खाना था 
उतना खा जाये, तो उतना कम हो जायेगा और परिणामस्वरूप दूसरेके हिस्सेमें 
उतना ही कम पड़ जायेगा। इस प्रकार सहज ही भूखमरीका कारण स्पष्ट हो जाता 
है। इस संसारमें हजारों बादशाहों और छाखों रईसोंके रसोईघरोंमें उन्हें और उनके 
नौकरोंकों जितना चाहिए, उससे कहीं अधिक भोजन पकाया जाता है। यह सारा 
वे दूसरोंके मूँसे ही छीनते हैं। तब फिर दूसरे भूखों क्‍यों न मरें? दो कुओंमें 
जलका अन्त:प्रवाह यदि एक हो और उनमें समान रूपसे जल आता हो, और फिर 
यदि एक कुएँमें किसी उपायसे अधिक जल' लिया जाने छगे, तो यह स्पष्ट ही है कि 
दूसरे कुएमें अपने-आप जलकी कमी हो जायेगी। अतः यदि ऊपरका नियम सही 
हो --- और यह नियम कुछ लेखकके घरका नहीं है, अत्यन्त बृद्धिशाली पुरुषोंका बताया 
हुआ है--तो हम अपनी खरी जरूरतसे अधिक जो भोजन कर जाते हैं, वह चोरीका 
धन है। अखा सुनारने सच ही गाया है: “ काचो पारो खावो अन्न, तेव्‌ छे चोरीनुं 
धन।  जो-कुछ हम निरे स्वादके लिए खाते हैं, वह सब हमारे शरीरमें दृश्य या 
अदृश्य रूपसे फूट निकलता है और उस हद तक हम अपनी तन्‍्दुरुस्‍्ती खो बैठते हैं 
और दुः:खी होते हें। अब इतता देख लेनेके बाद हमें कौन-सी खुराक लेनी चाहिए 
और कितनी लेनी चाहिए, इसपर सरलतापूर्वक विचार किया जा सकेगा। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १-३-१९१३ 


१. १७वीं शताब्दीके गुजराती कवि । 
२. चोरीका घन ऐसा है, जेसा अन्नकी तरह खाया गया कच्चा पारा । 


३५१. पत्र: गह-सचिवको' 


माचे ४, १९१३ 


आपका गत माहकी २४ तारीखका क्षपापत्र मिला, जिसमें आपने बन्दरगाह- 
प्र भारतसे आये उन ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धर्मो अपनाई गई कार्य-पद्धतिके विषयमें 
लिखा है, जिन्हें द्रान्‍्सवालमे निवास-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं। 

मेरे संघकी नम्र सम्मतिर्मे यह उत्तर अत्यन्त असन्तोषजनक है, क्योंकि इसमें 
बन्दरगाहपर जो वास्तविक वस्तुस्थिति है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। 

आपके पत्रोंका आशय ऐसा जान पड़ता है कि भारतीय यात्री ट्रान्सवालमें प्रवेश 
करनेके असमर्थित दावे लेकर भारतसे यहाँ आते है, और ऐसे लोगोंको, पंजीयक द्वारा 
मामलेकी जाँच की जानेतक जहाजपर रोक रखा जाता है। यदि असमर्थित दावेवाले 
लोग किसी उल्लेखनीय संख्या आते और उन्हें संघकी सीमाके भीतर नजरबन्दीमं भी 
रहने दिया जाता, तो मेरे संघको कोई शिकायत नहीं होती। किन्तु, मेरे संघका 
अनुभव' यह रहा है कि आम तौरपर असम्थित दावेवाले भारतीय एक तो आते ही 
नहीं है और यदि आते भी हैं तो उन्हें नजरबन्द नहीं 'रखा जाता, बल्कि वे जिस 
जहाजसे आते हैं उसीसे वापस भेज दिये जाते हैं। 

जहाँतक दयाल-बन्धुओंका सवाल है, मन्‍्त्री महोदय' अच्छी तरह जानते हैं कि 
यद्यपि उनके पास अपने दावे सिद्ध करनेके सभी प्रमाण मौजूद थे, तो भी यदि सर्वोच्च 
न्यायालयने हस्तक्षेप न किया होता, तो उन दोनों लड़कोंको वापस भेज दिया जाता। 
मेरे संघका निवेदन यह है कि सर्वोच्च न्‍्यायालूयने जो राहत दी है, वह राहत एसे 
प्राथियोंकोी सर्वोच्च न्‍्यायालुयकी दरणमें हस्तक्षेपकी माँग करनेके लिए गये बिना ही 
दे देनी चाहिए। 


१, इस पत्रका मसविदा अनुमानतः गांधीजी द्वारा तेयार किया गया था । 

२. यह पत्र ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष द्वारा लिखे गये एक पत्रके उत्तरमें भेजा गया था। 
अध्यक्षने अपने पत्रमें यह अनुरोध किया था कि भारतसे आनेवाले और टान्सवालमें निवासके अधिकारका 
दावा करनेवाक भारतीयोंको उस बन्दरगाहपर, जिससे होकर वे उपनिविशमें पहुंचते हैं, जमानत लेकर निकासी 
अनुमतिपत्र दे दिये जाने चाहिए, ताकि वे अपने दावे सिद्ध कर सकें । उत्तरमें उप-सचिवने लिखा कि 
नेठालमें ऐसे लोगोंको शीघ्रातिशीघ्र उतरने देनेका प्रबन्ध है जिनके पास अपने दावेके समर्थनमें पर्वाप्त 
प्रमाण मौजूद हों, किन्तु जिन लोगेंके पास ऐसे प्रमाण मौजूद नहीं रहते, उन्हें तबतक जहाजपर दी 
रोक रखा जाता है जबतक कि पंजीयक उनके दावेको स्वीकार नहीं कर के । इस सम्बन्धमें दावेदारोंकों 
अपने मामके पेश करनेकी हर सम्भव सुविधा दी जाती है, और यदि भारतीय ऐसे कागजातके बगैर ही 
चक्े आते हैं, जिनके बलपर, उन्हें प्रवेश मिलता तो अपनी परेशानियकि जिम्मेदार स्वयं वे ही हैं । इंडियन 
ओपिनियन, ८-३-१९१३ 

३. देखिए - पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ ४२८ । 
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अपनी स्थितिको और अधिक स्पष्ट करनेकी दृष्टिसे मेरे संघके लिए शायद यह 
बता देना आवश्यक है कि कित वर्गोके लोगोंको द्वान्सवालमें प्रवेशका अधिकार है। 
प्रवेशके अधिकारी भारतीयोंका एक वर्ग वह है जो एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत 
पंजीकृत है और जिसे पंजीयन-प्रमाणपत्र प्राप्त हैं। इस वर्गके भारतीय ऐसे कागजात 

पेश कर सकते हैं, जिनसे इनका ट्रान्सवालमें रहनंका अधिकार सिद्ध हो जाये। 
दूसरा वर्ग ऐसे भारतीयोंका है जो अभी पंजीकृत तो नहीं है, किन्तु जिन्हें 
अपना पंजीयन करानका अधिकार है। इन लोगोंमें से सभीके पास कागजी प्रमाण 
होना सम्भव नहीं--और विशेषकर एसे कागजी प्रमाण तो उनके पास कभी हो ही 
नहीं सकते, जिन्हें बन्दरगाह प्रवासी-अधिंकारी ठीकसे जाँच-परख सकें। कारण यह 
है कि इनमें से अधिकांश ट्रान्सवालम रहतेवाले लोगोंके साक्ष्यके आधारपर ही अपने 
दावोंका समर्थत कर सकते है। ऐसी ही बात दयाल-बन्धुओंके साथ भी थी। उनका 
पंजीयनका अधिकार इस तथ्यपर आधारित था कि वे ३१ मई, १९० रको ट्वान्सवालमें 
उपस्थित थे। मेरे संघका कहता है कि जबतक उन्हें वह सबूत प्रस्तुत करतेकी 
सुविधा नहीं दी जाती जो सिर्फ दक्षिण आफ्रिकाम ही उपलब्ध था तबतक उनके लिए 
अपना दावा सिद्ध करता असम्भव था, और मेरा संघ ऐसे ही लोगोंके लिए सुरक्षाकी 
माँग करता है। बन्दरगाह प्रवासी अधिकारी अबतक निर्देयतापू्वक यह सुरक्षा देनेसे 
इनकार करते रहे है और भारतीयोंको इससे बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। मेरे 

संघको विश्वास है कि उसने जिस राहतकी प्रार्थना की है, वह दे दी जायंगी। 
अ० मु० काछलिया 

अध्यक्ष 
[ अंग्रेजीसे ] ब्रिटिश भारतीय संघ 
इंडियन ओपिनियन, १५-३-१९ १३ 


३५२. स्वागत 


अपने देशबन्धुओंके साथ हम भी श्री हाजी दाउद मुहम्मदका हादिक स्वागत 
करते हैं। पवित्र मक्‍काकी यात्रा करता और “हाजी” कहलाना एक निष्ठावान 
मुसलमानकी सबसे प्रियः कामना होती है। श्री हाजी दाउद मुहम्मद अपनी कामना 
पूरी करके अपने देशबन्धुओंकी सेवा करनेके लिए अपने अंगीकृत देशमें लौट आये हैं। 
हम उनके दीघ जीवन तथा उनके दुस्साध्य कार्यमें सफलताकी कामना करते हैं। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियत ओपिनियन, ८-३-१९१३ 


१. अस्थायी समझौतेके अन्तगंत गांधीजी जिन वर्गोके मारतीयोंको पंजीयनके पात्र मानते थे उनके 
लिए देखिए “ पत्र; ईं० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ ५८-६० ।! 

२. भाषण: “ द्वाजियोंकी विदाई समामें,”” पृष्ठ २१७०-७१ और “श्री दाउद मुहम्मद ”, पृष्ठ 
२७२ भी । 


५३. गोगाका मामला 


श्री गोगा फिर हार गये। फिर भी हम श्री गोगाको विजयी मानते हैं। 

उनके अयक प्रयत्नके लिए हम उन्हें बधाई देते हैँ। हमे विश्वास है कि यदि वे 
अन्ततक लड़ते रहे तो अवश्य जीतेंगे। उन्होंने एक बार फिर परवाना निकाय! 
(लाइसेसिंग बोर्ड) के फैसलेके खिलाफ अपील कर दी है। सम्भव है कि सर्वोच्च 
न्यायालयका फैसला भी उनके विरुद्ध हो। हम श्री गोगाको सलाह देगे कि यदि वे 
यहाँ हार जायें तो ब्डमफाँटीन [कोर्टमें ] पहुँंचें और यदि वहाँ भी हारें तो इंग्लेंडकी 
प्रीवी कौंसिल तक जाये। इस बीच दूसरे भारतीयोंके लिए उचित यह होगा कि 
वे श्री गोगाको प्रोत्साहन दें और सभाएँ करके सरकारको अर्जी भेजें। ऐसे मामलेको 
लेकर सत्याग्रह भी किया जा सकता है। यदि हममें समझ हो तो एसे मामलोंको 
इकटठा करके उनके बारेमे शहर-शहरमें सार्वजनिक सभाएँ की जायें और सरकारको 
बताया जाये कि जबतक परवाना अधितियम (लछाइसेसिंग एक्ट) रद नहीं किया जाता 
अथवा उसमें संशोधन नहीं किया जाता तबतक न तो भारतीय शान्‍्त बैठेंगे और न 
सरकारको शान्त बंठन दंग। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ८-३-१९१३ 


३५४. भवानीदयालका मामला" 


इस मामलेमें जोहानिसबर्गका ब्रिटिश भारतीय संघ अभी लड़ ही रहा है। 
सरकारका पिछला पत्रक' अच्छा नहीं कहा जा सकता। उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रवासी-अधिकारी सरकारको पूरी जानकारी नहीं देते और सरकार पूरी जान- 
कारी पाना भी नहीं चाहती। यदि उसने पूरी जानकारी प्राप्त की होती तो अपने 
पिछले पत्रकर्में उसने जो अज्ञान प्रकट किया है, वह दिखाई न देता। सरकार भूल जाती 
है कि जो प्रवासी भारतसे आते है, प्रवासी-अधिकारी सनन्‍्तोष न होने पर उन्हें जहाजसे 


१, एम० ए० गोगा लेडीस्मिथके व्यापारी थे । स्थानीय व्यापार मण्डल्के उज़्पर बॉरों परवाना 
कार्यात्यने उनका परवाना उनके तथा उनके पुत्रेके नाम हस्तान्तरित करनेसे इनकार कर दिया था। परन्तु 
अपील करनेपर न्याय-मण्डलने इस कार्यवाहीकों अवैध घोषित किया और व्यापार मण्डलकों मामलेका पूरा 
खे (७९ पोंड ) भरना पढ़ा । श्री गोगाकी परवाना-हस्तान्तरणकी अर्जोकी पुनः सुनवाई की जानेपर 
परवाना-अधिकारीने उसे खारिज कर दिया ओर अपीलूमें बॉरो परवाना निकायने परवाना अधिकारीका निर्णय 
बहाल रखा । श्री गोगाके व्यापारी परवानोंके मामलेंके सम्बन्धमें देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ३६०, ३७७ और 
खण्ड ९, पृष्ठ ३४४-४० तथा खण्ड १०, पृष्ठ ३२७ । 

२ ओर ३. देखिए पाद टिप्पणी १, पृष्ठ ४२८ और “ पत्र: गृह-सचिवकों ”, पृष्ठ ४७३-७४ । 


४७६ सम्पूण गांधी वाडमय 


नहीं उतरने देते; इतना ही नहीं बल्कि निर्वासित कर देते हैं। सरकार शायद यह 
समझे हुए है कि ऐसे भारतीयोंको जहाजोंपर ही नजरबन्द रखा जाता है। यदि 
उन्हें जहाजसे न उतरने देकर वहीं तजरबन्द रख लिया जाये तो हमें जो बेहद खर्च 
और तकलीफ उठानी पड़ती है, हम उससे बच जायें। अब श्री काछलियाके पत्रसे! यह 
सब स्पष्ट हो गया है। सरकारके लिए इसका जवाब देना मुश्किल होगा या फिर 
उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी नीयत पुराने छोगोंको भी परेशान करनेकी 
है। श्री पोलकने इस मामलेमें सरकारसे खर्चकी माँग की है। वह मिले या न मिले; 
लेकिन सरकार यह तो जान सकेगी कि उसके ऐसे जुल्मकी बात सारे ब्रिटिश साम्राज्यमें 
फैलाई जा सकती है। 

| गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ८-३-१९१३ 


३५५. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-१०] 


[ खुराक -चाल ] 


कौन-सी खुराक छी जाये, इसका विचार करनेसे पूर्व हम, कौन-सी खुराक 
न ली जाये, इसे देख लें। जो-कुछ मूँहके जरिये हमारे शरीरमें जाता है, उसे यदि 
आहारका नाम दे दे तो शराब, बीड़ी, तम्बाकू, भाँग, चाय, कॉफी, मसाले आदि 
वस्तुएं भी आहार ही हैं। 

लेखकका अनुभव-सिद्ध मत है कि उक्त सभी आहार त्याग देने योग्य हैं। 
इनमें से कई वस्तुओंका अनृभव तो उसने स्वयं लिया है और कुछके विषय दूसरोंका 
अनुभव देखा और जाना है। 

दराब और भाँगके विषयमें तो लिखना ही क्‍या है? प्रत्येक धर्ममें य॑ वस्तुएँ 
दृषित मानी गईं हैं। शायद ही कोई होगा जो इनके सेवनके पक्षमें होगा। शराबसे 
अनेक कुटुम्बोंका सत्यानाश हो गया है। लाखों शराबी पामाल हो चुके हैं। शराबीको 
कोई होश-हवास नहीं रहता। अनेक बार तो वह माँ और पत्नीके बीच भेद करना 
भी भूल जाता है। इस व्यसनके परिणामस्वरूप मनुष्यका जठर जल जाता है और 
वह पृथ्वीपर भाररूूप बनकर ही जीता है। शराबी नालियोंमें पड़े नजर आते हैं। 
अच्छे माने जानेवाले लोग शराब फ्री लेनेपर दो कौड़ीके बन जाते हैं। यह स्थिति 
केवल शराब पीनेकी हालतमें ही होती है, यह बात नहीं है। देखा गया है कि इस 
व्यसनसे जकड़ा हुआ मनुष्य होश-हवासमें रहनेपर भी निःसत्व-सा ही रहता है। 
अपने मनपर उसका कब्जा नहीं होता; उसका मन एक बच्चेकी तरह चंचल बना 
रहता है। शराब और इसी कोटिमें आनेवाली वस्तु, भाँग एकदम त्याज्य' वस्तुएं है। 
इस सम्बन्धर्में मतभेद होनेकी गुंजाइश नहीं है। कुछ छोगोंका ऐसा खयाल है कि 
दवाके तौरपर शराब ली जा सकती है; पर वास्तवमें यह भी जरूरी नहीं है। 


१. देखिए “पत्र : गृह सचिवकों ”, पृष्ठ ४७३-७४ । 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य शान [-१०] ४७७ 


यह बात यूरोपके, जो शराबका घर ही है, डॉक्टर लोग भी कहते हैं। शुरूमें तो 
अनेक बीमारियोंपर शराबका उपयोग होता था, लेकिन अब यह बन्द हो गया है। 
वैसे यह दलील पेश करनेवालोंकी नीयत साफ नहीं होती। शराबके हिमायती यह 
कहकर कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं कि यदि उसका उपयोग दवामें किया जा 
सकता है तो फिर पीनेमें उसका इस्तेमाल करनेमें आपत्ति क्‍यों होनी चाहिए। प्राय: 
जमालगोटा आदि दवाके तौरपर उपयोगमें लिये जाते हैं, लेकिव इस कारण भोजनके 
तौरपर उनका उपयोग करनेका विचार कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि 
किसी-किसी बीमारीमें शराबसे फायदा होता होगा, किल्तु शराबसे इतना नुकसान 
पहुँच चुका है कि हर विचारशील मनुष्यका यह कत्तंव्य है कि उसके प्राण क्‍यों न 
चले जायें, वह दवाके तौरपर भी शराबका उपयोग न करे। यदि शराबसे इस 
शरीरकी रक्षा करनेके परिणामस्वरूप सेकड़ों मनुष्योंका अकल्याण हो, तो इस शरीरको 
नष्ट हो जाने देता ही अपना फर्ज है। हिन्दुस्तानमें लाखों मनुष्य ऐसे है जो वेद्योंकी 
सलाहके बावजूद शराबका सेवत नहीं करते। वे छोग शराब पीकर अथवा जो-जो 
वस्तुएँ निषिद्ध मानी जाती हैं, उनका सेवन करके जीना स्वीकार नहीं करते। अफीमके 
वशीभूत होकर चीनकी महान जनता अपना स्वतन्त्र राज्य होते हुए भी बड़ी द्रुत 
गतिसे नष्ट होती जा रही है। अफीमकी रूत हो जानेसे हमारे कितने ही राजवंशी 
जमींदार अपनी जायदाद खो बेठे हैं। 

साधारण पाठक जिस प्रकार शराब, भाँग और अफीमके खराब होनेकी बातको 
सहज ही समझ लेगा, बीड़ी और तम्बाकूके सम्बन्धर्में वह उसे उतनी आसानीसे नहीं 
समझ पायेगा। बीड़ी और तम्बाकूने मनुष्य-मात्रपर अपनी सत्ता कुछ इस तरह जमा 
रखी है कि उसे नष्ट करनेमें एक जमाना हगग जाना सम्भव है। छोटे और बड़े सभी 
इसकी लपेटमें आ गये हैं। इतना ही नहीं, नीतिवान कहे जानेवाले मनुष्य भी बीड़ीका 
उपयोग करते हैं। इसके प्रयोगमें तो किसी प्रकारकी शर्म मानी ही नहीं जाती। 
यह ॒मित्रोंक स्वागतका एक भारी साधन है। इसका प्रचार कम होनेके स्थानपर 
बढ़ता ही जा रहा है। साधारण मनृष्यको तो इस बातकी खबर भी नहीं है कि 
बीड़ीके व्यसनकी जड़े जमानेके लिए बीड़ीके व्यापारी उसके बनते समय' क्या-कुछ 
करते रहते हैँ। तम्बाकूमें अनेक प्रकारके खृशबूदार पदार्थ और अफीमका पानी आदि 
छिड़का जाता है। इन तरकीबोंके कारण बीड़ी हमपर अधिकाधिक अधिकार करती 
जाती है। उसके प्रचार-प्रसार करनेके लिए हजूरों पौंड विज्ञापनोंमें खर्च किये जाते 
हैं। बीड़ीका व्यवसाय करनेवाली कम्पनियाँ यूरोपमें अपने छापाखाने चलाती हैं, 
सिनेमा खरीदती हैं, अनेक प्रकारके इनाम बाँटती हैं, पुस्तकालय' चलाती हैं और 
विज्ञापनोंमं पानीकी तरह पैसा बहाती हैं। इन सबका परिणाम यह हुआ है कि 
स्त्रियाँ भी बीड़ी पीने रूग गई हैं। बीड़ियोंकी तारीफर्मो कविताएँ भी लिखवाई गई 
है, [ जिनमें कई बार] बीड़ीको गरीबके दोस्तकी उपमा दी गई है। 

बीड़ी और तम्बाकसे जो हानियाँ हुई हैं, उनका अनुमान नहीं लगाया जा 
सकता। बीड़ी पीनेवाले लोगोंकी भावनाएँ कुछ ऐसी कुण्ठित हो जाती हैं कि वे 
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लापरवाहीसे दूसरेके घरमें प्रायः बिना इजाजतके बीड़ी जला लेते हूँ। उन्हें किसीकी 
शर्म नहीं होती। 

यह भी देखा गया है कि बीड़ी और तम्बाक्‌ पीनेवाले मनुष्य इन्हे पानेके लिए 
अनेक दूसरे गुनाह करते रहते है। बच्चे घरसे पैसे चुराते है और जेलमें कैदी लोग 
बड़ी जोखिम उठाकर भी चोरी-चोरी बीड़ियोंका संग्रह करते है। खाने-पीनेकी दूसरी 
चीजोंके बिना काम चल जाता है, किन्तु बीड़ीके बिना नहीं चल पाता। युद्धमें भी 
जिन्हें बीड़ीकी आदत है उन सेनिकोंकों यदि बीड़ी न मिले, तो वे ढीले पड़ जाते है 
और उनसे कुछ करते-धरते नहीं बनता। 

बीड़ीके सम्बन्धर्में स्व० टॉल्स्टॉय लिख गये हें कि एक मनष्यके मनमें अपनी 
प्रेयसीका खून करनेका विचार आया। उसने चाक्‌ निकाला और वार करनेपर 
तैयार हुआ; किन्तु फिर हिचकिचाकर लौठ आया और बीड़ी पीने बैठ गया। ज्यों 
ही बीड़ीका धुआँ उसके मगजमे पठा कि उसके जहरसे उसकी बुद्धि आक्रान्त हो गई 
और वह खून कर बंठा। टॉल्स्टॉयकी यह निश्चित धारणा थी कि बीडीका नशा 
इतना स॒क्ष्म है कि कुछ हद तक तो यह हशराबसे भी अधिक हानिकर माना जाना 
चाहिए। 

बीड़ीका खर्च भी कुछ ऐसा-वेसा नहीं है। सभी बीडी पीनेवालोंको अपनी- 
अपनी हैसियतके परिणामर्मे उसका खर्चे भारी पड़ता है। कई लोग बीडीके पीछे 
प्रतिमास ५ पौंड या लगभग ७५ रुपया खर्च करते हैँ। ऐसा एक उदाहरण लेखकने 
स्वयं देखा है। 

बीड़ीसे पाचन-शक्ति घटती है, स्वादका अन्दाज नहीं छूगता, भोजन फीका 
लगने लगता है और इसलिए उसमें मसाले आदि डालने पड़ते हैं। बीड़ी पीनेवालेके 
मूहसे दुर्गंभ आती है, धुआँ हवा खराब करता है, कई बार उससे मूँहमें छाले 
पड़ जाते है और मसूड़े और दाँतका रंग बदलकर काला या पीछा हो जाता है। 
कभी-कभी कई लोगोंको दूसरे विशेष भयंकर रोग भी पकड़ लेते है। शराबका नशा 
खराब है, ऐसा माननेवाले लोग बीड़ीका नशा किस प्रकार करने लगते हैं, यह कुछ 
ऐसी बात है जो सहज ही समझमे नहीं आती। फिर भी जब हम देवते है कि 
बीडीका जहर सूक्ष्म होता है और इसलिए उससे होनेवाली हानिका पता नहीं चलता 
तो शीघ्र ही यह बात समझमें आ जाती है कि दारूसे घणा करनेवाले लोग बीड़ी 
क्योंकर पीन छगते हँ। जो मनुष्य नीरोग रहना चाहता है, उसे बीड़ी अवश्य ही 
छोड़ देनी चाहिए 

दराब, तम्बाकू, भाग आदि व्यसन हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही नष्ट नहीं 
करते, उतका मानसिक तथा आथिक स्थितिपर भी बुरा असर पड़ता है। हमारी 
नीतिमत्ताका नाश हो जाता है और हम अपने व्यसनके गुलाम बन जाते हैं। 

परन्तु चाय, कॉफी और कोकोके सम्बन्धर्मं समझाना और यह सिद्ध करना कि 
ये चीजें भी खराब हैं, अत्यन्त कठिन कार्य है। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा 
कि ये पदार्थ दूषित हैं। इन वस्तुओंमे भी एक प्रकारका नशा होता है। चाय. और 
कॉफीके साथ दूध और शकक्‍्करका मेल न हो, तो उसमें पौध्टिकता देनेवाला कोई 
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भी पदार्थ नहीं है। आम तौरपर चाय' और कॉफी आदिका सेवन हम लोग कुछ ही 
वर्षों पूव बिलकुल नहीं करते थे। किसी विशेष प्रसंगपर या दवाके तौरपर इन 
वस्तुओंका सेवन होता था। लेकिन अब नई सभ्यताके पदापंणके साथ ये आम हो 
गई है। यों ही मिलनेके लिए आये हुए मेहमानके सामने भी हम ये चीजें पेश कर 
देते है। चायकी पार्टियाँ होती है। लॉर्ड कर्जनके कार्य-कालमें तो चायने कहर ही 
ढा दिया था। उक्त महोदय चायके व्यापारियोंकी हिमायत करनेकी धुन घर-घर 
चायका प्रचछन करवा दिया और जहाँ लोग पहले स्वास्थ्यप्रद वस्तुओंको पेयके रूपमें 
लेते थे, वहाँ अब जिसे देखिए वही चाय पीने लगा है। 

कोकोका प्रचार अधिक नहीं हुआ। कारण यह है कि वह चायसे कुछ अधिक 
महँगी है; और यह सौभाग्यकी बात है कि हमारा परिचय भी उससे कुछ कम ही 
हो पाया है। किन्तु फैशनपरस्त घरोंमें तो कोको अच्छी सत्ता जमाये हुए है। 

चाय, कॉफी और कोको--इन तीनों वस्तुओंमें कोई एसी बात है कि इनसे 
हमारी पाचन-शक्ति मनन्‍्द हो जाती है। ये नशीली वस्तुएँ हैं, क्योंकि जिनको इनका 
व्यसन लग जाता है, उनसे इन्हें छोड़ते नहीं बनता। में स्वयं जब चाय पिया करता 
था, तो चायका समय होनेपर यदि चाय नहीं मिलती तो मुझे आलस्य' जान पड़ता था। 
नशेकी यह सच्ची पहचान है। एक बार कोई ४०० स्त्रियाँ और बच्चे कहीं एकत्र 
हुए। व्यवस्थापकोंने यह निर्णय किया था कि चाय या कॉफी उन्हें नहीं दी जायेगी। 
इस मेलेमें एकत्रित हुई स्त्रियोंकों दोपहरके ४ बजे चाय पीनेकी आदत थी। व्यवस्था- 
पकोंको खबर दी गई कि यदि औरतोंको चाय' नहीं मिली, तो वे बीमार हो जायेंगी 
और चल-फिर भी नहीं सकेंगी। तब निर्णयमें तबदीली की गई। चाय बनाना शुरू 
होते-होते भाग-दौड़ मच गईं कि जल्दी चाय चाहिए। स्त्रियोंके सिर भारी हो चुके 
थे। उन्हे एक-एक पल कठिन लग रहा था। जब चाय मिली तब इन भली स्त्रियोंकी 
जानमें जान आईं। इस वर्णनमें अतिशयोक्ति नहीं कि गई है; यह यथातथ्य है। 
चायने एक स्त्रीका हाजमा इतना खराब कर दिया था कि उसे कुछ पचता ही 
नहीं था और हमेशा सिर दद॑ करता रहता था। किन्तु उसने जिस दिनसे अपने 
मनको मारकर चाय पीना छोड़ दिया, उसी दिनसे उसकी तबीयत सुधारपर है। 
इंग्लेंडकी बेटरसी नगरपालिकाके एक डॉक्टरके अनुसंधानके अनुसार हजारों स्त्रियोंके 
ज्ञान-तन्तु-सम्बन्धी कुछ रोगोंका कारण उन स्त्रियोंका चायका व्यसन है। चायके कारण 
तन्दुरुस्ती बिगड़नेके बहुतेरे उदाहरण स्वयं मेने देखे है और मेरा निश्चित मत है कि 
चायके कारण लोगोंके स्वास्थ्यको बहुत नुकसान पहुँचता है। 

कॉफीके सम्बन्धर्मे तो हमारे यहाँ एक बहुत प्रचलित दोहा है: 

कफ काटन, वायूहरन, धातुहीन, बलछीन । 
लोहूको पानी करे, दो गुन, अवगुन तीन ॥। * 

यह दोहा ठीक माल्म होता है। कफ और वायुकों नष्ट करनेकी शक्ति कॉफीमें 
भले ही हो-- यह गुण तो दूसरी वस्तुओंमें भी है। जिन्हें उक्त दो कारणोंसे कॉफी 
लेनेकी जरूरत पड़े उन्हें थोड़ी मात्रा्में अदरकका रस पीना चाहिए। वह कॉफीकी 
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जरूरत पूरी कर देगा। परन्तु जो वस्तु धातुको--जिसका संग्रह करनेकी भरसक 
जरूरत है--क्षीण, बलकों नष्ट और खूनकों पानी कर देती है, उसका तो सर्वथा 
त्याग ही कर देना चाहिए। 

कोकोमें भी कॉफीके दोष पाये जाते हैं। उसमें भी वे ही तत्व है जो चायमें 
है। इसके सेवनसे चमड़ी मोटी और कठोर पड़ जाती है। 

जो लोग स्वास्थ्यर्मं नीतिको स्थान देते हैं उनके समक्ष इन तीन वस्तुओंके 
विरोधमें दी गई एक विशेष दलील भी है। चाय, कॉफी, कोको--ये एक बड़ी 
ह॒द तक गिरमिटिया मजदूरों द्वारा पेदा किये जाते हैं। जहाँ कोको पैदा होता है 
वहाँ तो सीदियोंपर इतना जुल्म किया जाता है कि यदि हम उसे अपनी नजरोंसे 
देख पाये तो हमें कोकोके सेवनकी जरा भी इच्छा न हो। कोकोकी खेतीमें होनेवाले 
जल्मोंके सम्बन्धर्मे अनेक ग्रंथ लिखे गये हैं। सच तो यह है कि अपने सारे आहारोंकी 
उत्पत्तिके विषयमें यदि हम ठीक जानकारी प्राप्त कर पायें तो सौमें से नब्बे पदार्थोका 
त्याग कर दें। 

इन तीन वस्तुओंके बदले निर्दोष और पुष्टिदायक चाय निम्न प्रकारसे बनाई 
जा सकती है। इसे जो सज्जन चायका नाम देकर पीना चाहें वे वैसा भी कर 
सकते हँ। कॉफीके जायकेमें और इस निर्दोष चायके स्वादमें बहुतेरे लोग, जिन्हें 
कॉफीका स्वाद मालूम है वे भी, कोई भेद नहीं कर पायेंगे। गहें लेकर उसे ठीक 
ढंगसे साफ किया जाये और फिर कढ़ाईमें सेका जाये। जबतक वह खूब लाल होकर 
थोड़ा-थोड़ा कालेपन पर न आ जाये तबतक उसे चल्हेपर रहने दिया जाये। इसके 
बाद उसे उतारकर छोटी कॉफीकी चक्‍कीपर मामूली बारीक पीस लिया जाये; और 
उसमे से एक चम्मच चूर्ण प्यालेमें डाल कर उसपर उबलूता हुआ पानी डाला जाये। 
इसे यदि एक मिनटके लिए चूल्हेपर रख दिया जाये, तो और अच्छा हो। इसमें 
आवश्यकतानुसार दूध ओर चीनी डाली जाये। वेसे बिना चीनी या दृधके भी इसे 
पिया जा सकता है। यह प्रयोग प्रत्येक पाठकके आजमाने योग्य है। इसे अपनाकर 
चाय, कॉफी और कोकोको छोड़ दिया जाये तो पैसा बचेगा और एक हद तक स्वास्थ्य 
भी सुरक्षित रहेगा। जो लोग गेहँको भूननेकी तकलीफ न उठाना चाहें वे यदि ९ 
पेनी हमारे मंनेजरको भिजवा दें तो उन्हें इसका एक पौंड चूर्ण भिजवा दिया जायेगा। 

[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ८-३-१९१३ 


३५६. पत्र : हरिलाल गांधीको 


फाल्गुन सुदी ६ [मार्च १४, १९१३]! 

चि० हरिलाल, 

तुम्हारा पत्र बहुत महीने बाद मिला है। तुम पत्र न लिखनेपर हर पत्रमे 
पद्चात्ताप और खेद प्रकट करते हो। इस पश्चात्तापकी कोई कीमत न तुम्हारे लिए 
बची है और न मेरे लिए। किसीसे बेबसीकी हालतमे कोई काम न हुआ हो, उसके 
लिए वह पश्चात्ताप करे और फिर वेसा न करनेके लिए खूब सावधान रहे तभी 
परचात्तापका कोई फल निकलता है। तुम्हारा परचात्ताप तो केवल औपचारिकताके 
अन्तगंत आता है। क्‍या बच्चे माँ-बापसे औपचारिकता बरतते हैं? 

तुम्हारी परीक्षाके [परिणामके ] सम्बन्ध जैसे ही मुझे दूसरे जरियेसे खबर 
मिली वेसे ही मेने तुम्हे पत्र लिख दिया था। किन्तु जिस डायरीमें तुम्हारा पता 
था वह कहीं इधर-उधर रख दी गई थी, इसलिए पत्र उस समय डाकमें नहीं डाला 
जा सका। अभी-अभी छुड़वाया है। इसलिए मेरा पहला पत्र और यह पत्र लगभग 
साथ-साथ ही मिलेंगे। । 

तुम्हारे पत्रकी राह एक में ही आतुरतासे नहीं देखता, बा पूछती रहती है 
और कुमारी इलेसिन आदि भी पूछती रहती हैं। 

तुम्हारा चित्त वहाँ भी स्वस्थ नहीं हुआ है। तुम क्या चाहते हो, यह मै नहीं 
समझा। तुम चंचीको साथ लेकर अहमदाबादमें रहता चाहते हो, यही एक बात में 
समझ सका हूँ। इस विषयमे शायद तुमने डॉक्टरको' भी लिखा है। तुम्हे जैसे 
सुविधा हो बसे रहना। 

तुम्हारे पत्रके दूसरे भागके सम्बन्धर्में इतना ही लिखना चाहता हूँ: “जैसे 
अच्छा लगे वेसे रहो; [किन्तु] जैसे भी हो हरिको प्राप्त करो।” मैं बहस नहीं 
करूँगा। हमारे मार्ग भले ही अलग-अछूग हों, किन्तु यदि हमारा गन्तव्य एक ही 
हो तो हम वहाँ मिलेंगे। हम विरोधी मार्गोपर भी चलें तो उससे क्‍या होता है? 
मुझे यह मिथ्याभिमान नहीं है कि मैं सर्वथा सच्चा हैँ और दूसरे झूठे हैं। इस एक 
बातको मेने जरूर पकड़ रखा है कि मुझे अपना कत्तंव्य जैसा सूझे वैसा ही करना 
चाहिए। किन्तु, में जानता हूँ कि तुम्हें इस प्रकार स्वतन्त्र मान लेनेसे भी | तुम्हें 


१. जनवरी २६, १९१३ को हरिलार गांधीको छिखे पत्रमें गांधीजीने उनके परीक्षा-फलकी चर्चा 
की है ओर उनसे प्रश्न-पत्र भेजनेकों कद्दा है । यहाँ वे पुनः अश्ष-पत्रोंकी माँग करते है और कद्दते है कि 
एक साथ दो पत्र भेजे जा रहे हैं । अतः यह पत्र २६ जनवरीवाले पत्रके कुछ दी दिन बाद लिखा 
गया होगा । 

२. देखिए “ पत्र: हरिछाल गांधीको ”, पृष्ठ ४४५-४६ । 

३. डॉ० प्राणजीवन मेहता । 


११-ह३ १ 


४८२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


यही रूगता होगा कि| हम बराबर नहीं हैं। तुम मेरे -विचारोंसे उलटा कोई 
रास्ता लेना चाहो तो भी तुम्हें पेसेके लिए मेरे अधीन होकर रहना पड़ेगा। में 
चाहता हूँ, यदि सम्भव हो तो तुम्हें इस स्थितिसे भी मुक्त कर दूं और तब तुमसे 
बराबरीका होकर वाद-विवाद करूँ। परन्तु यह कैसे सम्भव हो? मैंने अपने कत्तेव्य- 
ज्ञानके अनुसार कमाईके साधन त्यागकर भूल की हो तो मुझे पछताना पणड़ेगा। किन्तु 
ऐसा करते हुए मैने बच्चोंका विचार नहीं किया, क्‍या इतने अंशमें यह अन्याय न 
माना जायेगा ? इसका उत्तर में “ना ”में देता हँँ। अपनी बुद्धिके अनुसार मेने उनका 
भी विचार किया। मेरा यह विचार ठीक था या नहीं, यह तो मुझे और तुम्हें 
समय ही बतायेगा। 

में देखता हूँ कि इंग्लैंड जानंका खयाल तुम अब भी करते रहते हो। इसे 
दबाना | अभी तुम्हारा वक्‍त नहीं आया। 

तुमने अपनी परीक्षाके पर्च रखे हों तो मुझे भेजना। 

मणिलाल खूब पढ़ रहा है। उसका चित्त पढ़नेमें लगा है। में उसे डेढ़ घंटे 
प्रतिदिन देता हँ। लिखना कि तुमने कौन-कौन-सी पुस्तकें पढ़ी हैं। मेरे प्रशनका आशय 
है --- परीक्षाके निमित्त । अपने अंग्रेजी लेखका नमूना भेजना। 

बापूके आशीर्वाद 

[ पुनशच: | 

रामदास और देवदास भी ठीक पढ़ रहे हैं; किन्तु अभी उनका चित्त लगा 
नहीं है। बा की तबीयत ठीक है। आनन्दलालने अभेचन्दका व्यापार सेमालनेके लिए 
फीनिक्ससे मुक्ति ले ली है। 

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें प्रति मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३९) की 
फोटो-नकलसे । 


३५७. पत्र: जमनादास गांधीकों 


फाल्गुन सुदी ६ [मार्च १४, १९१३॥ 
चि० जमनादास, 
तुम्हारे देशसे भेजे पत्र अब मिले है। उन्हें [ सबने | बहुत दिलचस्पीसे पढ़ा। 
मुझे तुम्हारी मनाहीका ध्यान है। परन्तु इन पत्रोंमें तुमने छगनहाल और मगनलालको 
पढ़वा देनेकी अनुमति दी है। मेने उन्हें मणिकालकों भी दिखा दिया है; इसमें 
मुझे उसका हित दिखाई दिया। तुम्हारे पत्र इतने अच्छे लगे कि अब और किसीकों 
नहीं दिखाऊंगा। इसके अलावा जिनमे केवल तुम्हारे आन्तरिक उद्‌्गार है उन्हें में 
अकेला ही पढ़गा और फिर फाड़ दूँगा। 


१, पत्रसे सप्रष्ठ है कि यह जमनादास गांधीके १४ दिसम्बर, १९१२ को दक्षिण आफ्रिकासे भारतेके 
लिए रवाना होनेके बाद ही लिखा गया होगा; और इस तिथिके बाद पढ़नेवाली फाब्युन सुदी ६ को 
१९१३ के माचे मदीनेक्री १४ तारीख पड़ी थी । 


पत्र : जमनादास गांघीकों ४८३ 


तुम्हारे फोड़ अब अच्छे हो गये होंगे। जबतक तुम्हारा रक्त बिलकुल शुद्ध 
नहीं हो जाता और अनुभवके आधारपर जबतक तुम अपना अनुकूल आहार नहीं 
ढूँढ़ निकालते तबतक तुम्हें एक-त-एक रोग छरूमगा ही रहेगा। यह [खराबी | प्रयत्नसे 
दूर की जा सकती है। में तुम्हे अपने साथ रखना चाहता था इसमें मेरा यह लोभ 
अन्तरनिहित था। 

सोंठ हमारी व्यवस्थामें त्याज्य नहीं है किन्तु वह गुणकारी भी नहीं है। फला- 
हारी मनृष्यको उसका दुष्प्रभाव तुरन्त दिखाई दे जायेगा। 

“अंग्रेजी सीखें तो पूरी सीखें ” इस उक्तिसे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता 
कि रेलमे यात्रा करें तो पहले या दूसरे दर्जेमं करें। अंग्रेजी शिक्षा शिक्षाके रूपमें 
ब्री नहीं है। रेलमें यात्रा करना स्वंथा बुरा है। इसलिए उसमें बैठना ही पड़ तो 
कष्ट सहकर बैठ जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ असंख्य लोग विवश होकर 
कष्ट सहते हैँ वहाँ हम ज्ञानपुर्वक कष्ट भोग लें -- यानी, जहाँ कष्ट सहना अनीति- 
कर न हो वहाँ। 

फाममें जो-कुछ खाया जाता था, वही सब फीनिक्समें माफिक नहीं आ सकता। 
तुम इसलिए बीमार हो गये कि आवश्यक परिवततन करने योग्य समयतक वहाँ 
नहीं रहे। 

जहाजके प्रबन्धक डेकपर यात्रा करनेवाले यात्रियोंकी सेंभाल रखनेके लिए बाध्य है । 

तुम दूध और दहीको न छोड़ो, यह ठीक लगता है। किन्तु उन्हें प्रधानता न 
दो। ये प्रमाद बढ़ानेवाली वस्तुएं हैं। भाई कोटवाल अब देशमें हैं। उनसे सम्पर्क स्थापित 
करना। वे अभीतक फलाहारी है। उनके अनुभवसे लाभ उठाना। वे इस सम्बन्धमें 
गहराईसे सोचेगे और कुछ ऐसी नई शोध कर सकेंगे जो तुम नहीं कर सकोगे। 

ब्राह्मपगोंकी मान देनेके लिए हमें अपनी आंतरिक भावना बसी ही बनानी 
चाहिए और उनपर कटाक्ष न करना चाहिए जिस प्रकार किसी कुलीन कुटुम्बके 


मनुष्यको देखकर | किसी कारणसे | हमारे मनमें उसके प्रति दया उत्पन्न होती है 
और सम्मानतका भाव' भी बना रहता है। वेश्याके पुत्रके प्रति हमारे मत स्वाभाविक 


सम्मानका भाव नहीं होता। किन्तु मेरे कहनेका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मणोंके 
दुराचारका समर्थन किया जाये। वे बेकार भीख माँगने निकलें तो उन्हें पढ़ते हुए 
उठकर चुटकी-भर अन्न देना पढ़ाईका हर्ज करना है। में इसमें ब्राह्मगका सम्मान 
हुआ नहीं मानूंगा, बल्कि इसे तुम्हारी भीरुता अथवा विचारहीनता मानूंगा। अब भी 
समझमें न आया हो तो फिर पूछना। 

दोपहरका सोना प्रयासपुर्वक छोड़ना पड़े तो भी छोड़ देना। सोनेका बहुत जी 
हो तो स्‍्तान कर लेना। 

में स्कूलोंके या शिक्षाके विरुद्ध नहीं हूँ, बल्कि उनकी छापके' विरुद्ध हूँ। सर- 
कारी स्कूलोंके विरुद्ध एक आपत्ति यह है। 


१. अभिप्राय कदाचित्‌ स्कूल और कालेजोंकी डिग्रियोंसे है, जिनके दोने-मरसे व्यक्ति योग्य और 
न द्दोनेसे अयोग्य माना जाने छगता है । 


४८४ सम्पूण गांधी वाउ्मय 


मास्टर सच्चरित्र नहीं है और छात्र उनसे अरूग रहते हैं, यह दूसरी आपत्ति 
है। छात्रोंका समय कितने ही विषयोंमे व्यर्थ जाता है, यह तीसरी आपत्ति है, और 
ये स्कूल बहुत बार हमारी गुलामीकी निशानी बन जाते है, यह चौथी आपत्ति है। 

पारसी-टोपी पारसियोंकी [ही | नहीं है; बल्कि हमारी [भी | है; भले ही 
उसे हमने उनसे लिया हो। हमारे पूव॑जोंने उसे लिया, यह उनकी भूल हो सकती 
है, किन्तु यह ऐसी बात नहीं है, जो अब सुधारी जाय। परन्तु हम नई टोपी अप- 
नानेकी झंझटमें क्‍यों पड़ें?! हंगरीकी टोपी या मुगलिया टोपी पहनना हमारे इस 
अभिमान और अहंभावका सूचक-सा है कि हम दूसरोंसे भिन्‍न हैं। 

मेरा यह खयाल है कि मेरे | भारत | आनेके बाद भी प्रेस' जिस तरह चल रहा 
है, उसी तरह चलता रहेगा। कुमारी इलेसिन और कुमारी वेस्टके अन्ततः भारत आनंकी 
सम्भावना है। श्री पोलक और श्री रिच तो वकालत करेंगे और दक्षिण आकफ्रिकामें 
ही रहेंगे। श्री कैलेतबैकके सम्बन्धर्मं निश्चित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है भाई 
कोठवाल तो मेरे साथ रहेंगे। सम्भव है, मणिलाल मेरे साथ ही रहे। वह खूब 
पढ़ता है। अभी उसकी पढ़ाई चलेगी। मुझे यह मोह है कि में उसे जितनी तेजीसे 
और जितनी अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ, वेसे कोई दूसरा उसे नहीं पढ़ा सकता 
और न पढ़ायेंगा। जेकी बहन ठीक रहती है। फिलहाल मेरी गोद ली हुई वही 
एक लड़की है। वह डॉक्टर मेहताके बजाय मेरी लड़की अधिक है, इसलिए ऐसा जान 
पड़ता है कि मेरे साथ ही रहेगी। 

तुम अपनी पोशाकर्में विचित्रता न रखो। सिर ढेंको, अंगरखा जरूरी जान 
पड़े तो पहनो और जरूरत जान पड़े तो जूते भी। जूतोंका उपयोग बाहर जाओ, 
तभी करो; घरमें तो नंगे पेर ही रहो। बाहर भी, ज्यादा गर्मी या सर्दी हो, उसके 
अलावा नंगे पैर रहो। इन सब बातोंपर आग्रह रखना जरूरी नहीं है। फिर भी 
जो बात अनुकूल आ गई हो, उसपर कायम रहना चाहिए। 

अब तुम्हारे पत्रमें उठाये गये सवालोंके जवाब पूरे हो गये। अधिक लिखनेका 
समय नहीं है। में चाहता हूँ कि तुम्हारे सम्बन्धमें मेंने जो आशाएँ बाँध रखी है वे 
पूरी हों, उन्हें पूरा करनेमें तुम्हारा मन दृढ़ हो और ईइवर तुम्हारी सहायता करे। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४२) से। 
सौजन्य : नारणदास गांधी 


१, इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स । 


३५८. एक सार्वजनिक उदाहरण 


ऐसा एक सवार उठाया गया था कि वाइसरॉयकी कौंसिलूमें बम्बई विधान- 
सभाके गर-सरकारी सदस्योंका प्रतिनिधित्व करतेके लिए श्री गोखलेका चुनाव अवेध 
है, क्योंकि लोकसेवा आयोग (पब्लिक सविस कमीशन )के एक सदस्यकी हैसियतसे वे 
सावंजनिक कोषसे वेतन लेते हैँ और इसलिए वे एक “सरकारी कर्मचारी ” हैं। हमें 
मालूम हुआ है कि श्री गोखलेने अपना प्राप्य वेतन लेनेसे इनकार करके इस मामलेको 
अपने विशिष्ट ढंगसे समाप्त कर दिया है। ऐसी बातोंकी आशा उसी व्यक्तिसे 
की जाती है, जिसने अपना जीवन जन-सेवाके लिए उत्सर्ग कर दिया हो। हम उनके 
इस कार्यके लिए--जिसे वे तो सवंथा स्वाभाविक मानेंगे -- उन्हें बधाई नहीं 
बल्कि मातृभूमिको ऐसा महामना पुत्र पानेके लिए हृदयसे बधाई देते है। यह 
सच है कि ऐसी घटना दक्षिण आफ़िकारमें नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ तो आयोगके 
सदस्योंको कानून द्वारा ही उन निर्योग्यताओंसे मुक्त कर दिया गया है, जो अन्यथा 
अपनी सेवाओंके लिए पारिश्रमिक ग्रहणके कारण उनपर लछगतीं। किन्तु इस स्वशासित 
उपनिवेशर्में भी, जहाँ सावंजनिक नतिकताके ऐसे दृष्टान्तोंका कमसे-कम पिछले कुछ 
वर्षोसि वस्तुतः अस्तित्व ही नहीं रहा है, श्री गोखलेके उदाहरणका अनुकरण किया 
जाना चाहिए। 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-३-१९१३ 


३५७९. ब्रिटिश नोसेना 


ब्रिटिश राज उसकी नौ-सेनापर टिका हुआ है, ऐसा लाखों अंग्रेजोंका ख्याल 
है। यूरोपके बहुत-से लोग भी ऐसा ही मानते हैँ और ब्रिटिश साम्राज्यमें रहनेवाले 
लोगोंके मनपर यह बात अंकित की जाती है। इसके सम्बन्धर्मों संस्थाएँ बनाई गई 
है, और अखबार भी इसीसे भरे रहते है। नौसेना संघ (नेवी लीग) नामका एक 
बड़ा संघ बनाया गया है। नौसेना रखनेपर किया जानेवाछा खर्च दिन-प्रतिदिन बढ़ता 
जा रहा है। अंग्रेज बालकोंको बचपनसे ही यह पढ़ाया जाता है कि इसमें कुछ भी 
बुराईकी बात नहीं है। नौसेनिकोंका गुणगान किया जाता है। उपनिवेशोंसे इसके 
खर्चंका हिस्सा भी माँगा जाता है। इस खर्चके बारेमें संघ-संसदर्में पिछले हफ्ते बहस 
हुई थी। इसमें श्री मेरीमेनने बहुत ही कटु और विचारणीय' भाषण दिया। उन्होंने 
साफ-साफ कहा कि यूरोप तो पागल हो गया है। उसपर सेताकी घुन 
सवार हो गई है। सेनाएँ बढ़ाना एक तरहकी बीमारी है। उनका विश्वास 
है कि इससे बेचारे गरीब पिसते रहते है। इसीलिए उन्होंने सलाह दी है कि 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


दक्षिण आफ्रिकाकों इस पागलपनमें न पड़ना चाहिए। वे स्वयं अंग्रेज हैं; फिर भी 
ब्रिटेनकी नौसेनापर आधारित महत्ता उन्हें नहीं चाहिए। वे यह मानते हें कि 
अंग्रेजोंकी महत्ताका कारण उनकी सेना नहीं है। उन्होंने जनरल बोथा और दूसरे 
लोगोंकों सलाह दी कि दक्षिण आफ़्रिका ब्रिटिश नौसेनाकी योजनासे बिलकुल सम्बन्ध 
न॑ रखे। श्री मेरीमेन मानते हैँ कि दक्षिण आफ्रिकार्मे जो ब्रिटिश सेना रहती है, 
वह भी अनावश्यक है। 

| गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियव, १५-३-१९१३ 


३६०. जनरल बोथाका सुझाव 


जनरल बोथा सचमृच किसान हैं, इसमें सन्देह नहीं है। यह तो सभी जानते 
है कि उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। परन्तु वे इसीसे किसान नहीं बन जाते। 
नेटालमें एक बड़ी कम्पनी है, जिसके पास लाखों एकड़ जमीन है; किन्तु उस 
कम्पनीका एक भी व्यक्ति किसान नहीं है। वे सभी किसानोंके बलपर पेसा कमाने- 
वाले लोग हैं। परन्तु जनरलू बोथा तो स्वभावसे ही किसान लगते हैं। वे अपनी जमीन- 
पर स्वयं काम करते हैं। उनको जमीनकी अच्छी जानकारी है। वे विभिन्‍न फसलोंके 
सम्बन्ध सब बातें जानते हैं। घोड़ों और भड़ोंके तो वे विशेषज्ञ ही माने जाते हैं। 
इतना ही नहीं उनके भाषणोंमें भी खेतीकी महिमाका उल्लेख होता है। उनका यह 
दृढ़ विश्वास जान पड़ता है कि दक्षिण आफ्रिकाका उद्धार सोनेकी खानोंसे नहीं होगा। 
कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि सोनेकी खानोंका सोना कुछ बरसोंमें सैमाप्त 
हो जायेगा और जोहानिसबर्ग आदि शहरोंकी दशा वेसी ही हो जायेगी जैसी कुछ 
अमेरिकी शहरोंकी हुई है। इस विषयमें कुछ भी क्‍यों न हो, परन्तु जनरल बोथाने अभी 
हालमें जो भाषण दिया है, वह पठनीय' है। उन्होंने उसमें अपना यह इरादा व्यक्त किया 
है कि यदि गोरे किसान अपनी जमीनोंमें स्वयं खेती नहीं करते तो उनसे उनकी 
जमीनें छीनकर योग्य लोगोंको दे दी जायेंगी। अवश्य ही दूसरे गोरे उन्हें यह 
कारंवाई न करने देंगे। इसलिए इन विचारोंपर अमल तो होनेवाला नहीं है; फिर 
भी इन विचारोंकी कीमत विचार-रूपमें तो है ही। जनरल बोथा, जिन्हें खंतीके सम्बन्धमें 
इतना उत्साह है, अपने प्रभाव और अधिकारसे खेतीकों खूब बढ़ावा दे सकते हैं। 
हम तो चाहते हैं कि हम लछोगोंमें भी इस तरहका कुछ उत्साह उत्पन्न हो और हम 
भी खेतीकी ओर ध्यान देने लगें। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-३-१९ १३ 


३६१. द्वान्सवालमें प्रवेशका अधिकार किसे है? 


हमारे प्रतिनिधिसि उसके दौरेके समय बहुत-से पाठकोंने यह जाननेकी इच्छा 
प्रकट की कि ट्रान्सवालमें प्रवेशका अधिकार किसे है। यद्यपि इस बारेमें पहले भी 
जानकारी दी जा चुकी है, तथापि जानकारी दुबारा देनेसे पाठकोंकों सुविधा होगी, 
इसलिए हम उक्त जानकारी फिरसे दे रहे है: 

ट्रानस्सवालमे अब केवल वे ही भारतीय प्रा्थनापत्र आदि दिये बिना प्रवेश कर 
सकते हैँ, जिनके पास १९०८ या १९०७के पंजीयन कानूनके अन्तर्गत जारी किया 
गया प्रमाणपत्र हो। उन्हें सरहदपर अपना प्रमाणपत्र दिखा कर केवल यही सिद्ध 
करना पड़ता है कि वह प्रमाणपत्र उन्हींका है। 

परन्तु यदि उनके साथ उनकी पत्नी या १६ सालसे कम उम्रका बच्चा हो तो 
उन्हे अधिकारीके सामने उनके सम्बन्धमें प्रमाण देना होता है। बहुत बार अधिकारी 
अत्याचार करता है, वह उन्हें आगे नहीं जाने देता; वे सरहदपर रोक लिये जाते 
हैं। फिर मजिस्ट्रेटके पास भी जाना पड़ता है। वकील करनेमें खर्च बैठता है। इस 
परेशानीसे बचनेका एक उपाय तो यह किया जाता है कि लोग पंजीयककी खुशामद 
करके पहलेसे अनुमतिपत्र ले लेते हैँं। परन्तु इसका परिणाम बुरा निकला है। तमाम 
लोग ऐसा करने लगे हैँ और अच्छे खासे प्रमाण रखनेवाले लोगोंकों भी दिक्कत होने 
लगी है। इसका दूसरा उपाय' यह है कि दिक्कत बरदाइत की जाये और बाकायदा 
राहत प्राप्त की जाये। इसमें तात्कालिक परेशानी तो होगी; परन्तु आगे चलकर 
इससे आसानी हो जायगी। यदि सब भारतीय' इस उपायका आश्रय लें तो समस्या 
तत्काल हल हो जाये । यदि थोड़े ही लोग इसका आश्रय लेते हो तो अपेक्षाकृत अधिक 
समय लगेंगा। यह सवाल भी उठाया गया है कि इस सम्बन्धर्मं देशसे आनेवाले 
बच्चों और स्त्रियोंकों कया करना चाहिए। ट्वान्सवालमें बच्चोंके सम्बन्धर्में अधिकारी 
निम्नलिखित ढंगका प्रमाण माँगते हैं: 

(१) प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेटका इस आशयका प्रमाणपत्र कि जिस बच्चेके पास 
प्रमाणपत्र है वह उसी व्यक्तिका बच्चा है जो उसके बापके रूपमे शिनाख्त दे रहा है। 

(२) इस प्रमाणपत्रपर शिनाख्तके लिए बाप और बच्चेके अँगूठोंके निशान 
होने चाहिए। * 

(३) बच्चेकी आयुका प्रमाण भी होना चाहिए। प्रत्येक बच्चेकी जन्मतिथि 
बिलकुल ठीक-ठीक ही बताना आवश्यक नहीं है। जहाँ बच्चेकी उम्र उसके कदसे ही 
असंदिग्ध १६ सालसे कम लगती हो, वहाँ उम्रका प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है। 

(४) प्रमाणपत्रमें यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि मजिस्ट्रेटने बच्चेकी वल्दि- 
यतके बारेमें पूरा सबूत ले लिया है। 

इतने प्रमाण तो सच्चे मामलेमें आसानीसे मिल सकते है और जो बाप अपने 
बच्चेको ट्रानस्सवाल लाना चाहता है उसके लिए इस आशयका प्रमाणपत्र साथ रखना 
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उचित है। परन्तु यह याद रखना चाहिए कि जो लोग ऐसा प्रमाण न छाये हों, उनके 
हक इससे मारे नहीं जाते। प्राय: गरीब लोगोंको जो प्रमाण दक्षिण आफ़िकार्में मिल 
सकते हैं, वे देशर्म नहीं मिल सकते। 

स्त्रियोंके सम्बन्धर्म भी ऐसे ही प्रमाणपत्रोंकी आवश्यकताकी बात सुनी जाती है। 
हमारी तो निश्चित सलाह यह है कि स्त्रियोंके अँगूठोंके निशान हरगिज न दिये जाये। 
सरकारको स्त्रियोंकी शिनाझ्त इतनी सख्तीसे करानंका कोई अधिकार नहीं है; क्‍योंकि 
इसका कोई कारण नहीं। भारतीय अनधिकारिणी स्त्रियोंकों लाये हों, ऐसे उदाहरण 
देखनेम नहीं आये है। इसका अर्थ यह है कि हमें अभी स्त्रियोंके सम्बन्धर्मं संघर्ष 
करना ही है। हमारी मान्यता यही है कि स्त्रियोंके सम्बन्धर्म विवाहके प्रमाणपत्र होना 
पर्याप्त है; और हम जानते है कि जिन स्त्रियोंके पास एसे प्रमाणपत्र है उनके अधि- 
कार कानूनके अन्तर्गत सिद्ध किये जा सकते हैं। 

उक्त जानकारी ट्रान्सवालके सम्बन्धर्में है। सवाल भी उसीके सम्बन्धर्म उठाया 
गया है। परन्तु सामान्यतः नेटालके सम्बन्धर्म भी यही बात लागू होती है। हम जानते 
है कि नेठालमे ज्यादा सख्ती है। नेटालके अधिकारियोंको अधिक सत्ता प्राप्त है। 
परन्तु जिसके पास ऊपर बताया गया प्रमाण हो, उसके लिए वह पर्याप्त होना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त यह भी याद रखना चाहिए कि हम नेटालमे इस सख्तीके विरुद्ध 
संघर्ष कर रहे हैं। यदि भारतीय अपने स्वार्थके कारण नंटालके अधिकारीकी आज्ञाको 
मानेंगे तो उस हद तक ऐसी सत्ता मज़बूत होगी और संघर्षको धक्का पहुँचेगा। नियम 
ही यह है कि जहाँ गृलाम नहीं, वहाँ मालिक भी नहीं। जहाँ लोग गुलामी करनेके 
लिए तयार हो जाते हैं, वहीं दूसरे व्यक्ति मालिक बननेके लिए खड़े हो जाते हैं। 

दक्षिण आफ्रिकार्म हमारी हालत अपनी शक्ति लगानसे तत्कारू सुधर सकती 
है। परन्तु यदि हम कमजोरी दिखायेंगे तो हम बिलकुल गिर जायेंगे। दूसरे 
उपनिवेशोंम ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे उपनिवेशोंमें स्थिति मध्यम है। इसलिए लोग 
यह अनुभव नहीं करते कि उनके पाँवोंमें बेड़ियाँ पड़ी हैं। यहाँ तो सभी भारतीयोंको 
अपनेतई बेड़ियोंमें जकड़े हुए होनेका अहसास है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-३-१९१३ 
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[ खुराक-चाल ] 


कितनी वस्तुएँ एकदम त्याग देने लायक हैं, यह हम देख चुके है। अब यह 
बतलाना रह जाता है कि दूसरे भी कुछ पदार्थ अन्य कारणोंसे त्याग देने या कम 
मात्रार्में सेवन करने योग्य हैं। किन्तु इसपर विचार करना मुल्तवी रखकर फिलहाल 
हम इस बातपर विचार करें कि हमारी खुराक क्‍या हो। 

खुराककी बाबत हम दुनियाकों मोटे तौरपर तीन हिस्सोंमें बॉठ सकते है: 
एक हिस्सा तो एसे मनुष्योंका है जो स्वेच्छासे अथवा अन्य' सुविधा ही नहीं है, 
इसलिए वनस्पतिसे उत्पन्न पदार्थोपर अपना निर्वाह करते हैं। सर्वाधिक संख्या ऐसे 
ही लोगोंकी है। इसमें हिन्दुस्तानका बहुत बड़ा भाग और यूरोप तथा चीन-जापानका 
एक बड़ा हिस्सा आ जाता है। इन लोगोंमें से थोड़े तो धर्मके कारण ही वनस्पति- 
जन्य' पदार्थोंका सेवन करते है, पर बहुतेरे ऐसे है जो मांसादि न मिलनेके कारण 
उसके बिना काम चलाते है और मौका पानेपर मांसादि रुचिपूर्वक खाते है। इटली, 
आयरलेंड और स्कॉटलेडके बहुत-से लोग तथा रूसके गरीब लोग और चीनी तथा 
जापानी आदि इस श्रेणीमें आते हैं। इटलीका मुख्यः खाद्य मकरोनी, आयरलंडका आह, 
स्कॉटलेडका मटर और चीन' तथा जापानका चावल माना जाता है। दूसरे हिस्सेमें 
वे लोग आते हैं जो वनस्पतिके साथ ही मांस-मछली आदि [ दितमे | एक या एकाधिक 
बार खाते है। इसमें इंग्लैंडका बहुत बड़ा भाग, भारतके मातवर मुसलमान और 
जिन्हें धर्मकी बाधा नहीं है, ऐसे हिन्दू तथा घनाढ्य' चीनी और जापानी आदि आ 
जाते हैं। यह विभाग भी बहुत बड़ा है किन्तु पहले भागसे बहुत छोटा है। तीसरेमें 
अत्यन्त ठंडे प्रदेशोंमें रहनेवाली कुछेक जंगली मानी जानेंवाली जातियाँ और कुछ 
सीदी भी हैं, जो निरे मांसाहारपर ही निर्वाह करते हैं। मानवताका यह अंश बहुत 
ही छोटा है और यह भी ज्यों-ज्यों यूरोपीय भ्रमणाथियोंके सम्पर्कमें आता जा रहा 
है त्यों-त्यों अपने आहारमें वनस्पतिका समावेश करता जा रहा है। इस वस्तुस्थितिके 
आधारपर हम केवर इतना ही अनुमान कर सकते हैं कि मनुष्य जीवित तो इन 
तीनों खाद्य-प्रणालियोंके सहारे रह सकता है; किन्तु हमें देखता यह है कि इनमें 
सर्वोपरि आरोग्यवर्धक आहार कौन-सा है। 

शरीरकी रचनाको देखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रकृतिन मनुष्यको 
वनस्पतिका आहार करनेवाला बनाया है। दूसरे प्राणियोंके साथ हमारी तुलना करते 
हुए यह देखनेमें आया है कि हमारी [ शरीर |-रचना अधिकांशत: फलाहारी जानवरोंके 
साथ मिलती है। उदाहरणके लिए बन्दरकों ले लें। उसकी खुराक हरे और सूखे फल 
हैं। उसके दाँत और उसका पेट हमसे मिलते-जुलते हैं। [ प्राणियोंको | फाड़कर खा 
जानेवाले जानवर सिंह, व्यात्न आदिके दाँतों और पेटकी रचना हमसे भिन्‍न प्रकारकी 
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है। उनके-जैसे पंजे हमारे नहीं हैं। जो पशु मांसाहारी नहीं हैं, जेसे कि बैल इत्यादि, 
उनसे भी हमारी कुछ समानता है, किन्तु घासके एक बड़े गठठेकों हजम कर जानेके 
लिए उनकी-जेसी और उनकी जितनी अतड़ियाँ आदि हमारे नहीं है। इसके आधार- 
पर बहुतसे शोधकर्ता यह कहते हैं कि मनुष्य न मांसाहारी प्राणी है और न वह 
चाहे जैसी वनस्पतिका आहार करनेके लिए ही बना है। वनस्पतिमे भी उसका मुख्य 
आहार तो फल आदि ही होने चाहिए। 

रसायन-शा स्त्रियोंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिखाया है कि मनुष्यके निर्वाहके 
लिए आवश्यक सभी तत्व फलोंके द्वारा उसे मिल सकते है। केला, नारंगी, खज्र, 
अंजीर, सेब, अनानास, बादाम, अखरोट, मूँगफली, नारियल आदियें स्वास्थ्यको बनाये 
रखतेवाले तथा शक्ति प्रदान करनेवाले सारे तत्व विद्यमान हैँ। ये शोधकर्ता यह भी 
मानते हैं कि मनुष्यको पका कर भोजन करनेकी भी जरूरत नहीं है। दूसरे प्राणी 
केवल सूर्यके तापमें ही पकी हुई वस्तुओंपर निर्भर रह लेते हैं; यह मनुष्यके लिए 
भी सम्भव होना चाहिए। उनका तो यहाँ तक कहना है कि पकारय जानेके कारण 
खाने योग्य वनस्पतियोंका सत्व और पोषक तत्व' नष्ट हो जाता है। वनस्पतियोंका 
एक विशेष गृण स्फूर्ति प्रदान करना है; यह आँचपर पकानेसे अंशत: नष्ट हो ही 
जाता है। ये ऐसा भी कहते हैं कि जिस वनस्पतिको हम पकाये बिना नहीं खा 
सकते, वह हमारा आहार ही नहीं हो सकती। 

इतना तो निर्चित है कि यदि उपर्युक्त कथन ठीक हो तो हमारे घरोंमें-- 
रसोई और भोजनादिमें जो समय' जाता है, उससे बहुत कम समयमें यह काम निबठाया 
जा सकता है। हमारी स्त्रियोंका बहुतेरा समय और घरमें रसोई आदिम फेंसा हुआ 
स्थान बच सकता है और इस सबके परिणामस्वरूप हम अनेक प्रकारसे स्वतन्त्र हो 
सकते है तथा बचे हुए समय और पंसेका दूसरा अच्छा उपयोग कर सकते है। 

किन्तु सब छोग रसोई बनाना छोड़ दें, अपनी स्त्रियोंकों रसोईरूपी कैदखानंसे 
मुक्त करें, स्त्रियाँ स्वयं ही उस कैदसे मुक्त होना चाहें-- यह सब स्वप्न-सा ही 
प्रतीत होता है; और कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि जो हो नहीं सकता है, उसकी 
चर्चा ही किस लिए। सभी लोग ऐसा कर सकेंगे या नहीं, हम इस बातका विचार 
नहीं कर रहे हें। अच्छा क्‍या है, इतना-भर विचार हम यहाँ कर रहे है। यदि हम 
सर्वोत्तम आरोग्यकी बातकों समझ पायें तो सामान्य आरोग्य तो प्राप्त कर ही सकते 
हैं। सर्वोत्तम आहार कौन-सा है, इतना जान लें तो सामान्य रूपसे हमें क्या खाना 
चाहिए यह भी हम जान सकेंगे। 

यूरोपमें भी इस विषयपरः अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। फलाहारके प्रयोग 
करनेवाले यूरोपीय भी देखनेमें आते हैं। कितने ही ऐसे लोगोंने अपने अनुभव प्रकाशित 
किये हैं। पर ये सब लोग किसी घाभिक दृष्टिसे नहीं, केवल स्वास्थ्यकी दृष्टिसे ही 
फलाहारी बने हैं। जस्ट नामक एक जम॑न हैं। उन्होंने फछाहारपर एक सुन्दर ग्रंथ' 
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लिखा है और अनेक उदाहरणों तथा दलीलों द्वारा सिद्ध कर दिखाया है कि फलाहार 
सर्वोत्तम आहार है। उन्होंने अनेक रोगियोंकों फलाहार और खुली ह॒वाके द्वारा अच्छा 
किया है। वे तो यहाँ तक कहते है कि जिस देशमें जो फल होते हैं, उन्हींसे मनृष्य 
अपना सम्पूर्ण पोषण प्राप्त कर सकता है। 

यहाँ यदि में अपने ही प्रयोगका वर्णन करूँ तो कुछ अनूचित नहीं होगा। 
करीब छः माह हो गये, मैन कोई अन्न नहीं लिया और निरा फलाहारी ही हूँ। 
दूध-दही भी नहीं लिया। मेरा आहार केले, मूगफली, जेतूनका तेल और नीबू या 
वैसा ही कोई खट्टा फल और खजूर--यही रहा है। में यह तो नहीं कह सकता 
कि यह प्रयोग ठीक सफल हो पाया है। ऐसे महान परिवर्ततके परिणामोंकों जाननेके 
लिए छ: माहका समय काफी नहीं है; पर इतना तो कह ही सकता हूँ कि जहाँ दूसरे 
लोग बीमार पड़े हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक बना रहा है। इसके पहले मुझमें जो मान- 
सिक और शारीरिक शक्ति थी, उससे आज' कहीं अधिक है। शारीरिक शक्तिके 
सम्बन्ध्में मुझे इतना तो कहना ही चाहिए कि जितना वजन में पहले उठा सकता 
था, शायद उतना आज नहीं उठा सकता, पर पहले में जितने घंटे मजदूरी कर 
सकता था आज उससे कहीं अधिक समय तक-- बिता थके -- परिश्रम कर सकता 
हँ। मानसिक कार्य अभी बहुत अधिक करता पड़ता है, तब भी में उसे ठीक तौरसे 
कर पाता हूँ। कई रोगियोंपर भी मैंने यह खुराक आजमाई है। उसके परिणाम 
चमत्कारपूर्ण मिले हैं। उनका वर्णन में रोगके प्रकरणमें देनेका विचार करता हूँ। 
अत: दूसरोंके तथा मेरे अनुभवके आधारपर, और जो-कुछ मैंने पढ़ा-सोचा है, उससे 
इतना साबित होता है कि फल बहुत ही अच्छा आहार है। 

में यह नहीं मानता कि यह अध्याय पढ़कर ही कोई पाठक फलाहारका प्रयोग 
करने लूग जायेगा। मेरे इन लेखोंका शायद ही कुछ प्रभाव पाठकोंपर पड़े। किन्तु 
मुझे अपनी घारणाके अनुसार जैसा-कुछ ठीक छगा है, उसे प्रकट कर देना अपना 
कत्तेंव्य. जान पड़ता है। 

यदि कोई पाठक फलाहारका प्रयोग करनेका विचार करे तो उसे में जल्दबाजी 
न करके धीरे-धीरे चलनेकी सलाह दगा। वह पहले सारे प्रकरण पढ़ डाले और तब 
उनका निष्कर्ष निकाल कर जो करना हो करे। 

अगले प्रकरणमें हम दूसरे दर्जके आहारके सम्बन्धर्में विचार-विमर्श करेंग। मेरी 
समझमें उसके अनुसार चलना अधिक आसान होगा और यह प्रकरण भी उसके बाद 
ही ठीक समझमें आ पायेगा। 

जो पाठक इन प्रकरणोंकों ध्यानपूर्वक पड़ रहे हैं, उनसे मेरी इतनी प्रार्थना है 
कि वे अपना अन्तिम निर्णय इन प्रकरणोंके समाप्त हो जानेपर ही करें। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-३-१९१३ 


३६३. लॉड्ड ऐंम्टहिल द्वारा हमारा पक्ष-पोषण 


उस दिन लॉर्ड एम्टहिलन ला सभामे माननीय श्री गोखलेकी दक्षिण आफ्रिका- 
यात्रासे सम्बन्धित कागजात देखनेकों माँगे। इस श्रेष्ठ पुरुषके मनमें हमारे कार्यके 
प्रति जो महान्‌ एवं अथक उत्साह है, इसके लिए हम एकाधिक बार भारतीय समाज- 
की ओरसे क्ृृतज्ञता प्रकट कर चुके है। वे ऐसा कोई अवसर कभी नहीं चूके, जब 
हमारी समस्याकी ओर वे लछाड सभाका ध्यान आकर्षित करके कुछ लाभ उठा सकते 
थे; और प्रत्येक भारतीय जानता है कि छॉड महोदयका कार्य हमारे लिए कितना 
सहायक सिद्ध हुआ है, और उससे मृसीबतोंके बीच हमे किस प्रकार प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ है। उनका सबसे ताजा प्रयत्न, जिसका पूरा विवरण हम अन्यत्र प्रकाशित कर 
रहे हैं, श्री गोखलेके दौरेपर आधारित था। छॉड एम्टहिलको यह बात गवारा नहीं 
थी कि श्री गोखलेकी यात्रा बिना किसी ठोस परिणामके लोगोंके दिमागसे उत्तर 
जाये। वे इस बातके लिए उत्सुक थे कि यात्राके कारण जो अच्छा वातावरण बना 
है, उसका पूरा उपयोग ऐसे तय कानून बनवानके लिए और वर्तमान कानूनोंके अमलूको 
ऐसा रूप देनेके लिए किया जाये, जिससे जो मुसीबतें हमपर निरन्तर लादी जा रही 
हैं, हमें उनसे राहत मिले। प्रसंगवश उन्होंने श्री गोखलेके व्यक्तित्व एवं योग्यताके 
प्रति शानदार श्रद्धांजलि अपित की। हमें दुःख है कि लॉर्ड एमॉट, जो सरकारकी ओरसे 
बोले, अवसरके अनुरूप ऊँचे नहीं उठ सके। वे लॉर्ड ऐंम्टहिलके उद्गारोंकी उदात्त और 
मित्रतापूर्ण भावनाको ग्रहण नहीं कर पाये, अतः उन्होंने अत्यन्त रूखा उत्तर दिया। 
वे बहुत-सी बातोंपर बिलकुल चुप रहे और किसी बातका वादा नहीं किया। उप- 
निवेशकी भावनाका जरूरतसे ज्यादा खयाल करना और भारतीयोंकी भावनाकी उपेक्षा 
करना ही वह प्रवृत्ति है जो हमें इतना व्यथित करती है और इसी बातके कारण 


१. छॉर्ड ऐम्टहिलने ११ फरवरी, १९१३ को छोंडे समामें पूछा था कि क्या सामप्नाज्य-सरकारको 
सरकारी तौरपर ऐसी कोई जानकारी मिली है, जिससे अखबारोंके इस समाचारकी पुष्टि होती दो कि 
श्री गीखलेकी दक्षिण आफ्रिका-यात्रा सफल रही । उन्होंने श्स बातकी जिज्ञासा करते हुए कि क्या बिटिश 
भारतीयके प्रश्नका निकट-भविष्यमें कोई सन्तोषजनक इल निकलनेकी आशा है, श्री गोखलेकी यात्रासे-सम्बन्धित 
कागजात दिखानेकी भी माँग की । उद्धोंने इस प्रश्नकों साम्राज्यीय हितकी दृश्सि अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया 
ओर कहा कि श्सके बने रहनेसे भारतीयोंमें बड़ा असन्तोष फेला हुआ है, जिसका प्रबलतम रूप १९११ के 
कांग्रेस अधिवेशनमें प्रकट हुआ । उन्होंने यह भी पूछा कि झस यात्राके परिणाम-स्वरूप जो सद्भावनाका 
वातावरण तेयार हुआ है, उसका लाभ उठानेके लिए सरकारने क्या-कुछ किया है १ उपनिविश उप-मन्त्री 
लॉडे एमॉटने इसका औपचारिक ओर रूखा-सा जवाब देते हुए कहा कि गोखलेने गेर-सरकारी तौरपर यात्रा 
की थी, उन्होंने मन्त्रियोंसे जो निवेदन किया था उसका स्वरूप अनौपचारिक था और सदनके सामने रखनेके 
लिए तत्सम्बन्धी कोई कागज नहीं है । इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९१३ । 


हिन्दू ओर मुसलमान सावधान हो जायें ४९३ 


हमें यह सोचनेके लिए बाध्य होना पड़ता है कि हमें अपने ही साधनोंपर निर्भर 
रहना पड़ेगा। 

| अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९१३ 


३६४. हिन्दू ओर मुसलमान सावधान हो जायें 


सारा सवाल यह था कि क्‍या मुस्लिम प्रथाके अनसार विवाहित पत्नी 
प्रवासी अधिनियमके अर्थेमें पत्नी है । न्यायाधीशने निर्णय दिया है कि ऐसी 
अर्जी निश्चित रूपसे अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए, क्योंकि यह विवाह 
प्रवासी कानूनकी शर्तोंको पूरा नहीं करता । 

“केप आर्गंस ने इसी आशयकी रिपोर्ट दी है। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको 
इससे ज्यादा स्पष्ट और मभहत्वपुर्ण फंसलेसे शायद ही कभी वास्ता पड़े। अभीतक 
विवाहके सवालपर असर डालनेवाले जितने भी फैसले हुए, वे सब न्यूनाधिक दुर्वोध 
ही थे -- उनका आशय' अदृष्ट नहीं होता था। इसी बार यह सवार साफ तौरपर 
सीधे-सीध।ं पेश किया गया था। यह मुकदमा कसौटीके रूपमें किया गया था और 
इसमें फंसला हम भारतीयोंके विरुद्ध दिया गया है। यह फैसला किसी एक व्यक्तिके 
विरुद्ध नहीं है। और इसमे भी सनन्‍्देह नहीं कि न्यायाधीश और कुछ नहीं कर सकता 
था। प्रवासी-अधिकारीको भी दोष नहीं दिया जा सकता। उसे तो अधिनियमपर 
अमल करना था और उसने उसपर अमल किया। इस फंसलेका मतलब है कि 
हिन्दुओं और मुसलमानोंकी सभी पत्नियाँ दक्षिण आफ्रिकार्मोें गर-कानूनी तौरपर रह 
रही है; और इसलिए वे सरकारकी दयापर आश्रित हैँ। वे इस देशमें केवल सर- 
कारकी कंपासे रह सकती हे। और अगर भविष्यमें भारतीय पत्नियाँ-- चाहे वे 
हिन्दू हों या मुसलमान अथवा पारसी -- निकाल बाहर की जायें तो खुद हमारे सिवा 
और किसीको उसके लिए दोष नहीं दिया जायगा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे 
हमारा आत्मसम्मान हमे सहन नहीं करने देता। हम आशा करते हैं कि हर एक 
अंजूमन, हरएक संघ और प्रत्येक धर्मसभा सरकारके पास सम्मानपूर्ण आवेदन भेजेगी 
कि नये प्रवासी-विधेयकर्मे इस प्रकार परिवतंन किये जाने चाहिए कि प्रतिष्ठित भार- 
तीय धर्मोके अनुसार किये गये विवाह कानून-सम्मत माने जाये। यह प्रार्थना तुरन्त 
स्वीकार की जानी चाहिए--सो न केवल इसलिए कि हम ब्रिटिश साम्राज्यके अग 
हैं, वरन्‌ इसलिए भी कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्यके मान्य नियमोंके अनुसार होगा। 

वास्तवम यह सत्याग्रहियोंके सामने एक गम्भीर प्रश्न प्रस्तुत करता है। अर्थात्‌ 
क्या उन्हें अपनी माँगोंमे इस अचिन्तित किन्तु असहनीय कष्टके निराकरणकी बात 
भी शामिल नहीं कर लेनी चाहिए? जो भी हो, यह एक ऐसा सवाल है जो भार- 
तीयोंसे उनके सर्वस्वकी --- उनके व्यापार, उनके धन, उत्तके आराम, सबकी -- कुर्बानी 

१. देखिए अगर शीषेक 


४९४ सम्पूर्ण गांधी वामय 


माँगता है। उनके या उनके भाइयोंके विवाहोंको अवेध करार दिया जाये, इस कीमत- 
पर तो अपना यह सर्वस्व बचाना उनके लिए काफी मेंहगा सौदा करने जैसा होगा। 
उन्हे किसी भी बातकी परवाह किये बिना शीघ्र ही इस दिशामें उत्साहपूर्वेक क्रिया- 
शील हो जाना चाहिए। 

| अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९१३ 


३६५. भारतीय धर्मोपर हमला 


'केप टाइम्स में स्त्रियोंके सम्बन्धर्मं एक फैसछा अभी छपा है। हमने ऐसा 
महत्वपूर्ण और गम्भीर फैसला अबतक कभी नहीं पढ़ा या देखा। बाई मरियम नाम- 
की एक स्त्री है। वह मुस्लिम शरीयतके मृताबिक ब्याही गई है। उसका पति उसे 
देशसे लेकर आया। प्रवासी-अधिकारीने उसे प्रवेश करनेसे रोक दिया। उसने कारण 
यह बताया कि उसका ब्याह कानूनके मुताबिक हुआ नहीं माना जा सकता। यह 
मुकदमा परीक्षणात्मक मृकदमा माना गया था। सवाल एक ही था। ईसाई धमंसे 
भिन्‍त इस्लाम या किसी अन्य धर्मेके अनुसार किया गया विवाह कानूनसम्मत माना 
जा सकता है या नहीं ? जजने फैसला दिया कि ऐसा विवाह कानूनसम्मत नहीं माना 
जा सकता। और इसलिए इस स्त्रीकों केपमें दाखिल होनेका हक नहीं है। इस स्त्रीको 
वापस जानकी आज्ञा दी गई है। इस फंसलेका अर्थ यह है कि दक्षिण आकफ्िकामे 
जितनी हिल्दू या मुसलमान पत्नियाँ हैँ उन सबका इस देशम रहनेका हक आजसे 
रद हो गया है। इसका अर्थ यह है कि जो हिन्दू, मुसलमान या पारसी स्त्रियाँ 
इस देश रहती हैँ वे सिफे सरकारकी मेहरबानीसे। यह बहुत साफ है कि अबसे 
सरकार पत्नियोंको न आने देगी अथवा आने देगी तो वह उसकी बड़ी मेहरबानी 
ही मानी जायगी। हम इससे अधिक हीन अवस्थाकी कल्पना नहीं कर सकते। 

इसका इलाज हमारे ही हाथमं है। प्रयेत्क अजुमन, धर्म-सभा या अन्य' संघ 
विनम्रतापूवंक सरकारसे इस कानूनमें संशोधन करने और भारतीय धर्मोके अनुसार 
किये गये विवाहोंके कानूनसम्मत माने जानेकी माँग करे। जो समाज अपनी स्त्रियोंकी 
और जो व्यक्ति अपनी पत्नीकी प्रतिष्ठाकी रक्षा नहीं कर सकता उसकी अवस्था 
पशुसे भी गई-बीती मानी जाती है। हम जानते है कि स्त्रियोंकी प्रतिष्ठाकी खातिर 
बहुत-सी लड़ाइयाँ हुई हैं और हमारा भी स्त्रियोंकी प्रतिष्ठाकी रक्षार्में अपना सर्वस्व 
खो देना ज्यादा नहीं माना जायेगा। 

इस मामलेमें ऊपरकी अदालतमं अपीक करनेकी सलाह हम नहीं दे सकते। 
ऊपरकी अदालत क्‍या कर सकती है? हमे यह मामला ऐसा नहीं लगता कि अदालत 
एक बार फिर हमारे विरुद्ध फेंसला दे, तभी हम सरकारके पास जायें। 

यदि हम इस समय अपनी घन-दौलत, माल-मता और घर-हार, सबको दाँव- 
प्र लगाकर लड़ें तो वह भी कोई बड़ी बात न होगी। इन सबको हम अपने सुखके 
लिए संचित करते हँ। यदि प्रतिष्ठा ही चली गई तो सुख कहाँ और सुखके लिए 
संचित धनका उपयोग न' करें तो हमारे-जेसा दरिद्र और कौन होगा? 


छोंडे सभामें हमारा सवाल ४९५ 


इस मामलेपर सत्याग्रहियोंको भी विचार करना चाहिए। विचारणीय यह है 
कि उन्हे अपनी माँगोंमें इस प्रहारको रोकनेकी भी एक माँग जोड़नी चाहिए या नहीं। 
हम आशा करते हैं कि इस स्थितिमे कोई भी भारतीय अपना पाँव पीछे न हटायेगा। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९ १३ 


३६६. सरकारका रुख 


सघ-सरकारका रुख कैसा है, यह हमें अनेक उदाहरणोंसे मालूम हो सकता 

है। श्री इब्राहीम मुहम्मर कासिमका हसन नामका एक तेरह सालका लड़का है। 
उसकी उम्रके बारेमे शक करनेका कोई कारण दिखाई नहीं देता। फिर भी श्री 
स्मिथने उप्त लड़केकों इस देशर्मं उतरनेकी आज्ञा देनेसे इनकार कर दिया है और 
उसके वकीलको सूचित किया है कि उन्हें आदेश मिला है कि वे उन अवयस्कोंको, 
जिनके जन्मका प्रमाणपत्र भारतसे न आया हो, देशमे हगिज' न आने दें। इसपर 
लड़केके बापने निषेधाज्ञा ले ली है। अब यह मुकदमा अदालतमें जायेगा। परन्तु हमें 
तो यही देखना है कि संघ-सरकारका भाव हमारे प्रति कैसा है। भारतमें रजिस्टरमें 
जन्म दर्ज करानेकी प्रथा नहीं है, इसलिए सेकड़ों बच्चोंके जन्मके ठीक-ठीक प्रमाणपत्र 
प्राप्त नहीं किये जा सकते। संघ-सरकार इस तथ्यसे अपरिचित नहीं होगी। फिर भी 
जब उसने प्रमाणपत्रके बिना प्रवेश न करने देनेकी आज्ञा निकाली है तो उसका 
अर्थ यही है कि हमें तरह-तरहके कष्ट देकर बच्चोंका आना बन्द कर दिया जाये। 
स्त्रियोंके सम्बन्ध्मं तो हम लिख ही चुके हैं। अब बच्चोंकों भी परेशान किया जायेगा। 
इसका परिणाम अन्‍न्तर्में यही होगा कि हमें यहाँसे निकल जाना पड़ेगा। इसका उपाय 
[भी ] हमारे ही हाथम है। 

| गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९ १३ 


३६७. लॉड सभामें हमारा सवाल" 


अबतक लछाड्ड सभामे हछॉर्ड एंम्टहिल द्वारा फिर हमारा सवार उठाये जानेकी 
बातका विवरण मिल चुका है। ये महोदय' हमारी ओरसे संघर्ष करनका एक भी 
अवसर नहीं चूकते। उनके भाषणोंसे प्रकट होता है कि उतके मनमें हमारे कामके 
प्रति कितना उत्साह है। उन्होंने श्री गोखलेकी इस देशकी यात्राका लाभ उठाकर 
हमारे सवाल की चर्चा की थी। इसमें उन्होंने श्री गोखलेकी बहुत प्रशंसा और यहाँ 
बनाये गये कानूनोंके अमलकी आलोचना की। छॉर्ड एमॉटने सरकारकी ओरसे उत्तर 
दिया; खेद है कि उन्होंने ढॉर्ड ऐँम्टहिलके कथनका आशय' नहीं समझा और बड़ा 


१, देखिए “लॉर्ड एम्टहिल द्वारा हमारा पक्ष-पोषण ”, पृष्ठ ४९२ । 
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ही उत्साह-शून्य उत्तर दिया। इस उत्तरकों पढ़नेवालेके मनपर यही प्रभाव पड़ता 
है कि वे उपनिवेशोंसे डरते हैं और जब उपनिवेशोंके स्वाथपर आँच आते दोखती 
है तब वे भारतके हितकी उपेक्षा कर देते है। यह कोई मामूली जुल्म नहीं है; 
एसे बरतावसे भारतका मन खट्टा होता है। छॉर्ड एम्टहिलके भाषणसे हमें यह भी 
स्पष्ट होता है कि इंग्लैडकी समिति बहुत उपयोगी है। हम बता चुके हैँ कि अब 
इस समितिका खर्च चलानेके लिए हमारे पास धन नहीं रहा है। श्री गोखले इसकी 
जिम्मेदारी लेनेके लिए तैयार हैं, हम यह भी लिख चुके हैँ। परन्तु हमें चाहिए कि 
हम उन महानुभावकों समितिके ख्चेके लिए कुछ-न-कुछ रकम तो भेजें ही। हमने 
भारतीयोंसे जो अपील की है, उसकी प्रतिक्रिया अभीतक तो निराशाजनक ही रही 
है। हमें आशा है कि जो लोग इस समितिका महत्व समझते हैं, वे अब कुछ-त-कुछ 
करेंगे । 

| गजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९ १३ 


३६८. मलय बस्तीका झगड़ा 


जब दो पक्ष लड़ते हैँ तब कभी-कभी तीसरे पक्षको उसका लाभ मिल जाता है। 

मलय' बस्तीके सम्बन्धर्म ऐसा ही होता दीखता है। जोहानिसबर्गके भारतीयोंको मालम 
होगा कि मलय' बस्तीका कुछ भाग रेलवेको दे दिया गया है। नगरपालिकाने अबतक 
रेलवेकी ओरसे इस मलय' बस्तीका किराया उगाहा है। रेलवेका इरादा इस बस्तीके 
उक्त भागमें से धीरे-धीरे भारतीयोंको निकाल देनका है। इस अनिश्चित स्थितिके कारण 
ही नगरपालिका जो सुधार करना चाहती थी वह रुक गया था। नगरपालिकाने 
रेलवेसे इस सम्बन्धर्में कोई समझौता करनेका बहुत प्रयत्न किया; परन्तु रेल-अधि- 
कारियोंने सहयोग नहीं किया। इससे नगरपालिका चिढ़ गई और उसकी रेलवे-समिति- 
ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि नगरपालिका अबसे रेल-विभागकी सहायता करे। 
नगरपालिका बस्तीमें शुरू किये गये सुधारोंको जारी रखना चाहती है और रेलवेकी 
ओरसे किराया वसूल करनेसे भी इनकार कर देना चाहती है। यदि यह प्रस्ताव 
मंजूर हो जाये और भारतीय अपना कत्तंव्य ठीक तरहसे निभायें तो कोई मलय' 
बस्तीको हाथ भी नहीं रूगा सकेगा। भारतीयोंका कत्तंव्य' है कि वे बस्तीमे जो गन्दगी 
फेलाते रहते हैं वह न फैलायें। किरायके लोभसे वे मकानोंको न बिगाड़ें और जितनी 
सफाई रखी जा सके, उतनी सफाई रखें। 

| गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९१३ 


३६९. फ्रीडडॉपेंका मुकदसा 


इस मुकदमे श्री बकलने फैसला एक' चीनीके पक्षमें दिया है, और खर्च भी 
दिलाया है। फंसलेमें श्री बकलन लिखा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि [ सम्ब- 
न्धित | चीनी फ्रीडडॉपम रहता है; वह तो एक गोरेका नौकर है। व्यापार गोरेका है। 
गोरा अपनी दृकानपर आता है। इसलिए वहाँ निवास तो गोरेका ही कहा जायेगा। 
यदि “निवास ” शब्दका अर्थ इससे विपरीत किया जाये तो किसीके घरमें पाँच मिनट 
कुर्सीपर बेठनेवाला रंगदार आदमी भी वहाँका निवासी माना जायेगा। यह माननेका 
कोई कारण नहीं है कि कानून बनानेवालछोंके मनमें ऐसा अर्थ रहा होगा। यदि चीनी 
फ्रीडडॉपंमें सोता या खाता-पीता या व्यापार करता होता तो उसपर यह अभियोग 
लग' सकता था। फ्रीडडॉपके विनियमोंमें रंगदार लोगोंकों व्यापारमें नौकर रखनेकी 
मनाही नहीं है। इस फंसलेसे इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि फ्रीडडॉपमें व्यापार 
करनेवाला गोरा चाहे जितने रंगदार लोगोंको नौकर रखकर व्यापार चला सकता है, 


९ ४ ले 


परन्तु कोई रंगदार आदमी फ्रीडडॉपरम घर बनाकर नहीं रह सकता। 
| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९१३ 


३७०. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१२] 
[ खुराक-चाल ] 


फलाहारके बाद दूसरे दर्जका आहार वनस्पतियाँ हैं। इनके अन्तर्गत सब प्रकारकी 
हरी सब्जियाँ, धान्‍्य, दाल और दूध आदिका समावेश होता है। जिस प्रकार फलाहारके 
द्वारा मनुष्यकों आवश्यक आहारतत्त्व प्राप्त हो जाते है, ठीक उसी प्रकार वनस्पतिसे 
भी। तो भी दोनोंका परिणाम एक-सा नहीं है। हमें जो तत्त्व' आहारके द्वारा 
प्राप्त होते हैं, उनमे अनेक तो हवामे भी हैं, पर हम उन्हें हवासे प्राप्त करके 
आहारके पदार्थोके बिना अपना निर्वाह नहीं कर सकते। वेसे वनस्पति-मात्र पकाई 
जानेपर अपने असली तत्वकों खो देती है और एक हद तक निस्सत्व' बन' जाती है। पर 


१ ल्‍ फ्रीडडॉप नगरपालिकाने बाढ़ा नं० ४९७ से भाद्द काई नामक एक चीनीकों हटा देनेकी दृष्टिसे 


... इस बिनापर मुकदमा दायर किया था कि वह एशियाई है ओर अपने गोरे माल्किका सुस्तकिल नौकर न 


. होकर थोड़े समयके लिए रखा गया नौकर है । निणेय आह काईके पक्षमें हुआ; इंडियय ओपिनियन, 
२२-३-१९१३ ।! 


१९७३२ 
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हम वनस्पतिको प्रायः बिना पकाय खा नहीं सकते। तो भी यदि मनुष्यको पकाया 
हुआ अन्न खाना है और साग-सब्जियोंके बिना भी उसका काम नहीं चल पाता, 
तो उनमे कौन-कौन-से पदार्थ ठीक है, इसकी छातबीन कर लेना उचित होगा। 

सारे अनाजोंमे गेहूँ सर्वोपरि है। अकेला गहूँ खाकर भी मनुष्य' अपना निर्वाह 
कर सकता है। उसमें पोषण प्रदान करनेवाले सारे तत्व समुचित परिमाणमें है। 
उसके अनेक प्रकारके पदार्थ भी बन सकते है और पचनेमें भी वह सहज है। बच्चोंके 
लिए तो तैयार खाद्य मिलते है, उनमे भी थोड़ा परिमाण गेहूँका होता ही है। गेहँकी 
श्रेणीमं ही बाजरा, ज्वार और मक्‍की आते हैँ, और इन सभीसे रोटी या चपाती बनाई 
जा सकती है; यद्यपि ये सारे अनाज गेहूँकी बराबरी नहीं कर सकते। गेहँका सेवन 
किस प्रकार किया जाये, इसे समझ लेना चाहिए। मेंदा, जिसे हम मिल-फ्लोरके नामसे 
जानते हैं, एकदम बेकाम वस्तु है। उसमें कोई सत्व नहीं होता। उसके सम्बन्धमें 
डॉक्टर एलिन्सन यह कहते है कि उन्होंने एक कुत्तेकों इस खुराकपर रखा और वह 
मर गया। पर दूसरे आटेकी रोटीपर कुत्ता बराबर जीता रहा। सफेद आटेमेंसे 
गहूँका दलिया निकाल दिया जाता है और स्वाद तथा पौष्टिक तत्व तो दलियमें 
होता है। वैसे मंदेकी रोटीका प्रचलन बहुत है। इसका कारण यह मालूम होता है 
कि उसके साथ खानेपर दूसरी चीजोंका स्वाद और भी खुल जाता है। उदाहरणार्थ 
पतीरको खानेवाले उससे पौष्टिक तत्व प्राप्त करते है। किन्तु वे उसे ज्यादातर रोटीके 
साथ खाते है। मंदेकी रोटी अच्छी नहीं होती। वह चीमड़ बनती है और उसमें न 
स्वाद होता और न कोई सत्व। सबसे अच्छा आठा तो वह है जो ठीकसे साफ किये 
गये गेहँको पीसकर घरमें तेयार किया गया हो, और वह भी यदि पत्थरकी चकक्‍कीसे 
हाथसे पीसा गया हो तो सबसे अच्छा। जिन्हें पत्थरकी साधारण चक्‍की ठीक न 
पड़े वे थोड़ा पैसा लगाकर ऐसी यब्त्र-चक्‍्की घरमे लगा लें जिसका चक्‍का हाथसे घुमाया 
जा सकता हो। अथवा वे बाजारसे बिना छना बोर-मील लेकर उसका उपयोग कर 
सकते हैं। पिसा हुआ आठा, बिना छना ही, उपयोगम लेना चाहिए। इस आटेकी 
रोटी सुस्वाद और पौष्टिक होती है। यह सफेद आटेसे अधिक दिनतक टिकता भी 
है। इसमें सत्व अधिक होता है, इसलिए इसका मंदेसे कम परिमाणमें उपयोग करने 
पर भी काम चल जाता है। 

बाजारकी रोटी बिलकुल बेकाम होती है, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए। 
वह चाहे सफेद हो चाहे भूरी, उसमें मिलावट होती है। और फिर वह खमीर डाल- 
कर आटेको सड़ाकर बनाई जाती है। यह अन्य बड़ा दोष है। आठेको फूलाकर बनाई 
हुई रोटी हानिकारक होती है, ऐसा अनेक अनुभवी छोगोंका कहना है। बाजारकी 
रोटीको तेयार करते समय उसपर माँड और चरबी चुपड़ी जाती है, इस कारणसे भी 
वह हिन्दू तथा मुसलमान, दोनोंके लिए त्याज्य होनी चाहिए। घरपर पकाई रोठी या 
चपातीके बजाय बश्जारकी रोठीसे पेट भरता तो अहदीशनकी साफ निश्ञानी है। 

गेहूँ खानेका दूर्संरा अच्छा और सरल तरीका यह है कि गेहँको मोटा-मोटा 
दलकर या दलवाकर उसका दलिया बनाकर खाया जाये। दलियेको पानीमें खूब 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य श्ञान [-१२] ४९९ 


सिज्ञाकर उसमें दूध या शकर मिलाकर खाया जाये तो वह सुस्वादु तो होता ही है, 
आहारके रूपमें भी वह दूसरे आहारोंसे अच्छा है। 

चावलमें [बहुत] सत्वः देखनेमे नहीं आता। और इस विषय हंका भी है 
कि तिरे चावरूपर मनुष्य अपना निर्वाह कर सकता है या नहीं। उसके साथ दूध, 
घी या दाल आदि पदार्थ हों, तभी निर्वाह हो सकता है। गेहँको तो कोरे पानीमें 
पकाकर भी उसके सेवनसे तन्दुरुस्त रहा जा सकता है। 

भाजियाँ तो हम मुख्य रूपसे स्वादके लिए ही खाते है। वे गृणमे रेचक होती 
हैं, अत: उनमें अंशतः: रक्‍त शुद्ध करनेका गुण है। तथापि वे घासकी जाति- 
की होनेके कारण पचनेमें भारी होती है और पेटके लिए अतिरिक्त भाररूप होती 
है। सभीको अनुभव होगा कि जो लोग भाजी-पात अधिक मात्रामे खाते है वे काठीसे 
ढीले-ढाले होते है और उन्हें हम “पिलपिलीसा'ब ” कहते है। उन्हें बारम्बार अपचनकी 
शिकायत होती है और वे अजीर्णकी औषधियाँ लेते रहते है। कुछ-कुछ भाजियाँ तो 
निरी घास होती हैं, यह हम भरी-भाँति देख सकते है। अतः हरी भाजियाँ खाई भी 
जायें तो बहुत ही कम खाई जायें-- इतना स्मरण रखना चाहिए। 

द्विल्‍ल धान्य -- चना-मटर, सेम, अरहर, मोठ-मूंग, मसूर आदिका आहार बहुत 
भारी माना जाता है। इन्हें पचानमें बड़ी कठिनाई पड़ती है। इन्हे पचानेके लिए 
जठराग्नि अत्यन्त प्रबल होनी चाहिए। इनका सेवन करनेवाले मनुष्यको बारम्बार 
अपान छूटते रहते है। इसका मतलब यही हुआ कि उसे वह बर्दादत नहीं हो पाया। 
द्विल धानन्‍्योंकों हम वातकारक मानते हैं, सो इसीलिए। इन अनाजोंपर लम्बी 
मुहृत तक रहा जा सकता है। जिस मनुष्यकों बहुत शारीरिक श्रम करना पड़ता 
हो, वह इन्हें ठीक तौरसे पचा सकेगा और उनसे छाभ भी उठा सकेगा। किन्तु हम 
सर्वताधारण लोग कम मेहनत करनेवाले छोग हैं, अतः हमसे उनका सेवन अधिक 
मात्राम नहीं हो सकता। मजदूर और गद्दी-तकिय रगाकर बैठनेवाला --ये दोनों एक 
ही प्रकारका और एक-सी मिकदारका भोजन कदापि नहीं कर सकते। 

इंग्लैडमें डॉँ० हेग एक प्रख्यात डॉक्टर है। उन्होंने अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध 
कर दिखाया है कि दाल आदि बहुत हानिकारक पदार्थ है। उनके सेवनसे हमारे 
शरीरमे एक प्रकारका एसिड पंदा होता है और उससे अनेक रोग पेदा होते हैं और 
बढ़ाया भी बड़ी जल्दी आ जाता है। ऐसा होनके उन्होंने अनेक कारण बताये हें 
किन्तु उन्हें यहाँ गिनानेकी आवश्यकता नहीं। स्वयं मेरा अनुभव तो यही बताता है 
कि दालोंका सेवन हानिकारक है। इतना होनेपर भी जिनसे इनका स्वाद नहीं छोड़ा 
जा सके, उन्हें इनका सेवन विचारपूवंक करना चाहिए। 

| गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९ १३ 


३७१. पत्र: गृह-मन्त्रीके निजी सचिवकों 


फीनिक्स 
नेटाल 
मार्च २४, १९१३ 
माननीय गृह-मन्त्रीके निजी सचिव 
केप टाउन 
प्रिय महोदय, 
दो मामले ऐसे जरूरी है जिनके बारेमे मुझे लगता है, आपको आवश्यक जानकारी 
देनेके लिए लिखना उचित होगा। मुझे मानतीय गृह-मन्त्री, श्री फिशरकी बीमारीका 
पता था--आशा है अब वे स्वस्थ हो रहे होंगे --- इसीलिए उनके स्थानपर काम 
करनेवाले मंत्री महोदयकों कष्ट देनेकी मेरी इच्छा नहीं हुईं। लेकिन पूछनेवाले बहुत 
आग्रह कर रहे हें। इसलिए उन्हें नीचे लिखी बातोंकी जानकारी देनेकी कृपा करें: 
बहुत अरसा हुआ, एशियाई पंजीयक (रजिस्ट्रार) ने मुझे यह लिखा था कि उन्होंने 
अस्थायी समझौतेकी शर्तोेकि अनुसार पिछले वर्षके लिए शिक्षित ब्रिटिश भारतीयोंको 
जो अनुमतिपत्र (परमिट) दिये जाने हैं उनसे सम्बन्धित पत्र-व्यवहार माननीय मन्‍्त्रीको 
भेज दिया है। पंजीयकने प्रवेशा्थियोंके छः नामोंमे से, जो मैने सत्याग्रहियोंसे और 
ब्रिटिश भारतीय संघसे सलाह करके भेजे थे, दो नाम नामंजूर कर दिये हैं। मेने यह 
प्राथना की है कि ये नाम बहाल कर दिये जायें, क्‍योंकि समझौतेमें यह बात भी 
मानी गईं है कि प्रवेशाथियोंके नामोंकों वे लोग प्रस्तुत करेंगे जिनके नामपर और 
जिनकी खातिर समझौता दिया गया है। इसलिए यदि यह सूचित किया जायें कि 
माननीय मल्त्रीने पंजीयकको प्रवेशकर्ताओंमें इन दोनों नामंजूर किये गये नामोंको शामिल 
करनेकी हिदायत दे दी है, तो मुझे बड़ी प्रसन्‍तता होगी। 
और क्या में यह जान सकता हूँ कि प्रस्तावित प्रवासी विधेयक, जिसमें अस्थायी 
समझौतेकी शर्ते शामिल होंगी, संसदके इस अधिवेशनसें प्रस्तुत किया जायेगा या 
नहीं ? 
आपका विश्वस्त, 


[ मो० क० गांधी ] 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमं संशोधित हस्तलिखित मूल अंग्रेजी मसबिदे (एस० एन० 
५७४६) की फोटो-नकलसे । 


१. इस पत्रके उत्तके लिए देखिए परिशिष्ट २०। 
२. एशिंयाई-पंजीवककोी भेजा गया यह्द पत्र उपलब्ध नहीं है । 


३७२. विवाहका सवाल" 


भारतीयोंम गर-ईसाई विवाहोंकी वेधतापर सर्वोच्च न्‍्यायारूयकी केप' प्रान्तीय 
शाखाने जो महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, उसपर पिछले सप्ताह हम कुछ विस्तारसे 
प्रकाश डाल चुके है । इस सप्ताह हम नेटाल प्रान्तीयः शाखाके “मास्टर ” की कारवाई- 
के बारेमे मूल्यवान जानकारी प्रकाशित कर रहे है। उत्तराधिकार-करका निश्चय 
करनेके लिए इस अधिकारीन एक मृसलमानी विवाहकी वेधतापर एतराज किया 
है।' इस समय हमपर [और दूसरोंपर | लूगनेवाले करके अन्तरकी तफसीलमें जाने- 
की आवश्यकता नहीं। पर जहाँतक हमारा सम्बन्ध है, “मास्टर” ने जो जबरदस्त 
प्रशन उठाया है, वह है भारतके महान' धर्मोके अनुसार किये गये विवाहोंकी वेधताका 
प्रशन। यहाँ हम यह कह दें कि यह सर्वथा अप्रत्याशित विपदा--इसे “विपदा * 
ही कहना होगा--हमारे ऊपर किसी नये कानूनके कारण नहीं, बल्कि एक पुराने 
कानूनकी नई व्याख्याके कारण आई है। भारतीय दक्षिण आफ्रिकार्म जबसे बसे है 
तबसे भारतीय धर्मोकी पद्धतिसि किये गये विवाह मान्य किये जाते रहे हैं। ऐसे 
विवाहोंसे उत्पन्न सनन्‍्ततिको अपने मत माता-पिताओंके कानूनी वारिसके रूपमें प्रचुर 
सम्पत्ति विरासतम मिली है। वर्तमान असहनीय' परिस्थिति संघकी नई मनोवृत्तिका 
परिणाम है, जिसने पुराने कानूनोंको अमलमें लानेवाले अधिकारियोंकी बुद्धिको दूषित 
कर दिया है। वास्तव इस नवीन व्याख्याका ताकिक परिणाम यह हुआ है कि 
पहले जो-कुछ हो चुका है, उसकी वेधतापर आपत्ति की जा सकती है, और विरा- 
सतमें मिली जायदादोंके वारिसोंको उनसे वंचित किया जा सकता है। भारतीय समाजको 
अचानक ऐसी उलझनमभे डाल दिया गया है, जिससे वह एड़ी-चोटीका पसीना एक करके 
ही निकल सकता है; क्‍योंकि यदि सरकारी नीति हमारे द्वारा समय-समयपर प्रका- 
शित मामलोंसे प्राप्त पूर्वभासके अनुरूप ही जारी रही तो, जबतक हम कड़े विरोधके 
लिए तेयार नहीं होते, वह नये विधानका सहारा लिये बिना ही या तो हमें समाप्त 
कर देगी या हमारे प्रगतिशील समाजको पंगु बना देगी। 

शायद अब यह बात हमारी समझमें आ सकेगी कि लॉर्ड एमॉटन छॉर्ड एम्टहिलको 
जो उत्तर दिया उसमें इतनी झिमक और सावधानी क्‍यों बरती गई है।' ये मामले लोॉडें 


१. देखिए “ हिन्दू और सुसकमान सावधान हो जाये ”, पृष्ठ ४९३-९४ और “भारतीय घर्मोपर 
हमला ”, पृष्ठ ४९४-९५० | 

२. नेटालमें एक मुसल्मानने अपले वसीयतनामेमें अपनी सारी सम्पत्ति अपनी पत्नीके नाम छोड़ी थी। 
उत्तराधिकार-करका निश्चय करनेके लिए सवोच्च न्यायाल्यकी प्रान्तीय शाखाके “ मास्टर ” ने, पतिके कथनसे 
मिन्‍न, किसी दूसरे प्रमाणकी माँग की थी ओर सलाह दी थी कि इस मुद्देपर सम्बन्धित पक्षोंकों सर्वोच्च 
न्यावाल्यक्रा निणेय के लेता वाहिए | 

३. देखिये पाद टिप्पणी १ पृष्ठ ४९२ । 


७५०२ सम्पूण॑ गांधी वाड्मय 


महोदयके मितभाषणका कारण तो अवश्य स्पष्ट करते है; परन्तु इससे उसका औचित्य 
सिद्ध नहीं होता। यदि वे जानते थे कि संघ-सरकार झुकेगी नहीं, और यदि हॉड 
महोदयको हमारा जरा भी खयाल था तो जब हछॉर्ड ऐंम्टहिलने अवसर दिया था तब 
उन्हें स्थानीय सरकारके रखकी कड़ी चिन्‍दा करनी चाहिए थी। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियत ओपिनियन, २९-३-१९ १३ 


३७३. भारतीय विवाह 


केप टाउनमें चलाये गये विवाह-सम्बन्धी मुकदमेके बारेमें हम पिछले सप्ताह 

लिख चुके है। इसी प्रकारका एक दूसरा मुकदमा बाई जनूबीका हमारे ध्यानमे आया 
है। यह स्त्री विववा है। उसके पतिने वसीयतनामे द्वारा अपनी मिल्कियत उसके 
लिए छोड़ी थी। परन्तु सर्वोच्च न्‍्यायारूयका मास्टर इस वसीयतनामेपर अमल करने- 
से इनकार करता है। वह कहता है कि बाई जनूबीका विवाह विवाह नहीं माना जा 
सकता । विवाहका यह प्रश्न इस तरह दिन-प्रति-दिन बहुत गम्भीर होता जा रहा 
है। और यदि हम सावधानीसे समय रहते कारंवाई न करेंगे तो हमें बादमे पछताना 
पड़ेगा। सभी भारतीयोंपर इसका असर पड़नेकी सम्भावना है। सुनते हैं, कुछ लोगों- 
की राय है कि स्त्रियोंके मामलेमे सत्याग्रह नहीं किया जा सकता; क्‍योंकि स्त्रियाँ 
जेल नहीं भेजी जा सकतीं। स्त्रियाँ जेल जा सकती है या नहीं, इस सवालकों हम 
अभी एक ओर रखते हैं। परन्तु क्या पुरुष स्त्रियोंकी और अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षाके 
निर्मित्त जेल नहीं जा सकते ? स्त्रियोंकों जेलमें भेजनंकी या जानेकी जरूरत पड़े ही, 
ऐसा नहीं है। पुरुषोंमें केवछ मर्दानगी होनी चाहिए: फिर, सत्याग्रहमे तो अभी देर 
है। संगठन करने, कुछ पैसा देने, सभाएँ बुलाने और प्रार्थनापत्र भेजनेमें सत्याग्रहका 
क्या सवाल है? इस सवालपर' सत्याग्रह नहीं हो सकता, ऐसा बहाना निकालकर 
यदि हम हाथपर-हाथ धरे बैठ रहेगे, तो हमारी और हमारी स्त्रियोंकी फजीहत ही 
होगी । 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २९-३-१९ १३ 


१, देखिए पाद ्प्पिणी २, पृष्ठ ७५०१ । 


३७४. एस्टकोटेसें परवाना-सम्बन्धी सुकदमा 


हमे जब परवाना (लाइसेंसिंग )-अधिकारी कष्ट नहीं देते तब जान पडता है गोरे 

व्यापारी वैसा करनेपर कमर कस छेते है। परवाना-अधिकारीने श्री खमीसा इब्राहीमको 
परवाना दे दिया था, इसलिए आस-पासके गोरे व्यापारियोंने परवाना-निकाय' (लाइ- 
सेसिंग बोर्ड ) से अपील की। निकायके सदस्योंने भारतीय व्यापारीके विरुद्ध मत प्रकट 
किया, इसपर श्री खमीसाके वकीलने उनके विरुद्ध आपत्ति उठाई। किन्तु आपत्ति 
अस्वीकार कर दी गई और निकायने परवाना-अधिकारीका फैसला बदल कर श्री 
खमीसाका परवाना नामंजूर कर दिया। हमारा विश्वास है कि श्री खमीसा अपना 
मामला आगे ले जायेगे। ये सब मामले लॉड ऐम्टहिलकी समितिके सामने भी जाने 
चाहिए, जिससे ब्रिटिश सरकारसे इन मामलछोंमें न्याय प्राप्त किया जा सके। 

| गुजरातीसे | 

इंडियत ओपिनियन, २९-३-१९ १३ 


३७५. क्‍या सीरियाई एशियाई हूँ? 


सीरिया एशियाका एक प्रदेश है, इसलिए सीरियामे रहनेवाले भी एशियाई ही 
है और उनपर १८८५ का एशियाई कानून लागू होना चाहिए -- ऐसी दलील देकर 
पंजीयकरन जोहानिसबर्गमे एक सीरियाईके नाम जमीनकी रजिस्ट्री करनेसे इनकार कर 
दिया। इसपर उक्त सीरियाईन सर्वोच्च न्‍्यायालयमें अर्जी दी है कि उसके नाम 
जमीन दर्ज की जानी चाहिए। उसकी दलील यह है: 
“यह ठीक है कि मेरा जन्म एशियामें हुआ है। परन्तु में ईसाई हूँ। मेरी चमड़ी 
सफेद है। इस देशके कानून निर्माताओंकी यह इच्छा कभी नहीं रही होगी कि १८८५ 
का कानून मुझपर-- किसी गोरे एशियाई ईसाईपर-- लागू हो। यदि यह मुझपर 
लागू हो तो एशियाई गोरे यहूुदियोंपर भी लागू होना चाहिए। परन्तु यह कानून 
यहूदियोंपर लागू नहीं किया गया है। फिर, यदि १८८५ का कानून मुझपर छागू हो 
तो १९०७का पंजीयन कानून भी छागू होगा। और यदि यही निर्णय हो तो उसका 
परिणाम ऐसा निकलेगा जिसकी कल्पना कानूनके निर्माताओंने कभी न की होगी। ” 
इस मुकदमेकी सुनवाई करनेवाले जजने मामलेकों महत्वपूर्ण बताकर अपना 
निर्णय अभी स्थगित रखा है। मामला बेशक महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम जाननेकी 
प्रतीक्षा सभी भारतीय उत्सुकतापूर्वक करेंगे। यदि जज कानूनका वही अर्थ करेगा जो 
उसके शब्दोंसे निकलता है तो एशियाई सीरियाई भले ही ईसाई हों और उसका रंग 
भी गोरा हो, किन्तु उनकी गिनती हमारी ही पंक्तिमें होगी। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियन, २९-३-१९ १३ 


३७६. आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [ -१३ | 
[ खुराक-चाल ] 


अब वनस्पतिमों से कौत-कौन-सी-चीजें त्याग देने योग्य है, इसका विचार हमें 
करना चाहिए। भारतमें प्रायः सवंत्र मिच॑ तथा उसके साथ आवश्यक अन्य' मसाले, 
जैसे कि घनिया, जीरा, काली मिर्च आदि खातेका बड़ा रिवाज है। यह रिवाज दूसरे 
देशोंमें इतना अधिक नहीं है। यहाँके सीदियोंको यदि हम अपना मसालेदार खाना दें 
तो वे एकाएक उसे नहीं खा सकेंगे; वह उन्हें बेस्वाद लगेगा। बहुतेरे गोरे, जिन्हें 
मसालेदार भोजनकी आदत नहीं है, हमारा चटपटा भोजन बिलकुल नहीं खा 
सकेंगे, और यदि मजबूरीमे खा लें तो उतका पेट खराब हो जायेगा और उनके 
मूँहमें छाले आ जायेंगे। अनेक गोरोंके विषयर्मों यह मेरा अपना अनुभव है। इसके 
आधारपर इतना तो कहा ही जा सकता है कि मसाले स्वयं स्वादिष्ट हों, यह बात 
नहीं है; चूंकि एक हरूम्बे अरसेसे हम आदत डाले हुए है, अत: उनकी गंध और 
उनका स्वाद हमें पसन्द आता है। पर यह तो हम जान चुके हैं कि निरे स्वादके 
लिए खाना आरोग्यके लिए हानिप्रद है। 

अब हम मसालेके सेवनके [अन्य] हेतुकी जाँच करें। मसाले खानेका अन्य 
हेतु केवल यह है कि उससे अधिक खानेमें मदद मिलती है और अधिक खुराक पच 
भी जाती है। मिर्च, धनिया, जीरा आदियमें पेटकी जठराग्निको प्रदीप्त करनेका गुण 
है, और उनके कारण हमें अधिक भूख लगती प्रतीत होती है। किन्तु भूख लगनेका 
अर्थ यदि यह किया जाये कि खाया हुआ पूर्ण रूपसे पच गया और उसका ठीकसे 
[ रस | रक्‍तादि बन गया तो यह विचार केवछ अममूलक होगा। कई छोग बड़ा 
मसाला खाते हैं, किन्तु उतका पेट अन्ततोगत्वा बहुत नाजुक हालतमें पहुँच जाता है 
और कइयोंकों संग्रहणी हो जाती है। एक मनुष्यकों मिर्च खानंकी बहुत आदत थी। 
वह उसका सेवन नहीं छोड़ सका और छः माह तक बीमारी भोगकर जवानीमें ही 
चल बसा। अपनी खुराकमे से सारे मसालोंकों निकाल देना अत्यन्त अनिवायें है। 

यह सारा विवेचन जो मसालोंके लिए है, नमकपर भी लागू होता है। यह 
बात बहुतोंकों नहीं जंचेगी, कई लोगोंको एकदम विचित्र रूगेंगी, पर यह है अनुभव- 
सिद्ध। विलायतमे एक समाज है; उसका मत तो यह है कि नमक तो मसालोंसे 
भी बढ़कर हानिकारक है। हमें अपनी खुराकमें ही वनस्पतिजन्य छूवण मिल जाता है। 
[ वास्तवमें | हमें उसीकी जरूरत है और उतना-भर सिर्फ काफी है। किन्तु समुद्री 
नमक या अन्य किसी प्रकारका नमक तो अनावश्यक वस्तु है। और [इसीलिए ] जैसे 
दरीरमें जाता है वंसे ही पसीनके जरिये या अन्य प्रकारसे निकल आता है। मतलब 
यह कि उसका कोई खास उपयोग शरीरके लिए होता नहीं जान पड़ता । किसी पुस्तकें 
तो इस ह॒द तक लिखा है कि नमक खानेसे हमारा खून दृषित होता है और जिसने 


कं 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१३] ७०० 


अनेक वर्षों तक नमकका सेवन न किया हो और अपने शरीरको अन्य प्रकारसे भी 
निर्मेल रखा हो, उसका रक्‍त तो ऐसा-कुछ शुद्ध होता है कि उस व्यक्तिपर 
सप-दंशका परिणाम भी नहीं होता। इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्तिके खूनमें 
इस प्रकारके [ जहरी | दंशोंके घातक परिणामोंको दूर करनेका गुण आ जाता है। 
यह बात सही है या नहीं, यह तो हम नहीं जान सकते, पर इतना में अनुभवपूर्वक 
कह सकता हूँ कि खाँसी, बवासीर, दमा, रक्‍्तप्रवाह आदि रोगोंपर नमक छोड़नेसे 
तत्काल असर होता है। एक भारतीयकों हरम्बे अरसेसे दमा और खाँसीका 
रोग था। नमक छोड़कर दूसरे आनुषंगिक इलाज किये जानेसे उसका रोग जाता 
रहा। नमक ते खानेके कारण किसीको भी कोई नुकसान हुआ हो, ऐसा मैंने तो 
नहीं देखा। मूझे तो नमक छोड़ दो वर्षसे भी अधिक हो गये, पर में उसका कोई 
बुरा परिणाम नहीं देखता, बल्कि कई फायदे अनुभव कर रहा हूें। [ नमक छोड़नेसे | 
पानी कम पीना पड़ता है और शरीरमें सुस्ती कम रहती है। नमकको त्यागनेका मेरा 
अपना प्रसंग तो विचित्र ही था। जिसका साथ देनेके लिए मेने नमक छोड़ा, उसका 
रोग तबसे नमक छोड़ देनेपर काबमें आता रहा है। यदि वह रोगिणी सदाके लिए 
नमक छोड़ देती तो रोग निर्मूल हो जाता, मेरा यह भी विश्वास है। नमक छोड़ 
देनेवालेकोी साग' सब्जियाँ और दाल छोड़ देनी पड़ती है। यही कुछ कठिन-सा लगता 
है। यही मैन अनेक प्रयोगोंमें देखा। किन्तु, हरी सब्जियाँ तथा दाल छोड़े बिना तो 
चारा भी नहीं है। मेने अनुभव किया है कि हरी सब्जियाँ और दाल बिना नमकके 
पचा पाना मुश्किल हो है। पर इसका मतलब यह नहीं कि नमक पाचन-शक्तिको 
बढ़ानेवाला पदार्थ है। बल्कि जैसे मि्रे खानेसे पाचन-शक्ति बढ़ती तो नहीं, पर बढ़ती-सी 
प्रतीत होती है और अन्तमें उसके सेवनसे नुकसान देखनेमे आता है, वहो बात नमककी 
है। अतः नमक छोड़नेवालेको दाल और हरी सब्जियाँ अवश्य छोड़ देनी चाहिए। कोई 
भी यह प्रयोग स्वयं करके इससे होनेवाले परिणामोंकी जाँच कर सकता है! अफीम 
छोड़ देनवालेको जैसे थोड़े दिनों तक कठिनाई महसूस होती है और शरीरमें 
शिथिलता प्रतीत होती है, वेसी ही नमक छोड़ देनेवालेको महसूस होगी। पर उससे 
हार नहीं माननी चाहिए। डटे रहनेसे नमक छोड़ देनवालेको लाभ होगा ही। 
दूधको भी त्याग देने योग्य वस्तुओंमें शामिल कर देनेकी हिम्मत इस लेखकने 
की है। एक तो इसका आधार उसका अपना अनुभव है। पर उस अनूभवकों एक 
ओर रखकर सोचनेकी आवश्यकता है। दूधकी महिमाके सम्बन्ध हमारी कुछ ऐसी 
दृढ़ कित्तु मिथ्या घारणा बन गई है कि उससे मुक्त करनेका प्रयत्न करता निरथ्थंक 
ही होगा। लेखक न तो यह मानता है कि यहाँ व्यक्त किये सारे विचारोंको पाठक 
कबूल ही कर लेगा, और न यही मानता है कि जिन्हें उसके ये विचार जँचेंगे, वे 
सब इन्हें अमलमें ले ही आयेंगे। उसका विचार तो अपना मत्तव्य' व्यक्त-भर कर 
देनेका है। इनमें से जिसे जो उचित जान पड़ेगा वह उसे ग्रहण कर लेगा। अतः, 
दूधके विषयमें भी लिख देना कुछ अनूचित नहीं होगा। कई डॉक्टरोंन यह जाहिर 


१. श्रीमती कस्तूरबा गांधी; देखिः आत्मकथा, भाग ४, अध्याय २९ । 


७५०६ सम्पूणे गांधी वाब्मय 


किया है कि दृधसे मन्थर-ज्वर (मोतीझरा) होता है। इस सम्बन्धमें पत्रक भी 
प्रकाशित किये गये हैँ। दूध वायुमण्डलके कीटाणुओंसे सहज ही दूषित हो जाता है 
और स्वास्थ्यको हानि पहुँचानेवाले कीटाणु उसमें आसानीसे पैदा हो जाते है। दूधको 
अच्छा बनाये रखनेके लिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। दक्षिण आफ्िकामें 
तो दृूधका सेवन करनेवालेके लिए नियम भी हैं। दूधकी किस प्रकार सार-सेंभाल 
की जाये, उसे कैसे रखा जाये, बतंन किस प्रकार साफ किये जाये, इत्यादि अनेक 
बातोंकी सावधानी रखनी पड़ती है | जिस वस्तुके लिए इतना यत्न किया जाये और 
यदि न किया जाये तो उस पदार्थसे नुकसान हो, उस वस्तुका सर्वथा त्याग किया 
जाये या उसे रखा जाये, यह विचारणीय' माना जायंगा। 

और फिर अच्छे और खराब दूधका दारोमदार गाय कैसी है, वह क्‍या खाती 
है आदि बातोंपर है। क्षयसे पीड़ित गायका दूध सेवन करनेवालेको क्षय रोग हो 
जानके उदाहरण डॉक्टर लोग देते हैं। एकदम पूर्ण स्वस्थ गायका मिलना मुश्किल 
है। और यदि गाय तन्दुरुस्त न हो तो उसका दूध भी रोगप्रद ही होगा। रोगसे 
पीड़ित माताका दूध बालककों दिया जानपर वह भी रोगी बन जाता है, 
यह सभी जानते हैं। दूध पीते बच्चेकों कोई बीमारी होनेपर वेद्य उस बालकको 
दवा न देकर माताको देते हैं, ताकि उसके दूधके जरियो दवाका असर बालकपर 
हो। वही बात गायके दूधपर भी लागू होती है। अर्थात्‌ दूधका सेवन करनेवालेके 
स्वास्थ्यका दूध देनेवाले जानवरकोी खुराक और उसके स्वास्थ्यके साथ गाढ़ सम्बन्ध 
होता है। दृधके सेवनमे जब इतनी झंझट और जोखिम है तब क्‍या उसे छोड़ ही 
देना उचित नहीं होगा ? ताकत देनेका जो गृण दूधमे है वह तो बहुत-सी वस्तुओंमें 
है। जंतृनका तेल अधिकांशत: दूधके कार्यकों पूर्ति कर देता है। मीठे बादामोंकों गरम 
पानीमे भिगोकर, उन्हें छीलकर, उन्हे पीसकर, उसमें पानी मिलाकर शबंत बना 
लिया जाये तो दूधके सारे अच्छे गुण उसमे मिल जायेंगे, और दृधसे पैदा होनेवाले 
खतरे उसमें नहीं होंगे। अन्तमें हम प्रकृतिके नियमकी छानबीन करें। गायका बछड़ा 
थोड़े दिन दूध पीकर उसे छोड़ देता है और दाँत निकलते ही दाँतका उपयोग होने 
लगे, ऐसे पदार्थका सेवन करने लगता है। मनुष्य जातिके लिए भी यही होना चाहिए। 
केवल बाल्यावस्था तक ही दूध पीनेके लिए हम जन्मे है। हमें भी जब दाँत निकल 
आयें तो सेब' आदि ताजे फल या बादाम आदि सूखे मेवे या रोटी चबाकर खाती 
चाहिए। दूधकी पराधीनतासे मुक्त होनेवाला व्यक्ति कितना पैसा और समय बचा 
सकता है इसका विचार करनेके लिए यह प्रसंग उपयुक्त नहीं है। तो भी पाठक- 
गण स्वयं ही इसकी जाँच कर सकेंगे। दूधसे बननेवाले पदार्थोकी भी जरूरत नहीं 
है। मठेकी खटास (अम्लत्व) नींबूसे मिल सकती है। उससे प्राप्त होनेवाले दूसरे 
तत्व बादाम आदिसे मिल सकते हैं। घीकी जगह तेलका सेवन तो हजारों भारतीय 
करते ही हैं! 

अब हम तोसरे दर्जकी खुराककी जरा छानबीन करें। यह वनस्पति और मांसका 
मिश्रण है। ऐसी खुराक अनेक लोग लेते हैं और उससे होनेवाले अनेक रोगोंसे 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१३] ७०७ 


पीड़ित होते है। वैसे बहुतेरे नीरोग भी नजर आते हैं। हम मांस खानेके लिए पैदा 
नहीं हुए, यह बात तो हमारे शरीरके सारे अवयवों और अपनी काठीसे ही साफ 
जाहिर होती है। डॉक्टर किग्सफो्ड और डॉक्टर हेगने मांस-सेवतसे होनेवाले दुष्परि- 
णामोंका बड़ा सजीव वर्णन किया है। जो अम्लत्व ह्विदल धान्योंसे पैदा होता है, 
वही मांस-भक्षणसे भी होता है। यह उन्होंने साबित कर बताया है। मांस खानंसे 
दाँतोंकों हानि पहुँचती है। गठियाका ददं होता है। मांस खानेवाला क्रोधी अधिक 
होता है और क्रोधी मनुष्य भी एक प्रकारसे रोगी ही कहलाया। क्रोधकी हमारी 
परिभाषाके अनुसार तो क्रोधी मनुष्य नीरोग नहीं माना जा सकता। 

चौथी या अन्तिम श्रेणीकी खुराक यानी केवल मांस-भक्षणका विचार करनेकी 
जरूरत ही नहीं है। वह स्थिति तो इतनी अधम है कि उसका स्मरणमात्र मांस-भक्षणसे 
अरुचि पंदा करनेके लिए पर्याप्त है। केवल मांस-भक्षी तो किसी भी प्रकारसे 
नीरोग नहीं हैं। जो लोग थोड़े भी उन्नत हो जाते हैं या तनिक भी ज्ञाना्जन कर 
पाते हैं कि उनका मन तुरन्त वनस्पति आहारकी ओर दौड़ने लगता है। 

इस सबका सार यही निकला कि केवल फलाहार करनेवाले थोड़े ही निकलेगे। 
परन्तु सूखे और ताजे फल तथा गेहूँ और जेतूनके तेलका प्रयोग करवे लायक है। 
और इनके आधारपर मनुष्य अपना स्वास्थ्य बनाये रख सकता है। फलोंमें प्रधान 
पदका श्रेय केलेको जाता है। इसके अलावा खजूर, आल-बुखारा, अंजीर आदि भी 
दक्ति प्रदान करनेवाले फल हैं। ताजे अंगूर रक्तशोधक हैं। नारंगी, संतरा, सेब 
आदिको केलोंके साथ मिलाकर रोटीके साथ खाया जा सकता है। रोटीमें जेतूनका 
तेल डालनेसे उसका स्वाद बिगड़ता नहीं हैं। इस प्रकारकी खुराकें झंझट भी ज्यादा 
नहीं है और खर्च भी कम पड़ता है। इसके सिवा इस खूराकको लेनेसे नमक, मिर्च 
या दूध और चीनी आदिकी आवश्यकता भी नहीं होती। कोरी चीनी तो एकदम 
बेकाम चीज है। बहुत अधिक मीठा खानेवालेके दाँत बहुत जल्दी गिर जाते हैं और 
उतना अधिक मीठा खानेसे कोई लाभ भी नहीं होता। गेहूँ, बादाम, मूँगफली, अख- 
रोट, ताजा मेवा इन सबसे खाने योग्य अनेक पदार्थ बनाये जा सकते है। 

खुराकके सम्बन्धर्मं अब यही देखना बाकी रह गया कि खुराक कितनी और 
कब ली जाये। यह हम अगले प्रकरणमें देखेंग। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-३-१९१३ 


३७७. पत्र: जमनादास गांधीकों 


फाल्गुन बदी ७ [मार्च २९, १९१३ |! 
चि० जमनादास, 


तुम्हारे तीन पत्र साथ मिले हैँ। तुम हर हफ्ते पत्र चाहते हो; किन्तु हर 
हफ्ते मुझे तुम्हारा पत्र मिलता नहीं। इसलिए ऐसा कंसे करूँ, यह समझमें नहीं 
आता। फिर भी अधिक बार लिखनेका प्रयत्न करूँगा। 

छ: मासकी अवधि पूरी होनेके बाद तुम्हें बिता नमकका खाना जारी रखनेकी 
जरूरत नहीं है। उद्देश्य यह नहीं है कि बिना नमकके खाने | का नियम निबाहने | के 
लिए शरीरकी आहुति दे दी जाये। बिना नमक और चीनीका खाना खाकर हम 
अधिक नीरोग रह सकेंगे, ऐसा मानकर हमने यह ब्रत लिया है। यदि ऐसा न हो तो 
हम नमक या चीनी त्यागनेके लिए बँधे नहीं हैं। बिता नमकका खाना निरामिष 
आहारकी तरह कोई धर्म-वहित बात नहीं है। जब हम ऐसा मानेंगे कि वह है, 
तब उसे न खायेंग। दूधके सम्बन्धर्में अवश्य मेरा मन वसा होता है। परन्तु मुझे तो 
बिता नमक, चीनी, शाक और दालका खाना, ये सब मुआफिक आ गये जान पढ़ते हैं। 

तुम वहाँ नीब्‌ आदि नहीं खा पाते, यह बात मुझे कुछ रुची नहीं। तुम्हारे 
प्रयोगोंम मुझे बहुत-सी खामियाँ दिखाई देती हें। इसमें तुम्हारा दोष तिलू-भर भी 
नहीं है। तुम अनजान होनेसे फेरफार नहीं कर पाये। इसके अतिरिक्त तुमसे स्वतन्त्र 
प्रयोग नहीं करते बनता। इसलिए यदि तुम अभीतक अलोना खाने आदिका प्रयोग 
कर रहे हो और वह तुम्हें अनुकूल न पड़ रहा हो तो उसे छोड़ ही देना। 

तुम मेरे पत्रोंको सँभालकर रख सको, इसके लिए तुम्हें पत्र लिखनेमों एक 
ही प्रकारके कागजका प्रयोग करनेका प्रयत्न करूँगा। कुछ पत्र अवव्य ही दुबारा 
पढ़ने योग्य होंगे। इसके अलावा तुम मेरे विचार जाननके लिए बहुत उत्सुक जान 
पड़ते हो, इसलिए यदि तुम्हें मेरा पत्र हर हफ्ते न मिले, तो जो पत्र सबसे हालमें 
मिला हो उसे तो इस बीच दुबारा पढ़ ही सकोगे। 

मुझसे चाहे जो सवाल, चाहे जैसी भाषामें पूछनेमें न झिझकना। 

तुम मेरे मना करनपर भी [भारत] चले गये हो, इसकी चिन्ता न करो। 
तुम अकेले रहकर अपने विचारोंको दृढ़ नहीं कर सकते। इसी कारण मैंने तुम्हें 
रोका था। परन्तु खुशाहभाई और देवभाभीकी' सेवा करनेकी तुम्हारी तीत्र इच्छा 
देखकर मुझे उसकी तुलनामे तुम्हारे विचारोंकों दृढ़ करनेकी अपनी इच्छा गौण छगी। 


२, पत्रसे स्पष्ट है कि यह जमनादास गांधीके १४ द्विसम्बर, १९१२ को दक्षिण आफ्रिकासे मारतके 
लिए रवाना होनेके बाद ही लिखा गया होगा; गौर श्स तारीखके बाद पड़नेवाली फाल्युन बदी ७ को 
१९१३ के माचे मदीनेकी २९ तारीख थी । 

२ ओर ३. जमनादासंके माता-पिता । 


पत्र: जमनादास गांधीकों ७५०९ 


इसलिए तुम्हारा जाना ठीक ही हुआ। इसके अतिरिक्त तुम्हें जो-कुछ कड़वा अनुभव 
होता है, उससे तुम्हारे चरित्रका निर्माण होता है, क्योंकि तुम्हारे सब विचार अच्छे 
हैँ और तुम ऊँचा उठना चाहते हो। 

भाषामें “मसादरी जबान” आदि उर्दू छब्दोंका प्रयोग करता बिलकुल ठीक 
है। गुजराती भाषाकों संस्कृत भाषाकी ही शाखा रखनेका प्रयत्न करे, तो पारसियों 
और मुसलमानोंको गुजराती न गिनना चाहिए। ऐसा करना भी चाहें तो सम्भव 
नहीं है। गुजराती भाषामे उर्दू और फारसी शब्द बहुत प्रयुक्त होते है और होंगे । 
ओपिनियन 'की भाषा हिन्दुओं और मुसल्‍ूमानोंको रुचिकर होनी चाहिए। बैसी भाषा 
बनानके लिए हम प्रसंगानुकुल अल्लाह और परमेश्वर दोनों शब्दोंका प्रयोग कर 
सकते हँ। यदि अंग्रेज गुजरातके वतनी बन जायें, तो हम अंग्रेजी शब्दोंको भी जरूरत 
होनेपर अपनी भाषामें ले लेंगे। इस समय' जो अंग्रेजी शब्द लिये जाते हैं उसमें 
तो दम्भ, अज्ञान या खुशामद रहती है। उसके पीछे भाषाकी उननतिका खयाल 
नहीं है। 

यदि हिन्दू भी तुर्कीकी ऊड़ाई जैसी किसी स्थितिर्म फेंस जायें तो उन्हें भी 
सक्रिय हो उठना चाहिए। इटली और बाल्कन' राज्य, दोनों इस लड़ाईमें दोषी हें; 
इसलिए हम उनका दोष बताते हैं तो कोई अनाचार नहीं करते। इसमें इटलीके 
प्रति ढेष नहीं है। अखबारके बहुत-से पाठक मुसलमान है; इसलिए उन्हें यथासम्भव 
लड़ाईकी खबरें देते रहना हमारा फर्ज है। ओपिनियन को हम नीतिकी शिक्षा देनेका 
साधन कहते हैं, परन्तु पाठक न हों तो वह इसका साधन कंसे बन सकता है? 
लड़ाईकी खबरें देकर हम पाठकोंका मनोरंजन निर्दोष रीतिसे करते हैं। इसके अति- 
रिक्त उन्हें लड़ाईकी खबरें जाननी चाहिए, इसलिए इस हद तक यह नीतिका विषय 
हुआ। और अन्‍्तमें, नीति-नियम बताना और अपने कष्टोंका वर्णन करता यद्यपि 
उसके प्रधान विषय है, परन्तु हम उसमे खबरें ही न दें, ऐसा इरादा कदापि नहीं 
है। सम्भव है, हमारे वहाँ अधिक जातीय भेदभाव हो, किन्तु उसका असर आम लछोगों- 
पर नहीं होता। यहाँ तो उसका असर आम लोगोंपर ही होता है। 

पवित्र गिने जानेवाले तीर्थोर्मों तेछको त्याज्य मानकर घीको पवित्र मानते है। 
इसका कारण मैने जो अनुमानसे बताया है, वही हैं। भारतमें जब मांसाहारी लोग 
थे, तब किसीने बहुत-से लोगोंको शाकाहारी बनाया और घीको अति पवित्र बना 
दिया। इसीलिए हम अपने भोजनमें घी असीमित मात्रा काममें लेते हैं। जितना 
अधिक घी हो, हम भोजनको उतना ही अच्छा मानते हे। इससे अधिक अज्ञानकी 
बात क्‍या होगी? फिर भी माना यही जाता है। इस प्रकार पवित्र स्थानोंमें भी 
घीको ऊँचा स्थान मिला। परिवर्तन करनेवालेने समझ लिया कि यदि लोग घी खूब 
खायेंगे तो उन्हें मांसरी जरूरत ज्यादा न होगी। ऐसे ही कारणसे इंग्लैंडमें निरामिष- 
भोजी लोग मांसके बदले बेहद अंडे खाकर बीमार तक हो जाते हैं। उनके बहुत 
कम भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनमे अंडा नहीं होता। उन्होंने अंडेको रगभग पवित्र 
| खाद्य | मान लिया है। 


५१० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


तुमने बनियेकों सिखानेका काम अपने ऊपर लिया होता तो ठीक ही होता। 
उससे तुम्हारी मानसिक अस्वस्थता कुछ दूर होती और उस कमाईसे एक तरहका 
सहारा मिलता। 
मेरे आनंकी बातकों तनिक भी निश्चित मत समझना। स्त्रियों और बच्चोंके 
बारेमें सत्याग्रह छिड़ सकता है। मुझे लगता है कि उस हालतमं मुझे रुकना पड़ेंगा। 
यदि सत्याग्रह हुआ तो तुम उसमें कंसे भाग ले सकोग ? मुझे तुम्हारा वहाँसे आना 
ठीक नहीं जान पड़ता। तुम्हारे जानका उद्देश्य माता-पिताकी सेवा करता है। उसे 
मुख्य मानकर जो उचित हो वह करता। इसी कारण तुम बड़ौदा या दूसरी जगह 
बुनाई सीखनेके लिए नहीं जा सकते। 
स्वादकों जीतनेके सम्बन्ध तुमने जो इलोक उद्धुत किया है, वह मैंने देखा 
था। फिर भी मेरी टीका उपयुक्त ठहरती है। एक इलोकसे कोई असर नहीं पड़ता। 
उन्होंने इस विषयको महत्व नहीं दिया है। यदि दिया होता तो हवेली आदियमें हर 
किसी बहाने मिष्ठान्तके भोजन न होते, हर त्यौहारके दिन घी और गुड़के सीधे न 
दिये जाते और ब्रह्म-मोज भी न होते। आधुनिक ऋषि या साधु स्वादेन्द्रियको नहीं 
जीतते, बल्कि वे उसके वशीभूत दिखाई देते हैं। यह विषय बहुत बड़ा है। यदि हम 
दोष तिकालनेकी दृष्टिसि ऐसा कहे तो पापके भागी होंगे। परन्तु जब हमारा मुख्य 
उद्देश्य. अपना और दूसरोंका कल्याण करना होता है तब चाहे कोई कितना ही मान्य 
पुरुष क्‍यों न हो, उसमे भी अपूर्णता देखे तो उसपर विचार करना हमारा फर्जं है। 
अब तुम्हारे एक पत्रका उत्तर समाप्त होता है। दूसरे पत्रोंका उत्तर फिर 
अर्थात्‌ अगले हफ्ते लिखनेका प्रयत्न करूँगा। इस प्रकार तुम्हें हर हफ्ते लिख सकूगा। 
यहाँ तो बहुत-कुछ होता है। उसका वर्णन करना सम्भव नहीं है। उतना वक्‍त 
नहीं है। किन्तु तुम्हारे पूछे हुए सवालोंके उत्तरके सिलसिलेमे कुछ आ जायेगा। 
मणिलाल अपनी पढ़ाईमें व्यस्त रहता है। में उसे एक घड़ीकी भी फुरसत 
नहीं लेने देता। वह तुम्हे पत्र लिखेंगा, यह आशा व्यर्थ है। तुम उसे पत्र लिखो तो 
सम्भव है, वह उत्तर दे दे। जेकी भी व्यस्त तो रहती ही है; फिर, वह पत्र लिखनेमें 
ढीली है और उसे पत्र लिखना आता भी नहीं, इसलिए उससे भी आशा कम ही 
रखना । 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४३) से। 
सोजन्य : नारणदास गांधी 


१, वललम सम्प्रदायका वेष्णव मन्दिर । 


परिशिष्ट 


परिशिष्ठ १ 


गांधीजीके नाम लेनका पत्र 


केप टाउन 
अभैल ११, १९११ 
प्रिय श्री गांधी, 
प्रवाती विषेवकक्े सम्बन्धमें आज तीसरे पहर आप यहाँ आये थे । उसीके विषयमें खेदपूर्वक सूचित 
कर रहा हूँ कि इस समय जनरल स्मठस आपको विधेयक या उसमें होनेवाले किसी संशोधनके बारेमें इससे 
पढले कि वह फिर संसदमें छाया जाये कोई सूचना देनेकी स्थितिमें नहीं हैं | पूरे मामहेपर अभी भी 
विचार किया जा रहा है ओर सम्भव है उसपर सप्ताहके अन्ततक विचार चलता रहे । इन 
परिस्थितियोंमें मुझे खेद है, हम आपको ऐसी कोई रूपरेखा नहीं दे सकते जिसका उपयोग आप अपने तारमें 
कर सके; में तो केवल इतना ही सुझाव दे सकता हूँ कि आप तार दे कि आप विभागसे सम्पर्क बनाये 
हैं और जब वहाँसे कुछ निश्चित रूपसे पता लगेगा तो फिर भारत तार भेजेंगे । 


आपका विश्वस्त 
अर्नेस्ट एफ० सी० लेन 
श्री मो० क० गांधी 
केप टाउन 


मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४०१ ) की फोटो-नकल्से | 


परिशिष्ठ २ 


गांधीजीके नाम लेनका पत्र 


केप टाउन 
अप्रैल २१, १९११ 

प्रिय श्री गांधी, 

प्रवासी विभेयक्रे मसविदिकि सम्बन्धमें आपके १९ और २० अप्रैल्के लिखे पत्र मुझे मिल गये हैं 
ओर मैने दोनों पत्र मन्त्रीके सामने पेश कर दिये हैं । 

जनरल स्मटसने मुझसे आपको यह सूचित करनेको कहा है कि अगले सप्ताहके प्रारम्ममें संसदके 
सत्रावतानकी सम्मावनाकों देखते हुए, सरकारके लिए इस अधिवेशनमें प्रवासी कानूनकों किसी रूपमें आगे 
बढ़ा सकना सम्भव नहीं होगा । 

सरकारकी यह हादिक इच्छा है कि इस पेचीदा प्रश्नवा कोई हल निकाला जा सके; वह इस 
बीच फिर इस मामढेका अध्ययन करेगी और देखेगी कि समझौता कर सकनेकी दिशामें क्या किया जा 
सकता है । ह 


७५१२ सम्पूणे गांधी वाहमय 


इस बीच जनरकू स्मठ्स महसूस करते है कि सत्याग्रह आन्दोलनके कारण छोगोंने काफो कष्ट सहे 
ओर अमी तक सह रहे हैं; उसे अब समाप्त कर देना ही अच्छा द्वोगा । उसके जारी रहनेसे स्थिति 
निरथंक ही अधिक उल्झती है, और जब सरकार भारतीय प्रवासके प्रश्षका सन्‍्तोषजनक हक निकालनेकी 
कोशिश कर रही है तब भारतीय समाजकों अपना आन्दोलन जारी रखकर मामछोंको पेचीदा नहीं 
बनाना चाहिए । 
जनरक स्मयसने इस बातपर ध्यान दिया है कि श्रीमती सीढाकी अपील आगामी शनिवारकों 
ब्लूमफॉटीनमें पेश हो रही है और वे मेरी मारफत यह कहला रहे हैं कि श्रीमती सोढाकी ओभोरसे आपके 
आवेदनपत्रपर अनुकूल रूपसे विचार किया जा रहा है । 
आपका, 
अनेस्ट एफ० सी० लेन 
गृह-मन्त्रीका निजी सचिव 
श्री मो० क० गांधी 
केप टाउन 


मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५४९१) की फोटो-नकल और “इंडियन ओपिनियन ”, 
२९-४-१९११ से । 


परिशिष्ठ ३ 


संघ-सरकार द्वारा प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९११) 
वापस लेनेके कारण 
कक 


ग्लेड्स्टन द्वारा हरकोटकों भेजे तारका सारांश 
प्राइवेट ओर व्यक्तिगत अप्रैठ १९, १९११ 


प्रवासी विषेयक्ष । जे० सी० स्मट्सने आज सुबह बताया कि गांधीका कहना है कि यदि चुने गये 
प्रवासियोंकी ऑरेंन फ्री स्टेटमें प्रवेश नहीं दिया गया तो ट्रान्सवालमें सत्यागह जारी रहेगा । वे चाहते है 
कि जे० सी० स्मदस इस विषेषककों वापस छेकर उसकी जगह दूसरा विधेयक लागे, जिसमें प्रवास-सम्बन्धी 
प्रस्ताव केवल द्ान्सवालूपर लागू हों | उनका कहना है कि भोरेंज फ्री स्टेट द्वारा [ अ्वासियोंका ) बहिष्कार 
कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और साथ ही विधेयक केप ऑफ गुड होप तथा नेटालमें नई और 
गम्भीर कठिनाई पेदा करता है । 

जे० सी० स्मट्सका कहना है कि वे भोरेंज फ्री स्टेथ्के सदस्योको, जिन्हें अब प्रान्तीय परिषदके एक 
प्रस्तावका बल भी भाष्त है, टससे-मस नहीं कर सकते । वे कहते हैं कि [ संसदके ] सत्रके इन अन्तिम 
दिनोंमें नया विधेयक [लाना] असम्मव है, और किसी भी स्थित्िमें टान्सवाल्को संघते अलूग मानना ओर 
उसकी सीमापर प्रवासका णुक नया प्रशासन-तन्त्र स्थापित करना असम्भव है । 

ऐसी परिस्थितियोंमें जे० सी० स्मदसकी रायमें सबसे अच्छा तरीका इस विषेशककों वापस छेकर अगले 
वर्ष एक ज्यादा ग्राह्म विधेषक छानेकी कोशिश करना है । उनकी राय है कि सत्याग्रह छगभग समाप्तिपर 


प्रिशिष्ट ६५१३ 


है, ओर नया विभेवक पेश किया जाये, तबतक के लिए वे गांधीसे अस्थायी सुलह कर सकते हैं । साथ 
ही, यदि आप आग्रह करें तो वे अवश्य द्वी विधेयक काम आगे बढयगे, छेकिन उनके विचारसे भारत 
सरकार वर्तमान विषेयककों इतना ज्यादा नापसन्द करती है कि उनके सुझाये कदमपर वह आपत्ति नहीं 
करेगी । लेकिन वे आपके विचार जानना चाहेंगे । 
इसमें जो विल्म्ब होगा उसका मुझे खेद है, लेकिन इससे कम आपत्तिजनक कोई रास्ता में नहीं 
देख पाता । 
ग्लेड्स्टन 
[ अंग्रेजीसे 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्ेस: सी० भो० ५०१/१० 


ग्व 
हरकोटेके उत्तरका सारांश 


आपके अप्रैठ १२ के प्राइवेट और व्यक्तिगत तारके संदर्भमें भारत सरकारकी राय छी जा रही है, 
ओर अपनी राय व्यक्त करनेसे पहले में उसकी राय जाननेको उत्सुक हूँ । 

में ऐसा मान रहा हूँ कि जे० सी० स्मटसको इत्मीनान है कि वे गधी द्वारा आन्दोल्नका पुनरारम्भ 
रोक सकते हैं, और गांधीके विरोधका आदर करते हुए यदि वे विधेयककों वापस लेते है तो उनके ऐसा 
करनेसे वे इस बातकी कोई सम्भावना नहीं मानते कि गांधीकी प्रतिष्ठा बढ़ने ओर उनके विश्वासकों बल 
मिलनेसे कि वे संघ-सरकारको भी अपनी शर्ते माननेपर सजबूर कर सकते है -- भविष्यमें और अधिक 
उत्पात खड़ा होगा। क्या जे० सी० स्मठ्स ऐसी स्थितिमें है कि वे मान सकें कि अगछे वर्ष वे एक 
ऐसा विवेयक पेश कर सक्रेगे जो गांधीको, जहाँतक दो-दो आपत्तिजनक सुद्दोका सवाल है, वर्तमान 
विधेयकक्ी अपेक्षा अधिक मान्य हो? कृपया सूचित करें कि किस तारीख तक आपको मेरे विचार 
माद्म हो जाने चाहिए । 


हरकोर्ट 
[ भंग्रेजीसे 
कलोनियक रेकदस : सी० भो० ५०१/१० । 


ग्‌ 
साम्राज्य-सरकारकोी बोथाकी टिप्पणी 


, 'मन्त्रियोेने एक ऐसे कानूनकी रचना की थी, जिसमें सभी प्रवासियोंके लिए संविधि द्वारा 
अनुमोदित एक समान परीक्षा अनिवाय करनेके साथ-साथ प्रवासी अभिकारियोंकों वेसे ही ब्यापक अधिकार 
प्रदान किये गये थे, जेसे कि इस समय आस्टेल्थामें प्राप्त हैं, और जिनके अधीन कुछ चन्द चुने हुए 
एशियाइयों -- मुख्यत: शिक्षा-साध्य पेशोंके छोगों -- को छोड़कर सारे एशियाश्योंकों संघर्मे प्रवेशसे वाजित 
किया जा सकता था । तब एक कठिनाई उत्पन्न हुई कि ऐसे एशियाइयेंके संघमें भानेके बाद उन्हें मरेंज 
फ्री स्टेटमें प्रवेशका अधिक्रार हो या नहीं । भरेंज फ्री स्टेट्के क्षेत्रोते निवाचित सभी संसद-सदस्योंने किसी 
भी शिक्षित मारतीयक्ो ऑरेंज फ्री स्टेय्में प्रवेशकी अनुमति दिये जानेका एकमत होकर विरोध किया । 


कि अमन भा भााणाणभणाण छा णणण 


१, इस ट्प्पिणीके इससे पहलेवाले अनुच्छेद उपलब्ध नहीं हैं । 
११-३३ 


७५१४ सम्पूणे गांधी वाढमय 


एशियाइ्योंसे सम्बन्धित ओरिंज फ्री स्टेय्के कानूनोंमें किसी प्रकार परिवतैनका जोरदार विरोध प्रकट करते 
हुए ऑरज फ्री स्टेट्की प्रान्तीय परिषदने एक प्रस्ताव भी पास किया । 

दूसरी ओर, भारतीय समाजने कहा कि विधेयकके मसविदेकी उसी रूपमें वह स्वीकार करता है, 
किन्तु अपनी यह माँग पूरी करानेके लिए वह आन्दोलन जारी रखनेको विवश होगा कि विषेयककी शर्तेंकि 
अनुसार प्रवेश पानेवाके शिक्षित एश्चियइ्योंकों संघके अन्य श्रान्तोंमें जेसी स्वतन्त्रता प्रदान करनेका निश्चय 
किया गया है, वेसी हं। ख्वतन्रता ऑरंज फ्री स्टेय्में मी प्राप्त हो । े 

मन्त्रियोने अनुभव किया कि विकल्पके रूपमें एक ऐसा विधेयक पास किया जा सकता है जो सिफी 
टुन्सवाल्में ही छागू हो, छेकिन इसमे संवेधानिक अ्रश्ष उठ खड़े हुए, और फिर जब यह देखा गया कि 
विधेयकका मुख्य उद्देश्य -- अर्थात्‌ भारतीयोंके अवासका प्रश्न निपटानेका उद्देश्य -- पूरा नहीं होगा तब 
मन्जियोंने विचार किया कि एक ही रास्ता है, ओर वह यह कि फिलहाल मामलेकों जहाँका-तहाँ छोड़ दिया 
जाये, और सत्र समाप्त होनेपर अवकाशकी अवधिमे कोई ऐसा हल निकालनेकी कोशिश की जाये जो 
स्थायी साबित हो । | 

तदनुसार मन्त्रियोने भारतीय समाजके नेताओंकों वस्तुस्थितिकी सूचना दे दी, और उनके पास यह 
आशा करनेके कुछ कारण है क्रि संसदके अगले सत्रमें प्रवासी अधिनियम पेश होने तक के लिए सत्याग्रह 
आन्दोलन अस्थायी रूपस स्थगित रखा जायेगा । 

अन्तमें मन्त्रिगण मद्यविभवक्रों यह सूचित करना चाहते है कि उन्हें बड़े खेदके साथ सारे मामलेको 
कुछ समयके लिए स्थगित करना पड़ा है; छेकिन सरकारके पास विभिनन क्षेत्रोंसे प्रस्तावित कानूनके खिलाफ 
जो आपत्तियाँ आई है, उन्हें देखते मन्त्रियोंने अनुभव किया कि मामलेपर और विचार करना बहुत जरूरी 
है ताकि एक ऐसा समझोता दो सके जो सभी पक्षोंको स्वीकार हो । 
लई बोधा 
[ अंग्रेजीसे हे 
सी? डी० ६२८३ 


घ 
संब-संसदूर्मे स्मट्सका भाषण 

जनरल स्मटसने कहा कि इससे पहले कि अध्यक्ष महोदय अपनी कुर्सी छोड़ें, में चन्‍्द शब्द कहना 
चाहँगा । मुझे दुःख है कि यह विधेयक, जो इस सत्रमें सदनमें पेश किये जानेवाले अत्यन्त महत्वपूण 
और मूल्यवान विवेयकोंमें से है, विधि-पुस्तिकामें सम्मिलित नहीं किया जायेगा। किन्तु माननीय सदस्यगण 
देखेंगे कि अन्‍य अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा आवश्यक कानूनोंकों बनानेमें बहुत ज्यादा समय लग जानेके कारण 
उनके लिए. सम्भव नहीं होगा कि इस विषेवकके बारेमें आगे कारवाई की जा सके, ओर प्रवासके प्रश्नको 
अगले वर्ष कानून बनाकर निपटने तक ज्योंका-त्यों छोड़ना पड़ेगा । विषेयककों द्वितीय वाचनके लिए 
प्रस्तुत करते समय मेंने कहा था कि सरकारके सामने दो उद्देश्य हैं । पहला है, दक्षिण आफ्रिकाके प्रवासी 
कानूनोंमें एकरूपता स्थापित करना; ओर दूसरा है, भारतीय प्रश्चका, जो पिछले कुछ वर्षोते काफी परेशानी 
और चिन्ताका कारण बन रहा है, कोई हल निकालना । मैंने उन कठिनाश्योंके शीघ्र हल हो सकनेकी 
सम्भावनके सम्बन्ध त्रिटिंश सरकार और संघ-सरकारके बीच हुए पत्र-व्यवह्ारकों संसदकी मेजपर रखा है। 
हालाँकि इस विवेवककों चाद्ध सत्रमें पास करके उसे कानूनका रूप देना और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार 
तथा संघ-सरकार द्वारा लगभग स्वीक्षत हलकों कार्यान्वित कर सकना सम्भव नहीं है, फिर भी मुझे इस 
बातकी काफी आशा है कि में इस विषेयकके बिना भी अगछे बारह महीने तक सत्याग्रह आन्दोलनको 
रोड सकूँगा, और अगले सत्रमें संतर इस मपलेपर कोई कानून बनायेगी, श्स बीच उसके बारेमें दक्षिण 


परिशिष्ट णज्श्ज 


आक्रिक्रामें कुछ शान्ति बनाये रखूंगा । ऐसी स्थितिमें इस प्रश्नले निपटनेक्ी कोई ताक्तालिकि आवश्यकता 
नहीं है, ओर इसपर और अधिक गम्भीरतापूवंक विचार करनेकी दृश्सि तथा सामान्य तौरपर सम्पूर्ण 
दक्षिण आक्रिकरामें इसपर अधिक सावधानीसे सोचा-समझा जाये, इसलिए फिलहाल वह स्थगित रखा जा 
सकता है । यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह केवल भारतीय प्रवासले ही नहीं, बल्कि समस्त गोरोंके 
प्रवासते सम्बन्धित है, और इस विधेयक्रपर आगेक़ी कार्रवाईम विल्म्ब होनेसे चूँकि उसपर और अधिक 
गम्भीरतापूवंक विचार करनेका अवसर मिलेगा, इसलिए उसे संसदममें शायद ज्यादा आसानीसे पास किया 
जा सकेगा । अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि काय-सूचीसे इस विषयको रद कर दिया जाये और विधेयक 
वापस छे लिया जाये । 

[ अंग्रेजीसे ] 

केप टाइम्स, २६-४-१९११ 


प्रिशिष्ट ४ 


गांधीजीके नाम लेनका पत्र 


केप उन 
अप्रैठ २०, १९११ 
प्रिय श्री गांधी, 


इसी २१ तारीखके मेरे पत्रके उत्तरमें आपका २२ अप्रैलका पत्र मिला । 

मेंने आपका पत्र जनरल स्मट्सको दिखाया है । उन्होंने मुझे यह कहनेको कहा है कि आप जिस 
भावनासे लिखते हैं उसकी वे कदर करते है ओर उन्हें पूरी आशा है कि प्रश्नपर समझौतापूणे रुख 
रखकर सोचनेसे एक ऐसा अव्पक्राल्कि हल निकल सकता है जिससे सभी सम्बद्ध लोगोंकों एक अ्िक स्थायी 
हल पानेकी दिशामें अपनी शक्तियाँ लगानेक्ी सुविधा मिल जायेगी । 

मुझे यह कहनेका अधिकार है कि मन्त्रीका इरादा संतदके आगामी अधिवेशनमें १९०७ के अधिनियम 
२ को रद करनेवारा एक ऐसा कानून पेश करनेका है जिसमें नाबालिग बच्चोंके अधिकारोंकों सुरक्षित 
रखा जा सके । उक्त कानून बनानेमें मल्रीका अभिप्राय ऐसी अवस्थाएँ करना है जो कानूनकी दृश्सि 
सभी प्रवासियोंको समानता प्रदान करेंगी; फिर चाहे उनके अमलमें कितना ही भेदभाव क्‍यों न 
बरता जाये । 

जो दूसरा मुद्दा आपने उठाया है उनके सम्बन्धमें मुझे यह कहना है कि उक्त अस्तावित कानूनमें 
उन सभी सत्याग्रहियोंकों पंजीकृत करनेक्रा अधिकार प्राप्त कर लिया जायगा जो यदि वततमान प्रतिरोध न 
होता तो १९०८ के अधिनियम संख्या ३६ के बावजूद उचित समयपर पंजीयन करा बछेनेके कारण 
[ इस समय भी ] पंजीयनके अधिकारी होते । 

मौजूदा अब्पकाल्कि प्रमाणपत्रोंक्ों निर्मित कर सकनेका अधिकार भी प्राप्त कर लिया जायेगा । 
मन्त्री महोदय उन शिक्षित सत्याग्रहियोंकरी, ये अल्पकालिक प्रमाणपत्र देनेको तैयार हैं, जो इस समय 
टान्सवालमें हैं परन्तु वतेमान एशियाई कानूनेकि अन्तर्गत जिनका पंजीयन नहीं किया जा सकता । में 
समझता हूँ ऐसे लोगोंकी संख्या अधिकले-अधिक पाँच या छः है | जिनके पास ये प्रमाणपत्र होंगे वे, जो 
कानून बनने जा रहा है उसका ध्यान रखते हुए, टान्सवालमें रहनेके अधिकारी होंगे । 

अन्तमें में यह कह दूँ कि यदि आप इस प्रक्रारकता आश्वासन दे दें कि समाज अपना सत्याग्रह 
आन्दोलन स्थगित कर देगा तो मन्जी महोदय महाविभव गवर्नर जनररूसे उन सल्माग्रही कोदियोंक्री रिंदाईके 


७२६ 


सम्पूण गांधी वाडःमय 


प्रश्षपर उदारतापूर्वंक विचार करनेको कहेंगे जो वतमान एशियाई कानून तोड़नेके अपराधमें केद भुगत 


रहे हैं । 


में आशा करता हूँ कि भारतीय समाजसे सलाह करनेके बाद आप जनरल स्मटसको उनके प्रिटोरिया 
बापस आनेपर सत्याग्रह समाप्त कर दिये जानेकी सूचना दे सकेंगे, ताकि वे सम्रादकी सरकारको ऐसा 
आश्वासन दे सी कि भारतीय समाजके नेता समस्याके निश्चित हलकी दृष्टिसे सरकारसे सहयोग करना 


चाहते हें । 


आपका, 
अरेस्ट एफ० सी० छेन 
गृह-मन्त्रीका निजी सचिव 


श्री मो० क० गांधी 


कैप टाउन 


मूल अंग्रेजी प्रति ( एस० एन० ५००० ) की फो्टो-नकल तथा २९-४-१९११ के से भी । 


महोदय, 


प्रिशिष्ट ५ 


गांधीजीके नाम ई० एस० गॉर्जेसका पत्र 
प्रियोरिया 
मई १९, १९११ 


आपके ४ तारीखके पत्रके ही सिलसिलेमें माननीय मन्त्रीने मुझे आपको यह और सूचित करनेका 
आदेश दिया है कि -- 


(क) 


(ख) 


उन एशियाश्योंको जिनको अधिनियम २/०७ या ३६/०८ के अन्तगत १ जनवरी, १९०८ के 
बाद निर्वाप्तित किया गया था और जिनको इन अधिनियमोंके अन्तगत पंजीवल ऋरानेका 
वेध अधिकार है किन्तु जो सत्याग्रह आन्‍न्दोलनके कारण अमी तक प्रार्थनापत्र नहीं दे सके 
हैं, उनकी अगके ३१ दिसम्बर तक, अधिनियमों ओर विनियमोंकी व्यवस्थाओंके अधीन 
रहते हुए, प्रार्थनापत्र देनेक्री अनुमति दी जायेगी । 

अधिनियम - २/०७ या अधिनियम ३६/०८ और इनके अन्तर्गत बनाये गये विनियमोंके 
अनुसार अगले ३१ दिसम्बरकों या उससे पहले पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र देनेकी अनुमति 
उन एशियाश्योंकी भी दी जायगी जिनका निर्वासन तो नहीं हुआ था छेकिन जो सल्याग्रह 
आद्दोलनके कारण पंजीयनके लिए प्रार्थना-पत्र दिये बिना ही दक्षिण आक्रिकासे चले गये थे 
और जो साबित कर सकते है कि उनको पंजीयन करानेका वेध अधिकार है, वर्शाते कि 
(क) और (ख) के अंतर्गत प्राप्त प्रारथना-पत्रोंकी संख्या तीसले अधिक न हो । 


(ग) आपके पत्रके पाँचवे अनुच्छेदके संदर्भमें इमारी जानकारी यह है कि दक्षिण आक्रिकामें ऐसे १८० 


भारतीय ओर चीनी है जिनका पंजीयन स्वेच्छिक प्रणालीके अंतर्ग]त नामंजूर कर दिया गया 
था ओर जिन्होंने अमीतक अधिनियम १/०७ या ३६/०८ के अंतगत अपने प्राथैनापत्र पेश 
नहीं किये हैं । मुझे उनके सम्बन्धमें आपको सूचित करना है कि यदि कोई अनुसूचित 
विल्म्ब किये बिना उनके नामोंकी एक्र सूची पेश कर दी जाये तो उनको उल्लिखित 
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अधिनियमोंकी व्यवस्थाओंके अधीन रहते हुए अग॒के ३१ दिसम्बर तक अपने प्रार्थनापत्र भेजनेका 
अवसर दिया जायेगा । 

(घ) जो सात शिक्षित मारतीय अभी द्वान्सवालमें हैं और जिनके नाम आपने बतलाये हैं उनको 
कानूनके रदोबदल होने तक यहाँ निवास करनेके लिए अस्थायी अधिकारपत दे दिये जायेंगे । 
ओर कानूनमें रद्दोबदक हो जानेपर दन्सवालमें उनके निवासकों प्राधिक्षत करनेके लिए 
स्थायी अधिकार-पत्र दे दिये जायगे । तीन शिक्षित मुसल्मानेके निवासको भी एक विशेष 
रियायतके तौरपर, इसी प्रकार प्राधिकृत कर दिया जायेगा। भविष्यमें प्रतिवर्ष आनेवाले 
शिक्षित मारतीयोंकी प्रस्तावित संख्या छः ही रहेगी; इन अवासियोंकी हमारे बीच यही संख्या 
तय हुई थी । चाद्ध वर्षमें मामलेकी विशेष .परिस्थितिके कारण ही उसे दस तक बढ़ाया 
गया है। 

मन्‍्त्री महोदयकों भरोसा है कि एशियाई समाज इन अनुरोधोंके स्वीकार किये जानेका यही अर्थ 

लगायेगा कि सभी विवाइग्रस्त प्रश्नोंपर अन्तिम रूपले समझोता हो चुका है। इस सम्बन्ध्में आपका 
इस आशयका उत्तर आनेपर एशियाई पंजीयन अधिनियमोके उद्लंधनंके लिए इस समय सजा काव्नेवाले 
सत्याग्रदियोंकी रिहाई करानेके उद्देश्यसे न्याय विभागके साथ लिखा-पढ़ी की जायेगी । 

जाली प्रमाणपत्र रखने या दूसरे किस्तीके लिए जारी किये गये प्रमाणपत्रोंकी इस्तेमाल करनेके 

सिलसिलेमें सजा कावनेवाले बन्दियोंकों रिहा नहीं किया जा सकता । 


आपका, 
ई० एम० गॉर्जेंस 
कार्यवाहक य्ृह-सचिव 


मूल अंग्रेजी प्रति (एलत० एन० ण०३३) की फोरो-नकल और २७-५-१९११ के इंडियन 
ओपिनियनसे भी । 


परिशिष्ठ ६ 


गांधीजीके ताम गृह-सचिवका तार 


प्रियेरिया 
मई २०, १९११ 


आपके कलके पत्र ओर आज फोन द्वारा उसके संशोधनके सम्बन्धमें: मेरे १९के पत्नके 
अनुच्छेद छःमें उसब्लिखित १८० एशियाइयोंम टान्सवालमें युद्धूपूव, तीन व्षके निवासके 
आधारपर ऐसे लोगोंकी शामिक करनेपर कोई आपत्ति नहीं जो भमी दक्षिण 
आफ्रिकामें है पर जो पंजीवनंके लिए उचित अवधिके अन्दर प्रार्थनापत्र नहीं दे सके 
थे। आपके २९ अपग्रेलके पत्रके पहले प्रशक्षके सम्बन्धमें : व्यक्तियोंके वास्तविक वतेमान 
अधिकारोंकी छीननेका तो कोई मन्शा नहीं केकिन सारे संघके लिए एकरूप और एक 
सामान्य प्रकारं॥ कानूनसे विभिन्न प्रान्तोंमें [मारतीयोंकी] स्वितिपर  निःसन्देह प्रभाव 
पढ़ेंगा। दूसरे प्रश्षके बारेमें ऊपर कहा जा चुका है। तीसरे और चौथे अपश्नके 
बारेमें में कलके पत्रके अनुच्छेद के और खमें कह चुका हूँ। पाँचवे प्रश्नकों मेरे 
कलके पत्रके भनुच्छेद घममें लिया जा चुका है। छठ्वाँ प्रक्ष: शिक्षाका कोई निर्धारित 
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मानदण्ड नहीं । सातवाँ प्रश्न: पर्याप्त रुपसे शिक्षित पंजीक्ष।आ भारतीयोंकी परवाने बछेते 
समय अँगुली या अंगूठा-निशानी देना जरूरी नहीं। आउठ्वों प्रक्ष: जाने-माने एशियाश्योंको 
यदि वे अंग्रेजीमें हस्ताक्ष॥ कर सभे तो परवाने छेते समय अँग्रुली या अंगूठा-निशानी 
देना जरूरी नहीं । 


मूल अंग्रेजी तार (एस० एन० "०३६ ) की फोटो-नकल और २७-५-१९११ के इंडियन 
ओपिनियलसे भी । 
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कक 


द्रान्सवाल स्थानीय शासन अध्यादेश, १९११का प्रारूप 
एशियाइथोंसे सम्बंधित अंश 
एशियाई बाजार' 


६६ (१) परिषद एशियाइ्योंकी दूकानेंकि लिए बाजारों या अन्य क्षेत्रोंका अलगसे निर्धारण कर 

सकेगी, उन्हें ठीक हालतमें रखेगी तथा चलायेगी | ये बाजार आर क्षेत्र केवल एशियाश्योंके लिए ही 
होंगे । वह समय-समयपर स्वयं जो उपनियम बनायेगी उसके अनुसार उनका नियन्त्रण तथा पण्वेक्षण कर 
सकेगी, और उनमें स्थित भूमि वा किसी भी इमारत या अन्य किसी भी स्वनाकों ऐसे विनियमों द्वारा 
समय-समयपर॒निधोरितकी जानेवाली शर्तों तथा किरायेकी दरोंपर एशियाश्योंकों पट्टेपर दे सकेगी । 
(२) परिषदको ऐसे बाजारों तथा क्षेत्रोंकी बन्द करने ओर उनके लिए अन्य उपयुक्त प्रस्थान जुशनेकी 
क्षमता प्रदान करनेके लिए इससे पहलेके खण्डके उप-खण्ड (४) से (७) तककी सारी व्यवस्थाएँ यथोचित 
परिवरतैनेंकि साथ लागू होंगी । 
(३) परिषद्‌ गवनेर-जनरल्के अनुमोदन और उनकी सहमततिके बिना एशियाश्योंकि लिए अलूगसे सुरक्षित 
ऐसे बाजारों या अन्य क्षेत्रों न तो निर्धारित करेगी ओर न बन्द ओर इस खण्डके अन्तगैत बनाये गये 
किसी भी उपनियमका तबतक कोई प्रभाव नहीं होगा ओर न वह तबतक छागू होगा जबतक कि उसके 
लिए गवनैर-जनरलका अनुमोदन और सहमति प्राप्त नकर ली गई हो । * 

६७. (१) परिषद्‌ अपने स्थापित किये हुए या अपने नियन्त्रणमें रहनेवाले किसी भी वतनी बस्ती 
या एशियाई बाजार या कसर्बेमें तेतीस वर्ष तक की अवधिके लिए गवर्नर-जनर्‌रू द्वारा अनुमोदित पद्धति 
ओर शर्तेंकि अनुसार जमीनके टुकड़े पट्टेपर उठा सकेगा । 

(२) ऐसा प्रत्येक पट्टा वेध होगा, चाहे उसकी लिख्ा-पढ़ी नाजिर-रजिस्टीके सामने न हुई हो और ऐसा 


१. क्रगरकी सरकारने एशियाइ्योंको कुछ निश्चित बस्तियोंमि सीमित करनेका निर्णय सबसे पहले अप्रेल 
१८९९ में किया था और इनको विनियमित करनेकी सत्ता नगर परिंषदोंको सौंपी गई थी; देखिए खण्ड 
३, पृष्ठ ६९-६३ । अप्रैल १९०३में युद्धेक बाद बनी ब्रिटिश सरकारने टान्सवाल्के लेपिटनेन्ट गवनर लॉंडे 
मिलनरके शासन-कालमें बाजार नोट्स ज्ञारी किया था; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३१४-१५ । १९०० में एक 
अध्यादेश द्वारा “ बाजारों ” की सीमाएँ निर्धारित करनेकी शक्ति नगर-परिंषदोंको दे दी गई थी; देखिए, 
खण्ड ५, पृष्ठ १७-२८; खण्ड ३, पृष्ठ ३२८-३०; खण्ड ४, पृष्ठ ७९-८१, खण्ड ५, पृष्ठ ८४-८६ और 
पृष्ट १७५३-५६; खण्ड ६, पृष्ठ ५० और खण्ड ८, पृष्ठ १९४, २४३, २४८ और २८७ । 
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प्रत्येक पट्टा या उसका पत्यपेण वेध होगा, यदि उसे गवनेर-जनरल द्वारा निश्चित विनियरमोंके अनुसार 
. 'रिषद्‌ द्वारा रखी जानेवाली पंजी (रजिस्टर) में पंजीकृत किया गया हो । 

ऐसे अत्येक पट्टे या उसके अत्यपंणपर तबादिला-शुल्क या टिकिट-शु्कते सम्बन्धित किसी भी कानूनके 
अन्तगत अदा किया जानेवाछा शुल्क ऐसे विनियमों द्वारा संविहित ढंगसे अदा किया जायेगा और परिषद्‌ 
इस प्रकार अदा होनेवाके शुल्कका सारा ब्योरा वित्त-मंत्रीकों देगी । 


सफाई, इत्यादि 

७७, परिषद्‌ समय-समयपर निम्नलिखित सभी प्रयोजनों या इनमें से किसी सी एके लिए उप- 
नियमोंकी रचना कर सकेगी या उनमें रहोबदल कर सकेगी; 
(१२) चायधरों, कॉफीवरों, जल्पानयृहों, होटलोँ, भोजनालयों, भोजन और उहरनेकी व्यवस्थावाले आवासों 
और सभी दुग्धविक्रेताओं, डेरियों, दूधकी दूकानों, गोशालाओं, नानबाईकी दूकानों, मांसकी दूकानों, और 
सभी फेक्टरियों और स्थानोंकों जहाँ, मोज्य तथा पेय पदार्थ विक्रम या उपयोगके लिए बनाये या तेयार 
किये या बचे जाते हैं, परवाने देने और उनको विनियमित करनेके लिए; 
(१३) काफिरोंके भोजनाल्योंकों परवाने देने और उनको विनिवर्मित करनेके लिए; 
(१४) टेलेवालों और फेरीवालॉको परवाने देने और उनको विनियमित करनेंके लिए; इस शर्तके साथ कि 
अपनी ही भूमिपर उगाई हुईं केवछ ताजी चीजोंकों बेचनेवालोंको, ठेलेवालों या फेरीवालेकि लिए अपेक्षित 
परवाने नहीं छेने पड़ेंगे; 
(१०) सार्वजनिक या निजी स्थानोपर कपड़े धोनेका नियमन करने या रोकने और घुलाईके कामके लिए 
व्यक्तियोंकों परवाने देनेके लिए; 


एशियाई चायघर' 
८८. परिषद्‌ समय-समयपर निम्नलिखित सभी प्रयोजनों या इनमें से किसी भी एक़के लिए उप- 
नियमोंकी रचना कर सकेगी या उनमें रद्ोबदल कर सकेगी; 
(६) एशियाई चायघरों या भोजनाल्योंकों विनियमित करने और उनको परवाने देनेके लिए । 
परवाने 
९१, परिषद्‌ नाटक-यृह, संगीत-सवन, सार्वजनिक भवन, नाचघर या आमोद-प्रमोदके किसी अन्य 
स्थान या मनुष्योंके उपयोगके लिए भोज्य या पेय वस्तुओंको बेचने, इस्तेमाल या तैयार करनेवाली दूकानों, 
या ठहरने तथा खानेकी व्यवस्थावाले किसी भी आवास या धुलाईका काम करनेवाली दुकानेंके लिए था 
फेरीवालों-ठेलेवालॉंकी इससे ठीक पहलेके खण्डमें उह्लिखित आधारों और निम्नलिखित सभी या इनमे से 
किसी भी एक आधारपर परवाने देनेसे इनकार कर सकती है: 
(क) कि प्रार्थी अच्छे चाल-चलनका सन्‍्तोषप्रद प्रमाण पेश नहीं कर सका; 
(व) जिसके लिए परवाना माँगा गया है उस स्थानमें या प्रार्थकि स्वामित्वाले या उसके द्वारा 
अधिकृत उससे लगे हुए स्थानोंमें बहुधा बुरी चाल-चलनके लोगोंका आना-जाना रहता है; 
(ग) कि जिस स्थानके लिए परवाना माँगा गया है उसे मंजूर करनेसे पड़ोसके लछोगोंकों असुविधा 
था परेशानी होगी; 
(घं) कि ऐसा परवाना मंजूर करना लोक-हितके विरुद्ध होगा; 
ओर परिषद्‌ द्वारा परवाना देनेसे इनकार करनेंके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी । 


१, सन्‌ १९०७ में ही एक कानून पास करके सभी भारतीय होट्ल-माल्किंके लिए परवाने छेना 
जरूरी बना दिया गया था; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ १९ ओर ८४-८० खण्ड ६, पृष्ठ ३३८-३९ 
और ३४७५-४६; खण्ड ७, पृष्ठ ९१-९२ और ३२९ । 
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९२, परिषद अपने उपनियमोके अनुसार मंजूर किये गये उस परवानेके सम्बन्धमें, जिसके आधार- 
पर मनुष्योंके उपयोगके लिए भोज्य तथा पेय वस्तुओंके निर्माण, तेयारी, विक्रय या उपभोगका व्यापार या 
व्यवसाय करनेका अधिकार परवानाथारीकों मिल जाता है, 

(क) ऐसी मोज्य तथा पेय वस्तुओंकों तैयार करनेमें वतनी, एशियाई, या रंगदार मजदूरोंकों काम- 

पर रखना निषिद्ध करने या प्रतिबन्धित करनेकी शर्ते लगा सकेगी; 

(ब) भोज्य तथा पेय वस्तुओंके विक्रयका दूकानोंमें सोलह वर्षते कम अवस्थाकी लड़कियोंकों काम- 
पर रखना या ऐसी दूकानोंमे रातकों आठ बजेके बाद स्ियोसे काम कराना निषिद्ध या 
प्रतिबन्धित करनेकी शर्ते लगा सकेगी; 

किन्तु शर्त यह रहेगी कि इस खण्डके अन्तगैत परिषद्‌ द्वारा लगाई शर्ते परवानेपर स्पष्ट रूपसे 
दर्ज की जाये और परवानाधारी उन शर्तोंसि युक्त परवानेके प्रपत्रकी एक दूसरी प्रतिपर हस्ताक्षर करेगा। 
परिषद्‌ इस प्रकार पृष्ठांकित और हस्ताक्षरित दूसरी प्रतिको अपने पास रखेगी ओर किसी भी न्यायाल्यमें 
उसे पेश किये जानेपर उसे उन लगाई गई शर्तोंका स्पष्टतः प्रमाण माना जायेगा । 

९३. इस अध्यादेशमें किसी बातके इसके विरुद्ध होते हुए भी, परिषद्‌ रिक्शा खींचनेवालों, या सड़क- 
पर चलतेवाली याब्त्रिक गाड़ियों, दाम-गाड़ियों, बसों, मोटरयाड़ियों, घोड़ागाड़ियों, शॉलियों, या अन्य 
गाड़ियकि चालकोंकों अपने व्विकसे परवाने मंजूर करनेसे इनकार कर सकती है । 

मतदाता सूची 

११४. ऐसे प्रत्येक गोरे स्री या पुरुषको, जो २१ वध या इससे अधिक अवस्थाका ब्रिटिश नागरिक 
हो और जो नगरपालिकाकी सीमामें स्थित किसी ऐसी इमारतका स्वामी हो और उसमें निवास करता 
हो, जिससे प्राप्त हो सकनेवाली कुछ वार्षिक आय १२ पौंड ओर इससे अधिक है या नगरपालिकाकी 
सीमामें स्थित किसी ऐसी अचल सम्पत्तिका स्वामी हो जो सम्पत्ति-कर था इमारतके मृल्य-निर्धारण्के 
आधारपर कर-अदायगीके यो य हो, नगरपालिकाक्ी मतदाता-सूचीमें सम्मिलित किये जानेका अधिकारी होगा, 
परन्तु पति और पत्नी दोनों एक ही सम्पत्तिक आधारपर मतादाता-सचीमें सम्मिलित नहीं किये जायेंगे । 

टाम-गाड़ियाँ 

१७१. परिषद्‌ समय-समयपर निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी एक्र प्रयोजनके' लिए उप- 
नियमोंकी रचना या उसमें रहोबदल कर सकेगी: 

(क) परिषद्‌ द्वारा स्थापित, अजित, या संचालित किसी भी दाम-पथके इस्तेमालका नियमन करनेके 

लिए और परिषद्की दामगाड़ियोंके इस्तेमाल्के सम्बन्धमें रद्दोबदल करनेके लिए; 

(व) परिषद्की दाम-गाड़ियोके वतनियों और एशियाइयों द्वारा इस्तेमालका नियमन करनेके लिए 
ओर वतनियों और समय आचार था उचित वेष-भूषासे दीन सभी व्यक्तियों द्वारा ऐसी 
टाम-गाड़ियोकि इस्तेमालकों निषिद्ध या प्रतिबन्धित करनेके लिए,' 

(गं) द्राम-गाड़ियोंमें काम करनेके लिए परिषद्‌ द्वारा नियुक्त व्यक्तियोंकी सेवाकी शर्तों और 
कर्तव्यया नियमन करने और ऐसे व्यक्तियोंपर लापरवाही, कतैव्य-चूक, या टामगाड़ियेंकि 


सही और उचित संचालनपर बुरा प्रभाव ढालतेवाले अन्य अपराधोंके लिए (वेतन रोक कर ) 
जुर्माना करनेके लिए । 


१. इस खण्डमें नगरपालिकाके चुनावमें भारतीयोंके मताधिकारका जिक्र न करके उनको इस अधिकारसे 
वंचित किया गया था। ट्रान्सवाल्के भारतीयोंकों इस अधिकारसे १९०३ में ही वंचित कर दिया गया था; 
खण्ड ३, पृष्ठ ३२५६-५७ खण्ड ४, पृष्ठ २०५७-०६; और खण्ड ९, पृष्ठ १९०-३०० । 

९. देखिए, खण्ड ५, पृष्ठ १९४-९५, ३२००-०१, २०३२-०३, २१७, ३३२, ३४३ और ३५०-१ 
खण्ड ६, पृ४ ५११-१२; खण्ड ८, पृष्ठ १८७; ओर खण्ड ९, पृष्ठ ३१० । 
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ऐसा कोई भी उप-नियम इस अध्यदेश या नगरपाल्काकी सीमामें छागू किसी भी अन्य कानूनको 
व्यवस्थाओंफे साथ असंगत, उनके विरुद्ध या उनके प्रतिकूल नहीं होगा । 


[ भंँग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९११ 


प्रार्थनापत्र : द्रान्सवाल प्रान्तीय परिषद्को 


व 
जोहानिसबगे 
जून ५, १९१ १ 

माननीय प्रशासक 

तथा सदस्यगण 

प्रान्तीय परिषद्‌, 

टान्सवाल 

ब्रिग्श भारतीय संबके अध्यक्षकी हैसियतसे श्री अ० झु० काछलियाका प्रार्थनाप> 
विनम्र न्विदन है कि 


१, प्रार्थीनी १७ मईके सरकारी सचनापत्रमें प्रकाशित स्थानीय शासन अध्यादेश १९१११ का आ्रारूप 
पढ़ लिया है । प्रार्थीकों बढ़ी गहरी आशंका है कि उसकी कई थाराएँ यहाँ वेधरूपसे रहनेवाले त्रिग्शि 
भारतीय निवाप्तियोंपर नई-नई गम्भीर नियोग्यताएँ थोप देगी । 

२, प्रार्थी देखता है कि अध्यादेशका खण्ड ६६ और ६७ परिषदको केवेक एशियाइ्योंके लिए 
बाजारों या अन्य क्षेत्रोंका अछ्गसे निर्धारण करने, उन्हें दीक दाल्तमें रखने तथा चलाने और परिषद्‌ द्वारा 
समय-समयपर बनाये जानेवाके उप-नियमोके अनुसार उनका नियन्त्र० करनेका अधिकार प्रदान करता है 
और खण्ड ६६ के उपख्ण्ड (३) के अनुसार परिषद्‌ ( गवर्नेर-जनरलके अनुमोदन ओर उसकी सहमतिसे ) 
ऐसे किसी स्थानपर जहाँ सबकी नजर पड़ सके अपनी मंशाके बारेमें सूच्नना-पत्र छगवाकर ऐसे बाजारोंको 
बन्द कर सकती है। इसके सम्बन्धमें प्रार्थी कहना चाहता है कि जातीय भेदभावके आधारपर 
अम्लुक छोगोंको अलग बसानेके सामान्य प्श्चकों न भी उठाया जाये, जिसके बारेमें आपके प्रार्थीकों सिद्धान्तः 
आपत्ति है, तो भी परिषद्कों जो शक्तियाँ प्रदान की गई है उनको, त्रिथ्शि भारतीयोंके, व्शिपकर ऐसे 
बाजारोंमें अपना कारोबार जमा छेनेवाके दूकानदारोके खिलाफ, बड़े ही हानिकारक ढंगसे प्रयुक्त किया जा 
सकता है। नगरोंका आकार बढ़नेपर लगभग हर बार पहलेके “ बाजारोंको ” बन्द कर दिया गया है ओर 
उसके फलस्वरूप दूकानदारोंकों नगरके केन्द्रों और मार्गेलि अधिक दूर-दूर स्थित दूसरे बाजारमें भेज दिया 
गया है । अवधिके बारेमें इस तरहकी अनिश्चितता व्यवसाय ओर खुशहाढीके प्रतिकूल पढ़ती है और ऐसे 
“ बाजारों ” में दूकान बनाने और धन्धा करनेवाले ब्रिटिश मारतीयोंके लिए भीषण कठिनाई उत्पन्न कर 
देती है । 

३. खण्ड ७७ (१२), (१३) ओर (१४) और खण्ड ८८ (६) का एशियाश्योंके हिर्तोंसे विशेष 
सम्बन्ध है । इन खण्डोंके अन्तर्गत परिषद भोजनालयों, मांसकी दूकानों, एशियाइ्यों और काफिरोके 
भोजनालयों, ठेलेवालों, फेरीवा्ों, धोबियों और घुलाईघरोंका तथा उन्हें दिये जानेवाले परवानोंका नियन्त्रण 
करती रहेगी; ओर प्रार्थों देखता है कि विधानमें उल्लिखित दूसरे व्यवसायोंसे सम्बन्धित परवानेकि परिषद्‌ 


१. टान्सवाल सरकारने १९०८ में लगभग इसी प्रकारके पंजीयनकी एक व्यवस्था करनेकी कोशिश 
की थी छेकिन बादमें उसे त्याग देना पड़ा था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २४३, २४८, २८६-८७, ३०९-१०। 





७२२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 

द्वारा नामंजूर कर दिये जानेपर तो रेजीडेंट मजिस्टेटके यहाँ अपील की जा सकती है, छेकिन खण्ड 
९१ में स्पष्ट व्यवस्था है कि “उक्त परवानोंमें से किसीके परिषद द्वारा नामंजूर हो जानेपर कोई अपील 
नहीं की जा संक्रेगी |” संघके जिन प्रान्तोंमें परवाना निकायों या परिषदोंकों इसी प्रकारकी अनियन्त्रित 
सत्ता प्रदान की गई है या की गई थी, वहाँके ब्रिटिश मारतीयोंके अनुमवकों देखते हुए, प्रार्थी मनमानी 
नामंजूरीके विरुद्ध उचित रूपसे संगठित न्यायिक न्यायाधिकरण ( जुडीशियल टिव्युनल ) में अपील करनेके 
अधिकारसे स्पष्टटः वंचित किये जानेका बड़ी उत्कव्तासे विरोध करता है । साथ ही, में यह भी कह दूँ 
कि ऐसी व्यवस्था प्रजाकी स्वतंत्रतापर कुठाराधात करती है । 

४. साथ ही प्रार्थी इत महती समाका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता है कि चीनी 
गिरमित्यि मजदूरोंकी वापसीके बाद एशियाई चायधर या भोजनालय रह ही नहीं गये हैं इसलिए अब 
उनको परवानेकि द्वारा नियन्त्रित करनेका कोई प्रश्न ही नहीं उठता । इस प्रान्तमें रूनेवाले छोटे-से 
एशियाई समाजकी आवश्यकताएँ खानगी मोजनाल्योंसे पूरी हो जाती हैं । 

५. खण्ड ९२के आधारपर एशियाई मजदूरोंकों कामपर रखना निषिद्ध किया जा सकता है और 
उसके कारण उपयोगी उद्योगोंमें काम करनेवाले ब्रिथ्शि भारतीयोंके लिए भारी कठिनाई पेदा हो जायेगी 
और कुछको तो अपनी जीविकासे भी हाथ धोना पड़ सकता है प्रार्थीका विनम्र मत है कि श्स खप्डमें 
एशियाइ्योंकिे साथ जो भेदभाव किया गया है उसे हटा दिया जाना चाहिए । 

६. आगे प्रार्थीका निवेदन है कि चालकोंके परवाने देने या न देनेकी परिषदको स्वविवेकके आधारपर 
जो शक्ति अ्रदान की गई है (खण्ड ९३), उसके निरणयके विरुद्ध न्यायिक न्यायाधिकरणमें अपील करनेका 
अधिकार दिया जाना चाहिए । 

७. इस प्न्तमें मौजूद एशियाइयोंकि बारेमें दुर्भाग्यपूर्ण पूर्वैस्नहकों देखते हुए हमारे समाजने विवशतावश 
राजनीतिक मताधिकारकी माँग तो नहीं की परन्तु खण्ड ११४ने हमारे समाजके लोगोंको नगरपालिकाकी 
मतदाता सूचीसे अलग रखकर उनपर जो एक्र स्पष्ट निर्योग्यता थोप दी है उससे हमारे मनको बड़ी गहरी 
चोट पहुँची है। यह निर्योग्यता केवल उन गोरे लछोगोंपर छागू होती है जो गम्भीर किस्मके अपराधेकि 
दोषी पाये गये हों । 

प्रार्थी इस महती सभाको स्मरण दिलाना चाहता है कि भारतीय छोग करके रूपमें नगरपालिकाको 
काफी बड़ी राशि देते हैं और जेसा कि आँकड़ोंसे सहज ही सिद्ध हो जाता है, वे कानूनका सबसे अधिक 
पालन करनेवाछोंमें से है । इसलिए प्रार्थोकों इसपर बढ़ी आपत्ति है कि उनका शुमार सजायाफ्ता गोरोंके 
साथ किया गया है । ४ 

८. खण्ड १७१ (ख) की व्यवस्थाके अनुसार “ बतनियों, एशियाइयों और सभ्य आचार या उचित 
वेष-भूषासे दीन सभी व्यक्तियों ? के लिए टामगाड़ियोंका इस्तेमाल निषिद्ध या प्रतिबन्धित किया जा सकता 
है । एशियाई समाजके लिए यह प्रतिबन्ध अपमानपृण है और असुविधाजनक भी, और प्रार्थीकि विनम्र 
मतसे यह सवेथा अनावश्यक है । 

९. अन्तमें, प्रार्थी बड़ी उत्कव्तासे उपरोक्त कष्टोंकी भोर इस महती समाका ध्यान आकषित करता 
है कि ऊपर बताये अनुसार हमारी सहायता करनेके लिए अध्यदिशके प्रारूपका संशोषन किया जाये । 
इस कृपा ओर न्यायपृणे कायके लिए प्रार्थी अपना कतैव्य मानकर दुआ करता रहेगा । 

अव्यक्ष, 
अ० मु० काछलिया 
[ अंग्रेजीसे ] ब्रिटिश भारतीय संघ 


« इंडियन ओपिनियन ?, १०-६-१९११; और कलोनियल ऑफ़िस रेकरईस (सी० ओ० 
ण"ुण२/२२) से भी । 


परिशिष्द ८ 


उपनिवेद्ञ कार्यालयकों दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिका पत्र 


हु थैनेट हाउस 
२३१-२१३२, स्टंड, डब्स्यू० सी० 
जून १७, १९११ 
उपनिवेश-उपभन्त्री 
उपन्विश कार्योलय, एस० डब्ल्यू० 
महोदय, 


आपका इसी माहकी १३ तारीखका ऋपापत्र, संख्या १८५४२/१९११, प्राप्त हुआ । उसमें मुझे 
उपन्विश-मन्त्रीकी ओरते इस बातके छिए आमन्त्रित किया गया है कि यदि मुझे दान्सवाल ब्रिट्शि 
भारतीय संघ द्वारा औपचारिक रूपसे किये गये निवेदनके भतिरिकत कुछ और कहना हो तो में उसे 
छिखित रूपमें उनके सामने पेश कर दूँ। टान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघके निवेदनकी एक प्रति सुझे 
भेजी गई है। किन्तु मुझसे केप और नेटालके भारतीयोंकी भोरसे उनकी बात पेश करनेके लिए भी 
कहा गया है और उनके स्मरणपत्रोंकी प्रतियाँ मी मेरे पास भेजी गई हैं; इसलिए में मन्त्री श्री हरकोग्से 
अनुमति चाहूँगा कि मुझे [समस्त ] दक्षिण आफ्रिकांके भारतीय समाजकी स्थितिके बारेमें सामान्य रुपसे 
कुछ कहने दिया जाये । 

२, भारतीय समाजंके विभिन्‍न समुदायोंमें जो भावना सबसे अधिक प्रबल है, वह है भारी क्षोभ 
ओर भरक्षितताकी । दक्षिण आक्रिकाोके भारतीय समझ गये हैं कि यदि सम्राटकी सरकार उनके पक्षमें 
बार-बार हस्तक्षेप न करे तो उनका जीवन दूभर हो जायेगा । उन छोगोंने काफ़ी गहरी आशंकाके साथ 
उस वार्ताकी प्रगतिपर नजर रखी है जिसकी परिणति संघके अधिनियमके पास होनेके रूपमें हुई है। 
टान्सवाल्के भारतीयोंकों भय था कि केप और नेटाल्के परवाना कानूनोंमे निहित सिद्धान्तोंको वहाँ भी 
लागू कर दिया जायेगा; और केप और नेटाल प्रान्तोंके भारतीयोंको यह भय था कि टदान्सवालमे छागू 
बस्तियोंके पंजीयन और प्रवास सम्बन्धी कानूनोंको उनके यहाँ छायू कर दिया जायेगा । वेरीनिग्गिंगके 
समझोतेके बादसे यह एक प्रवृत्ति देखनेमें आई है कि समूचे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके साथ एक ही 
तरहका बरताव किया जाये; और इसका आधार हो उनके साथ [ विभिन्न प्रदेशोंमें ] जेसा बरताव होता 
रहा है उसका सख्तसे-सख्त रूप। उपनिवेश-मन्त्रीकी स्मरण होगा कि छोर्ड मिलनरने १९०३ में 
जब बाजार-सम्बन्धी आदेश जारी किया था, तब नेटालने उसे शीघ्र ही अपना लिया था। नेगलके 
परवाना-सम्बन्धी सख्त कानूनकों केपने अपना लिया था, और अब टन्सवाल्मे भी उसे लागू करनेकी कोशिश 
की जा रही है । इसीलिए दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंमें यह भावना बढ़ी तेजीसे घर करती जा रही है 
कि यदि वे अपने यत्किचित्‌ नागरिक अधिकार और सुविधाएँ बनाये रखना चाहते है तो उनको अपने 
हितोंपर संघरममें चारों ओरसे होनेवाले नित नये हमलेके खिलाफ एक्क संयुक्त मोर्चा खड़ा करना चाहिए । 
वास्तवमें केप और नेटाल्के भारतीयों द्वारा पिछले सत्याग्रह आन्दोलनंके दौरान अनेक प्रकारसे थान्सवालके 
अपने भाइयोंके दावोंका इतनी मुस्तेदीके साथ समर्थन किये जानेका यह भी एक झुख्य कारण था । 

३. दान्सवाल्के भारतीयोंको सदासे श्सका बड़ा भय रहा है कि १८८७ के कानून ३ की उस 
धाराको लागू करनेकी कोशिश की जायेगी, जो उन्हें निदिष्ट बस्तियोंमें रखनेके लिए बाध्य करती है । 


७२४ सम्पूण गांधी वाडमय 


टरान्सवाल्के सर्वोच्च न्यायाल्यने १९०३में निणैय दिया था कि निर्दिष्ट बस्तियोंसे ही बाहर व्यापार करनेवाले 
भारतीयोंकों भी व्यापारिक परवाने दिये जाने चाहिए, परन्तु भारतीयोंकों निदिष्ट बस्तियोंमे दी निवास 
और व्यापार करनेपर विवश करनेंके उद्देश्यते पास किया गया सबसे पहला कानून था क्रीडडोंप बाड़ा 
अधिनियम । बस्ती अधिनियम और स्वण कानूनने तो मारतीयोंकी बड़ीसे-बड़ी आशंकाकों भी सही सिद्ध 
कर दिया है | हालाँकि १८८८ के कानून ३ की एक व्यवस्थाके अनुसार अचल सम्पत्तिका स्वामित्व 
भारतीयोंकि नामपर दर्ज नहीं हो सकता, किन्तु ट्ान्सवालके न्यायाल्योंने यूरोपीयों और भारतीयकि बीच 
हुए ऐसे करारोंको, जिनसे भारतीयोंकों उसका न्यायिक स्वामित्व प्राप्त होता है, मान्यता दी है, जेसा 
कि सैयद इस्माइछ तथा एक अन्य बचास एस० जेकब्स एन० ओ० के मुकदमेमें हुआ था । परन्तु इन नये 
कानूनोंका परिणाम यह होगा कि ऐसी अचल सम्पत्तिके पंजीयित यूरोपीय स्वामियों और न्याय्य भारतीय 
स्वामियोंको दण्डित किया जायेगा । मेरे जैसे यूरोपीय स्वामियोंपर काफी बडा जुर्माना इसलिए किया जा 
सकेगा कि उन्होंने भारतीय रंगदार लछोगोंकों उनकी अपनी जगहमें निवास करनेकी अनुमत्ति दी; और 
भारतीय स्वामियोंकी सारी सम्पत्तिको, जो उनकी अपनी ही है, जब्त किया जा सकेगा । इन विविध 
कानूनेंके फलस्वरूप भारतीयोंके विनियोजित धनकी सुरक्षा खतरेमें पड़ जायेगी और भारतीय व्यापारियोंकी 
अनिवायत: ऐसी पृथक बस्तियोंमें जाकर रहना पड़ेगा जहाँ वे कोई कारोबार नहीं कर सकते और जहाँ 
अपने मौजूदा ग्राहकोंके साथ उनका काई भी सम्बन्ध बना नहीं रह सकता । उनमें से सेकड़ों बिलकुल 
बरबाद हो जावेंगे और बिना अपने किसी अपरापके इतनी क्षत्ति उठानेंके कारण उनको आक्रिका छोड़नेपर 
विवश होना पड़ेगा । इस प्रकार बरबाद होनेवालोंमें से कई ऐसे होंगे जिन्होंने सत्याग्रहियोंके साथ 
सहानुभूति तो रखी है और रुपये पेसेसे उनकी सहायता भी की है, पर ख्य॑ कभी संघर्षमें सक्रिय 
रूपसे भाग नहीं लिया । परन्तु यदि ये कानून लागू कर दिये गये ओर उनके लागू कर दिये जानेकी 
आशंका सर्वथा तकारण है, तो मुझे कोई सन्देह नहीं है, कि अभी जिस संघर्षको समाप्त मानकर सन्तोष 
किया जा रहा है, उससे भी कहीं अधिक कद संधर्ष शुरू हो जायेगा; क्योंकि उन विनाशकारी प्रयत्नोंके 
विरोधमें समाजके सभी लोगोंके कमर कसकर एक हो जानेकी पूरी सम्मावना है। आजकल जिस 
नीतिपर अमल किया जा रहा है, वह केवल परेशान करनेकी नीति नहीं है, इसका एक जाना 
समझा हुआ उद्देश्य है और वह यह कि जिन वैध अधिवासी मारतीयोंको किसी और तरीकेसे नहीं हटाया 
जा सकता, उनकी स्थिति बिलकुछ असहनीय बनाकर उन्हें देश छोड़नेपर विवश कर दिया जाये ओर 
देखनेमें यही छंगे कि वे अपनी इच्छासे देश छोड़ कर जा रहे हैं । 


४. ये बातें केप और नेटाल्के भारतीयोंपर भी काफी हृद तक छायू होती हैं । केपके प्रवासी 
कानूनका उपयोग निवासी भारतीयोंकी पहलेसे घटती जा रही संख्याकरों और घटानेके लिए किया गया है। 
अभी द्वार ही में कुछ ऐसे मामले सामने आये है जिनमें अनुपस्थितिके लिए म॑ जूर अवधिसे दो-तीन दिन भी 
ज्यादा अनुपस्थित हो जानेपर प्रान्तके काफी पुराने निवासी भारतीयोंकों प्रवेश नहीं दिया गया: उनमें से 
- कुछ तो ऐसे भी हैं, जिनका कारोबार वहाँ अभीतक फैला हुआ है। नेटाल्के कानूनम अधिवासकी परिभाषा 
है, किन्तु केपके कानूनमें अधिवासकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, और उसका अमल जिस प्रकार किया जा 
रहा है, उससे छोगोंकों लगातार कष्ट होता रहता है | सच तो यह है कि इन दोनों प्रान्तोंके भारतीयोंका 
ख्याल है कि प्रवास-सम्बन्धी प्रशासनका रवेया उनके प्रति सबले अधिक कठोर ओर असहानुभूतिपूण है, 
और उसके अधिकारी यह मान कर चलते हैं कि वहाँ पूव-अधिवासी भारतीयकों किसी भी बहाने पुनः 
प्रवेश न करने देना ही उनका कत्तैव्य है। प्रवासी अधिकारी बहुघा बड़े मनमाने ढंगते काम करते है । 
मन्‍्त्री श्री हरो/ १४ तारीखके तारोंको देखकर खबं ही निष्कष निकाल लेंगे कि ये अधिकारी बहुधा 
न्यायाल्योंके अदिेशोंका अपमान और उल्लंघन भी करते है । परन्तु जिन भारतीयोंको उनका शिकार बनना 
पढ़ता है उनमें ले हरपककी सामथ्यं तो इतनी नहीं होती कि वह प्रान्तीय न्यायाल्योंकी शरण छे सके; 
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ओर इसमें कोई सन्देह नहीं कि केप ओर नेटल दोनों ही प्रान्तोंके प्रवासी अधिकारियोंने अपनी मनमानीसे 
कई निदोष व्यक्तियोंकों बड़ा कष्ट पहुँचाया है । केपके भारतीयोंका सुझाव है कि पन्तके प्रवासी कानूनोंमें 
रदोबदल करते समय प्रवासी-अधिकारीके ऊपर एक प्रवासी बोर बनानेकी व्यवस्था की जानी चाहिए और 
उसमें भारतीयोंकों प्रभावपूणं प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । 

७. परवाना कानूनोंसे भारतीय व्यापारी और फेरीवाके बड़ी मुसीबतमें पढ़ गये है | तथ्वर्ती प्रान्तोंकि 
परवाना-अधिका रियोंने कई विचित्र-से कारणोंका बढ़ाना झेकर, और कभी-कभी तो बिना किसी कारणके ही, 
भारतीय व्यापारियोंकों “ उखाड़ने ” को नीते अपना छी है । केपमें लेकढ़ों भारतीय फेरीवाके बरबाद हो चुके 
है, और जिनमें वे काम करते थे, ऐसी सेकड़ों फर्मे बन्द हो चुकी है । नेटाल्में १९०९ के संशोधन कानूनसे 
भारतीय समाजपर होनेवालके पहकेके घोर अन्यायक्रों रोकनेमे निःसन्देह ही काफी सहायता मिली, छेकिन 
अब परवाना-अधिकारी परवानादारोंको उनकी जीविकासे वचित करनेके अन्य तरीके निकाल रहे है | जिन 
भारतीय व्यापारियोंने ऋणदाताओंसे कोई करार कर रखा है, वे तो व्यापार चालू रहनेपर ही उन करारोंकी 
पूर्ति कर सकते थे, लेकिन उन्हें परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है । यदि भारतीय व्यापारी अपना 
कारोबार किसी दूसरी दूकानम के जाना चाहता है, तो उसके परवानेपर स्थानान्तरणंके लिए आवश्यक 
पृष्ठांकन करनेसे इनकार कर दिया जाता है ओर यदि वह अपने कारोबारमें किसीको साझेदार बनाना 
चाहता है तो परवाना-अधिकारी उसे इसकी भी इजाजत नहीं देते । यदि वह अपना कारोबार अपने पुत्रको 
सौंपना चाहता है तो उसकी इजाजत नहीं दी जाती और कोशिश यह होती है कि प्रवाना जिसके नाम- 
पर है, उसके जीवन-काछ तक ही परवानेकी अवधि सीमित कर दी जाये, जिससे कि पुत्र अपने पिताके 
कारोबारका उत्तराधिकारी न हो सके । परवाना दूसरोंके नामपर भी करवाना, यहाँतक कि उपनिवेश्ञमें 
जन्मे किसी भारतीयके नामपर करवाना भी रूगमग असम्भव है । यदि इसी प्रकार उनकी उन्नतिंके रास्ते 
एकके बाद एक बन्द होते रहे, जेसा कि दिख रहा है, तो वास्तवमें यह कहना कठिन है कि उपनिवेशमें 
जन्मे मारतीयोंक्रा भविष्य क्या होगा । केप और नेयल्के भारतीयोंका मत है कि अब निवासी भारतीय 
समाजकी संख्यामें आगे कोई वृद्धि होनेकी सम्भावना नहीं है; इसे देखते हुए भारतीय व्यापारपर छगे ये 
प्रतिबन्ध शीघ्र ही हटाये जाने चाहिए । परन्तु इसके विपरीत श्री जी० एच० झुल्टने, जेसा कि उन्होंने 
खुद ही स्वीकार किया है, भारतीय व्यापारी समाजकों इस मान्यताके कारण कि भारत-सरकार द्वारा 
गिरमिश्यि। मजदूरोंका भेजा जाना बन्द किये जानेमें उनका हाथ रहा है, दण्डित करनेके उद्देश्यसे 
हाल ही म नेथल प्रान्तीय परिषद्र्म एक प्रस्ताव पास कराया है, जिसमें यह माँग की गईं है कि 
सम्बन्धित कामकाज, जिसके बारेमें अभी केवल संघ-संसद्‌ ही कानून बनाती है, उसके बजाय परिषदको 
सौंप दिया जाये । नेटाल्के मारतीयोंने ऐसी हर कारंवाईका जोरदार विरोध किया है | उनका यह विरोध 
दक्षिण आफ्रिका अधिनियमके खण्ड १४७ की छागू व्यवस्थाओंपर आधारित है । मै मन्त्री श्री हरकोटकी 
ओर अधिक जानकारीके लिए इस सम्बन्ध नेटाल भारतीय कांग्रेसम हुई बहस और प्रस्तावकी एक 
प्रति इसके साथ नत्थी कर रहा हूँ । 

६. भूतपूर्व गिरमिथ्या भारतीय पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंपर तीन पौंडी वार्षिक कर छुगनेके 
कारण दक्षिण आफ्रिक्राके समूचे भारतीय समाजम बड़ी कठ्धता फेल गई है, विशेषकर स्थ्ियों ओर बच्चों- 
पर कर लगनेसे उनमे क्षाभ है। इससे भारतीय समाजक्री भावनाओंको बढ़ी ठेस छूगी है। उनका 
कहना है कि कमसे-कम स्ल्रियों और बच्चोंकों तो इस करसे विमुक्त रखकर उन्हें ऐसे करोंसे उत्पन्न 
होनेवाली वुराश्योंसे बचाना चाहिए । १९१० के संशोवन अधिनियमसे परिस्थितिर्म बहुत ही थोड़ा खुघार 
हुआ है । कुछ मजिस्ट्रेट तो कमी-कमी कुछ व्यक्तियोंकों पूरी छूट दे देते हैं, कुछ मजिस्ट्रेट एक निश्चित 
अवधिके लिए कुछ व्यक्तियोंकों अस्थायी तोरपर विप्लुक्त कर देते हे, परन्तु कुछ मजिस्टेट ऐसे भी है जो 
बिलकुल छूट नहीं देते; किन्तु मेहरबानीके तौरपर करकी अदायगीके लिए बहुत थोड़ा-सा समय दे देते हैं 
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ओर फिर अदायगी नहीं पानेपर दुर्भाग्यकी मारी स््ियोंकों सपरिश्रम कारावासकी सजा दे देते है। इस 
प्रकारकी जबरन वसूलीसे अनिवायतः पेदा होनेवाली आथिक और सामाजिक बुराश्योंको भभिक विस्तारसे 
पेश करना में अनावश्यक समझता हूँ । 

७, मन्त्री श्री दरकोटने दक्षिण आफ्रिका संघके गवरनर-जनरलकों जो खरीते भेजे थे, उनको पढ़कर 
केप ओर नेटल्के भारतीयोंकों बड़ा सन्‍्तोष हुआ था । उपन्विश-मन्त्रीने उनमे कहा था कि दान्सवालके 
विवादके सम्बन्धमें जो भी समझोता किया जाये, उसमें केप और नेथलके भारतीयोंकि अधिकारों और 
सुविधाओंको कम नहीं होने देना चाहिए । पर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले सत्रके दोरान संसदमें जो विधेयक 
पेश किया गया, उसका भारतीय हितोंपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था; और अगले वर्ष पेश होनेवाले विधेयकके 
बारेमें भी बड़ी आशंका यह है कि उसमें सभी आवश्यक रक्षोपाय सम्मिल्ति नहीं किये जायेंगे। निवेदन 
है कि वर्तैमान नेटाल कानूनमें जेसा किया ही गया है, संविहित अधिवासकी स्पष्ट परिमाषा की जानी 
चाहिए, मौजूदा परीक्षाओंको अधिक सख्त नहीं बनाना चाहिए और भारतसे मुनीम तथा अन्य विश्वस्त 
सहायक छानेका भारतीय व्यापारियोंका मोजूदा अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए । मुझे अधिकार देकर यह 
अनुरोध करनेके लिए विशेष रूपसे हिदायत दी गई है कि उपनिवेश-मन्त्री इन प्रान्तोंके भारतीय निवासियोंको 
गम्भीर हानि और अन्यायसे बचानेके लिए अत्येक प्रस्तावित प्रवासी विधानकी बढ़ी सावधानीसे छानबीन करें। 

८. दक्षिण आक्रिकी भारतीयोंकी शिकायतोंके दो बढ़े कारण है । पहला तो यह कि दक्षिण आफ्रिका 
अधिनियमके खण्ड १४७ में सम्मिलित संरक्षणंके उपायोके प्रयोजनको निष्फल बनानेके लिए ऐसे कानून 
बनाये जा रहे हैं, जो हैं तो एशियाई-विरोधी, पर जिनकी भाषा ऐसी रखी जाती है जिससे ऐसा लगे 
कि वे स्वंसामान्य रूपले सभी लोगोंपर छागू होते हैं । दूसरा यह कि विधान-विशेष तो चाहे स्वीकाय 
हो केकिन उसके अन्तगत बनाये गये विनियम ऐसे होते है जिनमें -बहुधा जातीय भेदभावकी अत्यन्त आपत्ति- 
जनक व्यवस्थाओंका समावेश रहता है और ये विनियम बहुधा मंजूरीके लिए संतदमें पेश नहीं किये जाते । 

९, लगता है कि मैने दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके कष्टेकि बारेमें पहले कही बातोंकों ही काफी 
हद तक दोहराया है । छेकिन साप्नाज्य-सम्मेलनमें स्वशासित उपनिवेशोके (डोमीनियन्सके ) भारतीय 
निवासियोंकि साथ होनेवाले बरतावसे सम्बन्धित चर्चाका दिन निकट आ रहा है और चूँकि उपनिवेश-मन्त्रीके 
साथ में परिस्थितिके बारेमें व्यक्तिगत रूपसे बातचीत नहीं कर सक्कूगा इसलिए मैने सोचा कि यह ज्यादा 
अच्छा रहेगा कि कोई भी तत्सम्बन्धी मामछा ऐसा न रह पाये जिसका पर्याप्त निरूपण न हुआ हो, फिर 
चाहे कुछ बातोंकों दोहराना ही पढ़ जाये । मन्जी श्री हरकोट, प्राप्त जानकारीके अतिरिक्त यदि कोई 
और ऐसी जानकारी चाहें, जो में उन्हें दे सकता हूँ, तो में बड़ी खुशीले उनकी सेवाके लिए तेयार रहेंगा। 

आपका 
एच० एस० एल० पोलक 
[ अँग्रेजीसे 


कलेनियल ऑफिस रेकड्रेस; सी० भो० ५०१/२२ । 
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संरक्षककी रिपोर्टका सारांश 


भारतीय-प्रवासी संरक्षक द्वारा सन्‌ १९१०के प्रकाशित विवरणसे स्पष्ट है कि १९०९की झपेक्षा 
सन्‌ १९१०में गिरमिटिया-प्रथाके अन्तर्गत नेठाल आनेवालोंकी संख्या दोगुनीसे भी काफी अधिक थी। 
यह संख्या सन्‌ १९०९ में २४८७ और सन्‌ १९१० में ५८०८ थी । जहाजपर १६ व्यक्ति मरे, जिसके 
बारेमें संरक्षकका कथन है कि “यह संख्या औसत संख्यासे बहुत अधिक है । इस बढी हुई संख्याका मुख्य 
कारण था मद्राससे छठी बार आफ्रिका जानेवाले * उमलोटी” नामक जहाजपर आठ मौतोंका हो जाना।?” 
पाठकोंकों स्मरण होगा कि उमलोटी जद्माजपर गर्दन तोड़ बुखार (स्पॉटेड फीवर ) फेल गया था । छंरक्षक द्वारा 
प्रस्तुत निम्नलिखित विवरणसे उस ज्वरके फेलनेंके बारेमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है | वह कहता है: 
सर्जन सुपरिथ्डेट्ने मुझे सूचित किया कि अनेक बच्चे बहुत ही कमजोर हालतमें जहाजपर चढ़ाये गये 
थे; ओर यह विवश होकर करना पड़ा था नहीं तो बहुतसे भारतीयोंको रोक देना पड़ता । श्ससे स्पष्ट 
है कि एजेंटोंको एक बड़ा जत्था भेजनेकी ऐसी फिक्र सवार थी कि वे यात्राके दौरान बीमारी फेलने 
या माँते हो जानेका खतरा उठानेकों तेयार थे; और हुआ सी यही, एक भयंकर बीमारी फेल गई। 
हमें यह भी बताया गया है कि इस जहाजपर जो भारतीय सवार थे उनमें से अनेक तो जहाजते उतर 
चुकनेके बाद मरे थे । गर्दनतोड़ बुखारके कारण मरनेवाके आठ भारतीय इन्हींमें से थे । वर्ष-मरमे श्स 
बुखारसे १४ माँतें हुई! । हम तो ऐसा समझते है कि इन हकीकतोंको' देखते हुए हमारे ढारा उस 
समय की गई पूछताछके उत्तरमें संरक्षकने जो यह कहा था: “ भयका कोई कारण नहीं है”, « थोड़े 
ही लोग मरे हैं”, “आशा है कि रोग अब तक शान्‍्त हो गया है”, -- यह किसी हाल्तमें भी पूरी 
जानकारी नहीं थी । 


१. गिरमिट्यि भारतीयोंका एक जत्या उमरलोटो जहाज द्वारा खाना हुआ था। (ये भारतीय 
विशेषकर सर लीएज हलेंटके बागानोंके लिए भेजें गये थे) | जद्यन सितम्बर १९१० में डबैन पहुँचा; 
यात्रियोंमें से कुछ भारतीय गद॑नतोड़ बुखारसे मर गये । सरकारकी ओरसे कुछ सूचना न मिलनेके कारण 
२२ सितम्बरकों संपादक इंडियन ओपिनिथनने भारतीय प्रवासियोंके संरक्षक पोल्किगहॉनंको लिखा 
कि जो समाचार छपा है क्या वह सही है । २४ सितम्बरकों पोल्किगहॉनने अपने उत्तरमें यह स्वीकार 
किया कि “कुछ” मौतें हुई जरूर हैं ओर विश्वास दिलाया कि “भयका कोई कारण नहीं है ।?? 
सम्पादकने उस अधिकारीकों फिर पूछा कि मरनेवालोंकी अथवा उन भारतीयोंकी जो उस रोगसे पीड़ित 
हैं अथवा जिन्हें उस रोगंके कारण रोक रखा गया है, संख्या क्या है। अधिकारीने उत्तरमें लिखा कि 
“ फलाँ तारोबके नेटाठ मक्युरीमें समाचारकों देखिए” । इस उत्तरपर १ अक्तूबरके इंडियन 
ओपिनियनमें सम्पादकने कड़ी टिप्पणी लिखी | इसपर उस अधिकारीने सम्पादककोीं और कोई खचना 
या समाचार देनेसे इनकार कर दिया । २६ अक्तूबरकों नेटाकू इंडियन कांग्रेसने पोक्किगहॉनको एक्क 
पत्र भेजा; उत्तरमें इस अधिकारीने कहा कि आप णो जानकारी चाहते है वह प्रस्तुत की जा सकती है, 
परन्तु शर्त यह है कि उसे इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित न किया जाये । कांग्रेसने ३१ अक्तूबरकों 
उसे यह छि भेजा कि चूँकि यह मामछा सार्वजनिक है इसलिए आप जो उत्तर भेजेगे, वह समाचार- 
पत्रोंकी जरूर दिया जायेगा | इंडियन ओपिनियनसे यह नहीं कहा जा सकता कि आप देनिक 
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इस वर्षमें कुछ मिलाकर १९७७० मौतें हुईं । गत वर्षकी संख्यासे यह संख्या २६८ अधिक है । 
इन मौतंके मुख्य कारण थे : २४९ को पेचिश हुई थी, १८९ को फेफड़ोंका क्षय-रोग, १३३ को खाँसी 
इत्यादि और २८३ को निमोनिया । इस वर्ष २४ आत्महत्याएँ हुई; यह गत वर्षकी संख्यासे १० कम है । 
२४ आत्महत्याएँ बहुत बड़ी संख्या है -- इनका कारण क्या था सो एक रहस्य है; संरक्षक इसके बारेमें 
बिलकुल चुप हैं । पेचिश, क्षय-रोग और निमोनियाके कारण इतनी बड़ी संख्यामें मो्तें हो जानेपर 
अधिकारियोंका ध्यान जाना चाहिए । “फ्री इंडियन्स में २२.१० प्रतिशतके हिंसाबसे होनेवाली मोतोंका 
कारण वह बतलाया जाता है कि गिरमिश्या माता-पिताओंके सभी बच्चोंकों “क्री” ओणीमें रख दिया 
गया था। इस वध भारतीय बच्चोंकी मौतोंका अनुपात २२.३३ प्रतिशत पहुँच गया है, जब कि गत 
वर्षकी रिपोर्टमें यह अनुपात बहुत ही कम अर्थात्‌ ६.७६ प्रतिशत ही बताया गया था। संरक्षकके विचारसे 
बच्चोंकी मत्यु-संख्यामें इस वृद्धिका कारण, सम्भवतः, कुछ हद तक यह है कि सालके पिछले छः महीने 
मौसम खराब रहा था | हम नहीं समझते कि मौसम इतना ज्यादा खराब था कि सृत्यु-संस्याका ओोसत 
इतना बढ़ जाये । सुना था कि बच्चोंकी बढ़ी हुईं सृत्यु-संख्यापर “विचार किया जा रहा है”, ओर 
हम यह समझ रहे थे कि संरक्षक मद्दोदय इसकी कोई माकूल वजह बतलाथंगे । 

संरक्षषका कथन है कि स्पष्ट ही मजदूरीकी दरे बढ़ रही हैं ! निःसन्देह यह बात केवल उन 
भारतीयोंकी मजदूरीके बारेमें कही गई है, जिन्होंने फिरसे गिरमिश्यि बनना स्वीकार किया है | इस 
बातका कोई आमास नहीं दिया गया था कि पहले-पहले गिरमिट स्वीकार करनेवालोंकी मजदूरी बढ़ाई 
जानेवाली है या नहीं । अतएव, १५,११४ और आदमियोंके लिए प्रार्थनापत्र आये थे । संरक्षककों भाशा 
है कि दुबारा गिरमिंट केनेवा्लोंकी आसत-संख्यामें वृद्धि होनेके फलस्वरूप १९११ के अंन्तमें सम्भवतः 
गिरमिस्योंकी संख्या उतनी ही हो जायेगी जितनी गत दो वर्षोमे रही है । ऐसा हो जाना सम्भव है । 
क्योंकि वेतन-बृद्धिकी बात छोड़ दें तो भी तीन-पोंडी करके भयसे वे अपनी खतंत्रता छोडनेकों तेयार 
हो जायेंगे । हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि संरक्षककी धारणा हे कि अब मालिक लोग सामानन्‍्यतया 
अपने भारतीय नौकरोंके साथ व्यवहार करनेमें गत वर्षोकी अपेक्षा अधिक सावधान रहने लगे है और जब 
वे यह पाते है कि भारतीयकि साथ मोवरसियरों या सरदारोंने अनुचित व्यवहार किया हैं, तो अब वे 
उनके अपराध ढँकनेकों कम, उन्हें नौकरीसे निकाल बाहर करनेकों ज्यादा तेयार रहा करते हैं । यह बात 
कुछ हृद तक सन्तोषजनक है, ओर निःसन्देह हमारा यह कर्तव्य है कि इसके लिए उन लोगोंको धन्यवाद 
दें जिनका गिरमिश्या-प्रथाके दोषोंको जनताके सामने लानेमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। नियत समयसे 
अधिक काम करनेके प्रश्षवर अमी तक संरक्षकके सन्तोषके योग्य कोई फेसछा नहीं हुआ है । संरक्षक 
महोदयके खयालसे एक हद तक इसका कारण दिन-मरका काम तय करनेकी कठिनाई है । उन्हें इतना 
और कहना था कि कामका ऐसा नाप तय करके काम छेनेकी प्रथा बिलकुक अनीतिपूर्ण है। हमने तो 
यही देखा है कि गन्नेकी जितनी फल कटकर एक मजबूत मर्द था स्त्री मजदूर तीसरे पहरसे पहले ही 
निधारित काम समाप्त कर देता है इतनी कथई समाप्त करनेके लिए अपेक्षाइत कम मजबूत व्यक्तियोंको 
घर॒ज डूबनेके बाद तक काम करते रहना पड़ता है | ओर गाड़ियोंमें माल भरनेके कामके सम्बन्धमें यह 
कहा जा सकता है कि काम खत्म करनेका प्रश्न मुख्यतः गाड़ियाँ कितनी हें और उन्हें कितनी दूर के 
जाना है, इन दो बातोंपर निर्मर करता है । यदि अन्य शर्ते संतोषजनक हों तो भी निश्चित परिमाणमें 
काम करनेकी प्रणाली बहुतेरे गिरमिथ्या भारतीयोंका जीवन भाररूप बना देगी | यह बात आसानीसे 
समझी जा सकती है कि जो मजदूर अपने निधारित किये गये कामको असुक अवधिमें पूरा करनेमे असमर्थ 


समाचारपत्रोंमें प्रकाशित खबरकी “प्रति काममें न ,लाथे |” देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३५१ और 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९१०, १७-१०-१९१० ओर १९--११-१९१० । 
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रहते हैं; उनको व्यवस्थापकों और सरदारोंकी नाराजगी सहनी पढ़ती है। बुरे बरतावकी जहाँ-जहाँ शिकायत 
होती है वहाँ-वहाँ उसके मूलमें दिन-भरके कामके एक निश्चित परिमाणकी प्रणाली ही रहा करती है। 

सहायक संरक्षकने अपनी रिपोट्में कह्या है कि जिनको पात्र समझा गया ऐसी मभनेक स्ियोंको 
१८९८ के कानून १७के अन्तर्गत लिये जानेवाके ३ पौंडी शुर्कतसे मुक्त कर दिया गया है; और उनको 
प्राप्त सूचनाके अनुसार स्थियोंकों शुल्क अदायगीके सम्बन्धमें सामान्यतया बेजा तौरपर दबाया भी नहीं 
जाता । संरक्षकका यह कथन भी है कि मजिस्ट्रेटने ४८७ स्त्ियोंकों शुल्क अदायगीसे छूट देनेवाले अ्मागपत्र 
बाँट दिये हैं | यह बात साफ तौरपर समझ ली जानी चाहिए कि इन आँकड़ोंसे चाहे जो जाहिर होता 
हो, स्वियोंसे यह शुल्क कदापि तलूब नहीं किया जाना चाहिए । किसी देशके निर्माण और विकासके लिए 
अत्यधिक परिश्रम करनेवाले पुरुषोंको उसमें स्वतन्त्र व्यक्तियोंकी तरह रहने-बसनेकी अनुमति प्राप्त करनेंके 
लिए कर चुकाना पड़े -- यही काफी खराब बात है; परन्तु १३ वर्षसे अधिक उम्रकी औरतों और लड़कियोंछे 
इतना अधिक शुल्क वसूल किया जाना तो अंबेर ही है । हमें ऐसे अनेक मामरछोंका पता है जिनमें 
मजिस्टेटोंने भारतीय स्त्रियोंकों शुल्क अदायगीसे छुटकारा दिलानेवाले प्रमाणपत्र देनेसे इनकार कर दिया है। 
इस तरहकी बातको मजिस्टेटकी दयापर छोड़ देनेकी वया जरूरत है १ वेरुलममें मजिस्ट्रेट उन सब खस्त्रियोंको, 
जो छुटकारा प्रमाणपत्र माँगती है, ऐसा प्रमाणपत्र दे दिया करता है और वह- इस प्रकार अपने विवेकाधिकारका 
क्षेत्र संकुचित न रखनेकी बुद्धिमत्ता प्रकट करता है; परन्तु स्टगरमें मजिस्टेटने अपने जिलेकी किसी निर्षन 
ख्रीको शायद ही ऐसा छुटकारा देनेकी कृपा दिखलाई हो । 

इस वर्ष मारतसे एक भी नया गिरमिश्यिा नहीं भेजा गया; इसके लिए हम भारत-सरकारके कृतज्ञ 
हैं| हमारा विश्वास है कि भारत सरकारका यह काम यहाँ बसे हुए भारतीयोंकि लिए छामकारी सिद्ध होगा। 
“ नेटल मक्युरी ? का खयारू है कि भारतीय अवासियोंका यहाँ आना बन्द हो जानेके फल्स्वरूप भारतीय 
आबादीकी अपेक्षा यूरोपीय आबादी अधिक भनुपातसे बढ़ेगी । इसके दो कारण हैं : एक तो यह कवि यूरोपीय 
प्रवासियोके लिए अब द्वार खुला रहेगा, और दूसरे, वह भारतीय प्रवासियोंके लिए बन्द रहेगा । ऐसा होगा 
या नहीं, सो देखना बाकी है, परन्तु कमसे-कम अब यहाँ बस गये भारतीयोंकों सतानेका कोई बहाना नहीं 
रहेगा । वे यहाँ निश्चित रूपसे बस गये हैं, इसलिए उनका भरा या बुरा सविष्यमें बहुत अंश तक यूरोपीय 
समाजके ऊपर निर्भर करता है । यदि दक्षिण आफ़िकी ब्रिथ्शि साम्राज्यकी परम्पराओंको निभाते रहेंगे, 
तो भयका कोई भी कारण न रहेगा और इस देशमें सभी जातियाँ सुखचेनसे रहेंगी। रही हमारी बात, सो 
हम तो तबतक दम न लेंगे जबतक गिरमिश्या-प्रथा समाप्त नहीं हो जाती । हम तो सबकी खतन्त्रतामें 
विश्वास करते है। हम दक्षिण आफ्रिकोके भारतीय समाजको स्वतन्त्र और सुखी देखना चाहते हैं । ओर 
यह तबतक सम्भव नहीं है जबतक हजारों पुरुष, स्लियाँ ओर बच्चे उस परिस्थितिमें रहते रहेंगे जिसके 
अच्छेसे-अच्छे रूपको भी आधी शुरूमी ही कहा जा सकता है । 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-११-१९११ 
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परिशिष्ट १० 
गांधीजीके नाम कॉडिज़्का पतच्र 


[ अडयार 
नवम्बर १९, १९११] 

प्रिय भरी गांधी, 
न्यातपत्र भेज रहद्दा हूँ । उसमें गवाहों तथा न्यासक्र्ताके हस्ताक्षर विधिवत्‌ हो चुके हैं । में १६ 
दिसम्बरको कल्कतेसे गुजर रहा हूँ। मैने श्री नटेशनकों पत्र लिखकर उनसे पूछा है कि क्या प्राचीन 
आर्यवत्तैकी भूमिपर मुझे आपसे दुआ-सलाम करनेका अवसर मिल पायेगा । चूँकि हम आपसमें अभिन्न 
हैं इसलिए आशा है इससे भापको उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी मुझे । यदि में अपने मनकी बात 
आपसे कहूँ तो कहना होगा कि जहाँतक प्रकट सदूयुणोंका सवाल है मुझे आप जेसा कोई व्यक्ति नहीं 
मिला । मेरी समझमें बालक क्ृष्ण' आपके समकक्ष हैं । माधुयमें तो वे आपसे भी बढ़ें-चढ़े हैं, परन्तु 
में तो सयानोंकी बात कर रहा था। आप रहस्थवादी है और फिल्हाल जिन्हें जानने और जिनसे 
प्रेम करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वे लोग हैं चमत्कारवादी (ओॉक्टिस्ट ) जिन्हें चमत्कार दिखाई 
पढ़ते हैं और जिनका उसके बिता काम ही नहीं चलता । प्रिय बन्धु डॉ० . . .* सी आपकी तरह 
सच्चे रहस्यवादी है । उन्हें चमत्कार (विज्ञन) इत्यादिसे घृणा है । क्या द्वी अच्छा द्वोता यदि वे 
भी आपकी तरह विशाल-हृदय होते ! अस्तु ! पूबे इसके कि आप लौट और यह पत्र आपके हाथ तक 
पहुँचे, हम लोगोंकी भेंट कलकत्तेमें ही हो जायेगी | यदि ऐसा न द्वो पाया तो यह मानियेगा कि हम 


लोग इस पत्रके द्वारा एक-दूसरेसे स्नेह-मिलन कर रहे है । इंश्वर करे आप बड़ा-दिन प्रिय कैंडेनबैकके 
साथ फौनिक्समें सुखपूवंक मनायें । 


आपका भाई, 
जॉन एच० कॉडिज़ 
[ पुनश्च : 


चि० मणिलाल, रामदास, देवदास, मगनछाल, अन्य छोगों -- भरीमती गांधी एवं सभी ख्री-बच्चोंको 
मेरा स्नेद्ञाभिवादन कहें । 


मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५०९२) की फोटो-नकल्से । 


१. अभिप्राय जे० कृष्णमूतिसे है । 
२, शब्दावली स्पष्ट नहीं है । 


परिशिष्ठ ११ 


साम्राज्य-सम्मेलनमें उपनिवेज्ञीय भारतीयोंके सम्बन्धमें 
लॉर्ड कु का भाषण 


लखन 
. जून १९, १९११ 
क 


१९ जन, १९९१ को रून्दनमें उपनिवेश-मन्त्री माननीय एरू० हरकोटेकी अध्यक्षतामें 
साम्राव्य-सम्मेलल हुआ था । दक्षिग आक्रिका संघकी ओरसे उसमें ज़नरछ एकू० बोयचा 
( संघके प्रधानमन्त्री ), एफ० एस०» मलान (शिक्षा-मन्त्री ) और पर डेविड डी” विलियर 
आफ ( सावेजनिक निर्मांग, डाक और तार मन्सत्री ) सम्मिलित हुए थे । उपनिवेशोंमें रहने- 
वाले भारतीय प्रजाजनोंकी समस्याओंके सम्बन्धर्म एक ज्ञापतर भी प्रचारित किया गया था। 

जिन विषयोंपर विचार हुआ उनमें न्यूजीलेंडके प्रधान-मन्त्रीका एक प्रस्ताव भी था । 
[इस प्रस्तावके द्वारा] पहले तो वे यह कोशिश कर रहे थे कि शंगदार प्रजातियोंकोी उनके 
ही क्षेत्रों तत सीमित रखा जाये किन्तु बादमें उन्होंने अपने प्रस्तावका विषय बदुर कर 
उसे “'ब्रियिश ओर विदेशी जहाजरानीके सम्बन्ध स्वशासन-प्राप्त उपनिवेशोंके लिए ध्यादा 
व्यापक कानूनी सत्ता रखनेवाले अधिकार” कर दिया । 

सम्मेऊनकी कार्यवाही भारत-मन्त्री छॉड क्रके भाषणसे आरम्भ हुईं जिसमें उन्होंने 
उपनिवेशोंमें रहनेवाले भारतीयोंके सम्बन्धमें कुछ सामान्य बातें कहीं । उनके भाषणके कुछ 
अंश नीचे दिये जाते हैं: 

« » »यदि कोई प्रश्न ऐसा है जिसके केवल साम्राज्यकी सुख-समृद्धिको ही नहीं, बल्कि उसके साम्राज्यत्वको 
ही खतरा है, तो वह है गोरी प्रजातियों और वतनी प्रजातियोंके बीचकी यह गाँठ; कारण, मैं कह चुका 
हूँ कि उपनिवेशों और मातृ-देश [इंग्लंड] के बीच ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं जो दोनों ओोरकी सद्भावना 
और सुमतिसे तय न किया जा सके, फिर चाहे वह वाणिज्यका प्रश्न हो, चाहे प्रतिरक्षाका और चाहे 
वह उन प्रश्नोमें से कोई प्रश्ष हो जिनपर हम यहाँ विचार करेंगे. . . मुझे मादम हुआ है कि यह शापन 
जो मेरे सामने है, सम्मेलनके सब सदस्योको दिया गया है, और जिन्होंने इसे पढ़ा है वे स्वीकार करेंगे 
कि इसमें उस प्रश्नके सामान्य सिद्धान्तों और इस उलझनके उन विशिष्ट उदाहरणोंपर विचार किया गया 
है जो विभिन्‍न उपनिवेशोंमें भारतीयोंके प्रवेशाधिकारके सम्बन्धमें या वहाँ आ जानेपर उनके साथ किये 
जानेवाले व्यवहारके सम्बन्धमें उत्पन्न हुए हैं । 

अब में पहले यह कहना चाहता हूँ कि में दो तथ्योंकों पूरी तरह मानता हूं; सम्ताठकी सरकार भी 
इन्हें मानती है । पहला तथ्य यह है कि साम्राज्यकी रचनाकों देखते हुए इस विचारका प्रतिपादन नहीं 
किया जा सकता कि सम्राटके समस्त प्रजाजनोंके बीच बिल्कुल अबाध रूपसे अदला-बदली हो सकती है; 
अर्थात्‌ सप्राटके प्रत्येक्ष प्रभाजनको, चाहे वह कोई भी क्‍यों न हो, वह कहीं भी क्‍यों न रहता हो, 
साम्राज्यके किसी भी भागमें जाने या उससे भी अधिक वहाँ बसनेका, स्वाभाविक अधिकार है | हम 
इस बातकों पूरी तरह स्वीकार करते हैं और भारत-कार्याल्यके प्रतिनिधिके रूपमें में भी पूरी तरह स्वीकार 
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करता हूँ कि साम्राज्यकी रचना जेसी है, उसमें सम्राटके समस्त प्रजाजनोंका साम्राज्यके सब भागोंमें अबाघ 
रूपले आना-जाना असम्भव है । या इसी बातकों दूसरी तरहसे कहें तो स्वशासित उपनिविशोंकों अपने 
अपने बारेमें यह तय करनेका अधिकार है कि वे किसे अपने यहाँ नागरिकके रूपमें आने दें ओर किसे 
नहीं; उनके इस अधिकारपर आपत्ति करनेका अधिकार किसीको नहीं है । 

यह एक तथ्य है; ओर इसे में सम्रावकी सरकारकी ओरसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ । में यह 
भी खीकार करता हूँ कि इस मामलेमें उपनिवेशोंके सम्मुख जो कठिनाश्याँ हैं उनकी गम्मीरता इस देशके 
हम छोग प्रायः कम आँकते हैं; क्योंकि हम ऐसी किसी समसस्‍्यासे परेशान नहीं हैं । यह संयोगकी बात 
है कि इस देशमें रंगदार प्रजातियाँ कभी इतने बड़े पेमानेपर नहीं आईं जिससे बेसी कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हुई हों जेसी में अच्छी तरह जानता हूँ कि खशासित उपन्विशोंमें आप सज्जनेंके सम्मुख हैं. . .। 

« - - उदाहरणा्थ, कितने ही लोग जब इस मतका त्याग कर चुके हैं कि मजदूर केवल पूर्ति और 
माँगकी परिस्थितियोंसे नियन्त्रित किये जा सकते हैं | आजकल बहुत लोग ऐसे भी हें जिन्होंने यह मत 
त्याग दिया हैं कि मजदूरोंकी मजदूरी और उनके द्वारा किये गये काममें कोई बढ़ा सम्बन्ध होना 
आवश्यक्र है; और चूँकि ऐसा है, इसलिए यह स्पष्ट है कि भारतसे जेसे सस्ते मजदूर लाये जा सकते हैं 
वैसे सस्ते मजदूरोंकी प्रतिस्पर्धा उन्‍नीसवीं शताब्दके अधिकांश भागमें बिंटेनमें और न्यूनाधिक संसार-मरमें 
सामान्यतः अपनाई गई कठोरतर राजनीतिक अथ-व्यवस्थाके दिनोंमें जितनी कष्टप्रद जान पड़ती थी अब उससे 
अधिक कष्ठप्रद जान पड़ती है . . . । वदि वह समय अभी आया नहीं है, तो निश्चय ही वह बहुत दूर 
भी नहीं है जब संगठित मजदूर किसी भी प्रकारके कम मजदूरी पानेवाके मजदूरोंके छाये जानेपर, यदि 
उनका स्वरूप स्पर्धात्मक होगा तो, गम्भीर आपत्ति करेंगे; फिर चाहे वे किसी भी रंग या जातिके क्‍यों 
न हों । दरअसल भारतीयोंके प्रवासके अश्चसे सम्बन्धित यह एक मुख्य कठिनाई है, बेशक श्सके सिवा 
अत्यन्त भद्दे तरीकेके रंगमेदकी समस्या तो है ही । 

यह ऐसा पूर्वग्रह् या विश्वास है जो छोगोंके अधिक सुरक्षित और सामान्यतः अधिक्न सम्य 
होनेंके साथ-साथ प्रबछृतर होता जाता है। और इसलिए यह उन सहज और मूखतापूर्ण पूर्व॑ग्रहोंसे भिन्न 
है जो वतनी प्रजातियोंके विरुद्ध होते हैं । में तो यहाँ तक कहनेके लिए तेयार हूँ कि अधिकांश मामलोंमें 
किसी गोरेमें गवे करनेके योग्य जितनी कम व्यक्तिगत विशेषता होती है, उसमें अपने गोरेपनका गवे 
करनेकी प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और वह अपनेकों उतना ही अधिक महत्वपूर्ण समझता है . , . । 

१८९७ के सम्मेलनमें श्री चेम्बरलेनने अपने माषणमें , . , अदि आप अनुमति दे तो में कहना 
चाहता हूँ कि वे शब्द विचारणीय हैं । श्री चेम्बरलेनने वहाँ जो बात बहुत सुन्दर ढंगसे कहीं थी में उसे 
बढ़ाकर कहनेका प्रयत्न नहीं करूंगा । किन्तु में आपको शायद यह याद दिला सकता हूँ कि भारतीय 
अपने प्राचीन इतिहासके, अपनी वंश-परम्पराकी प्राचीनताके आधारपर जो जातोय दावे करते हैं उनकी ओर 
भारतीयोंके दावोंके पोषक ऐसे ही। अन्य तथ्योंकी, कमसे-कम श्स समय तो, हम उपेक्षा नहीं करना 
चाहेंगे । अग॒के गुरुवारके जिस समारोहकी प्रतीक्षा हम समी कर रहे हैं, उसकी सार्थकता बहुत बड़ी 
हद तक ब्रिटिश सम्रादोंकी उस दीधे वंश-प्रम्परापर निभर है, जो स्ठुअठ, ट्यूडर और प्छांटजनेट वंश 
और उनसे भी आगे नार्मन छोगोंकी विजय और सेक्सन राजाओोंक धुँधके युगों तक जाती है । लेकिन 
भारतम ऐसे लोग हैं मिनक्रा वंशामिमान ख्यं इंग्लडके सम्राट्के वंशासिमानर्की भाँति ही हृढ़ आधार- 
पर स्थित और वास्तविक है । फिर, इतिहासके सम्बन्धमें हमें कमी यह न भूलना चाहिए कि भारतमें 
केवल लोक-सेवा भर प्राचीन साहत्यके क्षेत्रमें ही बड़ी संख्यामें विशिष्ट छेण उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि 
बहुत कुछ हमारी जातिकी भांति ही भारतीयोंमें भी राजनातिश, सैनिक और अन्य अत्यन्त असिद्ध 
लोग बड़ी संख्यामें हुए हैं । अब निस्स॑देह ऐसे छोग भी है जिन्हें ये बाते नहीं जँंचती । . . . यदि 
हमारा आदश वाक्य यद्द हों कि “इस सबके बावजूद मनुष्य मनुष्य हैं” तो सचमुच मारतके बहुतसे 
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लोगोंका दावा वास्तविक ओर ठोस है । चाहे हम बौद्धिक विकासकों महत्व दें, चाहे घामिक मतामतसे भिन्‍न 
धामिक मनोबृत्तिको महत्व दें, चाहे हम अद्ृष्ट बस्तुओंक प्रति अनुपम भक्ति और उनकी समझको, जा भारतमें 
असाधारण रूपसे गहरी है और जो मेरा खयाल है, अपक्ष कृत कथ्निाई और भौतिकताकी पूजाके श्न दिनो में 
बहुत-से लोगोंकी प्रभावित करती है, महत्त्व दें; चाहे हम शुद्ध बोड्िक शक्तिकों महत्व दें. जिसका, में 
स्वीकार करता हूँ, कुछ दिशाओंमें बहुत फरुप्रद प्रयोग नहीं किया जा सकता; किलु जो दूसरी दिशाओंमें 
अधिकसे-अधिक तेज और अच्छा उपकरण सिद्ध हाती है--हम चाहे इन सब वस्तुओंकों महत्त्व दें या 
इनमेंसे किसी एककों महत्त्व दें यह तथ्य असन्दिग्ध है कि भारत और भारतीय हमारे सामने एक ऊँचा 
ओर वास्तविक्र दावा प्रस्तुत कर सकते हैं । 

« « » भारतको उन गृह्दीत तथ्योंकों मंजूर करना चाहिए जो मैंने अपने इस निवेदनके आरम्भम बताये 
थे । उसे यद मंजूर करना चाहिए कि स्वशासित उपन्विशोंकों अपनी नगरिकतके नियम बनानेकी असन्दिस्ध 
स्वतन्त्रता है और मैं भारत कार्यात्य और भारत सरकारकी ओरसे प्रसन्‍नतापूर्वक कह सकता हूँ कि हम 
इस मामलेमें जो स्थिति है उसे भारतके लोगोंको समझानेका सदा पूरा प्रयत्न करेंगे। वरतेमान स्थितियों 
स्वशासित उपनिवेशोंमें प्रवेशकी जेसी मोाँगें हैं उन्हें अतिशयतापू्ं ही कहा जा सकता है; हम भारतकों 
बेसी माँग प्रस्तुत करनेमें प्रोत्ताहन न देंगे और हम उन्हें साम्राज्यक्री वास्तविक परिस्वितियाँ समझनेका 
यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे ।. . . यदि ब्रिटिश साम्राज्यक किसी मागर्म भारतीयोंकी निर्योग्यताका प्रश्न उठता 
है तो उसके बारेमें मारतके सभी वर्गों और विचारोंके छोग . . . एक हो जाते हैं | इस बातसे इनकार 
नहीं किया जा सक्रता कि भारतमें जो हमारे शासनंक विरुद्ध हैं उनक लिए यह बात एक बड़ा उपयोगी 
शस्प्र बन जाती है . . -.। वे पूछते हैं --यदि साम्राउ्यके विभिन्‍न भार्गोंमें सारतीय निर्योग्यताओंसे पीड़ित 
हैं तो ब्रिटिनसे सम्बन्ध बनाये रखनेसे लाभ ही क्या है? . . .में यह भी बता दूं कि भारतपर स्वशासनका 
सिद्धान्त लागू करनेकी वर्तमान प्रवृत्तिसे यद् मामछा और भी उलझ जाता है और कठिन हो णाता है, 
क्योंकि यदि किसी उपनिवेशकों सरकारकी ओरसे घारासमार्में पास किये गये कानून या प्रशासनिक कार्यके 
विरुद्ध भारतकी व्यवस्थापिका सभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली ) कोई खास आपत्ति उठाती है, जिसकी सम्भावना - 
सदा ही रइती है, तो मुझे विश्वास है कि आप सुझसे सहमत होंगे कि मामढेकी बिना समझे उसपर 
नाराज होनेकी अपेक्षा उसे कुछ अधिक महत्त्पूण समझा जाना चाहिए । 

, » » दूसरी ओर, जो लोग वहाँ बस चुके हैं उनको संरक्षण देनेके बारेमें में आपको स्मरण दिला 
दूँ कि उनमें से कुछ लोग वस्तुतः वहाँ बहुत लम्बे अर्सेसे रहते हं । कमसे-कम एक उपन्विश ऐसा है 
जिसमें पूरवके छोग कोई २०० वर्षसे बसे हुए हैं । 

" » -में यह बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि कठिनाई वस्तुतः स्वयं मन्त्रियोकि पूव॑ग्रही विचारोंसे 
उत्पन्न नहीं होती; अक्सर उनके लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियोंको, उन बिलकुल छोटे कर्मचारियोंको 
जिनमें रंग विद्वषकी भावना शायद बहुत तीत्र है, इस तरहके छोटे प्रतीत होनेवाले प्रश्नोंका उतना महत्त्व 
समझा सकना आसान नहीं होता -- जितना महत्त्व उन्हें हम या जिनका सम्बन्ध भारतसे पढ़ता है और 
नो भारतको जानते हैं वे देते हैं. . .। इंग्लेंड और स्वशासित उपन्विशोंमें भछे ही निकट सम्बन्ध और 
पूणे सद॒भाव हो, किन्तु हमारा साम्राज्य तबतक एक सुसंगठित साम्राज्य नहीं कहा जा सकता जबतक खासी 
मात्रामें वही सद्भाव साम्राज्यके उस विशाल मभागके श्रति भी उत्पन्न न हो जाये जिसका मारत एक अत्यन्त. 
. प्रमुख भाग है; और जिसमें सम्राटके अधीनस्थ वे सभी उपनिवेश भी सम्मिलित हैं जिनमें-विभिन्‍न वतनी 
प्रजातियाँ बसी हुई हैं । . . .यदि इंग्लेड लगातार साम्राज्यके विभिन्‍न भागोंके बीचकी समस्याओंमें फँसा 
. रहे तो यह स्पष्टतः दुर्भाग्यक्री बात होगी; और इससे साम्राज्यकी एकतामें अन्तर पढ़ जायेगा । 


. .. » «में यह बात एक बार फिर दुहराता हूँ कि में ऐसा नहीं कहता कि यह प्रश्न वस्त॒त: पूरी 
तरह तय किया जा सकता है । में नहीं समझता कि यद्द पश्ष सम्पूण रूपले सदाके लिए हल हो सकता 


५२४ सम्पूणे गांधी वाड्मय 


है; किन्तु मुझे इस बातका पूरा यक्षीन है कि यदि उपनिवेश एकमतसे समस्त कार॑वाईमें भारतके प्रति 
समझौते और मेत्रीकी भावना दिखायेंगे तो 


[ अंग्रेजीसे 
हंडियन ओपिनियन, १४-१०-१९११ और २१-१०-१९११ 


श्ल्‌ 
साम्राज्य सम्मेलनमें भारत-कार्यालयका ज्ञापन 


श्री चेम्घलेलने १८९७ में उपनिवेश प्रधानमन्त्री-सम्मेलनमें दिये गये अपने भाषशर्में 
वे सामान्य सिद्दान्त, जिनको महामहिम सम्राटकों सरकार सम्रादके भारतीय प्रजाजनों और 
30 उपनिवेशोंके सम्बन्धोंके चिषयमें प्रतिपादित करना चाहती है, इस प्रकार निरूपित 
कि 

हम उपन्विशोंके उन गोरे निवासियोकि, जो अपेक्षतया लाखों-करोड़ों एशियाइयोंके अति निकट हैं 
इस निश्चये पूरी सहानुभूति रखते हैं कि वहाँ ऐसे लोगोंको भारी संख्यामें न आने दिया जायगा 
जिनकी “सभ्यता, जिनका धर्म और जिनके रीति-रिवाज भिन्‍न हैं एवं जिनका बड़ी संख्यामें आना गम्भीर 
रूपसे वर्तमान मजदूर आबादीके उचित अधिकारोंके विरुद्ध पढ़ेगा । में पूरी तरह समझता हूँ कि 
उपनिवेशोंके हितकी दृष्टिसे इस प्रकारके प्रवासक्रों हर तरहकी जोखिम उठाकर भौ रोका जाना चाहिए; 
और इस उद्देश्यसे रखे गये प्रस्तावोंका हम कोई विरोध न करेंगे । किन्तु हमारा आपसे यह कहना 
है कि आप साम्राज्यकी उस परम्पराका ध्यान अवश्य रखें जिसमें प्रजाति या रंगके कारण कोई पक्षपात 
नहीं बरता जाता । महामहिमामयी साम्राज्ञीके भारतीय प्रजाजनों या समस्त एशियाश्योंकों भी, रंग या 
प्रजातिके कारण, न आने देनेके कार्यसे उन्हें बहुत क्षोम होगा और मुझे निश्चय दे कि उसपर स्वीकृति 
देना मदहाममहिमामयी साम्राज्षीको भी कष्दायक होगा । इस देशमें आनेपर आपका ध्यान जिस बातकी 
ओर खींचा गया है उसपर विचार कीजिए | विशाल भारतीय साम्राज्य ब्रिटिनका एक उज्ज्वलतम और 
महानतम अधीनस्थ देश है; उसमें ३०,००,००,००० लोग रहते हैं | वे आपके समान ही राजभक्‍त 
हैं और उनमें सेकढ़ों और हजारों छोग सम्यतामें हमसे किसी प्रकार कम नहीं हैं । यदि उच्च वंशरमें 
उत्यन्न होनेका कोई महत्व है तो वे इमसे अधिक कुलीन हैं; उनकी परम्पराएँ हमसे अधिक पुरानी हैं 
और उनके कुछ भी हमसे पुराने हैं, वे सम्पत्तिशाली हैं, सुसंस्कृत है और उनकी वीरता विशिष्ट है; 
ये वे छोग हैं जिन्होंने अपनी पूरीकी-पूरी सेनाएँ साम्राशीकी सेवामें अपित कर दी हैं और भारी 
कठिनाई और मुसीबतके दिनोंमें, उदाहरणार्थ भारतीय विद्रोहके अवसरपर अपनी वफादारीसे साम्राज्यको 
बचाया है। में कहता हूँ कि आप लोग, जिन्होंने यह सब देखा है, उन छोगोंका तिरस्कार करनेकी 
इच्छा नहीं रख सबते । मेरे खयालसे यह आपकी उद्देश्य-सिद्धिकि लिए नितान्त अनावश्यक है; श्ससे 
दुर्भाव, असन्तोष एवं चिढ़ उत्पन्न दोनेकी संभावना है तथा तिरस्कार करनेकी ऐसी हच्छा महामहिमा- 
मयी साम्राज्ञीकी ही नहीं, बल्कि उनके सब प्रजाजनोंकी भावनाके भी प्रतिकूल होगी । 

मेरे खयालसे आपको जिस बातपर विचार करना है वह्द है प्रवासका स्वरूप | कोई व्यक्ति इसी 
कारण अवाच्छनीय प्रवासी नहीं हो सकता कि उसका रंग हमारे रंगसे भिन्‍न है; वढ्कि अवांच्छनीय 
प्रवासी उसे होना चाहिए जो मेला दो, या अनाचारी हो या कंगाल हो या उसके विरुद्ध कोई दूसरी 
आपत्ति दो । इस आपत्तिकी व्यास्या संसदीय कानूनसे की जा सकती है और उसीके द्वारा उन सब 
लोगोंका, जिनको आप वस्तुतः देशमें नहीं आने देना चाहते, प्रवेश रोकनेकी व्यवस्था की जा सकती है । 
अस्तु, सब्जनो, मेरा विश्वास है कि यह एक ऐसा मामछा है जिसे हम आपसमें मेत्रीपूण बातचीतसे तथ 


परिशिष्ट ७५३५ 


कर सकते हैं। में कह चुका हूँ कि नेटाल उपनिवेशके छोगोंने ऐसी व्यवस्था कर ली है; मेरे खयाल्से 
उससे उन्हें पूणे सन्‍्तोष है ओर स्मरण रखिए कि उनका स्वार्थ सम्भवतः आपसे बड़ा है क्योंकि उनका 
प्रदेश प्रवासके लिए अधिक समीप पड़ता है। यह प्रवास वहाँ बहुत बड़े पेमानेपर आरम्भ भी हो 
चुका है और वहाँके लोगोंने एक कानून बना लिया है जिससे उनका खयाल है वह सब मिल जाता 
है जो उन्हें अभीष्ट है एवं जिसपर मेरी की गई आपत्ति भी लागू नहीं होती । साथ ही वह कानून इस 
भावनाके विरुद्ध भी नहीं है जिसमें मेरा विश्वास है, आप भी मेरे साथ हैं । इसलिए मुझे आशा है कि 
आपके यहाँके प्रवास कालमें हमारे लिए कानूनकी एक ऐसी शब्दावली तेयार कर छेना सम्भव हो सकता 
है जिससे महामहिमामयी साम्राशीकी भावनाओंकों चोट न पहुँचे ओर साथ ही आरस्ट्रेल्याई उपनिवेशोंकी 
उस वगेकी आक्रमणसे रक्षा भी हो जाये जिसके विरुद्ध उनका आपत्ति करना उचित है । ” 

इसके बाद ब्रिव्शि साम्राज्यमें भारतकी स्थितिपर १९०७ के उपनिविशीय सम्मेल्नमें श्री ऐखिवथने 
भी जोर दिया था। उन्होंने कहा था: “जिन जहाजोंपर हमारे भारतीय सह-प्रजाजनोंको नौकरी नहीं 
दी जाती उनमें माल-दुलाईके सम्बन्धमें हम किसी भी हालतमें ऐसी कोई रियायत स्वीकार करना नहीं 
चाहते जो केवल हमें ही दी जा सकती हो । हम किसी प्रकार इससे सहमत नहीं दो सकते और यहाँ 
मोजूद प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि इम इस तरइकी शर्तेसे मर्यादित रियायत न क्ेना अधिक पसन्द करेंगे । 


खास कठिनाइयाँ 


सन्‌ १८९७ के बादके घटनाक्रमका संक्षेपमें उल्छेख करना अनावश्यक है; किन्तु स्वशासित उ्पन्विशोरमिं 
एशियाई प्रश्न जिन रूपोमें उठे हैं, वे सक्षेपमें बताये जा सकते हैं । 


नेटाल 


भारतीय मजदूर केवल नेठालमें आते हैं; वहाँ कुलियोंकी बहुत बड़ी संख्या भा घानेसे भारतीय 

निवासियोंकी आबादी बढ़ गई है । ये कुली अपनी गिरमिट पूरी होनेके बाद एक विशिष्ट कर देना खवीकार 
. करके उपन्विशमें दी रद्द जाते हैं | यह आबादी कुछ हृद तक उन लोगेके “स्वतन्त्र ” प्रवाससे भी बढ़ी है जो 
प्रवासी अधिनियमके अन्तगत लागू की गई शिक्षा-परीक्षा पास करके आ सके हैं। व्यापारिक परवार्नों, नगरपालिका 
मताधिकार और भारतीय बच्चोंकी शिक्षाके सम्बन्धमें कठिनाइ्याँ पेदा हुईं, और १९०८ में संसद द्वारा दो विध्यकेकि 
पास किये जानेसे वे और भी उप्र दो गई । इनमें एक विधेयक .एशियाश्योंकों नये व्यापारिक परवाने देना 
बन्द करनेके सम्बन्धमें था और दूसरा एक निश्चित समयके बाद एशियाश्यों द्वारा व्यापारिक परवानोंका 
रखा जाना निषिद्ध करनेके सम्बन्धमें | ये विषेषक॒ भविष्यक्े लिए सुरक्षित कर दिये गये और उसके बाद 
अमलमें नहीं छाये गये । किन्तु सन्‌ १९०९ में १८९७ के व्यापारिक परवाना कानूनमें इस आशयका 
संशोधन कर दिया गया कि वतैमान परवानोंको नया करनेके सम्बन्धमें सर्वोच्च न्यायाल्यमें अपील 
की जा सक्कती है, यद्यपि परवानोंका हस्तान्तरण करने या नये परवाने देनेके सम्बन्धमें भपीक नहीं की 
जा सकती । 


ट्ान्सवाल 

टान्सवालमें, जहाँसे युद्धकालमें अधिकांश भारतीय चढ़े गये थे, स्वायत्तीकरण (एनेक्सेशन ) के बाद 
बड़ी संख्यामें भारतीयोंके भानेसे और दक्षिण आफ्रिकी गणतन्त्रके कुछ कानूनों और विनियमोंके निश्चित 
. प्रभावके सम्बन्धमें सन्देह् होनेसे भारी कठिताइयाँ उत्पन्त हो गईं । शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तगेत 
: उन्हीं एशियाई लोगोंको उपन्विशमें प्रवेशके अनुमतिपत्र दिये गये थे जो वहाँ युद्धसे पूर्व रहते थे । 
यह विधान १९०७के एशियाई कानून संशोधन अधिनियमसे, जो उत्तरदायी शासन दिये जानेके तुरन्त बाद 
... पास किया गया था, स्थायी बना दिया गया और यदि उसी वर्षका अ्रवासी-पतिबन्धक अधिनियम नेटाल्के 
.. अधिनियमके नमूनेका बनाया गया था, किन्तु श्न दोनों अधिनियर्मोंका संयुक्त प्रभाव यह होता था कि 


५३६ सम्पूणे गांधी वाइमय 


कोई भी एशियाई, जबतक वह यह सिद्ध न कर सके कि वह युद्धसे पूर्व एक वेध नागरिक था, फिर 
वह सुशिक्षित भी क्‍यों न हो, अधिकारके रूपमें उपन्विशमें प्रविष्ट होनेका दावा नहीं कर सकता था । 
साम्राज्यके अन्य किसी भी भागमें ऐसी स्थिति नहीं है; तथापि यह अनिच्छापूवंक महामहिम सम्रादकी 
सरकार द्वारा स्वीकार कर छी गई । वेध निवासियोंकी शिनाख्तके लिए बनाई गई कड़ी धाराओंसे बड़ा तीत्र और 
कड्ठ विवाद उठ खड़ा हुआ, यद्यपि टान्सवारू सरकारने यह घोषित किया कि व्यापारके जाली कागजातकी 
बिक्रीसे ऐसा करना आवश्यक हो गया है । यह विवाद केवल कुछ महीनेके लिए १९०८ के एक संशोधन 
कानूनसे कुछ कम हुआ । इधर एक ओर भारतीयोंने सोच-विचारकर कानूनके विरुद्ध संत्याग्रहकी नीति 
स्वीकार की, दूसरी ओर भारतीयोंकों जेलमें भेजने और निर्वासित करनेकी कुछ घट्नाओंसे उधर मारतमें 
रोपकी भावना जाग्रत हुई; दक्षिण आक्रिकार्मे इसकी सचाई और गुरुतापर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। 


केप ऑफ गुड होप और ऑरेंज फ्री स्टेट 


कप उपनिवेशमें, जहाँ केवल वे मारतीय ही प्रविष्ट होने दिये जाते थे जो शिक्षा-परीक्षा पास कर 
सकते थे, ओर रेंज फ्री स्टेटमें, जहाँ एशियाई प्रश्न कभी उठा ही नहीं था, पिछले कुछ भरतसेमें ऐसा 
कुछ नहीं हुआ है जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक हो । केवछ एक दो शिकायतें इसकी अपवाद हैं: 
कुछ पुराने निवासियोंक्रों, जो अस्थायी अनुमतिमत्र लेकर भारत वापस चके गये थे, कानूनी बारीकियोकि 
आधारपर केप कालोनीमें फिर प्रविष्ट नहीं होने दिया गया ओर इससे कष्ट हुआ । 


दक्षिण आफ्रिका संघ 


संध अधिनियमके अंतगत जिन मामलोंमें एशियाश्योंपर भेदभावकारी प्रभाव पड़ता है, उन्हें संघ- 
सरकारके लिए सुरक्षित कर दिया गया था । संघ-सरकारने अभी हालके संसदीय अधिवेशनमें एक प्रवासी 
विधेयक प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य इस प्रश्नका अन्तिम निर्णय करना था। यह विषेयक अधिवेशनके 
अन्तमें वापस के लिया गया, किन्तु यह माद्धम हुआ कि यह विषय फिर उठाया जायेगा। इस बीच 
संघ-सरकारने एक अस्थायी समझौता कर लिया है जिसके फलस्वरूप सत्याग्रह आन्दोलन बन्द कर दिया 
गया है । मारतसे नेटालको गिरमिटिया मजदूरोंका प्रवास बन्द होनेसे संघमें अशिक्षित वर्गोके भारतीयोंकी 
भर्तों और भी रुक गई है । इस प्रंकार दक्षिण आफ्रिकामें आगे व्यावहारिक समस्या यहाँ रहनेवाली 
एशियाई आबादीके प्रशासनकी होगी जो नेटालमें ही खासी बड़ी संख्यामें हैं | . , - 


नीतिके प्रश्न 


इससे पढके दिये गये संक्षिप्त विवरणसे प्रकट होता है कि भारतीयोंके प्रवासका प्रभाव विभिन्‍न 
रूपोंमें और विभिन्‍न मामछोंमें कई उपनिवेशोंपर पड़ता है। किन्तु कहा जा रुकता है कि यह प्रश्न 
तीन शीषकोंके अन्तगंत आता है: 

(१) नये प्रवासियोंका प्रवेश । 

(२) जिन भारतीयोंक्रो प्रवेश करने दिया गया है उनका दर्जा और उनकी अवस्था । 

(३) उपनिविशीय सप्रुद्रोंमें चलनेवाले जहाजोंमें भारतीयोंकी नियुक्षित । 


(९१) प्रवाधियोंका प्रवेश 


महामहिंम सम्राटकी सरकार इस सिद्धांतकों पृुणेतः स्वीकार करती है कि प्रत्येक उपन्विशकों यह 
निगैय स्वयं करने दिया जाना चाहिए कि वह अपने यहाँ किन छोगोंको बसने देना चाहता है । जिम्मेदार 
भारतीयोंका तो नहीं किन्तु कुछ भारतीय बड़ी उप्रताके साथ कहते है कि बरिश्शि साम्ताज्यका सदस्य 
होनेसे किसी भी जिटिशि प्रजाजनकों साम्राज्यमें जहाँ चाहे वहाँ रहनेका अधिकार होना चाहिए । सर्वसम्मत 
राजनीतिक तथ्योंसे वह तके रद हो जाता है । साथ ही यद मानना भी बहुत महत्तपूर्ण है कि बादशाहके 
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प्रजाजन, चाहे इनके शरीर्‌-गठन, रीति-रिवाज और धर्म यूरोपीय अजातियोंसे कितने भी भिन्न क्यों न हों, 
विदेशी नहीं हैं। यह बात पर्याप्त रूपसे अनुभव नहीं की गई है कि विशुद्ध स्थानीय कारणोंसे 
अधिराज्यों (डोमिनियन्स ) ने ऐसी नीति अपनाई है जिसके कारण एशियाई ब्रिटिश प्रजाजनोंकों भी 
विदेशी एशियाश्यकि समान मान लिया गया है । वस्तुतः उपयुक्त कारणोंसे केनेडा अधिराज्यमें जापानी 
प्रवासियोंकी अपेक्षा भारतीय प्रवासियोंके प्रति अधिक कढोरता बरती जातो है । एक दूसरा महत्वपूण 
तथ्य, जिसकी सामान्यतः उपेक्षा कर दी जाती है, यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यके कुछ भागोंमें एशियाई 
जिटिश प्रजाजनोंके अति बहिष्कारकी ऐसी नीति अपनाई गई है जिसे ब्रिश्शि-साम्राज्यके बाहरके देशोंने 
भी नहीं अपनाया है । निःसन्देह यह सच है कि यथपि यूरोपीय शक्तियोंके अधिकारके उष्ण कखिन्ध 
ओर उ्ससे संलूम्न भागोंमें स्थित देशोंकी जल्वायु और परिस्थितियाँ ब्रिटिश सम्राट के अधीन उपनिवेशोसे 
मिलती-जुलती हैं किन्तु वहाँकी स्थानीय अवस्था अभीतक वेसी नहीं हुईं है जिसके कारण उपनिवेशोंने 
अपनी प्रवास नीति ऐसी बनाई है। फिर सी यह एक विचित्र तथ्य है कि दूसरे राष्ठ ब्रिटिश भारतीयोंकों 
ऐसे विशिष्ट अधिकार देते है जो उपनिवेश्ञोमें उन्हें नहीं दिये जाते । 

यदि यह विचार ठीक हो कि किसी भी अजातिकी ब्रिटिश प्रजाके हर व्यक्तिको स/भ्राज्यके किसी 
भी भागमें अवबाघ अ्रवेशका अधिकार होना चाहिए तो फिर साम्राज्यमें यूरोपीयोके नये राष्ट बनानेकी 
नीतिका इसके साथ मेल नहीं बेठता; और इस असंगतिपर पर्दा डाल्नेकी कोशिश व्यर्थ है। इस स्थितिमें 
विटिश सरकारकों इतना कहनेका अधिक्रार है कि उपनिवेशोंकी नीतिका निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति 
ऐसे ढंगसे की जाये कि उससे गेर-यूरोपीय ब्रिटिश अजाजनोंके आत्म-सम्मानपर ख्वाहमख्वाह आधात 
न छगे । अ्वेश-निषेषको प्रजातीयताकी अपेक्षा शेक्षणिक करलतोटीपर आधारित करनेसे इस बातकी रक्षा 
हो जाती है; यद्रपि इसे व्यक्तिशः मामरछोंपर लागू करनेमें प्रजातीय आधारपर भारतीयोंकों प्रविष्ट न 
होने देने की गुंजाइश बनी रहती है । केनेडाके कानूनमें प्रवातक्तों सीमित करनेके ऐसे तरीके मौजूद 
हैं जिनसे किसी प्रजाति-विशेषके विरुद्ध बिना कानूनी भेदभाव किये (१) स्थानीय जलवायु या आबवश्यकताके 
लिए अनुपयुकत समझे गये प्रवासियोंका या किसी विशेष वर्ग, व्यवसाय था चरित्रके प्रवासियोंका प्रवेश 
रोकनेकी; और (२) प्रवासियोंकों एक न्यूनतम निश्चित रकम छेकर ही आने देनेकी सता मिल जाती है। 


इस बातसे तो सभी सहमत होंगे कि प्रत्येक्ष उपन्विशका सर्वाधिक बढ़ा नेतिक कर्तैव्य यह है 
कि वह सबसे अलग हटकर कोई ऐसी कारवाई न करे जिससे साम्राज्य किसी विदेशी शब्तिके साथ 
युद्धमें फैस जाये । किन्तु इस बातपर अच्छी तरह विचार किया गया अतीत नहीं होता कि प्रत्येक 
उपन्विशकों शेष साम्राज्यके प्रति कत्तैव्य-दष्सि यह तय कर छेना चाहिए कि उसकी घरेद वीतिसे 
भारतके प्रशासनमें कोई अनावश्यक परेशानी पेदा न होने पाये । जिन राजनीतिशोंने भारतीयोंकोी केवल 
मजदूरों ओर छोटे व्यापारियोंके रूपमें ही देखा है, उनके लिए यह कठिन है कि वे उस समूचे देशका 
साम्राज्यके लिए महत्त समझ सके जिसमें ३० करोड़ छोग रहते हैं, जिसकी सम्यता अति प्राचीन और 
बहुत उच्च कोठिकी है, जिसने साम्रनाज्यकी सेनाओंके लिए कुछ उत्तम सैनिक सामग्री दी है और अब भी 
देता है तथा जहाँ आथिक एवं व्यापारिक उद्यमकी जबर्दस्त गुंजाइश है । जो लोग भारतसे परिचित नहीं 
हैं उन्हें यह समझाना कठिन है कि भारतीय सेनाके पुराने सैनिकोंने जब यह देखा कि त्रिटिश साम्राज्यके 
भागमें ही उन्हें “कुली” कहा जाता है और उनके साथ तिरस्कारपूण और कठोर व्यवहार किया जाता 
है तो उनमें कितना तीत्र और स्वाभाविक रोष उत्पन्न हुआ । (यह घटना वास्तविक है ।-) ये वे सैनिक 
थे जिन्होंने ब्रिटिश ध्वजाके नीचे सक्रिय सेवा की है और पदक प्राप्त किये हैं एवं लिनके साथ उनके 
भंग्रेज अफछरोंने सम्मानपूणँ और शिष्ट व्यवहार किया है; अवश्य ही वे अपने चरित्रके कारण इसके 
अधिकारी थे। माना कि इस तरहकी बातें बहुत कुछ सरकारके नियन्त्रणते बाहर होती है; किन्तु लोगॉकी 
ज्ञान्त धारणाएँ बढ़ी आसानीसे अनिष्टो जन्म दे सकती हैं इसलिए इस गम्भीर तथ्यको स्पष्ट करना 
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उच्चित प्रतीत होता है कि साम्राज्यके कई मागोंमें भारतकी वस्तुस्थितिके विंषयमें ऐसी अनेक धारणाएँ 
फेली हुईं हैं जो मूलतः गलत हैं | . . 

, . . किन्तु कुक मिलाकर प्रवास-सम्बन्धी कठिनाई कुछ क्रमिक विधानेकि द्वारा दूर की जा चुकी दे । 
इन विधानोंसे भेदभावकारी और अपमानजनक भाषाका प्रयोग किये बिना एशियाश्थोंका अति-अवास रोकनेगें 
सफलता मिल गई है | यह बात मान ली गई है कि वे छोग, जिनके रहन-सहनका तरीका अधिराज्योके 
अपने राजनीतिक और सामाजिक आदशोसे भिन्‍न है, अधिराज्योंमें स्थायी निवासीके रूपमें प्रविष्ट नहीं 
किये जायेंगे । 

किन्तु अस्थायी आगन्तुकोंके प्रवैशक्षी बात, जिसपर आपत्ति लागू नहीं होती, अभी सन्तोषजनक 
रूपते तय नहीं हुईं है । यदि यह प्रश्न गम्भीर न होता तो यह बात दवास्यास्यर कही जा सकती थी 
कि जो विनियम कुल्योंको ध्यानमें रखकर बनाये गये थे, उनका प्रभाव उन सभी राजाओंपर, जो 
महामहिम सम्राठके मित्र ( अछाइ) हैं और जिन्होंने अपनी सेनाएँ उनको सौंप दी हैं; था जो सज्जन 
साम्राज्यकी प्रिवी कौंसिल्के सदस्य हैं, या जिन्हें महामहिम सम्राटके निजी अंग-रक्षक होनेका सम्मान प्राप्त है, 
पड़ता है । इसमें शक नहीं कि यदि ऐसी विशिष्ट स्थितिवाला कोई व्यक्ति किसी उपनिवेशमें आयेगा 
तो वह लौटाया नहीं जायेगा । किन्तु यह प्रसिद्ध है कि इन भारतीय सज्जनोंमें यह भावना बहुत ही 
प्रवह है कि जहाँ वे यूरोपके किसी भी देशकी राजधानीमें उसके सर्वोत्तम समाजमें खतन्वरतापूवंक आा-जा 
सकते हैं, वहाँ वे कतिपय उपनिविशोंमें छोटे-छोटे अधिकारियोंकी क्षोभकारी पूछताछसे शुजरे बिना पेर नहीं 
रख सकते, जब कि भारतमें बड़ीसे-बड़ी नौकरियोंके द्वार महामहिमके उपन्विशवासी प्रजाजनोंके लिए खुले हैं। 

ब्रिटिश-सरकारने पिछले कुछ वर्षोमिं भारतमें नागरिकताकी भावनाकों उत्पन्न और पुष्ट करनेके जो 
प्रथल किये हैं, उनमें निःसन्देह भारतीयोंके प्रति उपन्विशोमें आम तौरपर फेली हुईं कठ॒ताकी भावनासे 
बाधा पड़ी है । ताजके प्रति भारतीयोंके विशाल छोक-समुदायकी वफादारी एक विशिष्ट तथ्य है और 
यह ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटिश शासनकी छोटी-छोटी बातोंकी आलोचना करनेवाले बहुत-से भारतीय 
सच्बाकि साथ इस वफादारीका अनुभव करते हैं । अभी द्वाल्में जो संवैधानिक परिवतेन किये गये हैं 
उनते उस देशके छोगोंको उसके शासनमें अधिक भाग दिया गया है और उससे भारतीयोंकों सीधे सरकारके 
ध्यानमें यह बात छानेका और भी अधिक अवसर मिला है कि साम्राज्यमें भारतके स्थानंके अश्षपर उनके 
क्या विचार हैं। भारतीयों और उपनिवेशोंमें उपनिवेशोंके प्रश्षपर ही गम्भीर मतभेद हैं और यही एक 
ऐसा प्रश्न हैं जिसपर भारतमें राजद्रोहको भड़कानेवाढे आन्दोलनकारी और नरम विचारके भारतीयेकि 
पूणै राजभक्त प्रतिनिधि एक ही मत रखते हैं । भारत-सरकार यदि उपनिवेशेकि दृष्टिकोणसे सहमत बनी 
रहती है तो वह भारतको निराशाक्री उस व्यापक भावनासे मुक्त नहीं रख सकती जो उपनिविशों द्वारा 
उसे अतिष्ठाका अधिकारी न माननेकी इच्छासे उत्पन्न होती है । उच्च-शिक्षा प्राप्त तथा उच्चवंशीय अनेक 
भारतीयोंकों साम्राज्यके दूसरे भागोंको देखनेकी सहन और सराहनीय इच्छा होती हैं; किन्तु शव समय 
उनका उपनिवेशोंमें जानेका मांगे अवरुद्ध है। महामहिम सम्नाटकी सरकारकों पूरी आशा है कि ऐसी 
काररवाई जो निम्न श्रेणीके भारतीयोंका इतनी बड़ी संख्यामें प्रवेश रोकनेके लिए आवश्यक है कि उससे उपनि- 
वेशोंकी आबादी ही बदल जाये और गम्भीर स्थानीय कठिनाश्याँ उत्पन्न हो जायें, उन आगन्तुकोपर 
लागू न की जायेगी जिनका सामाजिक्र दर्जा अच्छा है, जो अच्छी स्थितिवाके ऐसे व्यापारी हैं जिनका 
भारतसे बाहर व्यापार है या जो विश्वविद्याल्यके उपाधि-प्राप्त विद्वान हैं । 


(२) उपनिवेशोंमें रहनेवाले भारतोयोंका दर्जो 
केवल दक्षिण आकफ्रिकार्में दी भारतीय निवासियोंकी आबादी कुछ ज्यादा है और वह मुख्यतः नेट 
सरवार द्वारा जानबूझकर भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंके बुलाये जानेके कारण है। गिरमिटिया भारतीयोंका 
लावा जाना तब आरम्म हुआ था जब नेटाल शाही उपनिवेश था। किन्तु वह उत्तरदायी सरकार बननेपर 
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भी जारी रहा । कैनेडा और आस्टरेल्यामें भारतीय प्रवासी अपेक्षाकतत कम ही हैं और वे वहाँ 
अपने व्यापारिक कायसे आये हैं । किन्तु दक्षिण आफ़रिंकामें पिछली कई शताब्दियोंसे, उष्ण कटिबन्धीय 
आफ्रिकाके पूर्वी तठपर व्यापार करनेवाके व्यापारियोंके कुछ प्रतिनिधियोंके प्रवेशेक अतिखित, भारतीय 
ज्यादातर सरकारकी उस कारवाईके कारण पहुँचे हैं जो उसने नेटालकी यूरोपीय आबादीके एक बहुत दी 
महत्वपूर्ण भागंके कहनेसे और उसके लामकी दृश्टिसि की थी । 

तब जहाँतक भारतीय आबादीके अस्तित्वका सम्बन्ध है, उपन्विश भारतमें अश्यान्ति दूर करनेकी 

दिशामें बहुत-कुछ कर सकते हैं । इसके लिए वे ऐसी प्रशासनिक नीतिसे बचें जिसले यह प्रकट हो कि 
वे भारतीयोंकों निकाल बाहर करना चाहते हैं या उनको दीन-हीन अवस्थामें पहुँचा देना चाहते हैं । 
दक्षिण आक्रिकामें भारतीय मुख्यतः यूरोपीय व्यापारियोंसे होड़ करते हैं -- जो प्रायः निम्न वगैंके यूरोपीय 
विदेशी हैं-- और ब्रिटिश कोलूम्बियामें उनकी होड़ विदेशोंसे आये गोरे मणदूरोंते है । इसलिए इस 
आधथिक होड़से समय-समयपर संघषे उत्पन्त होना स्वाभाविक है । किन्तु नेटाछमें नगरपालिका अधि- 
कारियोंका भारतीय व्यापारियोंसे किया गया व्यवहार कमी-कभी बहुत अनुचित रहा है और अब भी 
परवाना देनेवाले निकायोंके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायाल्यमें अपीलके द्वारा अपने व्यापारिक अधिकारके स्वामित्रको 
बचानेकी गरुंजाश्श केवल उन व्यक्तियोंकों दी गई है जिनको पहलछेसे व्यापारिक परवाने मिकते हुए है । 
वर्तेमान परवानोंकों हस्तान्तरित करना या नये परवाने देना पूणैतः नगरपालिका-अधिकारियोंके हा्थोमें है। 
नेटालमें कुछ कानून-निर्माणकी और दान्सवालमें कुछ प्रशासनिक कार॑वाईकी योजनाओंसे मारतीयोंमें बहुत 
ढर पेदा हो गया है और यह जाशा की जाती है कि जब संधको यह सनन्‍्तोष हो जायेगा कि असीमित 
एशियाई प्रवासके विरुद्ध संरक्षणकी व्यवस्था की जा चुकी है, तब संधके निवासी भारतीयोंके साथ 
उदारताका व्यवहार करनेकी कृपा करेंगे । 

उदारताएूणैं व्यवहारकी किसी भी पद्धतिमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित मानी जा सकती हैं: 

(१) ऐसे कानून न बनाये जायें जिनका मन्शा परेशान करनेवाले विनियमोके द्वारा सम्मानित 
व्यापारियोंसे आजीविकाके साधन छीने जानेका हो; 

(२) सफाई-सम्बन्धी कानून केवल सफाईकी आवश्यकताओं तक ही सीमित रखे जाये और ऐसे विनियम 
बनाये जायें जो भारतीय अधिवासियोंकों परेशान करनेके अप्रत्यक्ष साधनके रूपमें उन कानूनोंका 
उपयोग करनेपर लगा सकें; 

(३) शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ दी जायें । निःसन्देद इनके परिणामस्वरूप मिली-जुली प्राथमिक शालाओंमें 
एशियाई ओर यूरोपीय बच्चोंका साथ-साथ पढ़ना छाजिमी नहीं है; 

(४) यह निश्चय कर लिया जाये कि प्रवासी कानूनोंका उपयोग कानूनी वाक्‍छ॒लका सहारा लेकर 
वेध निवासियोंकों निर्वासित करने, या अधिवासी परिवारोंकों भंग करने, या अस्थायी आगमन 
पासों (टेम्पोररी विज्ञिश्यि परमिट्स ) द्वारा निवासी भारतीयोंको जिन सम्बन्धियोंकी तत्काल 
आवश्यकता हो उनका अस्थायी प्रवेश अस्वीकृत करनेके लिए न किया जायेगा । (ऐसी एक 
घटना हुईं है जब बेटेको अपने बापकी अन्ल्येश्मिं भाग लेनेके लिए अनुमतिपत्र देनेसे इनकार 
कर दिया गया था । यह घटना ब्रिथ्शि कोलम्बियाकी बताई जाती है । ऐसी घटनासे उन 
छोगोमें, जो अन्त्येष्टि-सम्बन्धी रीतियोंकों सर्वाधिक महत्व देते है, बहुत ही कठ॒ता पेदा होगी ) । 


यह लगभग निश्चित है कि केनेडा, आस्टेल्या या न्यूज़ीलेंडमें भारतीयोंकी कोई बढ़ी आबादी कभी 
न होगी । इन उपनिवेशोंमें आदिवासियोंकी आबादी बहुत कम है और वह कुछ जगह धट रही है और 
उनकी आबादी कालान्तरमें व्यवहारतः विशुद्ध यूरोपीय हो जायेगी। किन्तु दक्षिण आफ़्रिकामें वतनी लोगोंकी 
संख्या ही गोरोंसे इतनी अधिक है कि अकुशलू श्रम लगभग सदा वतनियक्रि हार्थोमें रहेगा । इतना दी 
नहीं, बल्कि वहाँ एक छोठा एशियाई तत्व रूगभग दो शताब्दीसे मौजूद है । केप कालोनीमें राज-काज 
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किसी तरहके संधर्षके बिना चछाना और डच ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा छाये गये मछायी छोगोंसे काम 
लेना सम्भव हो सका है ! ये मुसलमान है और इनकी सामाजिक आदते भिन्न है। वे मछुओं, डझवरों 
और छोटे किसानेंके रूपमें अच्छे माने जा चुके है । इस विचारका समर्थन नहीं किया जा सकता कि 
दक्षिण आकफ्रिक्रार्म केवल गोरे और काके छोग ही रह सकते है ओर उसमे गेह्ुँआ रंगकी प्रजातियोंके लिए 
कोई स्थान नहीं है; क्योंकि यथ्ञपि एक अपेक्षाकृत नये बसे हुए क्षेत्रके बारेमें, जेसे दोनों भूतपूर्व गणतन्त्रोंके 
प्रदेशोंके बारेमें, यह बात कद्दी जा सकती है, फिर भी केप काछोनीमें आबादीका एक बड़ा तत्व जिसमें 
मलायी ही नहीं बल्कि रगदार लोग भी है, सभ्यता और स्वभावकी दृष्टिसि आफ्रिकी वतनियों और 
यूरोपीयोंके बीचके हैं । इस मध्यर्थ तत्वके अस्तित्वसे जो कणिनाइ्याँ उत्पन्न होती है, उनको कम ऑँकनेका 
कोई इरादा नहीं है, फिर वह मध्यस्थ तत्व चाहे मिश्रित रक्त हो यथा विशुद्ध एशियाई । किन्तु यह 
विश्वास किया जाता है कि यदि प्रशासन न्यावयुक्त हो तो थे कठिनाइयाँ खतरनाक रूप धारण नहीं 
कर पायेंगी । 
(३) उपनिवेशीय सम्रुद्वोमे चछनेवाले जहाजोंमें भारतीयोंकी नियुक्ति 

पहले दिये हुए संक्षिप्त इतिहासमें इस मुद्देके सम्बन्धर्म जो-कुछ कहा जा चुका है उसके अतिरिक्त 
कुछ कहना अनावश्यक है । वहाँ यह बता दिया गया है कि १९१० के न्यूजीलुंड जहाजरानी विभेयकसे 
भारतीय जह्यजियोंपर कौन-कौनसी गम्भीर नि्योग्यताएँ लग जायेगी । 

[ अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, ९-९-१९११, १६-९-१९११, २३-९-१९११ और ३०-९-१९११ 


परिशिष्ट १२ 


प्रवासी प्रतिबन्धकह्त विधेयक (१९१२) पर संघीय मन्त्रियोंकी टिप्पणियाँ 
कक 

आज प्रातःकाल जनरल स्मठसने बातचीतके दौरान प्रवासी विधेवकके मसविदेका उल्केख किया । 
मैंने उनसे पूछा कि घारा २८ के अन्तर्गत इमला-परीक्षेके आधारपर जो सीमित संख्यामें शिक्षित 
भारतीय प्रविष्ट होंगे उनमें से कोई याद फ्री स्टेटमें प्रविष्ट होना चाहेगा, तो उसकी स्थिति क्‍या होगी । 
भन्त्री महोदयने कहा कि क्री स्टेट्में था किसी अन्य प्रान्तमें उसके प्रवेशपर कोई प्रतिबन्ध न होगा 
और उसपर जो एकमात्र विशेष निर्योग्यताएँ छागू की जायेगी वे, जेसा कि धारा २८ की उपधारा २ 
में बताया गया है, फ्री स्टेटमें अचल सम्पत्ति खरीदने या व्यापार या खेती करनेके निषेघकी होंगी । 
जनरल स्मट््सके कथनानुसार उसको डॉक्टरके रूपमें अपना कारबार जमानेमें कोई रुकावट न होगी । 
हाँ, उसके धन्वेकों छामप्रद बनानेकी दृश्सि पर्याप्त संख्यामें उसके देशवासी वहाँ न हों, यह एक बाधा 
हो सकती है । फ्री स्टेट्की कानूनकी पुस्तकके अध्याय ३३ की शेष थाराएँ रद नहीं की जा रही हैं, 
किन्तु इमला-परीक्षाके अन्तगैत प्रविष्ट होनेवाले भारतीयोंकी हद तक उसके अनुच्छेद ७ ओर धारा ८ के 
अतिरिक्त अन्य सारे अनुच्छेद व्यवहार्तः अमछ बाहर होंगे, क्योंकि उनका दर्जा और उनके अधिकार 


१. गवनैर जनरल छोड ग्लैडसटन और जनरल स्मठुसके बीच जो बातचीत हुई थी, उसके आधार- 
पर ॒गवनैर जनरलके निजी सचिवने रिपोर्ट तैयार की थी । इसे २८ अक्तूबर १९११ को ग्लेडरटनने 
उपनिवेश कार्याव्यकों भेजा था । 


प्रिशिष्ट ५४१ 


इस विधेयक्रके मसविदेमें सुरक्षित कर दिये गये हैं । मैने मन्त्रीसे पूछा कि क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता 
कि अनुच्छेद ७ और ८ को स्पष्हूपसे कायम रखनेका श्री गांधी और उनके अनुगामियों द्वारा तीज्र 
विरोध किया जायेगा । उन्होंने कहा कि जबतक फ्री स्टेट्में प्रवेशक्ाा अधिकार सुरक्षित है, णैसा 
विधेयकके मसविंदेमें दिया गया है, तबतक श्री गांधी कोई आपत्ति न करेंगे । मुझे ऐसे आशापूणै 
उतरकी भपेक्षा नहीं थी; लेकिन जनरक स्मटसने जिस विश्वासके साथ यह बात कह्दी उसमें इस निष्क- 
पर पहुँचा हूँ कि उनका श्री गांधीसे पत्र-व्यवद्वार हुआ होगा और उन्होंने इस सुद्देपर अपनी द्लिजमई 
कर ली होगी । उन्हें इस बातका विश्वास हो गया प्रतीत होता था कि जहाँतक विषेयकका सम्बन्ध 
है, वह इस देशमें रहनेवाके भारतीय समाजको स्वीकार्य होगा। भारेज फ्री स्टेट्के सदस्योके रुखके सम्बन्धर्मे 
जनरऊू स्मटसने स्वीकार क्या कि २८ वीं घाराकी उपधारा १ उतनी आगे नहीं जाती जितनी वे 
चाहते हैं । उनकी इच्छा तो यही होगी कि अपने प्रान्तमें किसी भारतीयकों प्रवेश न करने दें, और 
यह तो समय ही बतायेगा कि वे इसपर अड़े रह सकेंगे या नहीं । उन्होंने यह आशा प्रकट की कि 
वे कमसे-कम इतना तो मानेंगे ही-- कि यदि वे विधेयककों केवर इसलिए विफल करनेकी चेष्टा करेंगे 
कि उससे उनकी सारी आर्काक्षाएँ कुछ पूरी नहीं होतीं तो उसे सहन नहीं किया जा सकता । उनका 
यह खयाल भी है कि उनके पास एक प्रबल तक है और वह यह है कि वर्तमान कानूनके अंतर्गत उस 
प्रान्तमें भारतीयेंकि प्रवेशपर कोई पूण अतिबन्ध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिके मामकेमें प्रवेशको 
अनुमति देना था इश्नकार करना मन्त्रीकी मर्जीपर छोड़ दिया गया है और यदि मन्त्री भारतीयोंपर 
सम्पति खरीदने या व्यापार या खेती करनेके सम्बन्धमें छगे कानूनी अतिबन्धकों ध्यानमें रखते हुए 
क्री स्टेट्में असीमित संख्यामें एशियाश्योंकी दाखिल करना ठीक समझें तो उन्हें उससे कोई विम्यु्ध नहीं 
कर सकता । स्मटसका खथारू यह माद्ूम होता था कि यदि उन्हें यह स्थिति भर्ती-भांति समझा दी 
जाये तो उनके रुखमें कोई परिवर्तन होना असम्भव नहीं है । में यह भी कह दूँ कि सुझे यह भली- 
भांति माद्म है कि उपधारा २ का मसविदा जनरक हरकोटकों खास तौरसे दिखाया गया था और 
उन्होंने उसकी शब्दावढीपर कोई आपत्ति नहीं की । 

२. मैंने जिक्र किया कि मुझे विषेयकके मसविदेमें ऐसी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी जिससे मन्त्री 
द्वारा श्री गांधीकों पत्र-व्यवहारमें दिया गया यह वचन पूरा हो सके कि उन सल्याग्रहियोंके पंजीयनकी 
व्यवस्थाक्ी जायेगी जो यदि सत्याग्रह न करते तो पहले ही पंजीयनंके अधिकारी होते । स्मरण रहे कि 
इस मुद्देका उल्ेख छोड ग्लेडस्टनके २३ अक्तूबरके गोपनीय खरीतेके मुद्दे (२) के अनुच्छेद १७ में 
किया गया है । जनरल स्मटसने उत्तर दिया कि यह पता चछा है कि श्स वचनकी पूतिके लिए कोई 
खास कानून बनानेकी आवश्यकता नहीं है और वस्तुतः: अब पंजीयनके प्रमाणपत्र दिये जा रहे हैं । 

३. इमला-परीक्षाके सम्बन्धमें जनरल स्मठसने स्वयं ही यह वक्तव्य दिया कि वे परीक्षाकी भास्टरेलियाई 
प्रणालीको उसी रूपमें अपनाने और परीक्षाका विषय केवल यूरोपीय भाषाओं तक सीमित रखनेकी उपयुक्तत्ता- 
पर विचार कर रहे है। उनका खयाल है कि यूरोपीय भाषाओंकी एक सूची बनानेमें कोई कठिनाई 
न होगी और चूँकि इस समय गोरे प्रवासियोंमें यहूदी प्रजातिक छोग बहुत बड़ी संख्यामें हैं, इसलिए 
वे थीडिश भाषाकों सम्मिल्ति करनेके लिए भी तेयार है । 

४. उन्होंने कहा कि वे अग॒के अधिवेशनमे विषेयककरे पास होनेके बारेमें बहुत भाशान्वित हैं और 
उस सम्बन्धमें पूरा प्रयत्न करेंगे क्योंकि प्रवासके अश्षकों नियमित रूप देना और तय करना अत्यन्त 
महत्तपूणे है । उन्होंने यह बात जितनी जोर देकर कही वह अधिक सन्तोषप्रद है क्योंकि कुछ महीने 
पहले तो लक्षण एसे थे जिनसे लगता था कि इस मामलेमें दिलचस्पी कुछ कम द्वोनेकी संभावना है . ,' 

« » » उत्पादक उद्योगमें लगे है । यद्द बात ध्यान देने योग्य है कि गोरोंके प्रवासके सामान्य प्रश्षपर 


१, इसके आगेका एक पृष्ठ खो गया है । 


जुड़ने सम्पूण गांधी वाडसब 


उनके वक्तव्य, भाव और उद्देश्य दोनों ही दृश्योंसे, कमसे-कम अपने एक सहयोगीके सावैजनिक वक्ततव्योंसे 
काफी भिन्न हैं ।' 

६. टान्तवाल्के एशियाई प्रश्नके सम्बन्धमें डिवीजननल कोटने सरवण कानूनके खण्ड ७७ और १३० की 
जो व्याख्या की है ओर जिसका उल्लेख लॉर्ड ग्लेडस्टनके इसी २३ तारीखके खरीते सं० ८१७ में किया 
गया है, उन्होंने गम्भीर चिन्ता प्रक/ की । उनके खथालसे यह निर्णय कानूनके विरुद्ध है; किन्तु वे उसमें 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । वे यह समझते हैं कि इसका प्रभाव यह होगा कि इस अधिनियमके पारित 
होनेसे पूर्व करनोके बाहर जहाँ-कहीं खान-क्षेत्रसे एशियाश्योंके बाड़ोंको उठानेका अधिकार था, उसका उपयोग 
अब सी किया जा सकता है । इसका परिणाम यह होगा कि एकबारगी ही एशियाई दूकानें बडी संख्यामें 
समस्त रीफ ( स्व क्षेत्र ) में खुल जायंगी, जिसके फलस्वरूप गोरे व्यापारियोंकी निकलना पड़ेगा तथा सोने 
ओर शराबके गेरकानूनी व्यापारको, जिसमें एशियाश्योके प्रवृत्त होनेकी खासी ग्रंजाइश है, बहुत प्रोत्साहन 
मिल जायेगा । उनके विचारसे अतिरिक्त कानून बनाना आवश्यक हो सकता है और इस विशेष कठिनाईका 
तथा टान्सवाल्में एशियाई व्यापारके आम प्श्चका हछ, जिसके लिए वे इच्छुक थे, नेटालकी प्रणाढीसे मिलती- 
जुलती एक छाश्तेस-प्रणाली छागू करके प्राप्त किया जा सकता है। स्मरण रहे कि मन्त्रियोंने अपने 
२ सितम्बरके खरीते सं० १०२८ में एक ऐसे उपायपर विचारकी भोर संकेत किया था जो उसी मासकी ४ 
तारीखके छोड ग्लेडरटनंके खरीते सं० ७३७ के साथ (उपन्विश-) मन्त्रीको भेजा गया था। जनरल स्मट्सके 
विचारमें यह योजना जान पड़ती है कि स्थानीय अधिकारी टान्सवाल्में समस्त व्यवसायोंके लिए लाइ्सेंसकी 
एक व्यापक प्रणाली आरम्भ करें जिसमें एशियाश्योंसे कोई भेदभाव न किया जाये, उनके वरतैमान अधिकार 
कायम रखे जाये ओर उन्हें अनुचित कष्टले अपना बचाव करनेके लिए किसी केन्द्रीय अधिकारोंके सम्मुख 
अपील करनेकी छूट दी जाये । स्पष्ट है कि वे इस सम्बन्धमें अभी किसी निश्चित परिणामपर नहीं पहुँचे 
हैं ओर वे समझते हे कि ऐसे किसी भी प्रस्तावका कई क्षेत्रोमे भारी विरोध किया जायेगा। फिर भी 
उन्होंने कहा कि इस प्रान्तमें एशियाई व्यापार जिस तेजीसे बढ़ रहा है, उसे देखते उसको नियन्त्रित करनेके 
लिए कुछ कारवाई करना अत्यन्त आवश्यक है, और उनकी रायमे परवानेकी प्रणाली आरम्म करनेका 
व्यावहारिक प्रभाव यही होगा, चाहे उसका रूप प्रजातीय भेदभावसे कितना ही मुक्त क्‍यों न हो । उन्होंने 
टृढ़तापूवेंक कहा कि गोरे व्यापारी एशियाई स्पथकि रहते टिक नहीं सकते। उन्होंने इस बातकों भी स्वीकार 
किया कि गोरे व्यापारियोंके व्यापारके तरीके ऐसे हैं जिनसे वे बहुत अधिक सहानुभूतिके पात्र नहीं ठहरते; 
क्योंकि उन्हें जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसका उन्होंने अनुचित लाभ उठाया है और उनकी वृत्ति अत्यधिक 
मुनाफा छेनेकी है । किन्तु ऐसा होनेपर भी वे इसके वेकल्पिक उपायका सामना करनेके लिए तैयार नहीं 
हैं जिससे देशका समस्त फुटकर व्यापार एशियाश्योंके हा्थोमें चछा जायेग। । एक ओर गोरे व्यापारियोंके 
अवांछनीय व्यापारिक तरीके हैं और दूसरी ओर एशियाई व्यापारका असीमिंत विकास है । ये दोनों ही 
बुरे हैं । इन दोनोंमें से उन्हें पहलेका चुनाव करनेमें कोई झिझक नहीं हो सकती, बशतें कि वे दक्षिण 
आक्रिंकाकोी गोरोंका देश बनानेके अपने आदरशकों व्यर्थ सिद्ध न करना चाहें । उनके कथनकी ध्वनिसे 
मुझे कोई सन्देह नहीं रहा है कि वे इस प्रश्नपर गम्भीरतापूवेक विचार कर रहे हैं । वे श्स मामलेको 
केवल सैद्धान्तिक विचारका विषय मानकर ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि कोई प्रभावकारी कारवाई करनेकी 
दृष्टिसे कर रहे हैं, और मुझे भय है कि यह आशा करना व्यर्थ होगा कि इस प्रश्नकों झमेकेमें डाल 
रखा जायेगा । 

एच० जे० स्टेनले 


[ अंग्रेजीसे ] 
ककोनियल ऑफिल रेकईंस, सी० ओ० ७५०१/४४ 


१. अनुच्छेद ५को मूलमें दी सम्भवतः जानबूझकर शामिल नहीं किया गया है । 


परिशिष्ट ७४३ 
स्तर 


लवम्बर २८, १९११ 

१, टन्सवाल्के सत्याग्रह विवाद-सम्बन्धी समझौतेकों वेध रूप देनेके लिये कानूनी व्यवस्था करना 
आवश्यक नहीं समझा जाता । 

२, धारा ५ (वें) । अधिवाससे आवश्यक रूपसे निवासका अधिकार नहीं मिलता; अर्थात्‌ एशियाई 
पंजीयन सम्बन्धी कानूनोंका पालन न करनेसे किसी भी अधिवास-प्राप्त व्यक्तिका निवासका अधिकार चला 
जायेगा । 

३. धारा ५ (ड) और (छ) । उपन्विश-मन्त्री द्वारा उठाया गया झुद्दा ध्यानमें रखा जायेगा । 

४. धारा ५ (ज) । यह आशंका नहीं की जाती कि “गोरा” शब्दके प्रयोगसे कोई कठिनाई 
उत्पन्न होगी । वरतेमान रूपमें इस थधाराका उद्देश्य यह है कि जब कभी कोई सरकार संसारके दूसरे 
भागोंसे संघमें रंगदार या एशियाई मजदूर छानेका विचार करे तो वह संसदमें जानेके लिए बाध्य हो । 

७. प्रथम अनुयची । यद्यपि टरान्सवाल्के १९०८के अधिनियम सं० ३६ पर महामहिंस सम्राठने 
कभी स्वीकृषति नहीं दी है, फिर भी वह विधि-पुस्तिकामें है और बादमें कानूनी प्रश्न उठ सकते हैं; इनके 
निराकरणके लिए उपयुक्त यह है कि ट्रुन्सवाल संसद द्वारा पारित किये गये कानूनोंकी यचीमें से श्से 
निकाल दिया जाये । 

६. घारा ७ और २८ (२)। खण्ड ४ (क) की व्यवस्थाके अन्तगत संघमे प्रविष्ट भारतीयोंको भॉरेंज 
फ्री स्टेट्में अवेशके लिए अतिरिक्त अनुमतिकी आवश्यकता न होगी; किन्तु यदि वे उस आ्रान्तमें प्रविष्ट 
हो जाते हैं तो उनपर स्व॒भावतः व्यापार, खेती और भूमिके स्वामित्र-सम्बन्धी नियोग्यताएँ, जो भेरिंज 
फ्री स्टेटकी विधि-पुस्तिकाके अध्याय ३३ में दी गईं हैं, लागू होंगी । 

यथपि ये धाराएँ ऐसी नहीं हैं जिनसे भारतीय नेता पूरी तरह सहमत हों, फिर भी यह खयाल 
किया जाता है कि वे उनके लिए अत्यन्त सन्‍्तोषजनक सिद्ध होंगी, क्योंकि वे उन भवेदनोंके भनुसार 
हैं जो भारतीय नेताओंने समय-समयपर सरकारको भेजे हैं । 

७, भारत-सचिवने नेटारूमें रहनेवाढे उन भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें, जो केपमें और केपसे 
बाहर जाकर अन्यत्र प्रवात करना चादते हें, जो प्रश्न उठाया है, उसके विषयमें मन्त्रीगण यह कहना चाहते 
है कि धारा ७ की व्यवस्थाका उद्देश्य नेशलकी भारतीय आबादीको अन्य भ्रान्तोंमें प्रवास करनेसे रोकना 
है । केप, ट्रान्सवाल और भोरेंज फ्री स्टेग्के यूरोपीय निवासी नेटाल्के रइनेवाके भारतीयोंके बेजा प्रवेश- 
पर अत्यन्त तीत्र रोष प्रकट करेंगे और मन्त्रीगण यद्द कहनेके रिए तेयार नहीं हैं कि झ्स धाराकी व्यवस्थाके 
अन्तगैत चुने हुए भारतीयोंकों भी भविष्यमें इस प्रान्तमें प्रविष्ट होने दिया जायेगा । 

मन्त्री यह बताना चाहते हैं कि दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय आबादीके सम्बन्धमें णो कठिनाश्याँ है, 
उनको देखते हुए सरकारकों अत्यन्त सावधानीसे कारेवाई करनेकी आवश्यकता हे और यदि संप्तदके केपके 
सदस्थोंका खयाल यह बन जाये कि नेटालमें रहनेवाके भारतीयोंको केप आन्तमें आनेकी अनुमति दे दी 
जायेगी तो उनके विरोधसे यह विभेयक सम्मवत: समाप्त भी हो सकता दै । 


लुई बोथा 
कलोनियारल ऑफिस रेकड्रेस; सी० भो० ७५०१/१४ 


४४ सम्पूणण गांधी वाड्मय 


ग 
गोपनीय 
लवम्बर ३०, १९११ 
प्रधासी विधेयक: सन्दर्भ मेरा आजकी तारीखका तार क्‍ क्‍ 
आपके प्रश्नेंकि सम्बन्धर्मे मन्त्रियोंका उत्तर मिछ जानेपर मैं जे० सी० स्मटससे मिला । वे सत्या- 
ग्रहियोंके पंजीयन प्रमाणपत्रोंके वेधीकरणका प्रश्न उठानेका तीज्र विरोध करते हैं । एक अलग विधेयककी 
आवश्यकता होगी । सरकार प्रमाणपत्र जारी कर रही है और वही उनकी वेघतापर आपत्ति कर सकती 
है । उन्हें जारी करके [ आपत्ति करनेसे ] स्वयं उसीको बाधा पहुँचेगी। उसका उद्देश्य सत्याग्रह्िियोंकी स्थितिको 
सुरक्षित करना है । मेरा खयाल है कि इस सुद्देपर उसपर दबाव न डालता ही सर्वोत्तम है । 
मन्त्रियोंके विवरणोंकि उत्तर ३ के सम्बन्धमें जे० सी० स्मठस आपके दृश्टिकोणकों पूणेतः स्वीकार 
करते हैं । किन्तु वे कहते हैं कि यह नया है और विवेयकर्में नये प्रवासियोके लिए व्यवस्था करना 
खतरनाक होगा । वे ज्यादा अच्छा यही समझते हैं कि यदि यह सवार उठाना ही है तो संसदमें उठाया 
जाये, ओर उसका जो समुचित समाधान सम्भव द्वोगा, देंगे । गांधीने इस प्रश्नकों नहीं उठाया है । 
उत्तर ४के सम्बन्धमें उनका विचार है कि गांधी कठिनाई उपस्थित नहीं करेंगे। उनका खयाल है 
कि उस अनुच्छेदपर भेदमावंके दृश्कोणसे नहीं, बढ्कि अन्य दृश्कोणोंसे विचार किया जा सकता है । 
अब लाश्बेरियासे, ओर उनका खयाल हैं कि अन्य स्थानोंसे, वतनियोंकों छानेके प्रयत्न किये जा रहे हैं 
ओर इसकिंए उन्होंने ऐसे मामकोंमें कानून बनाना आवश्यक होनेपर उसकी व्यवस्था रखी है । सरकारने 
यहाँ भूमि और अन्य विकास कार्योके छिए गोरोंको छानेकी जो योजना स्वीकार की है, उसको देखते 
हुए गोरोंकों मुक्त रखना चाहिए । 
वे यह नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई ऐसी योजना बना ली है जिसपर वे और गांधी सहमत 
हैं । उनमें मोटे तौरपर तो मतेक्य है, किन्तु जे० सी० स्मठस यद जोखिम छेना नहीं चाहते कि अकव्पनीय 
घटनाओंके फलस्वरूप शब्दोंकी व्याख्यंके आधारपर या अन्य प्रकारके वचन-मंगका जो आरोप लगाया 
जाना सम्भव है, वह उनपर छगे। 
ऑरेज फ्री स्टेट और केपमें तथा यहूदियोंके विरोधके कारण उनको सन्देह है कि वे विभेयककों स्वीकार 
करा सकेंगे, और इसीलिए वे ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जिसमें विधेयकके सम्बन्धमें पहले ही से कोई 
पूवैग्रह उत्पन्न हो । 
रा ग्लडस्टन 
[ अंग्रेजीसे 
कलोनियक ऑफिस रेकर्ड्स: सी० ओ० ७५०१/४४ 
घुः 
जनवरी ६, १९१२ 
प्रवासी विषेयकके मसविदेके विषयमें महाविभव गवर्नर जनरलने इसी १८ तारीखकों सं० १०/२३४ 
और १०/२३७५ संक्षिप्त विवरण भेजे हैं, उनके सम्बन्धमें मन्‍्त्रीगण सादर न्विदन करते हैं कि उपनिवेश- 
मन्‍्त्री ओर भारत-मन्त्रीने जो अतिरिक्त मुद्दे उठाये हैं उनपर उन्होंने सावधानीसे विचार किया है । 


न 


१. गांधीजी श्री छेनसे २९ दिसम्बर १९११को जोहानिसबर्गमें मिढे थे | तब उन्हें नये प्रवासी 
विधेयक्की एक प्रति दिखाई गई थी; देखिए - पृष्ठ १९७ । गांधीजीने लेनकों छिखे गये अपने २९ जनवरीके 
 पत्रके अन्तमें “पुनर्च” करके लिखा है कि विषेयक्र १० जनवरीकों जिस रूपमें प्रकाशित किया गया है 
वह पिंछली बार उन्होंने जिस रूपमें उसे देखा था उससे कुछ बदला हुआ है । 
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सत्याग्रहियोंसि अभी दालमें जो समझौता हुआ है उसके सम्बन्धमें मन्त्रियोंकी यह आशंका नहीं है 
कि उस समझौतेकी शर्तोंकि अधीन भारतीयोंकों जारी किये गये प्रमाणपत्रोंके वेबीकरणके सम्बन्धमें कोई 
कठिनाई उत्पन्न होगी । मारतीय नेताओंने स्रवं ऐसा कानून बनानेकी माँग नहीं की है ओर मन्त्रियोंकी 
रायमे संघकी किसी भावी सरकारकी ओरसे कोई प्रश्ष उठाये जानेकी भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि 
उक्त प्रमाणपत्रोंकी संख्या सीमित है और ये सब कुछ ही अ्सेमें जारी किये जा चुकेंगे और ऐसे किसी 
भी प्रमाणपत्रकों जो अधिकृत रूपसे जारी किया जा चुका हो, वापस लेने या उसे मान्य करनेसे इनकार 
करना किसी भी सरकारके लिए कानून-सम्मत और सम्भव होते हुए भी अव्यावहारिक होगा । 

धारा ५ (&) : दक्षिण आफ्रिकाके कानूनमें और पुरानी रूढियोंमें बहुपत्नीक विवाह मान्य नहीं 
रहे हैं और मन्त्री महोदय विषेषक्रके मसविदेमें ऐसी सुविधाएँ देनेमें असमर्थ है जिनके फलस्वरूप दक्षिण 
आक्रिकामें वर्तेमान स्थिति बदलती ही । 

घारा ५ (ज): भारतीय नेताओंने, जिन्हें विषेयक्रका यह मसविदा दिखाया गया है, धारा ५ (ज) के 
वर्तमान रूपपर कोई आपत्ति नहीं की है; किन्तु यदि विवेयक्रकों संसदममं पारित करते समय ऐसा प्रतीत 
हो कि “गोरा” शब्दके प्रयोगका विरोध किया जा रहा है, तो मन्त्री छोग संशोधनके प्रश्नपर विचार 
करनेके लिए तैयार हैं । 

धारा ६ और ७: मन्त्री यह कहना चाहते हैं कि उपन्विश-मन्त्रीने इन धाराओंका जो अर्थ छगाया 
है, वह ठीक है । 

घारा ७ ओर २८ (२): भारतीय नेताओंने धारा ३३ के उल्केखपर कोई आएत्ति नहीं की है, 
बल्कि इसके विपरीत यह सूचित किया है कि वर्तमान रूपमें घारासे उन कडिनाश्योंका सन्तोषणनक हल 
निकलता दिखाई देता है जो इस मामकेमें अनुभव की गई है । मन्त्री फिर भी यह कहना चाहते है कि 
यह खण्ड जिस रूपमें बना है उस रूपमें पास हो सकेगा या नहीं यह बहुत कुछ भोरिंज फ्री स्टेट्के उन 
संसद सदस्यथोके रुखपर निर्भर है जो इस परिच्छेदकी व्यवस्थाओंमें किसी भी प्रकारकी शिथिव्ता करनेके 
घोर विरोधी हैं । 

जे० सी० स्मट्स 
[ अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफिस रेकड्रस : सी० ओ० ५०१/२० 


परिशिष्ट १३ 


प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१२) और आररेंज फ्री स्टेट 
संविधानके अंश 


अबतक जिन कानूनोंके द्वारा संघके विभिन्‍न प्रान्तोंमें प्रवासको प्रतिबन्धित किया जाता रहा 
है उनके समेकन और संशोचन तथा एक संघीय प्रवासी विभागकी स्थापनाकी व्यवस्था 
करने और संघमें अथवा उसके किसी भी प्रान्तमें प्रधालका नियमन करनेकी दृश्टिसे । 
गवर्नर-जनरकू उचित समझे तो प्रवेशके किसी भी स्थानपर एक प्रवासी निकायकी नियुक्ति कर 
सकता है । उक्त निकायका काम निषिद्ध प्रवासी बताये गये व्यक्तिकों संघमें प्रवेश देनेके प्रश्नपर मन्त्रीको 
सलाह देना होगा । साथ ही वह उसे प्रवेशसे सम्बन्धित अन्य बातोंमें भी सछाह देगा । (खण्ड ३) । 


११, 


५४६ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


“ निषिद्ध प्रवासी ” शब्द-समुच्चयमें निम्नलिखित छोग आते है: 

(क) ऐसा काई मी व्यक्ति, जो इमछा-इम्तहान पास नहीं कर सकता हो; अर्थात्‌ जब कोई प्रवासी अधिकारी 

अपनी पसन्दकी किसी भी भाषाके कमसे-कम पचास शब्दका इमला बोले ओर वह व्यक्ति उक्त अधिकारीको 

सनन्‍्तोष देने योग्य ढंगसे उस भाषाके उन शब्दोकों न लिख सके: 

(ख) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे मन्त्री किसी भी सरकार या कूट्नीतिक सत्र (चाहे वह ज़िटिश हो या 

विदेशी ) से प्राप्त सूचनाके आधारपर संघके लिए अवांछित निवासी अथवा अभ्यागत समझे । ( खण्ड ४) । 
छु>-सम्बन्धी धारामें निम्नलिखित छोग शामिल है: 

(७) खण्ड सातकी धाराभोंका बन्धन मानते हुए ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म संधर्में सम्मिल्ति 

दक्षिण आफ्रिकाके किसी हिस्सेमें हुआ हो; 

(चं) खण्ड सातकी धाराओभोंका बन्धन मानते हुए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अवासी अधिकारीकों यह विश्वास 

दिला दे कि वह अब भी संघ अथवा संघके किसी प्रान्तका अधिवासी और उसमें रहनेका अधिकारी है, 

और साथ ही वह उसे यह प्रतीति भी करा दे कि संघसे अपनी अनुपस्थितिके कालमें वह वेसा [ निषिद्ध ] 

व्यक्ति नहीं हो गया है, जेले व्यक्तिका विवरण ऊपरके अन्तिम खण्डके अनुच्छेद (व), (घ), (ड), (व) 

या (छ) में दिया गया है; 

(छ) खण्ड सातकी धाराओंका बन्धन मानते हुए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके सम्बन्धमें प्रवासी अधिकारीको 

यह विश्वास हो जाये कि वह निम्नलिखित प्रकारके व्यक्तिकी पत्नी या सोलह सालसे कम उम्रका बच्चा है: 

(अ) किसी ऐसे व्यक्तिकी पत्नी या बच्चा, जिसे ऊपरके अन्तिम खण्डके अनुच्छेद (क) में वणित 
इमला-इम्तहान पास कर छेनेके कारण संघमें प्रवेश करनेकी अनुमति मिल गईं है; या 

(आ) किसी ऐसे व्यक्तिकी पत्नी या बच्चा, जिसका वर्णन इस खण्डके अनुच्छेद (व) में कर दिया 
गया हो; किन्तु शर्त यह है कि उस पत्नी या बच्चे (प्रसंगानुसार जो भी हो) की उन वर्गो्में नहीं 
आना चाहिए जिन वर्गोका वर्गन ऊपरके अन्तिम खण्डके अनुच्छेद (ग), (घ), (७), (व) या (छो में 
किया गया है | ( खण्ड ५) 

(१) प्रत्येक निषिद्ध प्रवासी, जो इस कानूनके छागू होनेके बादसे संघमें प्रवेश करेगा या यहाँ पाया 
जायेगा, अपराधी माना जायेगा और निम्नलिखित सजाओंका भागी होगा: 

(क) बिना जुर्मानेका विकल्प दिये अधिकले-अधिक तीन महीनेकी सादी या सख्त केद; और 
(ख) मन्त्री द्वारा जारी किये गये वारंट्के आधारपर संघसे किसी भी समय निष्कासन । 

(२) निष्कासित किये जाने तक निषिद्ध प्रवासीकों ऐसी हिरासतमें रखा जा सकता है, जिसकी 
व्यवस्था विनियम द्वारा की गई हो । 

(३) यदि उपयुक्त केद या हिरासतमे रखे गये निषिद्ध प्रवासीके सम्बन्ध्में सन्तोषप्रद ढंगसे मन्त्रीको 
यह आश्वासन दिया जा सके कि निषिद्ध प्रवासी एक महीनेके भीतर संघले चछा जायेगा और फिर लौटठकर 
वहाँ नहीं आयेगा तो उसे केद या हिरासतसे मुक्त किया जा सकता है । 

(४) कारावासकी ऐसी कोई भी अवाधे निषिद्ध प्रवार्सीके संघसे निष्कासित किये जाते ही समाप्त 
हो जायेगी | (खण्ड ६) 

भले ही कोई व्यक्ति इस अधिनियमके लागू होनेके समयसे अथवा इसके बाद किसी प्रान्त-विशेषका अधिवासी 
और वहाँ रहनेका अधिकारी हो, किन्तु इस अधिनेयमकी कितती भी थाराकी व्याख्या उसे पसे किसी दूसरे 





१, यहाँ इंडियन ओपिनियनमें टिप्पररी स्वरूप यह वाक्य जोड़ दिया गया है: “अनुच्छेद (ग), 
(७), (चु), और (छ) रोग-विशेषत्ते बीमार छोगों और अपराध-विशेषके लिए दण्डित छोगोंसे सम्बन्धित है ।” 


परिशिष्ट ७४७ 


प्रान्तमें प्रवेश करने या उसमें रहनेका अधिकारी बननेकी दृश्सि नहीं की जायेगी, जिसमें रहनेका अधिकारी 
वह नहीं बन चुका है । प्रान्तमें प्रवेश करने वा रहनेका अधिकार भ्राप्त करनेके लिए उसे खण्ड चारके भनुच्छेद 
(क) में बणित इमला-इम्तहान पास करना पड़ेगा, ओर उसे किप्ती भी समय उस इम्तह्ानमें बेठनेके लिए 
तलब किया जा सकता है। जहाँतक इस अधिनियमके उद्देश्योंका वाल है, ऐसा हर व्यक्ति उक्त दूसरे 
प्रान्तकी दष्टिसे तबतक निषिद्ध प्रवासी होगा, जबतक वह उक्त परीक्षा पास न कर के; आवश्यक पर्खितनोंके 
साथ ऊपरके अन्तिम खण्डकी धाराएँ उसपर लागू की जायंगी । (खण्ड ७) 

(१) किसी भी निषिद्ध प्रवासीकों संघर्मे या ( प्रसंगानुकूल ) ऐसे किसी प्रान्तमें, जहाँ उसका रहना 
अवेध हो, कोई व्यापार अथवा रोजगार करनेके लिए परवाना अथवा, पद्चा-स्वामित्व अथवा पूण्ण स्वामित्व 
अथवा किसी जमीन या किसी अचल सम्पत्तिपर किसी भी प्रकारसे अधिकार प्राप्त करनेका हक नहीं होगा । 

(२५) ऐसा कोई भी परवाना, अथवा कोई अनुबन्ध, दस्तावेज या अन्य कागज, जिसके द्वारा इस खण्डकी 
धाराओंकोीं तोड़कर ऐसा कोई अधिकार प्राप्त किया जाता है, (यदि किसी निषिद्ध प्रवासीने प्राप्त कर 
लिया हो तो ) निषिद्ध प्रवासीकों निषिद्ध प्रवासीके रूपमे सजा मिलते ही रद हो जायेगा । (खण्ड ८) 

(१) ऐसे किसी भी व्यक्तिको, जिसके बारेमें कुछ उचित कारणोंसे निषिद्ध प्रवासी होनेकी आशंका 
हो बिना वारटके कोई भी अवासी अधिकारी या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है; उसके बाद 
उसे यथासम्मव शीघ्रसे-शीघ्र कानूनी कारवाईके लिए मजिस्टेट्की अदाल्तमे पेश किया जायेगा। (खण्ड ९) 

प्रवासी अधिकारी संघर्म प्रवेश करनेवाके किसी भी व्यक्तिकों विनियम द्वारा निधारेत प्रारूपमें यह 
घोषणा करनेके लिए तरूब कर सकता है कि वह, या यदि उसके साथ कोई हो तो वह निषिद्ध प्रवासी 
नहीं है। साथ ही अधिकारी उसे घोषणापत्रमें विनियम द्वारा निंधोरेत अन्य विवरण देने और उस 
प्रारूपफो हर दृष्टिसे पूरी तरह भरने तथा उस घोषणा पत्रके समर्थनमें कागणी और अन्य प्रमाण पेश 
करनेकी कह सकता है । 

स्टाम्प-करके सम्बन्धमें संधर्में छागयू किसी कानूनमें विपरीत व्यवस्था होनेके बावजूद ऐसे हर 
धोषणापत्रपर हलफनामों या गम्भीर अबवा प्रमाणित घोषणापत्रोंपर सामान्य रूपसे हूगनेवाला स्थाम्प-कर 
माफ रहेगा । 

यदि कोई व्यक्ति कहे जानेपर भी इस खण्डकी व्यवस्थाओंका पालन नहीं करता या प्रारूपमें किसी 
ऐसी बातकों सत्य बताता है, या उपयुक्त ढंगका कोई ऐसा प्रमाण पेश करता या देता है जिसके बारेमें 
उसे मालूम है कि यह झूठा है, तो वह अपराधी माना जायेगा । (खण्ड १८) 

ऐसे किसी भी व्यक्तिको, 

(क) जिसे श्स कानूनके छागू होनेके पूरे यथा बाद इसकी द्वितीय अनुसूचीमें वणित धाराओंमें से किसी 
धारा अथवा उन घाराओके किसी संशोधनका उल्लंघन करनेके कारण सजा दी गई हो; 

(ख) जो किसी भी सरकारके, पूरे या आंशिक, खर्चेपर संघसे अथवा संघ सम्मिल्ति किसी हिस्सेसे 
निकाल दिये जाने या किसी कानूनके अन्तर्गत संघ या इस समय संघ सम्मिल्ति उसके किसी हिस्सेसे निकल 
जानेके अपने ऊपर जारी किये गये अदेशके बावजूद वहाँ बिना किसी कानूनी अधिकारके वापस लौट आया 
हो या जिसने ऐसे किसी अआदेशका पालन नहीं किया हो; 

(गं) जिसने प्रवासी अधिकारी द्वारा संघमें अथवा किसी प्रान्तमें प्रवेश करनेकी अनुमति नहीं दिये 
जानेपर भी संघ या प्रान्तमें प्रवेश किया हो; 

(व) जो अवात्ती अधिक्रारीके सामने लिखित रूपसे स्वीकार कर के कि वह संघ अथवा प्रान्तके लिए 
निषिद्ध प्रवासी है; 

यदि वह पहलेसे ही हिरासतमें न हो तो, बिना वारंटके गिरफ्तार किया जा सकता है ओर मन्त्रीके 
आदिशपर संघ या (प्रसंगानुकूल) प्रान्तसे निष्कासित किया जा सकता सकता है, ओर निष्कासित किये 
जाने तक विनियम द्वारा निधोरित हिरासतमें रखा जा सकता है | (खण्ड २१ ) 


ण्ड८ सम्पूण गांधी वाडमय 


(१) यदि किसी व्यक्तिपर इस कानून अबवा किसी विनियमका उल्लंधन करके या किसी प्रान्तमें 
प्रवेश करने और उसके सिलसिलेमें मुकदमा चलाया जाये तो यह सिद्ध करनेका दायित्व कि उसने ऐसा 
कोई अपराध नहीं किया है, उस व्यक्तिपर रहेगा, जिसपर आरोप छूगाया गया हो । ( खण्ड २३ ) 

(१) इस कानूनमें कोई विपरीत विधान हो तब भी मन्त्री अपने विवेकानुसार संघ या किसी प्रान्त- 
विशेषमे किसी भी निषिद्ध प्रवासीकों अनुमतिपत्रमें निवासकी अवधि अथवा किसी अन्य बातसे सम्बन्धित 
शत निर्धारित करके प्रवेश करने ओर रहनेका अस्थायी अनुमतिपत्र दे सकता है । 

(२) यदि कोई व्यक्ति संघ या किसी प्रान्तमें बेध ढंगसे रह रहा हो और वह फिर लौट आनेके 
श्रदेसे वहाँसे बाहर जाना चाहता हो किन्तु उसे किसी कारणसे ऐसी कोई आशंका हो कि वापस आने- 
प्र वह यह सिद्ध नहीं कर पायेगा कि वह निषिद्ध प्रवासी नहीं है, तो मन्त्री अपने विवेकानुसार उसे भी 
अनुमतिपत्र दे सकता है । 

इस उपखण्डमें उल्लिखित अनुमतिपत्र, जिस व्यक्तिका नाम उस अनुमतिपत्रमें अंकित रहेगा उसे 
अनुमतिपत्रमें ही निर्धारित अवधिके भीतर संघ या प्रान्त-विशेषमें ( प्रसंगानुकूलछ ) छौट आनेका स्पष्ट 
अधिकार अदान करेगा । किन्तु, अनुमति जारी करनेके पूर्व मन्त्री कथित व्यक्तिके नाम-गामके सम्बन्धमें 
ऐसे प्रमाण ओर शिनाख्तके ऐसे साथन पेश करनेकी माँग करेगा जो विनियम द्वारा निर्धारित कर दिये 
गये हों । ( खण्ड २०) 

(१) सन्‌ १९०८ के कानून ३६ में यदि कोई विपरीत विधान हो तब भी किसी ऐसे व्यक्तिको, 
जिसे इस अधिनियमके खण्ड चारके अनुच्छेद (क) में वणित इमला-परीक्षा पास करनेके बाद संधर्मे प्रवेश 
करनेकी अनुमति दी गई हो, उक्त द्रान्खवाल कानूनकी धाराओंके अन्तगत पंजीयन करानेके लिए बाध्य 
नहीं समझा जायेगा । 

(२) यदि किसी ऐसे व्यक्तिको, जो ओरेंज फ्री स्टेट विधि-पुस्तिकाके अध्याय ३३ में वरणित लोगोंकी 
श्रेणीमं आता हो, उक्त इमला-इम्तह्ान पास करनेके कारण संधमें प्रवेश करनेकी अनुमति दी गई हो या 
इस अधिनियमके खण्ड सातके इमछा-अनुसार इम्तहान पास करनेके कारण किसी अन्य प्रान्तसे ऑरज फ्री स्टेटमें 
प्रवेश करनेकी अनुमति दी गई हो तो वह हर दृष्टिसि अध्याय ३३ के अनुच्छेद सात और आठकी व्यवस्थाओंसे 
बँथा रहेगा । (खण्ड २८ ) 

प्रान्तेकि प्रवासी कानून रद किये जाते हैं; और साथ ही उस अंशकों छोड़कर, जो टान्सवालुमें 
वेध रूपसे बते नाबालिगोंके पंजीयनले सम्बन्धित है, १९०७का टान्सवास एशियाई कानून संशोधन 
अधिनियम २ भी सम्पूर्णतः रद किया जाता है। 


ऑरेंज फ्रो स्टेटके कानून 
नीचे ऑरेज फ्री स्टेट संविधानके अध्याय ३३ के खण्ड ७ ओर ८ दिये जा रहे हैं: 


७. पिंछले अनुच्छेदोंमें उस्लिखित (अर्थात्‌ , अरब, चीनी, कुली या रंगदार एशियाई ) किसी भी 
व्यक्ति या उसके वेध उत्तराधिकारीको इस राज्यमें किसी भी परिस्थितिमें अपने नामपर दर्ज कोई अचल 
सम्पत्ति रखनेका अधिकार नहीं है । 

८. पिछले अनुच्छेदोंमें उस्लेखित किसी भी रंगदार व्यक्तिको किसी भी परिस्थितिमें राज्याध्यक्ष 
इस राज्यमें प्रत्यक्ष अबवा अप्रत्यक्ष रूपमें कोई व्यापारिक कारोबार चलाने या खेती-बाड़ी करनेके उद्देश्यसे 
बसनेकी अनुमति नहीं देगा। और इस राज्यमें बसनेकी अनुमति प्राप्त करनेके पूर्व प्रत्येक प्रार्थोकों उस लेंड- 
डास्टके सामने, जिसे वह अपना प्रार्थनापत्र देगा, शपथपूर्वक एक घोषणापत्रपर हस्ताक्षर करना होगा । उसमें 
वह घोषणा करेगा कि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी तरह इस राज्यमें कोई व्यापारिक धन्धा या 
खेती-बाड़ी नहीं करेगा । और यदि कोई भी रंगदार व्यक्ति उस व्यवसाय या व्यापारके अछावा कोई और 
धनन्‍्वा करेगा जिसके लिए उसने इस देशमें बसनेकी अनुमति ली थी तो वद्द निम्नलिखित अनुच्छेदमें 


परिरिष्ट ५४९ 


निर्धारित जुर्माने अबवा केंदका भागी होगा । ( प्रथम अपराधके लिए अधिक-से अधिक २८ पौंड या जुर्माना; 
इसे न देनेपर अधिकले अधिक तीन मासक्री या सादी क्रेदकी सजा, और उसके बादके अपराधोंपर 
जुर्मानेकी रकम या कारावासक्रो अवधि हर बार दुगनी होती चढी जायेगी । 


[ अंग्रेजोसे 
इंडियन ओपिनियन, ३-२-१९१२ 


परिशिष्ट १४ 


गांधीजीके नाम गृह-सचिवका तार 
जनवरी ३१, १९१२ 


आपके कल्के तारके सिलसिलेमें: जहाँताः खण्ड पॉँचकी बात है; कोई भी 
कानूनी अधिकार नहीं. छिन्ते, क्योंकि किसी भी हालतमें अधिकारीके हाथमें 
विवेकाधिकार तो रखना ही होगा । उसके निर्ण्को निकाय बदरक सकता है; किन्तु 
सबसे अंतिम निर्णयका अधिकार मन्त्रीकी होगा। खण्ड ७ के अन्तगत वर्तमान अधिकारामें 
कोई फकी नहीं पडता; क्योंकि अपय्तर्प्रॉन्‍्तीयः प्रवास अब भी प्रशासनिक विवेकाधिकारका 
विषय रहेगा । परन्तु निःसन्देह यह बात अच्छी तरह समझ ली गई है कि 
जहाँतक सम्भव होगा इस प्रकारे प्रवासकतो बहुत सीमित रखा जायेगा । भअपपको 
माद्स ही है कि यह वही नीति है जिसे वर्तमान प्रवासी अधिनियर्माके अन्तगत 
अमलमें लाया गया था । रही नेटगल्में अधिवास  प्रमाणपत्रॉकी बात, उन्हें जारी करना 
बेकल्पिक था और उनके दुरुपयोगकी शिकायतें मन्त्रीक पास बराबर आतो रही हैं । 
बिना किसी शिनाख्त ओर पंजीवनकी प्रणालीके अधिवास-सम्बन्धी प्रमाणपत्र देते रहना 
असम्भव है, क्योंकि अक्सर ये प्रमाणपत्र ऐसे लोगेके पास पहुँचा दिये जाते हैं 
जो उनके अधिकारी नहीं है । अनुमतिपत्रोंकी जो प्रणाही केपमें छायू है वह संधके 
अन्य प्रान्तोमं तो है भी नहीं । मन्त्री महोदयक्रो विश्वात है कि केपमें भी इस 
प्रणालीकी सही ढंगसे अमलमें छाया जाये तो इससे उन भारतीयोंको अवश्य संतोष 
होगा जो लम्बे या थोड़े अलेंके लिए अपने देशकी था अन्य देशोंकी यात्रा करना चाहते 
है। खण्ड २८के बारेमें कहना यह है कि ज्ञापन देना प्रवासक्री शर्ते नहीं है। वह तो 
केवल इसलिए रखी गई है जिससे फ्री स्टेटमें प्रविष्ट होनेवाला व्यक्ति खेती-बाडी, व्यापार- 
व्यवसायमें हाथ न डाल सक्रे । ऐसी पारस्थितिमें मन्त्री महोदय नहीं समझते क्रि 
इसके विरुद्ध क्‍या आपत्ति हो सकती है। यदि यह बात उचित मानी जाती है 
कि एशियाई लोग उस ग्रान्तमें कृषि अबवा व्यापार न करें, तो ऐसी स्थितिम उनसे 
इस आशयका ज्ञापन लेना भी उचित ही है । 


टाइप की हुईं अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ०६१९) की फोटो-नकल्से 
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गांधीजीके नाम गृह-सचिवका तार 


फरवरी ७, १९१२ 
&/$. आपके पहली फरवरीके तारका संदर्भ, जान पड़ता है आपको कुछ गलतफहमी 
हुई है। विषेयकर्में कहीं सी न्यायाल्योंकों क्षेत्राधिक्रासे वंचित नहीं रखा गया है, और 
यह सोचना गछत है कि थारा पांच या अन्य किसी थाराके अन्तगत अन्तमें न्यायाल्यमें 
अपीर नहीं की जा सकेगी। अधिवास प्रमाणपत्रोके बारेमें, समूचे संघमें ऐसी एक व्यवस्था 
करना बिलकुल असम्भव है। नेट तकमें इन प्रमाणपत्रोंका घोर दुरुपयोग हुआ है, और 
एक हजारसे अधिक प्रमाणपत्र अनपिकारी छोगोंके पास पाये और जब्त किये जा चुके हैं। 
प्रवासियों द्वारा दिये जानेवाढे हलफनामेंके सम्बन्धमें परिच्छेद ३३ के खण्ड आउठके अन्तगैत 
उठनेवाके प्रश्नके सिलसिलेमें भोरिंज फ्री स्टेट कुछ कठिनाश्याँ बतला रहा है और विभाग 
इसके बारेमें विधि-विंभागंके अधिकारियोंकी राय के रहा है। विषेयककी धाराके वतेमान 
स्वरूपके अनुसार भी क्‍या हलफनामा अपेक्षित है, यह बात संदिग्ध माद्मम होती है। 
आशा है कि इस व्याख्यके साथ विषेयक्री व्यवस्थाएँ स्वीकाय होंगी, क्योंकि भेदमूलक 
व्यवस्थाओंसे रहित एक सामान्य प्रवाती कानून पाप्त करनेकी किसी दूसरी कोशिशकी बिलकुल 
भी सम्भावना नहीं। मन्जीने दक्षिण आफ्रिकाो सभी भागेकिे लोगोंको अत्यधिक उत्तेजित 
करनेवाले इस प्रश्नके बारेमें अन्तिम रूपसे समझोता करनेकी भरसक कोशिश की है, ओर 
उनको आशा है कि उससे सीबे सम्बन्धित छोग उनकी कोशिशोंको बल पहुँचायेगे, ओर वे 
आशा व्यक्त करते हैं कि आप अपने देशवासियोंपर अपने निविवाद प्रभावका उपयोग इसी 
लक्ष्यकते लिए करेंगे । विषेयकमें भेदमूलक व्यवस्थाएँ नहीं हैं और आप सदा ही प्रतिष्ठा 
और आत्मसम्मानकी जिस भावनापर सबसे अधिक जोर देते रहे हैं, उसे भी यह सल्तुष्ट 
करता है ।” 
[ अंग्रेजीसे ] 


ठाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (५६१९) की फोटो-नकल्से । 


परिशिष्ट १६ 


गांधीजीके नाम लेनका पत्र 


केप ठाउन 
भई १४, १९१२ 
प्रिय श्री गाँधी, 
मन्त्री महोदयने मुझसे कहा है कि में आपके २४ फरवरीके पत्रके सिलसिंलेमें आपको लि्खूँ । 
उस पत्रमें आपने प्रस्तावित प्रवासी विधेयकके सम्बन्धर्मे अपने वकील द्वारा दी हुई रायका णिक्र किया 
था । जनरल स्मटसने मुझसे कहा है कि में संसदमें आजकल पेश प्रवासी विषेयकक्रे प्रारूपके खण्ड 
२८ के उप-खण्ड २ के स्थानपर रखे जानेवाले उप-खण्डके नये प्रस्तावित प्रारूपकी एक प्रति आपको 


परिशिष्ट ७५१ 


घूचनार्थ भेज दूँ. । आपको स्मरण होगा कि उस्त समय यह स्पष्ट नहीं था कि क्‍या धारा जिप्त रूपमें 
पेश की गई थी उसकी न्यवस्थाओंके अन्तर्गत भी शिक्षित एशियाई प्रवासियोंकों बेसा हल्फनामा देना 
अनिवाय होगा, जेसा कि ऑरेंज फ्री स्टेट कानूनके परिच्छेद ३३ के खण्ड ८ के अन्तर्गत अपेक्षित है; 
और विभागने किस्ती निश्चित निशैयपर पहुँचनेसे पहले उसपर विचार करनेकी बात कही थी । 
अब विचार कर लिया गया है और इस पत्रके साथ जो मसविंदा भेजा जा रहा है वह विधेयकर्में 
इस समय मौजूदा धाराके स्थानपर रखनेकी दृश्टिसि ही तैयार किया गया है, जो इस पत्रके शाथ भेजा 
जा रहा है | कानूनी सलाहकारोंका मत है कि यदि हलफनामेसे सम्बन्धित व्यवस्थाएँ विधेयकर्मे सम्मिलित 
कर ली जाये तो परिच्छेदकी अनुसूची २ में उल्लिखित हलफनामा पूरा करनेकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती । 
आपने अधिवासका जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्धमें मुझे यह कहना है कि मन्‍्त्री महोदय एक 
और, थारा जोड़ना चाहते हैं, जो इसके बारेमें सभी सन्देह दूर कर देगी ओर इसलिए जिसे आपकी सहमति 
प्राप्त हो जायेगी । 
मन्‍्त्री महोदय बहुत शीघ्र ही यह विधेयक “ असेम्बली ”में पेश करनेवाले हैं, इसलिए यदि आप अपने 
पास भेजे गये इस संशोधनंके बारेमें अपने विचार जरूद ही भेज दे तो मुझे बड़ी प्रसन्‍नता होगी। 
आपका, 
अनेुस्ट एफ० सी० लेन 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६७० -१ ) की फोटो नकल्से । 
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संघ-संसदमें प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१२) के 
सम्बन्धर्में स्मट्सका भाषण 
कैप ठाउन, 


मई ३०, १९१२ 

गृह-मन्जीने पिछले महीनेकी ३० तारीखकों विधान सभामें प्रवासी प्रतिबन्धतव विधेयककों द्वितीय 
वाचनके लिए प्रस्तुत किया था । उन्होंने कहा कि तपेदिक आयोगको कह दिया गया था कि विषेयककी 
टृष्टिसे महत्व रखनेवाले प्रश्नेकि बारेमें वह अपना प्रतिविदन पहले ही दे दे । उनकी रायसे प्रतिविदन बड़े 
कामका है ओर सभा शायद कानून बननेले पहले ही उसकी कुछ सिफारिशें आंशिक रूपसे स्वीकार कर 
छेगी । हालाँकि विशुद्ध दक्षिण आक्रिकी दृष्टिकोणसे विभेयक्र अत्यधिक अविलम्बनीय महत्व नहीं रखता, 
फिर भी व्यापकतर दृष्टिकोणले तो वह महत्वपूण और अविल्म्बनीय है ही । इस विषेयकर्में जिन प्रश्नोंको 
हल किया गया है, वे साम्राज्यके लिए बड़ा महत्व रखते हैं । यह विधेयक एशियाश्योंके और दक्षिण 
आक्रिकामें एशियाश्यों, विशेषकर भारतीयोंकि प्रवासके सम्बन्धमें जिटिश सरकारके साथ १९१० में ही तय 
की गई कुछ बातोंकों छायू करने और उनको कानूनमें शामिल करनेके लिए तैयार किया गया है । 
मन्त्रीने कहा कि यह विधेयक दक्षिण आफ्रिकामें केवछ गोरोंके प्रवासकी ही नहीं बढिकि उससे कुछ भिन्‍न 
तथा अधिक पेचीदा एशियाइ्योंके प्रवासकी समस्यासे भी सम्बन्ध रखता है । दक्षिण आफ्रिकाकी एशियाई 
जनता-- विशेषकर भारतीय जनताने अपना एक दृष्टिकोण बता लिया है ओर इसमें उसे इंडिया ऑफिस 
तथा त्रिट्शि सरकार दोनों ही का समर्थन प्राप्त है । अपने इस दृष्टिकोणके अनुसार वह दावा करती है 
कि उसमें ओर गोरी जनतामें कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए । भारतीय जनता प्रशासनिक कार्यों या 


जणर सम्पूणे गांधी वाड्मय 


व्यवह्यास्के क्षेत्रमे भेदभाव होनेपर तो कोई आपत्ति नहीं करती, लेकिन भेदभाव जब भी वेधानिक व्यवस्थाओंके 
क्षेत्रमें किया जाता है तो वह बहुत मुस्तैदीके साथ कसकर विरोध करती है । ब्रिटिश सरकार उसके 
इस रुखकी ताईद करती है । और, सदस्यगण जानते ही हैं कि वतैमान सरकारने काफी परेशानी उठाकर 
और उससे बातचीतके बाद इस स्थितिको स्वीकार कर लिया है और यह मान लिया है कि इस देशके 
कानूनमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए; और इस भेदभावकों, जो कानून पास कर दिया 
जाये, उसे लागू करनेके क्षेत्र तक ही सीमित रखा जायेगा । इस देशमें प्रबासी कानूनको अमलमें लानेमें 
काफी कठिनाईका सामना करना पढ़ता है, क्योंकि हम एक ओर तो बड़े जोरसे चाहते हैं कि गोरे यहाँ 
अधिक्रसे-अधिक संख्यामें आये पर दूखरी ओर उतने ही जोरसे चाहते हैं कि एशियाई न आये । (वाह ! 
वाह !) इसलिए हमें एक ऐसा कानून पास करना है जो सभी वर्गके लिए समान तो हो, छेकिन जिसका 
उद्देश्य एक प्रकारके लोगोंकों प्रवेश देना ओर दूसरे प्रकारके छोगोंको बाहर रखना हो । यह काम चीन 
देशकी पहेली बूझने जेसा ही पेचीदा था । हमने बहुत काफी सोच-विवारके बाद आस्टेल्यिमें प्रचलित 
शैक्षणिक परीक्षा छायू करनेका कलोनियक ऑफि्सिका सुझाव मान लिया है। भारत-सरकारने भी उसका 
समर्थन किया । ऊपरसे देखनेमें यह परीक्षा बड़ी सख्त है, लेकिन खूबी यह कि उसे एक जगह सख्तीसे, 
पर दूसरी जगह ढिलाईसे भी लागू किया जा सकता है, जिसले कि इसका उपयोग गोरोंकों इस देशरमें 
प्रवेश देने ओर एशियाश्योंके प्रवेशकों रोकनेके लिए किया जा सकता है । विषेयककी सबसे मुख्य व्यवस्था 
इसमें शामिल की गई आस्टेल्याई परीक्षाक्री व्यवस्था है और उसीपर सबसे अधिक बहसकी सम्भावना 
भी है | वह सरकारके हाथमें बहुत अधिक शवित दे देती है, लेकिन में सरकारकी ओरसे यह कहनेकों 
तेयार हूँ कि इस कानूनकों जिस तरह अमलमें छाया जायेगा उसमें हमारा यह मंशा जरा भी नहीं है 
कि इस देशमें गोरोंके प्रवालको आजके मुकाबिले अधिक मुश्किल बनाया जाये । मंशा तो इससे उलट 
है । पहलेके कालमें उस समयके कानूनके अन्तगैत केवल शैक्षणिक थोग्यतापर जरूरतसे ज्यादा जोर देनेकी 
प्रवृत्ति रही है । (वाह! वाह!) । इस देशमें प्रवेशकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तिसे, जो साथ ही शरीरसे 
स्वस्थ और हर प्रकारसे भछा नागरिक बनने योग्य हो, किसी एक यूरोपीय भाषामें अपने शानकी परीक्षा 
देनेके लिए कहा जाता था । उनमें कुछ भाषाएँ ऐसी भी थीं, जिनसे कमसे-कम इस देशमें उनको कोई 
काम नहीं पड़ता था । यदि किसी व्यक्तिको [यहूदियाँक्री] विडिश भाषाकी बड़ी अच्छी जानकारी हो, 
तो में तो उसका कोई उपयोग नहीं समझता । ओर यही बात रूसी तथा अन्य कई भाषाओंपर भी 
लागू होती है । हमें इस देशमें एक खास स्वभाव तथा चरित्रके तथा शरीरसे स्रस्थ व्यक्तियोंकी आवश्यकता 
है । प्रवासियोमें हमें इस देशके लिए अनुपयोर्ग भाषाओोंकी शेक्षणिक योग्यता या साहित्यिक ज्ञानकों 
अत्यधिक महत्त नहीं देना चाहिए । और अन्य समी बातोंमें प्रवाती विभाग इसी प्रकार चलेगा, जेसा 
कि वर्तमान कानूनेंकि अन्तर्गत चल रहा है । मे यह कहनेके लिए बिलकुल तैयार हूँ कि भविष्यमें गोरोंके 
लिए ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं रखी जायेगी जो पहलेकी परीक्षाओंसे अधिक सख्त हो । और भारतीय 
तथा एशियाई लोगोंके लिए हम ब्रिटिश सरकारके सहयोगसे ऐसा प्रबन्ध कर रहे है कि शिक्षित और 
शिक्षा-साध्य काम-पन्चेवाले एशियाइ्योंकों प्रति वषे एक सीमित संख्यामें प्रवेशकी अनुमति दी जाये-- हाँ, 
एक सीमित संख्यामें ही; लेकिन अन्य लोगोंके लिए ऐसे ढंगसे व्यवस्था की जायेगी कि श्स देशमें एशिया३- 
योंकी बाढ़-ली न आ जाये । 


में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, जिससे इस सभाकी राय किसी तरह प्रभावित हो । 
आपने विधेयक देख लिया है और आप इसको संविधि पुस्तकमें सम्मिलित करानेके लिए अत्यन्त 
उत्कंछित है, हालाँकि आपने अधिवासियोके सम्बन्ध्में एक ऐसा मुद्दा उठाया है, जिसे में एक संशोधनके 
रूपमें प्रस्तुत करना चाहता हूँ । भारत-सरकारने भी यह विधेयक देख लिया है और सहमति प्रकट 
की है ओर उसकी श्च्छा है कि इसे वयाशीघ्र संविधि पुस्तकमें सम्मिल्ति कर लिया 'जाये। श्री स्मटसने 


परिशिष्ट जुण३ 


आगे कहा कि निषिद्ध प्रवासियोंकी परिभावाके बारेमें इस विभेयकर्में वेसी ही व्यवस्थारं हैं जेसी आमतौर- 
पर अन्य विषेयकोंमें होती है । इस सिलसिलेमें मुझे इतना ही कहना है कि श्स खण्डमें अब हमें तपेदिक 
आयोगके प्रतिवेदनके अनुसार एक और पेरा बढ़ाना पढ़ेगा । उसमें यह व्यवस्था की जायेगी कि कुछ 
प्रिस्थितियोंमें तपेदिकके रोगियोंको भो इस देशमें प्रवेशकी अनुमति दी जा सकेगी । तपेदिकके रोगियोंको 
इस देशमें प्रवेशक्ी अनुमति देनेके प्रश्षपरः मतभेद जरूर है, पर यह भी तो है कि इन रोगियेकि 
तंपेदिककी अवस्थाका खयाल किये बिना उन समभीक्षे छिए द्वार बन्द कर देनेसे वे काफी मुश्किल्में पढ़ 
जायेंगे और इसीलिए आयोग इस नतीजेपर पहुँचा है कि यदि वे आधोगके प्रतिवेदनमें उल्लिखित 
कुछ शर्तें पूरी करते हों तो कुछ परिस्थितियोंमें उनको प्रवेशक्ली अनुमति दी जा सकती है । में चाहता 
हूं, प्रतिवेदनके उतने भागकों स्वीकार कर लिया जाये। (बहुत खुब! वाद ! )। हमें उस देशमें तपेदिकके 
प्रकोपके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, क्‍र्योंकि वह देशका एक सबसे खतरनाक रोग बनता है। हमें 
अपने समुद्र-त्टोपर काम शुरू करना चाहिए, जिससे कि इस रोगका प्रभाव और अधिक न फेल सके । 
(वाह ! वाह ! ) में मानता हूँ कि हमें अपने द्वार बिलकुर ही बन्द नहीं कर देने चाहिए, लेकिन 
प्रतिवेदनकी सिफारिशें स्त्रीकार कर ली जायें, तो देशके बाहरसे इस रोगंके और अधिक संक्रमणकी 
रोकथाम की जा सकती है । विधेयकरमें अपवादोंकी भी व्यवस्था की गई है, जिससे कुछ वर्गंकि लोगोंकों 
इस देशमें आनेक्ी छूट रहेगी ओर और उनपर इस विधेयकी व्यवस्थाएँ बिलकुल छागू नहीं होंगी । 
गत वर्षके विधेयक्रकी तत्सम्बन्धी व्यवस्थाएँ कुछ अधिक व्यापक बना दी गई हैं, जिससे कि अब सभी 
दक्षिण आक्रिकी लोग अपने सत्री-बच्चों सहित विदेशोंसि वापस आ सकेंगे । एक अनुच्छेदके बारेमें 
टरान्सवाल्के खान-मण्डलू (चेम्बर ऑफ माइंस) के साथ कुछ मतभेद हो गया था। थारा पॉचमें 
व्यवस्था की गई थी कि निम्नलिखित लोग, अर्थात पडोसी सरकारके किसी कानून या उसके साथ 
हुए क्रिसी समझौता ( कन्वेंशन ) के अनुसार संधर्मे प्रवेश करनेवाले लोग, निषिद्ध प्रवासी नहीं होंगे । 
इस व्यवस्थाके अनुसार आक़रिकाके पूर्वीय तट ( ईस्ट कोस्ट) के सभी वतनी मजदूरोंकों विम्र॒ुक्ति मिंछ जाती 
है । जिस इकरारनामेका उल्लेख किया गया है, वह मोजाम्बिक-समझोता है । खान-मण्डल्ने कई आपत्तियाँ 
कीं और कहा कि इस खण्डके अनुसार बसटोलेंडसे आनेवाले वतनी लोग प्राविधिक दृश्सि निषिद्ध अवासी बन 
जा सकते है। उनका कहना है कि न्यासालेंडसे आनेवाले वतनी भी इसके अनुसार निषिद्ध प्रवासी माने जा सकते 
हैं। मेरा खयाल है कि इन आपत्तियोंमें अधिक बल नहीं है। वसूटोलेडसे आनेवाले वतनिययोके सम्बन्धमें गत वर्षके 
भर्ती-कानूनके उपबन्धोंमें व्यवस्था की गई थी । मण्डलने न्यासालंडके वतनियोंका मामछा भी उठाया था 
दरअसल, बसूटोलेंडसे आनेवाले वतनी निषिद्ध प्रवासी नहीं है, क्योंकि किसी भी अन्य कानूनके अनुसार 
यहाँ आनेवाले वतनियोकों छुट दे दी गई है, केकिन यदि कोई सन्देह हो तो में खान-मण्डल्के साथ 
बातचीत करनेको तेयार हूँ । न्यासालेडके वतनियोंके बारेमें मुझे यह बतलाया गया है कि उनकी भर्ती 
न्यासालेंडमें नहीं की जाती । वे बहुधा पुतैगाली प्रदेशोंमिं चछे जाते है और वहाँ विखाट्सैरेड वतनी 
मजदूर संघके एजेंट उनकी भर्तों करते हैं, ओर इस अकार वे “ मोजाम्बिक-समझोते ” के अंतर्गत भा 
जाते हैं । श्सलिए मेरा खयाऊ है कि इन आपत्तियोंके सिलूसिलेमें किसी भी संशोधनकी आवश्यकता 
नहीं पड़ेगी । इस विषेयक्रके अन्तर्गत एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा दक्षिण आफ़िकामें एशियाश्यॉंकी 
गतिविधियंकि बारेमें उठाया गया था । संघमें बड़े पेमानेपर एशियाइ्योंकि अ्रवासकी रोकथाम तो 
भविंष्यमें की जा सकेगी, परन्तु अन्तर्म्नान्तीय आवागमनका पेचीदा प्रश्न फिर भी रह जाता है; और 
जिन सुद्दोंके बारेमें त्रिश्शि सरकारने जोर दिया था उत्तमें एक यह भी है। टान्सवाल या फ्री स्टे2में 
तो एशियहयोंको प्रवासकी अनुमति लगभग द्री ही नहीं जाती, परन्तु केष और नेटाल प्रान्तोके कानूनेंकि 
अन्तर्गत भारतीय और एशियाई लोग शझौक्षणिक परीक्षा पास करके न केवल दूधरे देशोंसे बल्कि दूसरे 
प्रान्तोंसे मी इनमें प्रवेश पा सकते है । केप जानेके इच्छुक नेठालके भारतीय केप कानूनके अन्तर्गत एक 
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मामूली-सी परीक्षा पास करके प्रवेश पा सकते हैं; और इसी तरह टान्सवालू या केपके जो एशियाई 
नेटालमें प्रवेश करना चाहते हों, वे नेटल कानूनके अन्तगत परीक्षा पास करके अंवेश पा सकते है । 
इस तरह वे केप या नेटालमें प्रवेश पा सकते है, क्योंकि इन प्रान्तोंमें एशियाश्योंके प्रवासंके बारेमें कोई 
कानून नहीं है; पर चूँकि थन्सवाल और क्री स्टेटमें है इसलिए एशियाई छोग आजकल ट्ान्सवाल और 
फ्री स्टेटमें नहीं जा सकते | माननीय सदस्य इस विषमताकों समझ सकते है ओर ब्रिटिश सरकारने 
हमसे कहा है कि इस विधेयक्रकों इस तरह लागू न किया जाये कि एशियाश्योंकी हालत बदतर हो 
जाये । विषेयक्रके अंतर्गत तो एशियाघ्योंकी अन्तर्प्रान्‍्तीय गतिविधियोंपर प्रतिबन्ध छरूगाये गये है, किन्तु 
ब्रिथिश सरकारने कहा है कि वास्तविक प्रशासन इस ढंगसे किया जाये कि कानूनमें केप और नेटाल्के 
बारेमें जितनेकी व्यवस्था की गई है उससे अधिक प्रतिबन्ध न रूगाये जा सके । टान्सवालकी स्थितिके 
सम्बन्धमें मन्त्रीने कहा कि वहाँ “ हमें कोई बाधा नहीं है और हम इस प्रान्तमें संघके अन्य हिस्सोंसे 
एशियाइयोंका प्रवेश रोक सकते है | ” हम संधके भीतरी प्रान्तोंमें अपना कानून लागू करना चाहते है, 
पर हम इसके लिए तैयार हैं कि उसे अमलमें छानेमें वर्तमान कानूनके अन्तगत अभीतक जितनी 
सख्ती बरती जाती रही है उससे अधिक न बरती जाये । अब प्रश्न उठता है कि इस विषेयकके कानून 
बन जानेपर फ्री स्टेट-जेसे प्रान्तमें वास्तविक स्थिति क्या होगी । वह स्थिति यही होगी कि इस अधिनियमके 
अन्तगत एशियाइ्योंको एक सीमित संख्यामें प्रतिवर्ष संघमें प्रवेश करने दिया जायगा, बरतें कि 
ऐसे एशियाई शिक्षित या शिक्षा-साध्य पेशेवाले लोग हों और उतनी ही संख्यामें आय जितनेकी 
सरकार मंजूरी दे । अब अगर इस प्रकार प्रवेश करनेवाले एशियाई चाहेंगे, तो वे संघके किसी भी 
प्रान्तमें और फ्री स्टेटमें मी बस सकेंगे; किन्तु क्री स्टेग्के मौजूदा कानूनकी व्यवस्थाओंके अनुसार 
वे कुछ विशेष प्रकारके व्यापार और धम्बे नहीं कर सकते और न भू-सम्पत्तिके स्वामी ही हो 
सकते । यदि वे वहाँ जाना भी चाहँंगे तो ये सारे प्रतिबन्ध और वहाँ छगाई जानेवाली सभी 
निर्योग्यताएँ उनपर छागू रहेंगी । यदि धारा २८ से पूरी तरह सन्तोष न होता हो तो मै इसे 
अधिक स्पष्ट बनानेके लिए इसमें यह संशोधन शामिल करनेकों तेयार हूँ कि एशियाश्योंकों संघर्मे कहीं भी, 
फ्री स्टेटमें भी, जानेकी छूट तो रहेगी पर फ्री स्टेट्में वे ऐसे किसी भी अधिकारका उपभोग नहीं कर 
सकेंगे जिससे वे फ्री स्टेग्के मोजूदा कानूनमें आजकल वंचित है । फ्री स्टेटमें कुछ मिलाकर इसका नतीजा 
यह होगा कि गोरोंकी दृश्सि स्थिति अधिक निरापद हो जायेगी, क्योंकि फ्री स्टेटका मोजूदा कानून सचमुच 
ही बड़ा ढीला-ढाछा है । फ्री स्टेट्के मोजूदा कानूनके अनुसार कोई भी एशियाई प्रान्तमें प्रवेश तो कर 
सकता है पर उसे अपने प्रवेशके दो महीनेके अन्दर वहाँ बने रहनेकी अनुमतिके लिए प्रार्थनापत्र दे देना 
चाहिए । अनुमति मिल जानेपर ही वह रह सकता है, केकिन एक बार द्वार तो खुल जाता है । 
एशियाई लोग पहले तो फ्री स्टेटमें प्रवेश कर छेते हैं और उसके दो महीने बाद बसनेकी अनुमति ले लेते 
हैं। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि यदि छोरगोंको आन्तमें भानेसे रोकना हो तो उनको 
सीमापर ही रोक देना सबसे अच्छा होगा । एक बार प्रवेश पा लेनेके बाद उनको निकालना काफी 
मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बाद अब फ्री स्टेटमें स्थिति अधिक निरापद हो जायेगी । मन्त्रीने 
अपना भाषण जारी रखते हुए कहा कि प्रवासी विभागंके प्रशासनके बारेमें जब-तब काफी असन्तोष पैदा 
हो जाता है| विभमागके अधिकारी बढ़े योग्य और मेहनती हैं, पर हैं तो आखिर आदमी ही । उनसे 
कभी-कमी गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिनको छेकर जनतामें कुछ चीख-पुकार मचने लगती है । वे जो 
निणय करते हैं, उनकी कभी-कभी आलोचना की जाती है, परन्तु इससे बचा जा सकता है, और इसलिए 
में कुछ स्थानोंपर सलाहकार-निकाय नियुक्त करना चाहता हूँ । संघमें रेल या जहाज द्वारा प्रवेश करनेके 
हर केन्द्रके लिए एक-एक निकाय नियुक्त करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन केप टाउन ओर डबैनमें ऐसे निकाय 
बना देना चाहिए जो प्रवासी अधिकारियों द्वारा प्रवेश करनेसे रोके जानेवाले छोगेके मामलेंपर विचार 
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कर । इन बोडोंका गठन इस प्रकार किया जायेगा कि वे अपीलोपर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंगसे विचार 
कर सके । विधेयक्रमें कुछ संशोषन आवश्यक होंगे, जेसे कि यह संशोधन कि दक्षिण आफ्रिकाका 
अधिवासी बन जानेवाले व्यक्तिको न्यायाल्यमें अपील करनेकी अनुमति होनी चाहिए । भन्त्रीने विधेयक्रको 
द्वितीय वाचनके लिए प्रस्तुत किया । ( हृषै-ध्वनि। ) 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियल ओपिनियन, ८-६-१९१२ 
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लन्दन 
जुलाई १७, १९१२ 
लोड महोदयों, में लम्बा भाषण देकर आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता, परन्तु मुझे अपने 
नामसे पेश हुए प्रश्षकी सफाईमें कुछ शब्द तो कहने ही पड़ेंगे । मुझे विवश होकर यह प्रश्न पूछना 
पड़ा है; क्योंकि दक्षिण आक्रिकामें त्िटिश भारतीयोंके साथ होनेवाले बरतावके इतने अधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रक्षेक बारेमें मन्त्री महोदयसे जानकारी हासिल करनेका अन्य कहीं कोई दूसरा मौका नहीं मिछ सकता 
था । आपको स्मरण होगा कि मन्त्री महोदय कामन्स समभाके सदस्योंक्रो साम्राज्यीय उपनिवेशोंके दौरे- 
पर के गये थे । दौरा इतना दिलचस्प था और इतना हरुम्बा था कि उसे और अधिक नहीं बढ़ाया जा 
सकता था । हममें से जो छोग पिछले कुछ वर्षोसे इस प्रश्षमें दिलचस्पी रखते आ रहे हैं, वे आजकल 
अत्यन्त चिन्तित हो उठे हैं | हमारी चिन्ताके दो कारण है-- पहलछा तो यह कि भूतपूर्व उपन्विश 
मन्त्रीने इतने असें पहले जिस समझौतेकों कार्यान्वित करनेका वचन इतने निश्चित और आशापूणे शब्दोंमें 
दिया था उसे इस बार फिर स्थगित कर दिया गया है; और दूसरा यह कि उस समझौतेको कार्यान्वित 
करनेका भार अब दूसरे छोगोंपर है । जनरल स्मटस, जो पहले गृह-मन्त्री थे, इस समझोतेकों अमलूमें 
लानेके लिए वचनबद्ध थे, क्योंकि इसे, जेसा कि हमारा विश्वास है, दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय समाज 
ही नहीं, सम्राटकी सरकार और भारत-सरकारने भी सन्तोधप्रद मानकर इससे सहमति प्रकट की थी । 
परन्तु अब दुर्भाग्यवश विधेयककों स्थगित कर दिया गया है, और ग्रह-मन्त्रीक पदपर भी अब एक 
दूसरे सज्जन, मेरा ख्याक है कि श्री फिशर, विराजमान हैं । ओर उनके सम्बन्धमें हम जानते हैं 
कि दुर्भाग्यवश ब्रिथ्शि भारतीय समाजके प्रति उनका रुख-- मैं इतना ही कहूँगा-- जनररू स्मग्ससे 
कम ही मंत्रोपू् हैं । हम बहुत ही स्पष्ट रूपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या नये गृह-मन्‍्त्रीके आनेसे 
समझौतेकी स्थितिमें कोई अन्तर पड़ेगा, और साथ ही निःरन्देह यह भी कि इस समझोतेको स्थगित 
करनेका ढीक-ठीक कारण क्या है । 
माननीय सदस्योको याद होगा एक साल्से भी अधिक समय पहले उन लोड महोदयने, जो इस 
सभाके नेता और उन दिनों मन्त्री पदपर थे, हमें पूरे विश्वास करे साथ आशापूणे शब्दोंमें आश्वस्त 
किया था कि समझौता शीघ्र ही होनेवाला है ओर उनको सचमुच पूर्ण विश्वास था कि समझौता 
हो ही जायगा । में आपको यह भी याद दिंला दूँ कि समझौता क्‍या था । समझोतेका सार यह 
था कि १९०७ का टून्सवाह अधिनियम २ रद कर दिया जायेगा, क्योंकि वह दक्षिण 
आफ्रिकाके हमारे सहयोगी भारतीय नागरिकोंकी भावनाओंकों कइ्तनी अधिक ठेस पहुँचाता है । वह 
अधिनियम सर्वथा अनुपयोगी है और दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंका अपमान करना और उनकी भावनार्भाको 
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ऐैस पहुँचाना ही उप्तका एकमात्र उपयोग है। अतः अव्पवयस्कोके अधिकारोंकों सुरक्षित रखते हुए उस 
अधिनियमको रद किया जाना था तथा एशियाइयोंके प्रवासको प्रतिबन्धित करनेके सिद्धान्तको इस प्रकार 
समाविष्ट किया जाना था कि जातीय भेदभावको उपन्विशमें मान्यता न मिके । और प्रतिबन्धकी बातसे 
भारतीयोंने स्वयं सहमति व्यक्त की थी और इसे अनिवाय ही नहीं उच्चित भी माना था । भारतीयांकी 
केवल यही एक मांग रही है कि रंगके आधारपर उनके साथ भेदभाव न किया जाये । उनका 
कहना है: “ यदि आप हमें उपनिवेशमें प्रवेश नहीं ही देना चाह तो प्रशासकीय तौरपर भेदभाव करके 
वैसा कीजिए । या फिर आप आशिक सुविधाके आधारपर वैसा कीजिए, किन्तु स्पष्ट रूपसे यह कहकर 
तो मत कीजिए कि हम एक निम्नतर प्रजातिके छोग हैं |” हमें तो आशा थी कि समझौता बहुत 
पहले ही कार्यान्वित हो जायेगा । उसे दो बार स्थगित किया जा चुका है । इसलिए मे सबसे पहले 
तो यही जानना चाहूँगा कि इसे स्थगित करनेंके ढीक-ढीक कारण क्या हैं और इसके बाद में जानना 
चाहँगा कि क्या सम्राटक्री सरकार समझती है कि संघ-संसदमें हालमें जो विधेयक्र पेश हुआ है वह 
वास्तवमें समझोतेकी उन शर्तोंको पूरा करता है जिनका मैंने उल्लेख्व किया है । मुझे मादम है कि 
दक्षिण आफ्रिकाके कई बडे अधिकारी वकील कहते है कि यह विधेयक उन सीधी-सादी और स्पष्ट शर्तोंको 
पूरा नहीं करता, बल्कि एक दूसरे रूपमें प्रजातिगत भेदभावकों बरकरार रखता है । इसके बारेमें सम्राटकी 
सरकारकी क्या राय है? और यदि उसकी रायमें यद्द उन शर्तोकों पूरा नहीं करता तो इसे ठीक करनेंके 
लिए वह क्या कदम उठाने जा रही है?! 

और यह भी कहा गया है कि यह विधेयक्र तथ्वर्ती प्रान्तेके भारतीयोंको उन अधिकारोंसे भी 
वंचित करता है, जिनपर अभीतक किसीने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी । हो सकता है कि यह बात 
गलरूत हो, पर इसके बारेमें भी मे माननीय मन्त्रीसे सूचना चाहता हूँ । वे बताय कि सचाई क्या है । 
मेरा खयाऊ है कि सम्राठकी सरकारने अक्टूबर १९१०के अपने खरीतेमें कहा था क्रि द्रान्सवाल्के भारतीयोंकी 
समस्याके हलके रुपमें ऐसा कोई भी समझौता स्त्रीकार नहीं किया जायेगा जो अन्य प्रान्तोंमे भारतीयोंके 
अधिकारोंको कम करता हो । दक्षिण आक्रिकी सरकार संघ बननेके काफी पहलेसे लगातार यही कहती 
आई है कि वह इस देशमें विधिपूवेक्त निवासी बन चुके भारतीयोंकि अधिकारोंमें कोई कमी नहीं करना 
चाहती । जब डॉर्ड सेब्बोने [ दक्षिण आफ्िकामें ] उच्चायुक्त थे, उन दिनों इस विषयसे सम्बन्धित उनके 
सभी भाषणोंका मुख्य स्वर यही बात थी; उन्होंने कहा था कि वे इस देशमें विधिपू्वंक निवासी बन चुके 
भारतीयकि साथ पहलेकी बनिस्बत किसी भी तरह कम अच्छा बरताव नहीं करना चाहते । वे केवल एक 
इस चीज पर भड़े रहे कि समाजके संहज-सुखद जीवनके लिए जिन पादरी-पुजारियों, डॉक्टरों ओर वकीलोंकी 
आवश्यकता है ऐसे कुछ उचित अपवादोंकों छोड़कर बाकी किसी भारतीयको प्रवेश नहीं दिया जायेगा; 
ओर अब तो अपवादकी श्रेणीमें आनेवाले उन लोगोंके प्रवेशके बारेमें समी दक सहमत हैं । समाजकी 
आवश्यकताओंको देखते हुए प्रति वर्ष अधिकसे-अधिक छः लोगोेंको प्रवेश देना उचित माना गया। आशा 
है कि इस नये विधेयककी समुचित जाँच-परखके बाद यह निष्कर्ष नहीं निकाला जायेगा कि यह वास्तवमे 
इस देशके भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंमें कटौती करता है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत ही 
गम्भीर और अक्षम्य विश्वासघात होगा । इसलिए मुझे भरोसा है कि हम यही सुनेंगे कि सम्राटकी सरकारने 
इस दृष्टिसे विधेयकक्री बड़ी सावधानीसे जाँच-परख कर ली है और वह इस मुद्देपर संघ-सरकारके साथ 
मेत्रीपूण ढंगसे लिखा-पढ़ो कर रही है । 

अपना प्रश्न पूछनेकी सफाईमें में एक बात और कहना चाहता हूँ । वह यह कि जिस समझौतेके बारेमें 
हमसे तब कहा गया था कि बस होने ही वाला है उसको इतने दिन तक स्थगित करते जानेके इस काहमें 
समझोतेक़ी भावनाका उल्लंघन हुआ है, ऐसा लगता है। भारतीय समाज सत्याग्रह आन्दोलनका अपना विचार 
त्यागनेंके लिए इसीलिए सहमत हो गया था कि हमें यह आशा दबँँधाई गई थी कि समझौता फौरन ही 
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हो जायेगा । और इस देशमें भारतीय समाजके मित्रोंने यदि कोई भी कदम नहीं उठाया और इस दौरान 
काफी थेयं और संयमसे काम छिया है, सो इसीलिए कि हमसे कहा गया था कि समझौता बस होने दी 
वाला है । इमने बढ़े पेयेके साथ समझौता कार्यान्वित दोनेकी बाट जोही है और संसदूमें प्रश्न पूछरर 
और प्रस्ताव पेश करके सरकारको परेशान नहीं किया है। हम सरकारके साथ काफी मरोसे और विश्वासके 
साथ पेश आये हैं और हमने हूम्बे अरे तक पेयपूवंक राह देखनेके बाद ही अब सरकारतसे पूछा है कि 
वह इस समस्याके सम्बन्धमें क्या कर रही है । में कद्दता हूँ कि इस विरूम्बका अनुचित छाम उठाकर 
समझौतेऊकी मावनाका उल्लंघन किया गया है। समझोतेकी भावना यह थी कि श्ुस देशके विवि-सम्मत 
भारतीय निवासियोंकि साथ यवासम्भव अच्छेसे-अच्छा बर्ताव किया जाये । में अपनी बात स्पष्ट करनेके 
लिए कुछ उदाहरण पेश करूँ । सबसे पहला तो यह कि टान्सवाल्के सर्वोच्च न्यायाल्यने इस्कामी रीतिके 
अनुसार ब्याही गई एक पतिकी एकाथिक पत्नियोंके प्रवेशके विरुद्ध निण्य करके एक बड़ा गम्भीर मार्ग 
अपनाया है । एक और काफी बदनाम मुकदमा भी सामने आ चुका हैं, जिसमें निर्णय किया गया है 
कि मुसलूमानोंकी दूसरी पत्नियोंकों ट्रन्सवालमें अवेश नहीं दिया जा सकता । यद्द तो पहलेसे भी दो 
कदम आगे है । मुझे लगता है कि यह जानबूझकर की जा रही हरकतका एक हिस्सा है, क्योंकि 
इस बातकों आधार बनाकर कि टान्सवाल्के कानूनम बहुपत्नीक विवाहोंकों मान्यता नहीं दी गई है, 
मुसलमान पत्नियोंका प्रवेश बिलकुल द्वी बन्द करानेके निर्णेयके लिए कोशिश की जा रही है। उसके 
बाद यह ऐलान करनेमें कोई अड़चन ही नहीं रद्द जायेगी कि इन विवाहोंकी सनन्‍्तान जारण है । इसके 
बारेमें अधिक विस्तारते कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं । सदस्यगण बड़ी आसानीसे इसका अनुमान लगा 
सकते हैं । आप समझ ही सकते हैं कि यदि मुसल्मानोंके ध्मका ऐसा अपमान और भनादर किया गया 
तो भारतमें, मिस्रमें, बल्कि साम्राज्यके हर उस भागमें, जहाँ सम्राठकी वफादार मुस्लिम प्रजा हजारोंकी 
तादादमें मौजूद है, इसके क्या परिणाम होंगे । त्रिटिंश ध्वज जहाँ-जहाँ फहरा है, उसके नीचे हर जगह 
शासनकी भावना निश्चित रूपसे धामिक सहिष्णुताकी द्वी रही है। मुझे तो उस सिद्धान्तकों छोड़नेका कतई कोई 
आधार नहीं दिखाई देता और निश्चय ही त्रिथ्शि शासनके अधीन जहाँ-जहाँ भी ब्रिटिश अजाजन मोजूद हों, वहाँ 
इस सिद्धान्तकों लागू करना सम्राठकी सरकारका कत्तैव्य है, फिर इसके लिए चाहे जो खतरा उठाना पढड़े। अश्न 
गम्मीर है। और किसी बातकों न देखा जाये, तो भी इस हरकतको चलने देनेपर अनेक घर बरबाद हो जानेका 
प्रश्न तो है ही; सो इस प्रकार कि तब पत्नियोंकों प्रवेश नहीं दिया जायेगा या देशसे बाहर निकाल 
दिया जायेगा, परिवार बिख्वर जायेंगे, कारोबार चौपट हो जायगे, जिनके निवासके अधिकारपर कभी कोई 
आपत्ति नहीं उठाई गई ऐसे व्यक्तियोंको बाहर निकाल दिया जायेगा; और इस सबके परिणाम क्या होंगे 
-- इसका अनुमान तो कोई भी माननीय सदस्य यदि चाहे तो छूगा सकता है। में जानना चाहता हूँ 
कि सम्राटकी सरकारने ट्ान्धवालके सर्वोच्च न्यायाल्यकरे इस निर्णयके सम्बन्ध्में क्या किया है। क्या उसने 
जतला दिया है कि इस हरकतको आगे भी कायम रखनेका परिणाम कितना घातक होगा? वया उसने 
इसके विरुद्ध कोई आपत्ति की है? और यदि की है तो किस प्रकार की; और उसका उसे व्या उत्तर 
मिला है! 


एक बात और है, ओर वह है प्रवासी अधिकारियोंकी मनमानी करनेकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति। 
एक मामलेमें मैने उपन्विश कार्याल्यसे लिखा-पढ़ी की थी, लेकिन उससे में सन्तुष्ट नहीं हो सका । 
उस मामलेसे यह स्पष्ट हुआ कि यदि कोई भारतीय इस देशमें निवासके अपने अधिकारके बारेमें 
संवोच्च न्यायाल्यको सन्तुष्ट कर दे, तो भी अवासी अधिकारी उसे देशसे बाहर रहनेपर विवश कर 
सकता है । उस विशिष्ट मामलेमें किये गये निर्णयसे यही सिद्ध हुआ । कहा जाता है कि वतेमान विधेयक 
प्रवासी अधिकारियोंकी मनमानी करनेकी शर्क्षितमें वृद्धि करता है। में जानना चाहता हूँ कि इसमें कोई 
सवाई है या नहीं । जनरल स्मटसने विषेयक्र पेश करते समय उस चीजकी, जो उनके भपने विचारसे 
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प्रवासी अधिकारियों द्वारा जब-तब की जानेवाछो अति है, एक प्रकारसे कुछ सफाई दी थी । प्रवासी अधि- 
कारियोंकी इसी कारवाईके समान उपर मोजाम्बिकके पुतेगाली अधिकारियोंका काम भी है जो संघके 
प्रवासी विभागंके कद्दनेपर देशके विधि-सम्मत निवासियोके बाल-बच्चोंको प्रवेश नहीं करने देते । इसका 
परिणाम क्या निकला है ? परिणाम बहुत ही गम्भीर निकला है, परन्तु में तो छाख सर खपानेके बाद 
भी नहीं समझ पाया कि उसकी ओर अधिक ध्यान क्यों नहीं दिया गया । परिणाम यह है कि जर्मन 
छोग भी अब हमारी नकर करने छगे है । जर्मन पूर्व आफ्रिकामें अब वे हमारी मिस्रा देकर भारतीय- 
विरोधी कानून बना रहे है । और यदि हमें यह स्वीकार करनेपर विवश होना पड़ा कि चूँकि हम 
भी ऐसा ही करते है इसलिए एक अन्य देश द्वारा किये जानेवाके इस बहिष्कारका हम विरोध नहीं कर 
सकते, तो भारतीय जनताके सामने एक राष्टके रूपमें हमारी क्‍या स्थिति होगी? कुछ ओर बाते भी है 
जो अपेक्षाकृत छोटी, पर बहुत द्वी गम्भीर है । उदाहरणके लिए, नेटाल्के व्यापारिक परवाना कानूनोंका अमल 
स्पष्ट रूपसे इस उद्देश्यसे करनेकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है कि उनसे भारतीयोंके नेटालमे रहनेके वे सारे 
अधिकार, जिनपर आजतक किसीने कोई आपत्ति नहीं की, छिन जायें और इस प्रकार वे इस देशको छोड़ने- 
पर विवश हो जाये । मैं जिसका जिक्र कर चुका हूँ, इस विल्म्बके काल्‍में स्वण-कानूनको ओर दान्सवाल्के 
कस्बा-अधिनियमको भी इसी ढंगसे छाग्रू किया जा रहा है। उस अधिनियमके अन्तगैत बनाये जानेवाले 
विनियमोंकी प्रवृत्ति मारतीयोंकी कुछ निश्चित बस्तियोंमें रहनेपर विवश कर देना है, हालाँकि स्वयं ये 
विनियम ही अवेध प्रतीत होते है। . . . चीनीकी थुरामीमें भी यही होता था । उसकी एक परिस्थिति यह 
थी कि चीनी मजदूरोंकों कुछ निश्चित बस्तियोंमें रहना पड़ता था । तब फिर भारतीयोंको कुछ निश्चित 
बस्तियोंमें रहनेपर विवश करनेकी श्स जानी-बूझी कोशिशको सफाईमें सरकार क्या कहना चाहती है, 
वह इसका क्या भोचित्य ठद्दराती है? 


टान्सवाल्के विधि-सम्मत भारतीय निवासियोंके उत्पीड़नके लिए इस विधेयककों किस ढंगसे प्रयुक्त 
किया गया है इसके में अनेक उदाहरण पेश कर सकता हूँ । हाँ, उसके लिए “ उत्पीड़न ” के अलावा 
और किसी शब्दका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । में जानना यह चाहता हूँ कि क्या सम्राटकी सरकार 
इन उत्पीड़क कार्योपर निगाह रखती आई है और क्या उसने सम्राटकी प्रजा, हमारे उन भारतीय 
सह-प्रजाजनोंकी रक्षांके लिए कुछ किया भी है जो दक्षिण आक्रिकामें रहते हैं और जिनको वहाँ 
रहनेका पूरा अधिकार है और जिस अधिकारपर कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। में इसपर 
जोर दे रहा हूँ, क्योंकि यह मामला ऐसे प्रवासियोंका नहीं जो बिना किसी अनुमतिके देशमें आ धमके 
हों । और मुझे आशा है कि मेरे इस प्रश्षका उत्तर देनेवाले लॉर्ड महोदय इसका वही उत्तर नहीं देंगे 
जो मुझे पहले अक्सर मिलता रहा है। में यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि सामनेकी सरकारी बेंचेकि 
सदस्यगण उस उत्तरकों ही मेरे लिए समुचित मानते हैं, परन्तु में जिनकी ओरसे बोल रहा हूँ उनके 
लिए वह समुचित नहीं । ओर न ऐसे किसी भी व्यक्तिके लिए समुचित है जो इस अश्षक्रों संसदके 
राजनीतिक दरलोंकी सामान्य उखाड़-पछाड़से अकूण रखकर इसपर समझदारी और साम्राज्यक्े दृष्टिकोणसे 
विचार करता हो । मुझे अक्सर जो उत्तर मिलता रहा है वह यह है कि एक स्वशासित उपनिवेशके 
मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । यह उत्तर कई छोगोंको सन्तोषजनक लछूगता है, छेकिन वह 
है बढ़ा सड़ा-गला-सा, एक मूढ़ता-भरा उत्तर हो । पहली चीज यह कि हस्तक्षेपका इसमें प्रश्न ही नहीं । 
में आपको माढेकावाके मामलेकी याद दिला दूँ । आप यदि एक ऐसी महिलाकी खातिर, जो यदि 
ब्रिटिश नागरिक थी भी तो केवल आधी ब्रिटिश नागरिक थी, न्‍्यायारूयके निर्णयरों बदलूवानेके लिए 
एक ऐसे देशकी सरकारके मामछोंमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिसको आप किसी भी तरह बाध्य नहीं 
कर सकते, तो आपको निश्चय ही ऐसे हजारों व्यक्तियोंके बारेमें, जो पूरी तौरपर ब्रिटिश नागरिक 
हैं, कुछ करने, कुछ कहने, कुछ माँगने और किसी तरहका समझौता करनेका भी अधिकार है; और 
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आपको ऐसा समझौता करनेका अधिकार है, विशेष रूपसे उन लोगोंके साथ जो आप ही के राष्ट्र-बन्घु 
हैं, जो ब्रिटिश झण्डेके नीचे हमारे सप्ताठक्ी सताके अधीन है, ओर सबसे मुख्य बात तो यह है कि 
जिनके आधारभूत हित वही हैं जो हमारे है । यदि आप साम्राज्यके सम्पूणे कब्याणसे सम्बन्ध रखनेवाले 
मामलेके बारेमें भी हमारे समुद्रपाके डोमीनियनोंमें रहनेवाढे हमारे सजातीय बन्धुओंके साथ कोई 
समझौता नहीं कर सकते, तो में क्रहँगा कि वास्तवमें साम्राज्यया कोई अस्तित्व भी नहीं रह सकता । 
में चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति या इतनी समझ दे कि में उसके बल्पर उसी प्रकार 

लोकमत तैयार कर सकूँ और हमारे भाग्ययों भरे या वुरेंके लिए प्रभावित करनेवाले अखबारोके 
जादूगरोंकों उसी तरह अपने ऊपर कृपा बना सकूँ, जिस तरह कि मालेकावाढे मामलेके सिल्सिलमें 
किया गया था । पिछले पाँच साल्से टान्सवाल्के हमारे भारतीय बन्धुओंके मामढेका औचित्य उससे 
दस हजार गुना अधिक रहा है । यदि माछेकावाके मामलेमें लोकमत और अखबारोंके प्रभावके बल्पर 
इस देशकी सरकारकों कुछ करनेके लिए, और जिस देशपर हमारा कोई काबू नहीं हैं उस देशमें भी 
हस्तक्षेप करनेके लिए, तैयार किया जा सकता था, तो यदि मुझे वह तरकीब आती तो टान्सवाल्के 
हमारे भारतीय बन्धुओंके मामलेमें सरकारकों कितना अधिक सक्रिय बनाया जा सकता था? आशा है 
कि माननीय ढोर्ड (मन्त्री ) महोदयको मैंने पूरी स्पष्टताके साथ बतला दिया है कि में किन-किन बातोंका 
उत्तर चाहता हूँ । 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९१२ 
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कस्बा-कानन संशोधन अधिनियम (१९०८) के सम्बन्धमें 
साम्राज्य-सरकारकी सेवा संघके मन्त्रियोंकी विप्पणियाँ 


(क) 
जून १६, १९११ 
महाविभव गवर्नर-जनरलू महोदयने अपनी इसी १२ तारीखकी टिप्पणी, संख्या १०/१३९, में ब्रिटिश 
भारतीय संघके प्रार्थनापत्रपर और दक्षिण आक़रिका ब्रिटिश भारतीय समिति द्वारा अपने ७ मईके पत्रमें 
टान्सवाल स्वर्ण-कानूनंके खण्ड १३० के परिणामोके सम्बन्धमें उठाये गये प्रश्नपर मन्त्रियोंके विचार माँगे 
है । उक्त ट्प्पणीके साथ माननीय उपन्विश-मन्त्रीसे प्राप्त एक तार भी भेजा गया है | गवनर जनरल 
महोदयने अपनी ८ मईकी टिप्पणीमें उपयुक्त प्रार्थनापत्रकी एक प्रति पहले ही भेज दी थी । अब, इस 
सम्बन्धमें मन्त्रिगण यह कहता चाहते हैं कि उनके विचारमें बस्तियों ओर बाजारोंके बाहर सम्पत्तिका 
स्वामित्व प्राप्त करने या उसे किसी अन्य प्रकारसे अपने कब्जेमें रखने --- सम्बन्धी एशियाश्योंकि अधिकारके 
सम्बन्धमें १८८० के कानून संख्या ३, और उसके बाद पास किये गये कानूनोंसे उत्पन्न स्थितिपर पुनः 
विचार करना आवश्यक्र नहीं है । 
गवनैर-जनरल महोदयक्री टिप्पणीक साथ संलझ पत्रोमे जिस शिकायतकी ओर विशेष रूपसे ध्यान 
दिलाया गया है, उसका सम्बन्ध १९०८ के बहुमूल्य और अपधातु अधिनियमंके खण्ड १३० के अन्तगत 
क्लाक्सैडॉपमें की गई पुलिस कार्रवाईसे है; ओर ब्रिटिश भारतीय संघने १९०८ के कस्बा कानून संशोधन 
अधिनियमका जो उल्छेख्व किया है, वह मन्त्रियोंकी समझमें कुछ आया नहीं, क्योंकि उस कानूनमें वैसी 
कोई व्यवस्था है द्वी नहीं, जिसकी शिकायत प्रार्थनापत्रमे की गई है । 


७५६० सम्पूणे गांधी वाड्मय 


और बहुमूल्य तथा अपवातु अविनियमके जिस खप्डका उल्केख किया गया है, उसके सम्बन्धमें 
मन्त्रिगण यह कहना चाहते हैं कि उस कानूनका सम्बन्ध मुख्यतः, बल्कि लगभग सम्पूणतः, खनिज पदाथों 
और खननके अधिकारोंसे है, ओर दान्सवाल्क्रे खनन सम्बन्धी कानूनंके अन्तर्गत रंगदार छोग इन 
अधिकारोंसे सदा ही वंचित रहे है | इसमें सन्देह नहीं कि खण्ड १३० की शब्द-योजना इतनी व्यापक 
है कि १९०८ के कानून तथा उसके पहलेके स्वर्ण कानूनके अन्तर्गत दिये गये सारे अधिकार उसमें 
समाहित हो जाते हैं; किन्तु १९०८ के अधिनियम संख्या ३७ के पास होनेके पूर्व भारतीयोंने जो भी 
कारोबार, या कारोबार चलानेके अधिकार, प्राप्त किये थे, उनमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप करनेका कोई 
इरादा नहीं दे । भन्त्रियोंकी बताया गया है कि वलाक्संडपेके जिन बाड़ोके सम्बन्धमें [ पुलिस ] 
कावाई की गई है, उन्हें भारतीयोंने इस कानूनके पास होनेके बाद व्यावसायिक उद्देशोंते चोरी-छिपे 
प्राप्त क्रिया था, और इस प्रकार उल्लिखित खण्डका उल्लंघन किया था । उनका खयार है कि यह 
कारवाई स्थानीय व्यापारी समुदायके इशारेपर की गई है; क्योंकि वह इस बातकों छेकर बहुत श्षुब्ध 
हैं कि भारतीयंकि चलते गोरे व्यापारियोंका कारोबार बड़ी तेजीसे उड़ता चला जा रहा है | फिर भी 
मन्त्रिगण आगे जाँच-पड़ताल करवा रहे हैं ताकि उक्त कानूनंके खण्ड १३० की धाराओंको बेजा सख्तीसे 
अमलमें छानेकी सम्भावनाकों वथासम्भव टाछा जा सके । 


जें० सी० स्मट्स 


(ख) 

दिसम्बर २, १९११ 
सन्‌ १९०८ के टान्सवाल कस्बा-कानून संशोधन अधिनियम और टन्सवाल स्वणै-कानूनके अन्तगैत 
ब्रिखिश भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें महाविभव गवनेर-जनरलू महोदयकी १ सितम्बरकी टिप्पणी, संख्या 
१०/१७०, के सम्बन्धमें मन्त्रिणण यह निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, अदाल्तोने 
2म्बलिनके मामछे' में दिये गये अपने हाल्के निर्णय द्वारा १९०८ के (टान्सवाल ) कानून ३५ के खण्ड 
१३० के अथ्थ तथा व्याप्तिकी उस हद तक अन्तिम व्याख्या कर दी है, जिस हृद तक उससे रंगदार 
छोगोंका करस्बोंके बाहरके घोषित क्षेत्रोंमें गोरे मालिकोंसे पट्ेपर भाड़े छेने ओर उन्हें अपने कब्जेमें रखनेका 

अधिकार प्रभावित होता हैं । 
खान क्षेत्रोंकी सीमामें आनेवाली बस्तियाँ (ठाउनशिप्स ) में ऐसे छोगोंकी स्थितिके सम्बन्धमें 
मद्दाविभवकों ज्ञात ही होगा कि सरकारी और गेरसरकारी, दोनों तरहके कस्बोंमें जमीनके पूर्ण स्वामित्वके 


१, रूडीपूटमें अल्फेड 2म्बल्नि नामक एक व्यक्तिपर अहमद खाँ और अब्दुल्ला खाँ नामक दो एशियाश्थोंको 
शिकमी-पट्टेपर खान क्षेत्रमें एक बाड़ा देनेके कारण १९०८ के स्वण अधिनियमके खण्ड १३० के अन्तर्गत 
मुकदमा चलाया गया । उसके वकीछने यह दलील पेश की कि पुराने स्वर्ण कानूनंके अन्तर्गत बाड़ा-माल्किको 
किसी भी रंगदार व्यक्तिको शिकमी-पट्टेपर अपना बाड़ा देनेका अधिकार प्राप्त था और वर्तमान स्वण 
कानूनके खण्ड ७७के अन्तर्गत रंगदार लोगोंको बाड़ेका स्वामित्व प्राप्त करनेका अधिकार भी दिया गया 
है । किन्तु, इसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गईं । भागे चलकर ऋणगसैडॉपके एक मजिस्ट्रेटने 2म्बल्निको 
दोषी पाया ओर उसे सजा दे दी । अपील करनेपर दक्षिण आफ्रिकोके सर्वोच्च न्यायारूयकी शान्सवाल 
शाखाने 2म्बलिनकों रिहा कर दिया और यह व्यवस्था दी कि सम्बन्धित दोनों एशियाई स्वणै-कानूनके 
खण्ड ७७ के अन्तगैत सुरक्षित हैं। देखिए इंडियल ओपिनियन, २४-६-१९११ और २-९-१९११। 
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पट्टेकी एक शर्ते यह है कि उसपर किसी रंगदार व्यक्तिकों नहीं रहने दिया जायेगा। फिर भी, मन्त्रिगण 
अपने पहलेके इस आश्वासनकों दुहराना चाहते है कि इन बस्तियोंमें ऐसे अनुदानोंकी तारीखले पूर्व लेगोंने जो 
निहित स्वार्थ प्राप्त कर लिये है, उनमें हस्तक्षेप करनेका उनका कोई इरादा नहीं है। किन्तु, नये अधिकार 
प्राप्त करनेकी कोशिशोंके विरुद्ध वे कोई कारवाई न करें, यह असम्भव है । इस सम्बन्धमें वे इतना और 
कहना चाहते हैं कि एशियाई समाजके छोग उन कर्बों ( ठाउनशिप्स ) को एशियाई भआबादीसे भर देनेके 
लिए संगठित रूपसे प्रयत्न कर रहे हैं जहाँ उन्हें पहले कोई अधिकार नहीं प्राप्त थे, और फलूसरूप 
यूरोपीय समाज अत्यधिक छ्रुब्ध होता जा रहा है,-- इतना छुब्ध कि इससे सम्मवतः मन्त्रियोंकी मजबूर होकर 
स्वामित्व-पट्टोंमें विह्चित शर्तोंकों लागू करनेके लिए कस्बा कानूनंके अन्तर्गत कारवाई करनी पड़ेगी । 


एस० डब्ल्यू० सावर 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-४-१९१२ 


परिशिष्ट २० 


गांधीजीके नाम गोखलेका पत्र 


थैनेट हाउस 
२१३९-३२ स्टड 

ल्न्द्न, डब्ल्यू० सी० 
जुलाई २७, १९१२ 

प्रिय श्री गांधी, 
मेंने आपको इस बातकी निश्चित खचना देनेंके लिए परसों तार भेजा है कि मैने “सैक्सन 
जहाजसे अपनी यात्राका टिकट के लिया है | जहाज ५ अक्तूबरको साउद्ैम्पटनसे चलेगा । इसका मतलब 
यह हुआ कि में २९ अक्तूबरकों केप टाउन पहुंचूँगा | इस तरह मुझे दक्षिण आकफ़रिकामें २४ दिनोंका 
समय मिलेगा कौर १६ नवम्बरकों सुझे डरबनसे बम्बईके लिए अवश्य ही अस्थान कर देना पड़ेगा । 
पिछले शनिवारकों छुझे लाडे क्रू का एक पत्र मिला था । उसमें प्रस्ताव था कि में भारतीय छोक-सेवाओंके 
सम्बन्धमें नियुक्त होनेवाढे शाही कमीशनमें एक स्थान स्वीकार कर दूँ । मैने अस्ताव स्वीकार कर 
लिया है | किन्तु कमीशन अगली जनवरीके पहले अपना काम शुरू नहीं करेगा । अतः, उसके कारण मुझे ५ 
अक्तूबरसे पहले दक्षिण आफ्रिकाके लिए स्थान करनेकी जरूरत नहीं पढ़ेगी। कुमारी पोलकने मुझे बताया 
है कि आज ही उन्होंने आपको एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने मुझे अपनी यात्राका टिकट छेनेमें जो 
कठिनाई हुईं उसका जिक्र किया है । किन्तु, आज सुबद मुझे यूनियन केसिल कम्पनीके अध्यक्ष सर 
ओवैन फिलिप्सका एक पत्र मिला है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सब कुछ ठीक हो जायेगा और 
मेरी यात्राकों सुविधापू्ण बनानेके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जायेगी | यदि श्री ओवेनका उत्तर असन्तोष- 
जनक होता तो उस ह्वालतमें मेरा इरादा अब्बारों ओर अनेक सम्पादकोंके नाम पत्र छिख्नेका था । 
“वेस्ट मिन्स्टर गजट? के श्री स्पेंडर, “डेली न्यूज” के श्री गाडिनर, “ नेशन ! के श्री में सिंधम, जो 
“ठइम्स ? के भी कमचारी हैं, इस सम्बन्धमें अपनी पूरी ताकत लगा देते | श्री रेम्जे मंकशानव्डका 
इरादा तो सदनमें प्रश्न पूछनेका भी था । श्री दरकोट भी इस बातको लेकर बहुत छुब्ध थे । उनसे 
में स्पेंडर-परिवारके घर दिनके भोजनपर मिला था। उन्होंने मुझसे कहा कि में उन्हें यह सूचित कर 
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दूँ कि श्री ओवेनका उत्तर सन्तोषजनक है अथवा नहीं । किन्तु, मेरा खयाल है, अब इस सम्बन्धमें 
कुछ करनेकी जरूरत नहीं है, हालों कि में इस मामलेको समाप्त करके एक प्रकारसे दुः्खी भी हूँ; 
क्योंकि इसमें एक सिद्धान्तका प्रश्ष समाहित था और वह न्यूनाथिक अनिर्णोत ही रह गया । 

कुमारी पोलकने मुझे यह भी बताया है कि उन्होंने आपको लिखें पत्रमें ऐसा आभास दिया है 
कि उन्हें इसी सद्योंमें दक्षिण आफ्रिका जाना चाहिए, ताकि वे वहाँकी परिस्थितिकी चश्मदीद 
जानकारी प्राप्त करके हमारी दक्षिण आफ्रिक्री समस्याओोंकों हर करनेका प्रयत्न कर सके । में उनसे 
स्व॑था सहमत हूँ, ओर मुझे पूरी आशा है कि आप उनके सुझावको ख्वीकार कर छेंगे। मैंने देखा 
है कि उन्हें इस पदके दायित्वोंकों सँमालनेमें कितनी जबरदस्त कठिनाश्योंका सामना करना पड़ता है, 
ओर उनके काममें सहायता पहुँचानेके लिए कमसे-कम इतना तो किया ही जाना चाहिए कि उन्हें 
दक्षिग आक्रिक्राकी परेस्थितियोंकी चश्मदीद जानकारी प्राप्त करनेका एक अवसर दिया जाये । उनका 
विचार दर दृष्टिसि सही है । यदि खर्चेकी बातकों छेकऋर आपको स्वीकृति देनेमें कोई बाधा होनेकी 
सम्मावना हो तो में मारत लौट्नेपर, उनकी यात्रामें जो सौ-एक पोंड छगेंगे, उनका प्रबन्ध करनेकी 
जिम्मेदारी अपने ऊपर छेता हूँ । अतः, आज कृपया उनकी योजनाको स्वीकृति दे दें ओर तार द्वारा 
उन्हें अपनी यात्राके टिक्र< आदिक़ा प्रबन्ध फरनेकी अनुमति भेज दें । 

में ७ अगस्तको यूरोपके लिए प्रस्थान कर रहा हूँ । यहाँ नेशनल लिबरल क्लब ( व्हाइट प्लेस, 
एस० डब्ल्यू० ) के पतेपर आये पत्र मे जहाँ-कद्दीं भी होऊँगा, सुझे भेज दिये जायेंगे । 


दृदयसे आपका, 
गो्‌ ० कु० गोखले 


हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रति (एल० एन० ५६७२ ) की फोशे नकल्से । 


परिशिष्ठ २१ 


स्वर्ण-कानून और कस्बा-अधिनियम (१९०८) के बारेमें भारत 
सरकारको पोलकका पत्र 


कक 
अश्नल १९, १९१५ 
सचिव, भमारत-सरकार 


वाणिज्य और उद्योग विभाग 
शिमला 
[ महोदय, ] 


हाल ही में प्रकाशित श्वेत-पत्र (सी० डी० ६०८७)के पम्बन्धर्में, जिपमें “ ट्ान्सवालके स्वणै कानून 
और १९०८ के कसबा अधिनियमोंके अन्तगत भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें हुआ पत्र-व्यवहार ” दिया गया 
है, और विशेष रूपसे उसके पृष्ठ १७ पर छपी संघ-सरकारकी टिप्पणी (संलूग्न संख्या ९)के दूसरे 
अनुच्छेदके बारेमें में इस आन्तके भारतीय समाजकी ओरसे निम्नलिखित बातें निवेदित करना चाहता हूँ । 

२. सन्‌ १८८७ का कानून ३ एशियाक्री वतनी जातियोंके ऊपर छागू होता है, और उसके 
अन्तगैत भारतीयों तथा अन्य एशियाश्योंकों बस्तियों या बाजारोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं अचल सम्पत्ति 
रखनेका निषेध है । 


परिशिष्ट ५६३ 


३. परन्तु टान्सवाल प्रशासनने उन्हें ऐसी बस्तियोमिं भी भूसम्पत्तिकी निःशुल्क मिल्कियत देने या 
लम्बी अवधिका पट्टा देनेसे इनकार कर दिया है, ओर उन्हें बाड़ोंका, जिनमें ये बस्तियाँ विभाजित है, 
क्ेवछ २१ वषका पट्टा प्राप्त करनेकी अनुमति दी है । जोह्मनिसब्गमें तो केवर माहवारी किरायेपर ही 
भूमि प्राप्की जा सकती है । 


४. किन्तु, किसी भारतीय द्वारा भूसम्पत्तिकी मिल्कियतके कानूनी निषेषके बावजूद 2स्ट-जंसी एक 
नामाचारके लिए भारतीयोंके यूरोपीय मित्रोके नाम इस्तान्तरित कर दिया जाता है, किन्तु चीज बनानेका 
रिवाज बन गया । इस रिवाजके मुताबिक किसी भी जायदादका स्वामित्त उसकी खरीद भौर भुगतान 
कोई भारतीय व्यापारी ही करता है और वही उसका वास्तविक माल्कि भी होता है । इस प्रकारकी 
जायदाद सट्टेबाजीकी गरजसे नहीं खरीदी गई थीं, बल्कि व्यापार बढ़ानेकी गरजसे खरीदी गई थीं, और 
उनके वास्तविक भारतीय मालिकोंमें से लगभग सभीने हजारों पोंडकी छागतसे इन जायदादों पर अपने रहने 
और व्यापार करनेके लिए खासे ठोस और आधुनिक ढंगकी इमारतें बनवाईं । 


७. इस बातके पर्याप्त प्रमाण हैं कि ये सारी कारवाश्याँ कानूनसे बचनेकी गरज़से नहीं की गई । 


६. १८८७ का कानून ३ छागू होनेसे पहले, क्लाक्सडॉपैकी व्यापारिक पेढ़ी, मेससे मुहम्मद इस्माइलने 
सार्वजनिक नीछाममें कररेमें कुछ दूकानें खरीदीं-- इस शर्तेपर कि वे उनके लिए मासिक परवानेका शुल्क 
देंगे । ये दूकानें उनके नाम रजिस्टर कर दी गई । लाक्सौडॉपके बाड़ा-माल्कोंका आम रिवाज यह बन 
गया कि वे दूकानोंका परवाना शुर्क हर छमाहीके हिंसाबसे दे । मेससे मुहम्मद इस्माइल भी इसी अकार 
अपने शुल्कका भुगतान करते थे । कुछ समयके बाद एक भारतीय-विरोधी आन्दोलन खड़ा हुआ, गणतांबिक 
सरकारने हस्तक्षेप किया, और बिना किसी सुनवाईके ओर भारतीय मालिकोंको कोई मुभावजा दिये बगेर 
उनके बाड़े जब्त कर लिये गये । भारतीय मालिकोंने दठपाय्की इस अनुचित और अकारण कारवाईका 
जोरदार विरोध किया । लम्बी लिखा-पढ़ीके बाद सरकारने भारतीय व्यापारियोंको सूचित किया कि उन्हें 
मिल्कियत रखनेकी फिर अनुमति दे दी जायेगी, बशतें कि भूमि-पंजी (लेड रजिस्ट्री) में उन्हें किसी 
यूरोपीयके नाम रजिस्टर करवाया जाये । यह शत मंजूर कर छी गई ओर स्वयं अधिकारियेंके सुझावपर 
भूमिको उपयुक्त ढंगसे हस्तान्तरित कर दिया गया था। 


७. स्वर्गीय श्री अबूबकर आमदने, जो दक्षिण आफ़्रिकाके अग्मणी भारतीय व्यापारी थे, १८८५ में 
कानून लागू होनेसे पहले, प्रिटेरियामें चर्च स्ट्रीयपर एक दृकान खरीदी थी, लेकिन हस्तान्तरणकी भनुमति 
उन्हें कानून छायू होनेकी तारीखसे पहले नहीं दी गई थी । भारतीय माल्किकी मृत्यु हो गई, और सीधे 
उनके उत्तराधिकारियोंके नाम दूकानका हस्तान्तरण करनेकी अनुमति नहीं दी गई, बल्कि उनके एव्जमें 
उनके द्वारा नामजद कतिपय यूरोपीयोके नाम की गई । इस अन्यावपूण स्थितिको टरान्सवाल्की नई सरकारने 
१९०७ में अनुभव किया, और उसने उसी वर्षके अधिनियम २ में उत्तराधिकारियोंके नाम हस्तान्तरणकी 
व्यवस्था करनेका प्रयत्न किया । इस बीच जायदाद मेरे नाम दज थी। किन्तु, सर्वोच्च न्यायाल्यमें प्राथनापत्र 
देनेपर उसने निर्णय दिया कि अधिनियम २ की व्यवस्थाओंकी वाक्य-रचना इस प्रकार की गई है कि उत्तरा- 
घिकारियोंके नाम हस्तान्तरणका निंषेष होता था । आखिर १९०८ के अधिनियम ३६ को बनते समय मेरे 
नाम दजै दूकानको उत्तराधिकारियोंके नाम हस्तान्तरित करनेकी व्यवस्था की गई भौर इस सारी कार्यवाहीको 
संसद द्वारा निमित टान्सवाल्के अधिनियमकी एक थारामें लिपिबद्ध कर दिया गया । 


८. १९०७ में सेयद इस्माइल तथा एक अन्य बनाम जेकब्स, एन० ओ० वाले अपीलके मामलेमें 
अदालतने ऐसे वास्तविक टस्टोंको स्पष्ट रूपसे मान्यता प्रदान कर दी । कुछ मद्दीने बाद जब ऐसे 
हस्तान्तरणोंकी वेधतापर विलेख कार्यालय (डीडस ऑफिस ) ने शंका उठाई और विभाग द्वारा कानूनी 
सम्मति ली गई तो यह निर्णय हुआ कि इस मामलेमें सर्वोच्च न्यायाल्यके निणेयते इस प्रकारके 
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हस्तान्तरणकी वेषता निविवाद रूपसे निश्चित हो जाती है और उसके बादसे इस प्रकारे कई 
हस्तान्तरण किये गये । 

९. गत १९ फरवरीको छार्ड समामे बहसंके दौरान १९०८ और १९०९ के कस्बा कानून संशोधन 
अधिनियमोंके का्योन्वयनके विषय लॉडे ऐम्टहिल द्वारा पूछे गये प्श्नोके उत्तरमें दक्षिण आक्रिकामें 
ब्िटिनके भूतपूर्व उच्चायुक्त और ट्रान्सवाल्के गवर्नर छोड सेल्बोनने इस बातकी ताईद की कि ये 
हस्तान्तरण खुले ढंगते और बिना किसी छिपावके होते रहे थे । अधिकृत रिपोट ( ऑफीशियल रिपो2 ) में 
उनका यह कथन उद्धुत है: एक ब्रिटिश भारतीय प्रजाजन भूमिका स्वामी नहीं हो सकता और अलक्ष 
रूपले खान उद्योग भी नहीं चला सकता । लोड महोदय, मे यहाँ वही बात कहता हैँ, जो मैंने टान्सवाल्की 
एक समामें कही थी । में नहीं समझता कि ये दोनों प्रतिबन्ध न्यायोचित हैं । मेरी रायमे ये [ प्रतिबन्ध ] 
न केवल न्यायोचित ही नहीं हैं, बल्कि अत्यन्त मूखतापूणै हैं; क्योंकि वे सवैथा अव्यावहारिक हैं। किसी 
भी ब्रिथ्शि भारतीयकों भूमिका पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करनेका निषेध है, किन्तु किसी गोरेके साथ 
आपसी व्यवस्या करके उसके जरिये वह भूमिकों बिल्कुक पक्‍के ढंगसे अपने कब्जेसें 
रखता है । 

१०, तब, जहाँ यद साफ है कि कानूनमें भारतीयोंकी अचल सम्पत्तिक स्वामित्वका निषेध है, 
वहाँ यह उतना दी साफ है कि उपनिवेशकी अदालतों और सरकार द्वारा मान्य अप्रत्यक्ष स्वामित्वका 
रिवाज बन जानेके कारण कुछ अतिरिक्त आनुषंगिक खर्चोको छोड़कर टन्सवाल्के भारतीय समाजके 
अपेक्षाकुत घनी वर्गको कोई वास्तविक कठिनाई नहीं हुई है । 

११. यदि साम्राज्य-सरकार ओर दान्सवालके भारतीय १८८८ के कानून ३ की निषेषक धाराको 
रद करनेपर जोर देते हैं तो वे ऐसा न केवक समाजके कम सम्पन्न सदस्थोंकी रक्ष॒के छिंए करते हैं, 
बल्कि उस जातिभेदपर आधारित नियोग्यताकों दूर करानेके लिए भी करते हैं जो न तो टान्सवाल्के 
वतनिर्षोपर छागू है और न अन्य किसी [गेर भारतीय ] रंगदार ब्रिटिश प्रजापर ही । 

१२. यह बात समझ ली जानी चाहिए कि जहाँ भारतीयोंने व्यक्तिशः भूमिके अग्रत्यक्ष स्वामिल्वके 
अधिकारका छाम उठाया है यह अधिकार सम्मावनाक्ी दृश्सि समाजके प्रत्येक सदस्यक्रो प्राप्त है । 

१३. सन्‌ १९०८ में १९०७ के करा अधिनियमका संशोधन करते हुए कस्बा संशोधन अधिनियम 
(१९०८ का, संख्या ३४, टान्सवालठ ) पास किया गया । यढ कानून विशेष रुूपसे करस्बोंमें स्थित 
बाड़ोंके बारेमें बनाया गया था । यद कानून तथा इसके बाद १९०९ का एक संशोधन अधिनियम, दोनों 
सामान्य नियम निर्धारित करते थे, अर्थात्‌ उनमें कोई जातीय भेदभाव नहीं किया गया था, और उममें 
अमुक परिंस्वितियोर्में ओर अम्ुुक शर्तोपर पट्कों पूर्ण स्वामित्वके अधिकारमें बदके जानेकी व्यवस्था की 
गई थी । 

१४. यथपिं साधारण परिस्थितियोंमें किसी पट्टेदारकों पूर्ण स्वामित्वका पट्टा प्राप्त करनेके लिए भर्जी 
देना आवश्यक नहीं है, छेकिन कुछ परिस्थितियोंमे इस प्रकारकी अर्जों देना अनिवाय कर दिया गया । 

१७५, इन अधिनियमोंमे भूमिका पूणे स्वामित्व देनेकी शर्ते निर्धारित करनेवाछे विनियमों (देखिये, 
इवेतपत्रका परिशिष्ट सी० डी० ६०८७)! के प्रकाशनकी व्यवस्था की गई थी । 

१६. ये शर्तें १९०९ के सरकारी नोथ्सि (टान्सवाल), संख्या ६४०, के अन्तर्गत प्रकाशित की 
गई थी । उसकी उपघारा (धं) निम्नलिखित है: 

“ यद (स्वामिल्वके पट्टे द्वारा अ्द्त भूमि) था इसका कोई भाग किसी भी रंगदार व्यक्तिको 
हस्तान्तरित नहीं किया जा जायेगा, ओर न उसे पट्टेपर अथवा किसी भी अन्य रूपमें ही दिया जायेगा; 


१, यहाँ नहीं दिया गया । 
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और पंजीक्षत स्वामीके परेद्ू नौकरों या उसके असामियोंकों छोड़कर कोई रंगदार व्यक्ति उस भूमिपर 
नहीं रहेगा । पूर्वोक्त शर्तका उल्लंघन होनेपर दृान्‍सवाऊ सरकारको अधिकार होगा कि वह 
इस पट्टेको रद कर दे और उस भूमिपर बनाई गई इमारतों या किसी अन्य निर्माणका 
अथवा उक्त भूमिमें किये गये किसी सुधारका कोई मुआवजा दिये बगेर उसे वापस अपने 
कब्जेमें ले ले ।?” 

१७, यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि मुख्य कानूनकी व्यवस्थाएँ भेदमावसे मुब॒त है, किन्तु शाह्दी 
पट्टकी शर्ते, जो मुख्य कानूनका अभिन्‍न अंग हैं, इस अर्थमें जातिभेदपर आधारित एक गम्भीर निर्योग्यता 
थोप देती हैं कि भारतीय समाजको अप्रत्यक्ष रूपसे अचल सम्पत्तिक स्वामित्बका जो अधिकार अभीतक 
प्राप्त रहा है, उसे उससे वंचित करता है। इसके अतिरिक्त ऊपरके अनुच्छेद १४ में उब्लिखित परिस्थितियोंमें 
उन भारतीयोंको, जिन्हें आज भूसम्पत्तिका अप्रत्यक्ष स्वामित्व प्राप्त है, भविष्यमें बिना कोई मुआवजा दिये 
उनकी वेध ढंगसे प्राप्त सम्पत्तिसि वंचित कर दिया जायेगा । 


१८, भारतीय समाजका कहना है कि ये शर्ते कानूनके विपरीत हैं, अथवा यो कहें कि कानून स्वयं 
ही गेरकानूनी है, और इसलिए अवेधानिक है । उसका कहना है कि १९०८ और १९०९के कस्बा संशोधन 
अधिनियमोंका अभिप्राय स्पष्टतया भेदभावपूण विनियमोंकी रचनाका निषेध करनेका है। दूसरी ओर, १९०६ के 
टान्सवाल संविधानमें व्यवस्था है कि भेदभावषूण कानूनोपर शाही स्वीकृति होने तक उसे अमलमें न छाथा 
जाये । चूँकि १९०८ और १९०९ के अधिनियम सामान्यतः समीपर लागू होते थे, इसलिए उन्हें [ शादी 
अनुमति प्राप्त करनेके लिए ] रोका नहीं गया, बल्कि गवनेरने उनपर तुरन्त स्वीक्षति दे दी। उनके 
अन्तर्गत बनाये गये भेदभावपूण विनियम संसदकी जानकारीमें कमी नहीं छाये गये और न उन्हें सम्नाटके 
उपनिवेश-मन्त्रीके परीक्षणक्रे लिए ही भेजा गधा । उसका कहना है कि संविधानकी शर्ते पूरी नहीं की गई 
हैं और इन विनियमोंकों कानूनकी कोई शक्ति अथवा भ्रमाव प्राप्त नहीं है । 


१९, कुछ तो अपना व्यापार फैछानेकी दृष्टिलि और कुछ इन विनियमोंकी बेघता जाँचनेकी दृश्सि 
श्री अहमद मूसा भाषातने भू-सम्पत्तिकी अप्रत्यक्ष मिल्कियतके अपने उस अधिकारका उपयोग करते हुए, 
जिसे अबतक इस प्रान्तकी अदालतों और सरकारकी मान्यता प्राप्त रही है, पिछले वर्षके उत्तराष््रेमें वॉक्सबगे 
कस्बेमें कुछ बाड़ोंकी पूरी मिल्क्रिपत खरीद ली । ये बाढ़े ओ लुई वाब्टर रिच, बेरिस्टर-इन-लेके नाम 
रजिस्टर कराये गये । श्री रिच कुछ समय पहले तक इंग्लेडमें दक्षिण आक्रिका ब्रिटिश भारतीय समित्तिके 
मन्‍्त्री थे, और इस समय जोहानिसब्गमें दक्षिण आफ्रिका संघके सर्वोच्च न्‍्यायाल्यमें वकालत कर रहे हैं। 


२०. उन्होंने उक्त बाड़े जब खरीदे उससे पहले उस कस्बेके गोरे निवासियोंने मिलकर निश्चय किया 
था कि कसेका कोई बाड़ा भारतीयोंके हाथ अप्रत्यक्ष रूपसे नहीं बेचेंगे। इसमें उनका उद्देश्य बॉक्सबगैको 
विशुद्ध रूपसे गोरोंकी बस्ती बनाये रखना और भारतीयोंकों बस्तियोंमें सीमित रखना था । श्री भायातको 
एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो अपने बाड़े बेचनेकों इच्छुक था, अतः उन्होंने उक्त सम्पत्ति खरीद ली 
और बहुत घन व्यय करके उस जमीनपर उपयुक्त इमारतें बनवाई', ओर चूँकि वे सरकारसे व्यापारिक- 
परवाना पहले ही छे चुके थे, इसलिए उन्होंने उस इमारतमें आम वस्तुअकि विक्रवका रोजगार शुरू कर दिया। 


२१. किन्तु, श्री मायातके यूरोपीय व्यापारी प्रतिदन्दियोंकी व्यापारिक ईर्ष्या जग उठी है। श्री भावातको 
संगठित बहिष्कारका शिकार बनाथा गया है | वहाँके गोरे निवासियोंने संध-सरकारपर दबाव डालकर 
सर्वश्री रवि और भाषातके खिलाफ मुकदमा दायर करवा दिया है ताकि अदालतसे उनका स्वामित्रका 
पट्टा रद कर दिया जाये, उन्हें उस जमीनसे निकाल बाहर किया जाये, भौर उनसे हर्जाना वयूछा जाये। 
अपने बचावके लिए दोनों [ श्री रिच ओर श्री भाषात ] को व्यय-साध्य सुकदमेबाजी करनी पड़ रही है, 
और श्री भाषातके सामने बिना कोई मुआवजा पाये अपनी जायदाद और व्यापारसे हाथ थो बेठनेका खतरा 
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मौजूद है। यहाँ इतना और कह दिया जाये कि उनका माल जोहानिसबगैकी यूरोपीय पेढ़ियोने सप्लाई 
किया है ।) ये पेढ़ियाँ श्री भायातको एक अत्यन्त ईमानदार व्यापारीके रूपमें कई वर्षोते जानती है । 

२२. सरकास्के ध्यानमें ये तथ्य छाते समय मैं दक्षिण आफ्रिकी संघमें विनियर्मोके जरिये कानून 
बनानेकी बढ़ती हुई प्रबत्तिकी ओर विशेष रूपसे ध्यान खींचना चाहता हूँ । संघ-संसद भौर साम्राज्य- 
तरकारको इनकी कोई जानकारी नहीं है । में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय समाज कोई 
नई सुविधा या अधिकारकी नहीं, बढ्कि सिफी उस अधिकारकों बनाये रखनेकी माँग कर रहा है जो उसे 
उक्त अधिनियमोंके लागू होनेसे पहले प्राप्त था । किन्तु, फिर भी वह १८८७०के कानून ३ को उन 
भेदभावपूण व्यवस्थाओंको रद करनेकी अपनी माँगपर हृढ़ है, जिनके अनौचित्मके विरुद्ध साम्राज्य-सरकारने 
युद्धसे पहले भी और उसके बाद भी कई बार रोष प्रकट किया है । 

२३. अतः मैं सरकारसे अनुरोध करूँगा कि वह इस बातके लिए अधिकसे-अधिक प्रयास करे कि 
जिस समाजपर पहले ही बहुत निर्याग्यताओंका भार है, उसपर ओर अधिक निर्याग्यताएं न थोपी जाय, 
और उसका वह अधिकार, जो वास्तविक और संभावित है, तथा जिसे अबतक भान्य किया गया है और 
उचित ठहराया गया है, बरकरार रहे । 

[ आपका, ] 
एच० एस० एल० पोरूक 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९१२ । 
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गोखलेके साथ हुई भेंटपर ग्लेडस्टनकी टिप्पणी 
गवर्नमेंट हाउस 
प्रियोरिया 
नवम्बर २६, १९१२ 
गोपनीय 
महोदय, 


श्री गोखके कल मेरे साथ भोजन करने आये, और [ भोजनोपरान्त ] हमने ब्रिटिश भारतीय प्रश्नपर 
चर्चा की । 

२. मैंने प्रधानमन्त्रीसे निश्चित पता चला लिया है कि उनके कुछ मन्त्रियोंने और ऑरेंज फ्री स्टेट्में 
बहुतसे लोगोंने श्री गोखलेके किसी भाषणके अंश-विशेषका बहुत बुरा माना है क्योंकि उनकी रायमें उसमें 
धमकी दी गईं थी । छेकिन में सन्तुष्ट हैँ कि श्री गोखछेका कोई इरादा धमकी देनेका नहीं था । उनकी 
इच्छा श्रोताओंकों भारतमें जो स्थिति है उससे, ओर दक्षिण आक्रिकामें लगातार संघर्षसे उत्पन्न होनेवाले 
सम्भावित खतरेसे परिचित करानेकी थी । खतरा और भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि हर बात बढ़-चढ़कर 
ही पहुँचती है और दक्षिण आफ़रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतोंका क्रान्तिकारी लोग भारतमें अंग्रेजोंके 
विरुद्ध उपयोग करनेकी कोशिश कर रहे है । डबनमें अपने एक भाषणमें उन्होंने अपना मंशा स्पष्ट किया। 
उन्हींने कहा कि प्रवासी विषेषक (इमिग्रेशन बिल) पास हो जाये, इसके लिए मैं हृदयसे उत्सुक हूँ, 
हालाँकि आस्ट्रेल्यिन ढंगकी परीक्षाके स्थानपर कनाडियन ढंगकी परीक्षा लागू करनेकी श्री फिशरकी स्पष्ट 
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इच्छासे में चिन्तित भी हूँ । पर मन्त्रियोंका कहना है कि ये विचार श्री फिशरके हैं, उनके नहीं । श्री गोखले 
परवानेके सवाल और ३ पौंडी करको कहीं ज्यादा महत्व देते प्रतीत होते थे । 

३. ३ पोडी करके विषधमें प्रधानमन्त्रीने मुझे बताया कि उनकी राथमें नेटालमें बहुत ज्यादा विरोध 
होनेक्री सम्भावनाके बावजूद श्री गोखलेकी रायकों मान्य कर सकना मुमकिन होगा। श्री गोखलेने जो-कुछ 
कहा उससे में यह जान सका हूँ कि प्रधानमन्त्रीने उन्हें सन्‍्तोषजनक आश्वासन दिया है । 

४. परवानेके सवालपर मुश्किल पेदा होनेकी सम्मावना है, किन्तु इस समय मेरी रायमें सारा ध्यान 
अवासी विधेषककों पास करनेकी तरफ छगाना सर्वोत्तम होगा । मुझे पूरा इत्मीनान है कि प्रधानमन्त्री 
और जनरल स्मटस उसे पास करानेके लिए सचमुच उत्सुक हैं । श्री गोखकेने भारतकी स्थितिके बारेमें 
जो थोड़ी-बहुत अविवेकपूर्ण भाषाका प्रयोग किया, उससे उपपन्न उत्तेजना शायद धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी । 

७५. श्री गोखलेने, श्री अलेक्जेंडर सहित जो विधेयक्रके विरोधियोंके समर्थक थे, यूनियनिस्ट दल्के अधिकांश 
प्रभावशाली सदस्थोसे भेंट की है । इन सबसे उन्होंने इस आशयका सन्तोषजनक वचन प्राप्त कर लिया 
है कि विधेयक्रके सदनमें आनेपर वे उसका समर्थन करेंगे । सोमवारकों लारेंकों माविविससे रवाना होनेसे 
पहले उन्होंने सर थेंमस स्मा््से मेंठ करनेका कार्यक्रम बनाया था । 

६. [ संसदके ] पिछले सत्रमें विधेयकका द्वितीय वाचन बहुत विल्म्बसे किया गया था। विरोधी दल्के 
नेताओंकी खामोशी, और सामान्य सदस्थोंमें से कुछ लोगोंकि हृढ़ विरेधने विधेषकक्े भाग्यता निणैय कर 
दिया था । 

७, में यह नहीं मान सकता कि [ संसदके ] अगछे सत्रमें यूनियनिस्ट पार्टी जनरू बोथा और उनके 
सहयोगियोंको, साम्राज्यके सर्वोच्च हितोंकों ध्यानमें रखते हुए, दक्षिण आफ्रिकामें उन तमाम शिकायतोंकों 
दूर करनेंके उनके प्रथ॒त्नमें अपना समर्थन देनेसे फिर इनकार कर देगी जिनके कारण भारतमें भारी उपद्गव 
और खतरेकी स्थिति उत्पन्न होती रहती है। यदि विरोधी दल्के नेता अगले सत्रमें साम्राज्यके प्रति अपना 
कत्तैव्य करें और यदि मन्त्रिगण विधेयकको जल्दी ही पेश करनेका अपना वादा पूरा करें, तो कोई कारण 
नहीं है कि फिरसे वही खेदजनक विफलता हाथ लगे । 

८. श्री गोखलेने संघ-सरकारके सौजन्य और सदभावके प्रति और सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा 
दक्षिण आक्रिकामें उनके ठहरनेकी पूरी अवधि-भर उनके आराम और सुविधाके लिए किये गये प्रबन्धके 
लिए कृतशता व्यक्त की । 

९. भारतमें उतरनेके बाद वे बथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट छॉडे हाडिजको देंगे, जो निःसन्देह यथासमय 
आपको प्रेषित कर दी जायेगी । 


आपका, 
ग्लेडस्टन 
गवर्नर-जनरल 


कलोनियक ऑफिस रेकड्रेस (सी० ओ० ५०५१/३० ) । 
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बम्बईमें गोखलेका भाषण 
दिसम्बर १४, १९१२ 


माननीय श्री गोखले जब बोलनेके लिए उठे तो छोगोंने बड़े उत्साहके साथ उनका स्वागत किया । 
श्री गोखकेने अपना भाषण प्रारम्म करते हुए कहा: 


अध्यक्ष महोदय, देवियो ओर सज्जनो, में आपको नहीं बता सकता कि भारत वापस आकर में 
कितना प्सन्‍न हूँ । और इस विश्ञाक जनसमुदायने मेरा जो सौजन्यपूण तथा हादिक स्वागत किया है 
तथा अध्यक्ष महोदयने दक्षिण आक्रिकामें मेरे कार्योक्नी जिस मुक्तकप्ण्से प्रशंसा की है, उससे मेरी प्रसन्‍नता 
और भी बढ़ जाती है। वहाँ मुझे अपने कामके दोरान काफी श्रम करना पड़ा, किन्तु निस्सन्देह हमारे 
दक्षिण आक्रिकी देशभाश्योने मेरी यात्रापर बड़ा सन्तोष प्रकट किया है, भर उनके सन्‍्तोष तथा आपके 
द्वारा किये गये इस हादिक स्वागतके रूपमें झुझे उस कठिन श्रमका पर्थाप्त पुरस्कार मिल गया है । आप 
शायद जानते होंगे, ओर यह बात में साव॑जनिक रूपलसे भी कह चुका हूँ कि मेने यह यात्रा हमारे दक्षिण 
आफ्रिकावासी महान्‌ देश-बन्धु आओ गांधीके हादिक निमन्त्रणपर की थी । उन्होंने इसके लिए मुझसे बार- 
बार आग्रह किया था । किन्तु, जब मेंने पहले-पहल वहाँ जानेका निश्चय किया तो मेरा इरादा था कि 
में उस देशमें जहाँतक हो सके, बिना किसी शोर-शराबेके जाऊँ और सभी अम्मुख भारतीय केन््रोंका दौरा 
करके, वहाँ हमारे देशभाइ्योंके साथ जो बरताव किया जाता है, उसके सम्बन्धमें तथ्य एकत्र करके लोट 
आऊँ और फिर उन तथ्योंकों इस देशकी सरकार और जनताके सामने पेश कर ढूँ, ताकि दक्षिण आफ्िकामें 
भारतीय पक्षकों समर्थन देनेके लिए यहाँ अधिक सरगर्मीसे कोशिश की जा सके । लेकिन, केप धाउन 
पहुँचकर जब मेंने सचमुच देखा कि संघ-सरकार किस तरह मुझे हर प्रकारकी सम्मान-सुविधा प्रदान करनेको 
उत्सुक है और उन सारे श्रमुख केन्द्रोंमे किस तरह न केवल हमारे देशभाश्योंने, बल्कि यूरोपीय समुदायके 
लोगोंने भी मेरे लिए सभा आदिकी पूरी व्यवस्था कर रखी है, तब मेरे सामने इसके अलावा भर 
कोई चारा नहीं रह गया कि में इन सारी व्यवस्थाओंकी भावनाके साथ हादिक सहयोग करूँ और मुझे 
जो अवसर सुलम कराया गया था उसका पूरा-पूरा उपयोग करूँ। इस परिस्थितिमें यदि भेने कुछ और 
किया होता तो उसका मतलब में जिस उद्देश्यक्री सेवा करने वहाँ गया था उसके साथ विश्वासधात करना 
ओर अपने-आपको, उस विश्वासके अथोग्य साबित करना होता जो मेरे दक्षिण आफ्रिकी देशमाइ्योंने 
मुझमें व्यक्त किया । 

समय केसे बिताया 

इसके बाद श्री गोखलेने बताया कि किस प्रकार उनका दक्षिण आफ्रिकाका चार सप्ताहका प्रवास 
प्रमुख भारतीय केन्द्रोंका निरीक्षण करनेमें बीता । उन्होंने कहा कि में इस दौरान वहाँ बसे हजारों 
भारतीयोंसे ही नहीं, बल्कि बहुत-से यूरोपीयोंसे भी मिछा, जिनमें से कई तो काफी प्रसिद्ध छोग हैं । 
में जिन सभाओंमें बोला, उनमें से कुछ तो विशुद्ध रूपसे भारतीयोंकी थीं भर कुछ यूरोपीयोंकी; 
किन्तु अधिकांश सभाओंमें इन दोनों समुदायेकि ओता शामिक थे। मैने सभी मतों और विभिन्‍न हितोंका 
प्रतिनिधित्व करनेवाले अनेक प्रमुख लोगोंके साथ हुईं मुलाकातों और गोश्योंमें इस प्रश्नक विभिन्‍न पहलुओंपर 
विचार-विंमशे किया । प्रश्षके भारतीय पक्षसे में पहलेसे ही अवगत था, और केप टाउन पहुँचनेपर 
भारतीषोंकी हद तक इस मामलेसे सम्बन्धित तथ्योंकों पूरी तरह देखने-समझनेमें मुझे देर नहीं लगी । 
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फिर, मुझे यूरोपीय समुदायक्े व्यव्तियोंसे मिलनेकी जो सुविधा दी गई, उसकी बदौलत उस समुदायके 
विभिन्‍न वर्गोके लोगोंकी भावनाओं और विचारोंकों जाननेका असाधारण अवसर प्राप्त डुआ। सारे प्रश्नको 
हर दृष्टिसे परखनेके वाद मैं १४ नवम्बरकों प्रिगोरियामें मन्त्रियों, जनरूू बोथा, जनरल स्मथ्स और 
श्री फिशरसे मिला । हमारी बातचीत काफी देर तक, [ करीब ] दो घंटे, चछी । हमने सारे मामछेकी 
ब्योरेवार समीक्षाकी और हमारे बीच पूरी तरह खुलकर, विचारोंका आदान-पदान हुआ। मन्त्रियोंने अपने 
सामने रखे गये मामलेपर ध्यानपूरवंक विचार करनेका वचन दिया और बताया कि उनके विचारसे परिस्थितिकी 
क्या-क्या विषमताएँ है । दूसरे दिन मुझे सारे मामलेको गवर्नर-जनरऊ, परम श्रेष्ठ छोड ग्लेडस्टनकी सेवामें 
प्रस्तुत करनेका सुअवसर मिंछठा । इसके बाद में अपने मनमें अपनी सामथ्य-मर सब-कुछ कर डालनेका 
सन्‍्तोष छेकर दक्षिण आफ्रिकासे रवाना हो गया; और साथमें, वहाँ मेरे देशमाश्योंने मुझपर जो स्नेह-रसकी 
वर्षा की, यूरोपीय संमुदायके छोगोंने मेरे साथ जो असीम सौहाद्रैपूणे व्यवहार किया तथा संघ-सरकारने 
मेरे प्रति जो अतीव सम्मान और शिष्टताके भाव प्रदशित किये, में उस सबकी जीवन्ततम स्वृति लेकर 
आया हूँ । 


एक विषम' परिस्थिति 


श्री गोखले ने आगे कहा: वहाँक़ी वस्तुस्थितिके सम्बन्धमें बतानेसे पहलेमें आपसे व्यक्तिगत 
किस्मकी एक-दो बातें कहना पसन्द करूँगा । पहली बातका सम्बन्ध दक्षिण अक्रिकारमें मेरी स्थितिकी 
धोर विषमतासे है । में आपसे सच कहता हूँ, मुझे अपने जीवनमे पहले कभी भी इतनी कठिन और 
नाजुक परिस्थितिका सामना नहीं करना पढ़ा था, और न मेंने अपने-आपको उत्तरदायित्वकी भावनासे 
कभी इतना दबा पाया था, जितना कि दक्षिण आफ्रिकामें बिताये गये चार हफ्तोंमें पाया । 

दूसरी बातका सम्बन्ध मेरे प्रिय और प्रख्यात मित्र श्री गांधीसे है । मेरे केपमें उत्तरनेसे लेकर 
दक्षिण आफ़िकासे प्रस्थान करने तक, बल्कि उसके बाद भी, जब में पूव आक्रिकाकी यात्रापर था, श्री 
गांधी मेरे साथ रहे ओर हमने अपनी जागरणकी घड़ियोंका प्रायः एक-एक क्षण साथ ही विताया । 
उन्होंने मेरे निजी सचिवके सारे दायित्व अपने ऊपर ले लिये थे; सच कहें तो वे मेरे “पीर-बब्ी ? 
आदि सभी कुछ थे । जिस निष्ठापूण स्नेहके रसमें उन्होंने मुझे सराबोर रखा, इस अवसरपर में 
उसके सम्बन्धमें नहीं बोलना चाहता । किन्तु वे दक्षिण आक्रिकामें भारतके लिए जो महान्‌ काय कर 
रहे हैं, उसके प्रति श्रद्धांजलि अपित करते हुए दो शब्द कह देना में अपना कर्तेंव्य समझता हूँ; 
यथपि उनके कार्यको देखते हुए वह स्वेथा अपर्थाप्त होगा । 


व्याग-चीर 


देवियो भीर सज्जनो, जो लोग आजके श्री गांघीके व्यक्तिगत सम्पकमें आये हों, केवल उन्हींको 
इस पुरुषके अद्भुत व्यक्तिवका एहसास हो सकता है । निस्सन्देह, वे उस धातुके बने हुए है, जिस 
धातुसे सूरमा और बलि्दानी लोगोंका निर्माण होता है | बल्कि इतना कहना भी कम ही होगा । 
उनमें वह अदभुत आत्मिक शक्ति विद्यमान है, जो उनके इर्दंगिदेके लोगोंको भी सूरमा और बलिदानी 
बना देती है । यह बात कितनी अविश्वसनीय प्रतीत होती है कि अभी हाल्के टान्सवालू सत्याग्रह 
संघषके दौरान वहाँ रहनेवाले हमारे सत्ताईस सौ देशवासी अपने देशके सम्मानकी रक्षा करनेंके लिए 
श्री गांधीके नेतृत्वमें जेल गये । उनमें से कुछ तो अच्छी दैसियतवाले लोग थे और कुछ छोटे-छोटे 
व्यापारी, किन्तु खासी बड़ी संख्या निधन और असहाय लोगोंकी थी, जो फेरी लगाकर, मेहनत- 
मजदूरी या ऐसे ही कुछ काम करके दिन कास्ले है । उन्होंने कोई शिक्षा नहीं पाई है, और 
अपने देश-जेसी किसी चीजके सम्बन्धमें तो वे सोचने-बोलनेंके आदी ही नहीं हैं । फिर भी, 
उन्होंने अपने देशके लिए अपमानजनक कानूनकी सत्ताको स्वीकार करनेके बजाय टान्सवालके जेल- 
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जीवनकी विभीषिकाकों सहषे झेला, और कश्योंने बार-बार । संघ्ेके दौरान अनेक घर बरबाद हो गये, 
अनेक परिवार छिन्न-मिन्‍न हो गये । जो कभी घन-सम्पदावाढे छोग थे, वे अपना सब-कुछ गँवाकर 
दरिद्र बन बेड़े । स्त्रियों और बच्चोंकों अक्थनीय कष्ट सहने पड़े ! किन्तु वे श्री गांधीकी आत्मशक्तिसे 
अभिभूत थे और इसीने उन्हें कुछ-से कुछ बनाकर इस बातका एक उदाहरण उपस्थित कर दिया 
कि मनुष्यक्री आत्मिक शक्ति मानव-मस्तिष्कपर -- बल्कि कह सकते हैं भौतिक परिविशपर भी केसा 
जबरदस्त प्रभाव डाल सकती है । अपने संपूर्ण जीवनमें में ऐसे केवल दो व्यक्तियोंको जानता हूँ, 
जिन्होंने मुझे श्री गांधीकी तरह आध्यात्मिक रूपसे प्रभावित किया है--और वे हैं हमारे महान 
वधोवृद्ध. देश-भकत श्री दादामाई नौरोजी तथा मेरे स्वर्गीय गुरु श्री रानडे । ये ऐसे छोग हो गये हैं, 
जिनके सामने कोई अशोभनीय कार्य करते हुए न केवल हमें शर्म आती है, बढ्कि जिनकी उपस्थितिमें 
मनमें भी कोई अशोभनीय बात छाते डर छूगता है। दरअसल दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयके पक्षको 
खड़ा ही किया है श्री गांधीने । वे सबैथा निःस्वार्थ भावसे आज बीस वर्षोते इस देशके लिए अपनी 
लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और इस बीच उन्होंने अपने दामनमें कोई दाग नहीं छगतने दिया है । 
भारतपर उनका बड़ा ऋण ओर आमभार है। उन्होंने इस उद्देश्यके लिए अपना सब-कुछ बलिदान कर 
दिया है । उनकी वकालत बढ़े जोरसे चल रही थी; .उससे उन्हें सालाना पांच छः हजार पौंड प्राप्त 
हो जाते थे । यह रकम दक्षिण आक्रिकामें किसी भी वकीलके लिए बहुत अच्छी आय मानी जायगी । 
किन्तु, वे इस सबका परित्याग करके प्रति माप्त तीन पौंडपर गलि्योंमें रहनेवाढे सबेथा विपनन आदमीकी 
जिन्दगी बिता रहे हैं । उनके सम्बन्धमें एक उल्छेखनीय बात यह है कि यद्पि वे निरंतर इस संपर्षमें 
लगे रहे हैं, फिर भी उनके मनमें यूरोपीयोके प्रति किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं है । और अपनी यात्रांके 
दौरान मुझे किसी भी बातसे उतनी खुशी नहीं हुईं, जितनी इस बातसे हुई कि दक्षिण आक़िकाका 
समस्त थूरोपीय समुदाय श्री गांधीकों सम्मानकी दृश्सि देखता है। मैंने देखा कि ज्यों ही किसी सभामें 
प्रमुख यूरोपीयोंकों माद्म होता कि श्री गांधी उसमें उपस्थित हैं, वे उनसे हाथ मिलानेके लिए तुरन्त 
उनके चारों ओर घिर आते । इस प्रकार यह बिलकुछ स्पष्ट हो जाता था कि यथपि यूरोपीय लोग उनके 
विरुद्ध लड़ रहे हैं और संघर्षमें उन्हों कुचल देनेके लिए पूरी तरह प्रथत्नशील हैं, किन्तु व्यक्तिके रूपमें 
वे उनका बड़ा आदर करते हैं । मेरे विचारसे दक्षिण आक्रिकामें मारतीय पक्षके लिए श्री गांधीका नेतृत्व 
उसकी सबसे बड़ी निधि है। और यह मेरा असीम सौभाग्य था कि कठिन परिस्थितियोंसे मुझे सुरक्षित 
निकाल छे जानेके लिए मेरी पूरी यात्रामें वे मेरे साथ रहे । 


परिस्थितिका विश्लेषण 


दक्षिण आफ़रिकाममें भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें बताते हुए श्री गोखलेने कहा कि दक्षिण आफ्रिका 
संधमें चार प्रान्त हैं -- केप कालोनी, नेटाल, टरान्सवाल और मोरेंजिया; और पूरे संघमें कोई डेढ़ छाख 
भारतीय रहते हैं । इनमें से मोटे तौरपर सवा छाख लोग नेटालमें रहते हैं, कोई बोस हजार केपमें 
और लगभग दस हजार टान्सवालमें रहते हैं । भोरेंजियामें शायद ही कुछ भारतीय हों। उनकी संख्या 
. सौसे अधिक नहीं होगी । कारण यह है कि कुछ साल पहले तत्कालीन बोअर सरकारने घरेद नौकरोंके 
रूपमें काम करनेवाले भारतीयोंकि अतिरिक्त अन्य सभी भारतीयोंको वहाँसे जबरदस्ती निकाल दिया था। 
दक्षिण आकफ्रिक्राकी कुछ भारतीय आबादीका अस्सी प्रतिशत हिस्सा गिरमिटिया मजदूरों, भूतपूर्व गिरमिंटिया 
मजदूरों या उनके वंशर्जोंका है । शेष बीस प्रतिशतमें वे स्वतन्त्र लोग हैं, जो गिरमिट्या मजदूरोकि 
साथ-साथ वहाँ गये थे । इस परिस्थितिकी यह विशेषता आप लोगोंको समझनी है कि दक्षिण आक्रिकांके 
बीच यहाँक्री तरह कोई शिक्षित वर्ग नहीं है । जिन्हें हम शिक्षा-साध्य या सुसंस्कृत पेशा कहते हैं, 
उन पेशॉमें छगे हुए लोगोंकी संख्या डँगलियोंपर गिनने लायक है । अधिकांश लोग या तो व्यापारी हैं 
अथवा मजदूर अथवा घरेद्ध नौकर । व्यापारियोंमें भी बहुल्ता डुटपुँजिए व्यापारियोंकी दी है, यद्यपि कुछकी 
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हैसियत अच्छी-खासी है । मोटे तौरपर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त तीनों प्रान्तोमें कोई दो हजार 
व्यापारी हैं और पाँच-छः हजार फेरीवाके । मजदूरोंमें से अधिकांश अब भी गिरमिट्के अधीन काम कर 
रहे हैं, जब कि शेष लोग या तो भूतपूर्व गिरमिंटिया हैं या उनके वंशज । केपमें भारतीयोंको नगर- 
पालिका मताधिकार भी प्राप्त हो सकता है और राजनीतिक मताधिकार भी। नेटारमें उन्हें नगरपालिका 
मताधिकार तो आप्त है, किन्तु राजनीतिक मताधिकार नहीं, और दोनों डच प्रान्तोंमें उन्हें बढ़ी सख्तीके 
साथ नगरपाल्किाके चुनावमें और अन्य राजनीतिक चुनावोंमें मताधिकारसे वंचित रखा गया है। अबतक 
अलग-अलग प्रान्तोंके छिए अलग-अछग प्रवासी कानूनोंकी व्यवस्था है | केप और नेटालमें भारतीय किसी 
यूरोपीय भाषामें एक परीक्षा पास करके ही प्रवेश कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षोले दोनों प्रान्तोंको 
मिलाकर इस तरह प्रवेश करनेवालोंकी संख्या औसतन ४० से ५०के बीच ही रही है । यह संख्या 
वास्तवमें इतनी कम है कि आश्चय होता है । टान्सवार और ओरिंजियामें नये भारतीयोंके प्रवेशपर फिलहाल 
पूरी रोक लगी हुईं है | केप कालोनी और नेटाल्में व्यापारियों तथा फेरीवालोंको अपने परवाने हर साल 
बदलवाने पड़ते है | नये परवाने देना-न-देना स्थानीय अधिकारियोंकी इच्छापर निमैर है, जो लगभग 
सारेके-सारे भारतीय व्यापारियोंसे व्यापारिक प्रतिदंद्विता रखनेवाढे यूरोपीय छोगोंमें से चुने जाते हैं । 
दूसरी ओर, दवुन्सवालमें नियमानुसार तो परवाना-शुल्क देने-भरसे परवाने जारी कर देने पढ़ते हैं। किन्तु, 
वहाँ स्वणै-कानून और कस्बा-अधिनिधयम नामसे दो ऐसे कानूत छागू है, जिनका सम्मिलित प्रभाव इन 
परवानोंको बेकार बना देता है । इन कानूनोंके अन्तगैत जहाँ कहीं भी किसी क्षेत्रतो खणैक्षेत्र घोषित 
किया जाता है, वहाँ भारतीय विशेष बस्तियोंमें ही रह या व्यापार कर सकते हैं, और ये बस्तियाँ 
आमतौरपर नगरोंसे कुछ दूर ही हुआ करती हैं। केप कालोनी और नेटाल्में भारतीय भूसम्पत्ति रख सकते 
हैं या अन्य अचल सम्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु टान्सवाल और अरेंजियामें उन्हें यह अधिकार 
उपलब्ध नहीं है । इनके अतिरिक्त अनेक अन्य छोटी-छोटी नियोग्यताएँ भी है, जिनमें विभिन्‍न प्रान्तोंमें 
लागू कम-ज्यादा सख्त ढंगकी क्षोभकारी सामाजिक्र निर्याग्यताएँ भी शामिल है । ओर अन्तमें यह कि 
भारतीय बच्चोंकी शिक्षाके लिए लगभग कोई व्यवस्था नहीं है । यत्र-तत्र कुछ प्राथमिक विद्यालय देखनेको 
मिल्ते हैं, जिन्हें मुख्यतः मिशनरी संस्थाएं था स्वयं भारतीय समाज चलाता है। लेकिन, पूरे दक्षिण 
आक्रिकरामें उनके लिए किसी प्रकारकी माध्यमिक अथवा उच्चतर था तकनीकी शिक्षाकी कोई व्यवस्था 
नहीं है । 
एक हृदय-विदारक परिस्थिति 

वक्‍ताने कहा कि दक्षिण आफ्रिंका पहुँचकर भारतीयोंकी स्थितिका मोटे तोरपर निरीक्षण करनेके 
बाद एक बार तो, मुझे मानना पडेगा, मेरा हृदय बेठ गधा। स्थिति अनेक प्रकारते सचमुच दयनीय और 
हृदय-विदारक थी । यह तो स्वंविद्धित था कि दान्सवाल्में भारतीयोंकी दशा बोअर गणतन्त्रके समयमें भी 
बहुत बुरी थी, और उसके ब्रिटिश साम्राज्यमें मिलाये जानेके बादसे वह और भी बिंगडती चली गई । 
किन्ठ, यह बात बहुत कम लोग जानते थे कि संध-सरकारके निर्माणके बादसे टान्सवालकी कठोर भारतीय- 
विरोधी भावनासे धीरे-पीरे सारा संघ विषाक्त होता चछा गया है और परिणामतः केपमें ही नहीं, बल्कि 
नेटालमें भी भारतीयोंकी स्थिति बदसे-बदतर होती रही है । वहाँ पहुँचनेपर मेंने देखा कि सारे दक्षिण 
आक्रिकामें भारतीय समाजका प्रत्येक वगे अपने भविष्यके सम्बन्धर्में एक गम्भीर आशंकासे भरा हुआ है, 
और उनके बीच सामान्य रूपसे अरक्षा, तबाही और उत्पीड़नकी एक ऐसी भावना फेली हुईं है, जो निश्चय 
ही किसी भी समाजके नेतिक बलको तोड़ देगी । यूरोपीय आबादीका एक बहुत बड़ा हिंस्सा स्पष्टतः 
वहाँ मारतीयकि लिए वस्तुस्थितिको इतना असह्य बना देनेपर तुला हुआ है कि वे अपने-आप उस देशको 
छोड़कर चे जायें । बात इतनी ही नहीं है कि उनपर लागू कुछ कानून बहुत कठोर और अन्यायपृण 
हैं । जो कानून अपने-आपमें कठोर अथवा अन्यायपू्ण नहीं हैं, उनके अभमलमें भी इतनी सख्ती बरती 
जाती है कि समाजकों रूगभग हताश होकर रह जाना पड़ता है | उदाहरणंके लिए, नेटल और केपमें 


७५७२ सम्पूर्ण गांधी वाब्मय 


पुराने भारतीय निंवासियोसे सम्बन्धित प्रवासी कानूनका प्रयोग इस ढंगसे किया जा रहा है कि हर आदमी 
इस आशंकासे भर उठता है कि यदि उसने मारत अथवा किसी अन्य स्थानकी यात्रा करनेके लिए अस्थायी 
रुूपसे भी इस देशक्रों छोड़ा तो उसके लिए वापस लौट पाना कठिन हो जायेगा । जिस समय में केप 
ठाउन पहुँचा उसी समय वहाँ एक ऐसा मामछा घटित हुआ, जिससे मेरे कथनकी पुष्टि हो जाती है । 
इस समय स्थिति यह है कि यदि उस प्रान्तका कोई भारतीय निवासी वहाँसे अस्थाथी रूपसे बाहर 
जाना चाहता हो तो उसे साथमें एक अनुमतिपत्र लेकर जाना पड़ता है, जिसमें उसके लोग्नेकी अवधि 
निर्धारित कर दी जाती है । एक ऐसा ही भारतीय व्यापारी एक वर्षकी अवधिका अनुमति पत्र लेकर 
भारत-धात्रापप आया था और अपना कारोबार उसने अपनी पत्नी और बच्चोंके हाथों सौप दिया था । 
किन्तु उसे वापस लोट्नेमें एक दिनकी देर हो गई । देरी इसलिए हो गई कि जहाजकों तूृफानकी 
वजहसे मार्गमें चार दिनों तक रुक जाना पढ़ा था। यदि जहाज समपानुसचीके अनुसार चलता 
तो वह अपने अनुमतिपत्रकी अवधि समाप्त होनेसे तीन दिन पहले ही केप टाउन पहुँच गया होता । 
लेकिन, फिर भी उस्ते इस कानूनी सुद्देके आधारपर वापस भेज दिया गया कि वह निर्धारित समयके 
भीतर नहीं छोश । इस तरह उसका कारोबार बरबाद हो गया और उसकी पत्नी भौर बच्चोंको लाचार 
होकर देश छोड़ना पड़ा । इसी तरह नेटल्के पुराने बाशिन्दोंको अधिवासके प्रमाणपत्र दिये जाते हैं, 
और ऐसा माना जाता है कि इन प्रमाणपत्रोंकी रूसे उन्हें देशसे बाहर जाने और जब चाहे वापस 
आ जानेका अधिकार प्राप्त हो जाता है । इसमें शर्ते सिफे इतनी है कि प्रवासी अधिकारीको इन प्रमाण- 
पत्रोंकी प्रामाणिकताके सम्बन्धमें भरोसा हो जाना चाहिए । किन्तु, दरभसछ इस सत्ताका उपयोग आज 
नेशलसे अस्थायी रूपसे बाहर रहनेके बाद वहाँ लोग्नेवाके ऐसे लोगोंसे जवाब-तलूब करनेके लिए किया 
जा रहा है, जिनके प्रमाणपत्र पन्द्रह-पन्द्रह या सोलह-सोलह वर्ष पुराने है । ये कहाँ रहते थे, पहले-पहल 
यहाँ आनेपर वे क्या करते थे, और इसी तरहकी अन्य अनेक बातोंके सम्बन्धमें उनसे बारीकसे-बारीक 
तफसततील माँगी जाती है । और यदि बिना कुछ सीचे-विचारे अचानक दिये गये इन उत्तरों और उनके 
कागजातमें अंकित तथ्योंकि बीच कोई अन्तर हुआ तो यह इन प्रमाणपत्रोंको अस्वीकार कर देने और उनके 
माल्किंको सबैथा बरबाद होकर भारत लेग्नेकों मजबूर कर देनेका पर्याप्त कारण माना जाता है । अब 
में मंचपर उपस्थित यूरोपीय मित्रोंसे कहँगा कि यदि आपसे अचानक इस सम्बन्धमें "तरह-तरहके सवाल 
पूछ छिये जाये कि जब आप इस देशमें पहले-पहल आये थे तब कहाँ रहते थे, क्या करते थे, इत्यादि, 
तो आपमें से कितने छोग बिना कोई गलती किये ऐसे प्श्नोंके उत्तर दे पायेंगे? फिर, सारी केप कालोनी 
ओर नेटालमें व्यापारिक तथा फेरी-संबन्धी परवानोंका सवाल उपस्थित है, जिससे भारतीयोंके मनमें बड़ी 
उथल-पुथलर मची हुईं है । दोनों प्रान्तोंमें अब स्पष्ट रूपसे यह नीति प्रारम्भ कर दी गई है कि भारतीयोंको 
जहाँतक हो सके, नये परवाने न दिये जाये ओर जेसे-जेसे अवसर मिलता जाये, उनके पुराने परवानोंको 
भी समाप्त कर दिया जाये । चूँकि इन परवारनोंको हर साछू बदलवाना पड़ता है, इसलिए हर भारतीय 
व्यापारीका मन इस सम्बन्धमें अतिशय अनिश्चितताकी भावनासे भरा रहता है कि जब उसके परवानेके बदले 
जानेका समय आयेगा तब कहां नहीं जा सकता क्या होगा । बम्बईका व्यवसाथी समाज इस बातको 
आसानीसे समझ सकता है कि ऐसी वस्तु-स्थितिके परिणाम कितने विनाशकारी होंगे और भविष्यके सम्बन्धमें 
निरन्तर चिन्तित रहनेसे सम्बन्धित व्यक्तियोंके कारोबार किस प्रकार ठप होकर अन्तमें वे बरबाद हो 
जायगे । टान्सवालमें तो स्वण क्षेत्र अनवरत विस्तार, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारियोंकों केवल 
बस्तियोंमें रहने और व्यापार करनेको बाध्य होना पड़ता है, अपने-आपमें एक भयंकर मुसीबत है । 


क्रर अत्याचार 


किन्तु, स्थानीय अधिकारी इस क्रर अत्याचारकी नीतिको और मी आगे बढ़ा रहे हैँ । वे जिस 
पुरानी बस्तीमें भी भारतीयोंको अपना कारोबार सफलतापूर्वक चलाते देखते हैं, उसे तोड़कर उन्हें ऐसी 


जम न भजन मन अप लत 


हु 
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नई बस्तियोंमें जानेकी मजबूर कर देते हैं जो व्यापारिक दृष्टिति और भी अनुपयुक्त स्थानोंमें स्थित 
द्ोती हैं । मेंने स्वयं ऐसी अनेक बस्तियोंका निरीक्षण किया, और उसके आधारपर में केवल यही कह 
सकता हूँ कि उनसे सम्बन्धित सारी नीति तीज्रतम भर्त्सैनाके योग्य है । इस प्रकार आप छोग देख सकते 
हैं कि दक्षिण आफ्रिकाके मारतीय व्यापारियोंका मन कितना अधिक अश्ञान्त और चिन्ताग्रस्त है । श्रमिक 
वर्गंको अन्य नियोग्यताएँ तो झेलनी पड़ती ही हैं, उन लोगोंकी अपनी एक खास मुसीबत भी है -- ३ पौंडी 
परवाना-कर; इसके कारण उन्हें अकथनीय कष्ट सहने पड़ते हैं । मैं निःसंकोच होकर कह सकता हूँ कि 
इससे अधिक क्रूरतापूणं करकी कब्पना नहीं की जा सकती । इसके अन्तगत १९०१ के बाद अपनी 
गिरमिटकी अवधि पूरी करनेवाके सभी गिरमिव्यि भारतीयों और उनकी सन्तानोंकों ३ पौंडका वार्षिक 
कर देना पढ़ता है, ओर इस वर्गके १६ सालसे अधिक उम्रके सभी पुरुष और १ ३ सालसे अधिक उम्रको 
सभी स्ियोँ इस करकी देनदार हें । कर नहीं देनेपर उन्हें सख्त केदकी सजा दी जाती है। किसी भी 
कानूनके अन्तर्गत एक १३ सालकी लड़कीको प्रतिवर्ष ३ पौंडका कर राज्यको देना पड़े और न देनेपर 
उसे सपरिश्रम कारावासकी सजा! भोगनी पढ़े, इस कब्पना-मात्रले मय लगता है | थदि आप किसी 
साधारण-से परिवारकी बात हे, जिसमें माता-पिताके अलावा १३ और १५ साल्की दो लड़कियाँ हों 
ओर दो छोटे बच्चे, तो आप पायंगे कि उस परिवारकों सिर्फ नेटाक उपनिवेशमें रहने-भरकी अनुमत्िके 
लिए प्रतिवष १९ पॉंड चुकाना पड़ता है--ओर सो भी तब, जब उस पुरुष और रह्ीने गिरमिट 
प्रथाके अन्तगत उस उपनिवेशकी समृद्धिकि लिए पाँच साल तक श्रम किया है । अब हम उस पुरुषका 


. माहवारी पारिश्रमिक रगभग २० शिलिग मान सकते हैं और वह स्त्री अपनी दो लड़कियोंके साथ, 


घरका काम-काज देखनेके बाद, कुछ मिलाकर प्रतिमास कोई १६ शिलिग कमा सकती हैं । तो उस 
परिवारकी कुछ मासिक आय २ पोंडकी हुई । 
उसमें से १ पोंड, यानी आधी रकम तो इस घृणित परवाना-करके लिए दे देनी है। और उसके 
बाद उन्हें मकान-भाड़ा देना है, भोजन-वसत्रका प्रवन्ध करना है ओर समाजपर सामान्य रूपसे लगे 
अन्य करोंका भुगतान करना है । फिर क्या आश्चय, यदि दो वर्ष पूर्व नेटलू विधान-मण्डल्के एक प्रझुख 
सदस्थने खुले आम कहा कि इस करने कितने ही परिवारोंकों छिन्न-भिन्‍न कर दिया है, कितने ही 
पुरुषोंकों जरायमपेशा बना दिया और कितनी ही स्लियोंकी छज्जाजनक जीवन बितानेपर मजबूर कर 
दिया है । वहाँ मुझे जो हृदय-द्वावक दृश्य देखने पड़े उनमें से एक था डबनमें आयोजित उन छोगोंकी 
सभा, जिन्हें ३ पोंडी कर देना होता था । समामें कोई ५,००० छोग उपस्थित थे | जब एकके बाद 
एक पुरुष और ख्रीने आ-आकर इस करके कारण होनेवाके अपने कष्टोंडी कहानी सुनानी शुरू की तो 
मेरा मन एक साथ घृणा, दया और दुःखके भावोंसे भर उठां । वहाँ में एक ६५ सालकी बृद्धासे मिला, 
जिसे यह कर न दें सकनेके कारण छः बार जेल जाना पड़ा था । आज इतने दिन बाद मी में 
उसका स्मरण करके विचलित हो उठता हूँ । इस परिस्थितिमें यदि शीघ्र ही कोई काफी सन्तोष॑जनक 
समाधान नहीं निक्रक आता तो दक्षिण आफ्रिकराके भारतीय समाजकों बहुत कष्ट और हानियाँ सहनी 
पड़ेगी और कुछ ही वर्षोंमें उसे तबाह होकर उस देशकों छोड़ ही देना पड़ेगा । क्‍ 


यूरोपीय समाजकी स्थिति 


.. तो भारतीय समाजकी यह स्थिति मैंने देखी । अब में आपके सामने यूरोपीय समाजकी स्थितिका 
 बणैन करता चाहता हूँ । उसकी स्थितिको भी ठीकते समझना आवश्यक है | हमें उसके हितों, उसकी 


.._ कंठिताओओों, उसके दृष्टिकोण, बल्कि उसके पूर्वग्रहोंकी भी सही जानकारी होनी चाहिए | इन सुद्ी-भर 
... छोगोंको -- जिनकी संख्या यही कोई साढ़े बारह छाख होगी-- एक विशाल वतनी आबादीके बीच 


. रहना पड़ता है, जिसकी सम्यताका स्तर इनकी सम्यतासे सवेधा भिन्‍न है। इन दोनों प्रजातियेकि 
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सम्पर्से पहले ही अनेक गम्भीर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं नेतिंक समस्थाएँ उठ खड़ी हुई 
हैं, जिनके कारण उस उपमहाद्वीपके यूरोपीयोंका मन उद्विन्न, आशंकित, बल्कि कह सकते हैं, भयभीत 
है । और वे अपनी इस कठिनाई और उल्झी हुई परिस्थितिके बीच दक्षिण आफ़रिकाके जीवनमें एक 
तीसरे तत्वको आते हुए देख रहे हैं, जो एक भिन्न प्रकारकी सभ्यतामें पछे है और एक दूसरे ढंगकी 
जीवन-प्रणाढी तथा विंचार-पद्धतिका प्रतिनिषित्व करते हैं । यह ठीक है कि श्स समय दक्षिण आक्रिकामें 
भारतीयोंकी आबादी १९३६ छाख यूरोपीयोंके मुकाबले केवल डेढ़ छाख है । किन्तु, यूरोपीयोंकों लगता 
है कि भारतमें तो ३० करोड़ छोग रहते हैं और यदि भारतीय निर्वाध रूपसे दक्षिण भाफ़िका भाते 
रहे तो कोई कारण नहीं कि छाखों भारतीय यहाँ आकर यूरोपीय आबादीपर छा नहीं जायेंगे और इस 
देशको लगभग दूसरा भारत ही नहीं बना डालूंगे। यह भय है तो बिल्कुल दुराशंकाओंपर ही आधारित 
किन्तु श्सकी जड़े बहुत गहरी, मजबूत और व्यापक है, और श्सकी भोरसे आँखें बन्द कर लेनेसे कोई 
छाम नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त, एक बात यह है कि वहाँ चमड़ीके रंगको लेकर बड़ा जबरदस्त 
पूवप्रह फैछा हुआ है, और इस पूर्वग्रहको डच छोग अंग्रेजोंले भी अधिक तीजतासे महसूस करते हैं; 
इसके सिंवा छोटे यूरोपीय व्यापारी मारतीय स्पर्धाके भयसे आतंकित हैं । उन्हें लगता है कि भारतीयोंकि 
अपेक्षाकृत कम खर्चीढे जीवन-स्तरके कारण वे खुली होड़में उनके विरुद्ध टिक नहीं सकते । इन सारे 
कारणोंका सम्मिलित परिणाम है भारतीयोंकि विरुद्ध अपनाई गई आजकी कठोर और दमनकारी नीति । 
इस नीतिका स्पष्ट उद्देश्य भारतीयोंके जीवनकी इतना दूभर बना देना है कि लगमग बाध्य होकर उन्हें 
वह देश छोड़ देना पड़े, या यदि वे वहाँ रहें ही तो एक हेय, तिर॒स्कृत और दलित समाजके सदस्योंके 
रूपमें रहें । 


एक गम्भीर परिस्थिति 


तो ऐसी गम्भीर, चिन्ताजनक और अत्यन्त कठिन वहाँकी स्थिति है । जबतक दक्षिण आक्रिकाके 
यूरोपीयोंका मन इस मयसे ग्रस्त है कि भारतीय जबर्दस्त संस्यामें यहाँ आकर यूरोपीयोपर छा जायेंगे, 
तबतक हमारे देशभाश्योंके लिए पूणे समानताकी बात तो छोड़िए --झतना भी न्यायपूर्ण और मानवीय 
व्यवहार प्राप्त करनेकी कोई सम्भावना नहीं है कि वे चेनसे रहते हुए धीरे-पीरे एक स्वशासित समाणके 
योग्य स्थान प्राप्त करनेकी दिशामें प्रगति कर सके । दक्षिण आकफ्रिकार्मे भारतीयोंके अच्छेसे-अच्छे 
यूरोपीय मित्र भी-- जिन्हें भारतीयोंका मित्र कहा जा सकता है, ऐसे बहुत थोड़े यूरोपीय हैं-- मानते 
हैं कि जबतक यूरोपीयोके मनको श्स प्रकार उनपर छा जानेके भयसे पुक्त नहीं कर दिया जाता तबतक 
वे भारतीय समाजके प्रति अधिक न्यायपूणे ओर मानवीय व्यवहारकी दलीलको पेश करके यूरोपीयोंपर 
कोई विशेष प्रभाव नहीं डालर सकते । एक दूसरा और इससे काफी बड़ा वर्ग ऐसे यूरोपीयोंका है जिनमें 
न्यायफ्ी भावना शेष है और वे भारतीयोंके प्रति अपनाई गंदई वर्तमान नीतिपर हार्दिक लज्जाका अनुभव 
करते हैं । भारतीय अपने प्रति दोनेवाके वर्तमान व्यवहारंके विरुद्ध जो संघर्ष चला रहे हैं, यह वर्ग भी 
यूरोपीयकि मनसे यह भय दूर हो जानेपर उससे सहानुभूति रखनेको तैयार है-- लेकिन यह भय दूर 
हो जानेके बाद ही, उससे पहले नहीं । स्वयं दक्षिण आाफ्रिकाका भारतीय समाज भी स्पष्टतट: उस भयषको 
दूर करनेकी आवश्यकता महसूस करता है, हाछोँ कि वह भय न्यूनाधिक निराधार हो है । यह बात 
श्स तथ्यसे स्पष्ट हो जाती है कि पिछले कुछ वर्षोसे उस उपनिविशमें जानेवाले मुक्त भारतीय प्रवासियोंकी 
संख्या ४० से ५० के बीच ही रही है -- यथपि वहाँके आम यूरोपीय छोग इस संख्याकों सही नहीं 
मानते ओर न उन्हें यह समझाया ही जा सकता कि यह संख्या सही है । इसलिए कुछ समयसे 
श्री गांधीके नेठृत्वमें हमारे दक्षिण आफ्रिकी देशभाई इस नीतिका अनुसरण कर रहे हैं कि उस देशके 
कानूनमे सात्राज्यके समानताके हकदार प्रजाजनोंके रूपमें अपने सेद्धांतिक अधिकारोंकी अश्लुण्णतापर आग्रह 
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रखते हुए, अन्याथ और अत्याचारकी वर्तमान नीतिमें व्यवहारतः ऐसे सुधार करवानेका अथत्न किया 
जाये जिससे समाज सुख-शांतिंसे जीवन बिताते हुए फूले-फके और धीरे-धीरे उसकी प्रतिष्ठा और महत्लवें 
वृद्धि हो; और जो एक बार थोड़ेसे-थोड़े समयके लिए भी दक्षिण आफ़्रिका हो आयेगा, वह इस बातको 
अच्छी तरह समझ जायेगा कि वर्तमान परिस्थितियोंमें मारतीयोंके अनुसरण करने पोग्य यही एकमात्र 
बुद्धिमत्तापूणे, ठोस, व्यावहारिक और राजनबिकोचित नीति है | पिछले सार श्री गांधी और जनरू 
स्मटसके बीच हुए जिस समझौतेके अन्तगत सत्याग्रह संघर्ष स्थगित कर दिया गया, उसमें इसी नीतिके 
अनुसार संघ-सरकार इस बातसे सहमत हो गई कि अस्तावित नये प्रवासी कानूनमें वह भारतीयोंके विरुद्ध 
कोई कानूनी भेद-भाव नहीं करेगी । उघर ओऔ्री गांधीने अपनी ओरसे यह स्वीकार किया कि प्रशासन 
व्यवहारमें कानूनक्ो अमल्‍ूमें छानेवाली कार्यपालिकामें निहित विवेकाबिकारका जेसा उचित समझे वेसा 
उपयोग करे, बशर्तें कि प्रतिवर्ष एक न्यूनतम संख्यामें ऐसे भारतीयोंको आने दिया जाये, जिनका आना 
समाजक्री विशिष्ट आवश्यकताओं और विभिन्‍न क्षेत्रेमे होते रहनेवाली इस ढंगकी करमियोंकों पूरा 
करनेके लिए जरूरी है। ओर टान्सवालके लिए, जहाँ वतेमान कानूनके अन्तगत एक भी भारतीयको 
प्रवेश नहीं दिया जाता, यह न्यूनतम संख्या छः है । संपूर्ण संघके छिए चाडीसकी न्यूनतम संख्याकी 
माँग की जा रही है, और पिछले सात साल्से इतने ही स्वतंत्र भारतीय प्रवासी औसतन प्रतिवषे 
प्रवेश करते रहे हैं । समझोौतेका सार यह है कि कानूनी असमानताकों दूर करके साम्राज्यके प्रजाजनोंके 
रूपमें भारतीयोंके सैद्धांतिक अधिकारोंकों भी कायम रखा जाये, और नये प्रवासियोंकी संख्याको मौजूदा 
ओऔसतके आधारपर सीमित करके यूरोपीयोके मनको भी भारतीयोंके अन्धाधुन्ध प्रवेशके भवसे झुक्त कर 
दिया जाये । एक बार यह सब हो जानेंके बाद वहाँके भारतीय अन्य बातोंमें अधिक न्याथपू्, मानवीय 
और समान व्यवहारके लिए ज्यादा कारगर ढंगसे संघषे कर सकेंगे। मैंने भी दक्षिण आक्रिकामें जो-कुछ 
किया, इसी विचारसे किया । वहाँका भारतीय समाज जो कुछ माँग कर रहा है, मेने उससे तनिक भी 
कम या अधिक नहीं माँगा । मुझे एक सुविधा यह थी कि यूरोपीय समुदायके लोगोंसे मिलने-जुलनेका 
जेसा अवसर मुझे प्रदान किया गया वेसा पहले किसी भारतीयकों नहीं मिछा था । इस प्रकार मैं 
यूरोपीय समुदायके छोगोंके आमने-सामने खड़ा होकर, न्याय और मानवताके लिए अपनी पुकार प्रत्येक 
हृदय, प्रत्येक अन्तरात्मा तक पहुँचा सका । 
“खुले द्रवाजे ” की नीति 

श्री गोखलेने कह्य-- किन्तु कल भारत लौग्नेपर कुछ क्षेत्रोंमें व्यक्ष किये गये इस विंचारकों सुनकर 
में आश्वर्थचकित रह गया कि दक्षिण आक्रिकामें मैंने जो नीति अपनाई थी, वह गलत थी। उनके विचारसे 
मुझे वहाँ मुक्त अवेशसे कम किसी बातकी माँग नहीं करनी चाहिये थी। उनका कहना है कि इस सम्बन्धमें 
श्री गांधीने भारतके अधिकारोंका परित्याग कर दिया है; भौर मैने उस परित्यागकी पुष्टि कर दी । 
इस विंषयमें में केवल इतना ही कद सकता हूँ कि आलोचकोंने दक्षिण आफ्रिकाकी समस्थाकी कोई सही 
समझका परिचय नहीं दिया है । वहाँके भारतीय समाजकी मुख्य समस्या अधिकाधिक भारतीयोंको प्रवेश 
दिलानेके लिए खुले दरवाजेकी नीतिपर आग्रह करना नहीं है | उसकी मुख्य समस्या तो यह है कि 
किस प्रकार, आज वह जिस स्वथितिमें रह रहा है, उसमें ऐसे सुधार कराये जाय जिससे उप्तका जीवन 
अधिक सह्य हो सके और उसे एक स्वशासित समाजके महत्त्वपू अंगके रूपमें विकसित होनेके सुअवसर 
प्राप्त हों । इसे प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय यदी है कि वे सम्पूर्ण पश्नके प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण 
रखें । में बहुत आसानीसे दक्षिण आफ्रिकामें व्यवहारत: खुले दरवाजेकी नीतिकी माँग कर सकता था। 
में उसके सम्बन्धमें जोशीले भाषण दे सकता था और फिर अपने मनमें इस बातकी खुशी छेकर स्वदेश 
कोट आ सकता था कि मैंने जोशीडे भाषण दिये । किन्तु, उससे दक्षिण आक्रिकाके भारतीय कि पक्षकों 
कोई बल नहीं मिल सकता था । यूरोपीय समाजपर भी इसका यही प्रभाव होता कि वे भारतीयोंसे 
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किसी भी कीमतपर छुटकारा पानेके लिए और भी इृत-संकरप हो जाते और परिणाम होता उस उपमहाद्वीपसे 
अन्ततः भारतीयोंकों निकाल देनेकी प्रक्रियाको बढ़ावा देना। जहाँतक श्री गांधीके विरुद्ध आरोपका सम्बन्ध 
है, वह वास्तविक तथ्योंके साथ उपहास करना है । आखिर साम्राज्यमें समान व्यवहरके हमारे अधिकार 
आज मुख्यतः पैद्धान्तिक ही तो है । लेकिन उन्हें सेद्धान्तिक रूपमें भी अल्लुण्ण बनाये रखनेके लिए 
श्री गांधी चार बार जेल गये और उन्होंने अपने सेकडों देशभाश्योंकी भी ऐसा करनेके लिए प्रेरित 
किया । इसमें सन्देह नहीं कि ये सेद्धान्तिक अधिकार धीरे-धीरे ऐसे अधिकारोंके रूपमें परिवर्तित हो 
जायेंगे, जिनका हम सचमुच व्यवहार॒में उपभोग करने ढगेंगे; किन्तु यह तो धीरे-पीरे ही होगा ओर यह 
बहुत-कुछ इस बातपर निर्मर करता है कि स्वयं मारतमे हमारी स्थिति कितनी-क्या खुधर पाती है । 
मोजूदा आसार 

उपसंहारमें शी गोखलेने कहा : देवियो और सज्जनो, इससे पहले कि में बेहूँ, आप पूछ सकते हैं 
कि इस समय दक्षिण आकफ़रिकामें कया आसार नजर आते है | तो सुनिए । दक्षिण आकफ्रिकामें हमारी 
शिकायतोंकी सूची इतनी रूम्बी है जेसा कि हमारी झुलाकातके दौरान जनरल बोथाने कहा था, कि आज 
दक्षिण आक्रिकामें शक्तिशालीसे-शक्तिशाली जिस मन्त्रिमण्डलकी कब्पना की जा सकती है, उसमें भी उन सारी 
शिकायतोंकों एकाएक दूर कर सकनेकी शक्ति नहीं है, और यदि उसने ऐसा कोई प्रयास किया तो उससे 
तुरन्त सता छीन ली जायेगी । परिस्थिति ऐसी है कि यद्रपिं हमें निरन्तर संघर्ष करते रहना चाहिए; 
और फलके रूपमें इससे अधिककी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि धीरे-धीरे, किन्तु निश्चय ही, हमारी 
दशामें सुधार होता जायेगा । केकिन, मेरा खयाल है, कुछ बातोंमें तो शीघ्र ही राहत मिलेगी । मुझे 
पूरी आशा है श्री गांधी और जनरल स्मट्सके बीच सत्याग्रह आन्दोलनसे सम्बन्धित जिस अस्थायी समझोौतेको 
सरकार संत्दके पिछले अधिवेशनमें पास करानेमें असमर्थ रही थी, उसे वह इस साल पास करा छेगी । 
मेरा खयाल है, प्रवासी कानूनके अमलमें भी शीघ्र ही अधिक नरमी और लिहाज बरता जाने लगेगा । 
इसके सिवा मुझे पूरी आशा है कि इस वर्ष क्षोभकारी तीन पोंडी परवाना-कर भी उठा दिया जायेगा । 
यों तो मन्त्रियोंने झुझे यह कहनेका अधिकार दे दिया है कि वे इस शिकायतकों यथासम्भव शीघ्रसे-शीधर दूर 
करनेके लिए भर-सक कुछ उठा नहीं रखेंगे । शिक्षाके क्षेत्रमें भी स्थितिके काफी सुधरनेकी सम्भावना है, 
और स्वणै-कानून तथा कस्बा-अधिनियम-जेसे कानूनोंका प्रशासन उत्तरोत्तर कम कश्प्रद होता जायेगा । 
किन्तु, मुझे भय है कि एक बातमें स्थितिमें जल्दी कोई सुधार नहीं होगा, और सम्भव है, सुधरनेसे 
पहके एक बार यह स्थिति ओर भी बिगड़ जाये । मेरा मतलब व्यापारिक परवानोंकी बातसे है। किन्तु, 
इस मोचेंपर हमारा समाज केवल न्यूनतम न्यायके लिए लड़ रहा है। और इस लड़ाईमें उसे न केवल 
भारत-सरकार और सामप्राज्य-सरकारकी सहानुभूतिका बल प्राप्त है, बल्कि दक्षिण आक्रिकाके यूरोपीय समाजके 
अपेक्षाकृत अधिक विवेकशील छोगोंकी हमदर्दी भी उसके साथ है। यदि हम यहाँ, स्वदेशमें अपने कर्तैव्यका 
भली-भाँति पालन करे तो वहाँ इस संघरषमे हमारे भाई अवश्य विजयी होंगे । भे इस विषयकी थोड़ी चर्चा 
करके अपना भाषण समाप्त करूँगा । देवियों ओर सज्जनो, मेरा यह हृढ़ मत है --- और इंब्लेंड तथा 
दक्षिण आक्रिकामें भी हमारे पक्षसे सहानुभूति रखनेवाके बहुतसे लोग यही मानते हैं -- कि अबतक भारतने 
समुद्र-पारके अपने उन सपू्तोके प्रति अपने कत्तैव्यक्रा पालन नहीं किया है, जो इसके सम्मानकी रक्षाके 
लिए असाधारण कठिनाइ्योंके बीच संघर्ष कर रहे है । यह सच है कि हममें से एक व्यक्ति -- मेरे मित्र 
श्री रतन ठाटने एक महान्‌ और शानदार उदाहरण पेश किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 
कि दक्षिण आक्रिकाका भारतीय समाज उन्हें अत्यन्त स्नेह और इृतशताके भावसे देखता है । मद्रासकी 
एक समितिने भी कुछ काम किया । और यहाँकी समितिने भी कुछ चन्दा जमा किया है, किन्तु इस 
समस्यासे जो बड़े-बड़े प्रश्न जुड़े हुए हैं, उन्हें देखते हुए यह सभी बहुत थोड़ा है। फिर भी, मुझे आशा 
है कि अतीतमें हमने कितनी भी लापरवाही क्यों न दिखाई हो, अब हम इस दिशामे अधिक जागरूकतासे 
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काम छेंगे । में आशा करता हूँ कि भविष्यमें दक्षिण आक्रिकामें जो-कुछ होगा, उसमें हम अधिक दिल- 
चस्पी लेंगे, और वहाँके घटनाक्रमपर अधिक सतकतासे निगाह रखेंगे, ताकि हमारे दक्षिण आकफ़िकी देश- 
भाश्योंकी यह अनुभूति हो सके कि हम एक होकर दृढ़तापू्वंक उनके साथ डटटे हुए हैं । मे यह आशा' 
भी करता हूँ कि हम पहलेसे काफी अधिक धन एकत्र करके उन्हें भेजेंगे । याद रखिए कि झ्स ह्म्बे 
संघर्षके कारण आधिक तथा अन्य दृष्टियोंसे भी वहाँके भारतीय समाजकी शक्ति निः्शेष हो चुकी है । 
यह भी याद रखिए कि सहायताकी आवश्यकता इस अत्यन्त असाधारण संघर्षकों चलानेके लिए ही नहीं है 
बल्कि भारतीय समाजके बच्चोंके नेतिक तथा भौतिक उत्कर्षके लिए शैक्षणिक तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान 
करनेके लिए सी है । और अन्तमें याद रखिए यह कि उक्त संघ मात्र दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके 
हिंतोंसे ही नहीं, साम्राज्यमें एक राष्दकी दैसियतसे हमारे पूरे भविष्यते सम्बद्ध है । अतः हम इस बातमें 
अपने कत्तैव्यका जिस हद तक निर्वाह करेंगे, उसी हद तक हम इस साम्राज्यमें एक सभ्य समाजके 
आत्मसम्मानके उपयुक्त पदकी ओर प्रगति करेंगे । और हम जिस अनुपातमें इस कत्तैव्यक्रों निभावेंगे, 
उसी भनुपातमें अपने देशके आशार्वाद और अपनी भावी सन्ततिकी इतज्ञताके पात्र होंगे । 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ और १-२-१९१३ 
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सिल्ब्न और एफ० सी० हॉलेडरकों गोखलेका उत्तर 
(क) 


११ नवम्बर, १९१२ को डबनमें श्री गोखकेके सम्मानमें आयोजित प्रीति-भोजमें बोल्ते हुए 
सिल्बनेने कहा था कि छस देशमें श्री गोखढेकी यात्राको में ध्यानसे समझता रहा हूँ और मेरी 
समझमे उन्हें वास्तविक स्थितिके सम्बन्धमें बहुत कम बताया गया है । बहुततोंका खयाल है कि त्रिश्शि 
और बोअर छोग उनके देशभाश्योंके प्रति वेर-भाव रखते हैं, किन्तु बात ऐसी है नहीं । निस्सदेद् एक 
राजनीतिशकी हैसियतसे में मानता हूँ कि भारतीय कुछ कष्टोंसे पीड़ित हैं । में यह भी मानता हूँ कि 
उन कष्टोंकी जितना जल्दी हो सके दूर कर देना चाहिए और में स्वयं तीन पोंडी करको हटानेमें 
पूरी सहायता करूँगा; किन्तु यह स्मरण रहे कि वतनियोंकों ढेकर हमारे सामने एक बहुत ही कठिन 
प्रजातीय समस्या उपस्थित है, और किसी तीसरे पक्षकों बीचमें छानेसे सवालके सुल्झनेके बजाय और 
अधिक उलझ जानेकी सम्भावना है | इसके अलावा, इस सवालका निपगरा उन्हीं छोगोंको करना है, 
जो यहाँ रहते हैं, और में श्री गोखलेसे अनुरोध करूँगा कि वे भारत वापस जाकर भारत तथा 
इं्लेंडकी सरकारोंकों सूचित कर दें कि इस समस्याका समाधान दक्षिण आकफ्रिकामें होना है, और इस 
देशके ब्रिटिश लोग ग्रेट ब्रिटिन अथवा भारतकी ओरसे किसी प्रकारका हस्तक्षेप बर्दाइ्त नहीं करेंगे । 
(“ आनरेबल मि० गोखलेज विजिट ढु साउथ आफ़िका, १९१२१, पृष्ठ ३७) श्री गोखकेने अपने भाषणमें 
उसका उत्तर देते हुए कहा था कि “ मुझे इंग्लेंडके इतिहास और परम्पराका पर्याप्त ज्ञान है और उसके 
आधारपर में महसूस करता हूँ कि यदि अंग्रेज छोगोंसे कुछ आप्त करना है तो वह इन तरीकोंसे 
नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी ओर न्यायकी भावनाकों जगाकर ही प्राप्त किया जा सकता है । . ,. तो 
कमसे-कम में कभी ऐसा-कुछ नहीं कर सकता जिससे एक स्वशासित उपनिवेशके अधिकारोंमें कोई कमी 
आये । किन्तु, स्थिति विचित्र है। भारत-सरकार दक्षिण आफ्रिकी सरकारसे सीबे कुछ नहीं कह 
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सकती; वह अगर कुछ कह सकती है तो साम्राज्य-सरकारके माध्यमसे ही और इसलिए इन मामलोंमें 
साप्तराज्य-सरकार ही उनकी सुरक्षाका एकमात्र साधन है । , . . में मेजर सिल्बन॑से पूछना चाहँँगा कि 
यदि वे भारत हों और भेरी ह्वी स्थितिमें हों तो वे क्या करेंगे १ मेरा खयाल है, वे वही करेंगे जो 
कोई भी जिटिश जन करेगा, अर्थात्‌, अपने दुःख-दर्दको साम्राज्य-सरकारके -सामने रखेंगे . . .” 


(ख) 

गोखलेने ७ नवम्बर, १९१२ को मैरित्सबगेमे भाषण देते हुए कहा था कि एक ओर एक विस्तीणे 
देशमें विशाल वतनी आबादीके बीच बिंखरे हुए मुद्ठी-मर यूरोपीय समाजके लोग हैं . . . दोनों 
प्रजातियोंकी सभ्यताके स्तर दो है, और उनके पारस्परिक संसर्गते बहुतसी समस्याएँ पहले ही उत्पन्न 
हो चुकी हैं । . . - स्वभावतः यूरोपीय समाज अपनी सभ्यताक्रों सुरक्षित रखना चाहता है . . . । 
अब इसके अतिरिक्त यहाँ भारतीय तत्वका समावेश हो गया है । इस समय उनकी संख्या बहुत कम है, 
किन्तु बहुत-से यूरोपीयोंके मनमें यह भय बना हुआ है कि यदि कुछ सख्त कदम नहीं उठाये गये 
तो उनकी संख्यामें बृद्धि होती जायेगी और सम्भव है कि एक दिन वे यूरोपीय समाजपर छा जाये । 
मुझे अब छगता है कि भारतीय जिन बातोंकी शिकायत करते हैं और शायद सही ही करते हैं, उनमें 
से बहुतोंका कारण यही भय है । इसके बाद आती है व्यापारिक स्पर्धाकी बात । यूरोपीयोकों यह भय 
है कि अपने अपेक्षाइत सादे जीवन-स्तरके कारण भारतीय व्यापारी अपना माल यूरोपीयोंकी बनिरबत 
सस्ते दामोंपर बेचेंगे । किन्तु यह ऐसा सवाऊर है, जिसके दो पहलू हैं । यह शिकायत समस्त समाजकी 
नहीं बल्कि उन ढु>-पुँजिये व्यापारियोंकी शिकायत है, जिन्हें इस स्थितिके कारण असुविधा होती है। समाज 
तो यदि कुछ चाहता है तो यद् कि वह चीजें सस्तीसे-सस्ती कीमतपर खरीद सके । (इंडियन ओपिनियन, 
१६-११-१९१२) । ८ नवम्बरकों डबेन टाउन हालमें अपने स्वागत-भाषणंके दौरान हॉलिंडरने' उपर्युक्त 
भाषणमें से केवल दो चुनी हुईं उक्तियोंका स्मरण करते हुए कहा कि में मेरित्सवर्गम दिये गये भाषणकी 
दो उक्तियोंका उल्लेख विशेष रूपले करनेका साहस करता हूँ। बताया जाता है कि श्री गोखलेने कहा, 
में यह महसूस करता हूँ कि जहाँ दो स्तरकी सम्यताओंका विकास साथ-साथ हो रहा हो, वहाँ उनके 
पारस्परिक संतर्गसे अवश्य ही गंभीर कठिनाइ्याँ उत्पन्न होंगी. . .। में इन दो उक्तियोंका स्वागत करता हूँ, 
क्योंकि इससे बहुत ही स्पष्ट रूपसे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे विशिष्ट अतिंथि अपने कतंव्यका 
निर्वाह उदात्त मावसे कराना चाहते हैं ओर वे यह महसूस करनेको तेयार है कि . . . इस प्रश्नके 
सम्बन्धर्में एकाथिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। बल्कि मेरा तो निश्चित मत है कि दक्षिण आफ्रिका आनेके 
बादसे श्री गोखलेने यह महसूस किया है कि एक ओर भी प्रश्न है और वह अपेक्षाइत अधिक महत्वपूर्ण 
है और इसके सामने इस देशके अन्य सारे प्रश्न गौण हैं । यह वह प्रश्न है जिसे हम वतनी प्रश्नके 
नामसे जानते हैं । प्रजाति और रंगसे सम्बन्धित अन्य सारे प्रश्न एक-दूसरेसे इस प्रकार अन्तसैम्बद्ध हैं 
कि यदि कोई उनमें से किसी एकका समाधान ढेँढ़नेका प्रथत्तन करे तो उसे दूसरे प्रश्नोंक्ी मोजूदगीके 
कारण बड़ी कठिनाईका सामना करना पढ़ेंगा । 


[ भंग्रेजीसे ] 


ऑनरेबल मि० गोखलेज विजिट हु साउथ आफ्रिका, १९१२, इंटरनेशनल प्रिध्गि प्रेस, 
फीनिक्स और इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९१२ से । 


१, डर्बनके महापोर एफ० सी० हॉलेंडर । 


परिशिष्ठ २५ 


गांधीजीके नाम गृह-सचिवका पत्र 


दक्षिण आक्रिका संघ, 
गृह-विभाग 

केप ऑफ़ शुद्ध होप 

अप्रेल ४, १९१३ 


महोदय, 


आपके पिंछछ महीनेकी २४ तारीखके पत्रके सम्बन्ध्मं गृह-मन्त्रीने मुझे यह कहनेका आदेश दिया 
हैं कि कुछ चुने हुए ब्रिटिश भारतीयोंकों दान्सवालमें प्रवेश करनेके अनुमतिपत्र देनेके बारेमें कुछ दिन 
पहले आपने जो सवाल उठाया था, उसपर वे गोर कर रहे है । श्री फिशरका विचार है कि श्स मामकेमें 
आप टान्सवालके भारतीय समाजके उस वर्गके छोगोंका प्रतिनिधित्व कर रहे है जो गत तीन-चार वर्षोले 
“ सत्याग्रही ”” के रूपमें विस्यात है, ओर मन्त्री महोदयक्रा खथाल है कि आपने उन्हीं लेगोंके लिए 
अनुमतिपत्र जारी करनेकी सिफारिश की है जिनके हित न्यूनाधिक समाजके इस विशेष वर्गसे मिलते-जुल्ते 
हैं । मन्त्री महोदय यह देख सकनेमें असमर्थ हैं कि कहीं भी ऐसी कोई बात निहित है अथवा स्वीकार 
की गई है कि इस मामलेमें आप टान्सवाल्की समस्त एशियाई आबादीका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और 
वस्तु-स्थिति चूंकि ऐसी है, इसलिए आप जो रुख अख्तियार कर रहे है उसे वे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं । 

सही स्थिति यह है कि जब शिक्षित ब्रिटिश मारतीयोंकों थान्सवालमें बसे अपने देशभाश्योंके लाभके 
लिए प्रति वर्ष एक सोमित संख्यामें यहाँ प्रवेश करनेकी अनुमति देनेके प्रशक्षपर विचार किया जा रहा था 
तब सरकारने वचन दिया था कि वह प्रति वर्ष ऐसे छः लोगोंकों प्रवेश करनेकी अनुमति देगी; किन्तु, 
ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि ये छः के-छः आपके द्वारा मनोनीत छोग ही होंगे । किन्तु अब आप 
स्पष्ट ही इसी बातको सिद्ध करनेकी कोशिश कर रहे हैं। जेसा कि मैं अपने १७ जनवरीके पत्रमें 
आपको बता चुका हूँ, दरान्सवालके मारतीय समाजके विभिन्‍न वर्गोने सन्‌ १९१३ में प्रवासी अधिनियमसे 
विशेष रूपसे बरी किये जानेके लिए बाईस नाम पेश किये, ओर जो अनुमतिपत्र जारी किये जानेवाले है, 
उनमें प्रत्येक वगेको यथासम्भव कुछ-त-कुछ हिस्सा देनेके विचारसे श्री फिशरने अनुमतिंपत्रोंकी संख्या छः्से 
बढ़ाकर दस कर देनेका निर्णय किया । और ऐसा करते हुए उन्होंने आपके द्वारा दिये गय छः नामोमें 
से चारकों स्वीकार कर लिया और उन्हें जो अन्य सोलह नाम दिये गये थे उनमें से छः पर स्वीकृति 
दी । उनके इस नि्णयका आधार यह था कि आप एशियाई आबादीके एक बढ़े मागकी भोरसे बोल रहे 
थे; किन्तु, जहाँतक उन्हें माद्म है, आप समस्त ब्रिटिश भारतीय आबादीकी भोरसे नहीं बोल रहे थे । 

किन्तु, यह स्पष्ट है कि इस विषधर्में आपके और सरकारके बीच एक गलतफहमी रही है, और 
इसलिए मन्त्री महोदय आपके द्वारा पेश किये गये दो नामोंको स्वीकार करनेके सम्बन्ध्में अब ओर कोई 
आपत्ति नहीं उठायेंगे । फिर भी एक बात समझ छेनी चाहिए । यहाँ भनेक संव ओर समितियाँ पहलेसे 
ही मौजूद हैं, ओर कारण नहीं कि आगामी वर्षोर्में उनकी संख्यामें वृद्धि नहीं होगी । किन्तु, इनमें से 
किसी भी संस्थाके द्वारा, या उसकी ओरसे, शिक्षित ब्रिटिश भारतीयोंकों इस उपनिविशमें प्रवेश देनेके लिए 
भविष्यर्म जो प्रस्ताव रखे जायेंगे, सरकार उन्हें निविवाद रूपसे स्वीकार कर केनेके लिए अपने-आपको 
किसी तरह बाँध नहीं सकती । सरकारने इन लोगोंकों एक निश्चित संख्यामे प्रति वर्ष प्रवेश देनेका वादा 


७५८० सम्पूणे मांधी वाडमय 


किया है, ओर प्रवेशकर्ताओंकी यूचीमें स्थान प्राप्त करनेके छिए जो भी प्रार्थनापत्र आयगे, सबपर ध्यान- 
पूर्वक किया विचार जायेगा । लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जबतक कोई निश्चित व्यवस्था --- उदाहरणाथ्थ, 
हर उचित मामलेमें भारत सरकार सिफारिश करे, अथवा वास्तवमें प्रवेशाथियोंका खुनाव ही वही करे -- 
नहीं कर दी “जाती तबतक इन विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा पेश किये जानेवाके परस्पर-विरोधी दावोंके बीच 
सामंजस्य स्थापित करना बहुत कठिन होगा; और यह तो तथ ही है कि ऐसे दावे पेश किये जायेंगे । 
आपके हाल्के पत्रमें उल्लिखित दूसरे मुद्देके सम्बन्धमें, में यह बता दूँ कि नया प्रवासी विधेयक 
इसी सप्ताह प्रकाशित किया जा रहा है । खण्ड २७५ (१) में किसी भी व्यक्तिको खण्ड ४ ( जिसमें उन 
लोगोंकी परिभाषा की गईं है, जिन्हें निविद्ध प्रवाती माना जा सकता है) से बरी करनेकी सत्ता शामिल 
कर ली गई है | अतः जिन ब्रिथ्शि भारतीयोंके नाम प्रवेशकर्ताओोंकी वाषिक सूचीमें शामिल कर लिये 

जायेंगे वे उस प्रान्तकी हृद तक, जिसमें रहनेका उन्हें अधिकार है, खण्ड ४ की शर्तोंसे मुक्त रहेंगे । 
आपका भाज्ञाकारी सेवक 
ई० एम० गॉर्जेस 

गृह-सचिव 


मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ०७०० ) की फोगो-नकलूसे । 


साधन-सूत्र 


“केप टाइम्स: केप ठाउनका एक देनिक समाचारपत्र। 

“कलोनियक आफिस रेकर्ड स: कछोनियल ऑफिस, लन्दनके पुस्तकालयम मौजूद; 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९ । 

' डायमंड फील्ड एडवंटाइज़र”: किम्बलेंका एक दनिक समाचारपत्र। 

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली, गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९ । 

'गांधीजीनी साधना: रावजीभाई पटल; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; 
१९२९ । 

“गुजराती ': बम्बईसे गूजराती और अंग्रेजीमें प्रकाशित एक साप्ताहिक। 

“आनरेबल मिस्टर जी० के० गोखलेज़ विजिट टु साउथ आफ्रिका, १९१२१: 
इन्टरनेशनल प्रिन्टिंग प्रेस,” फीनिक्स; १९१२। 

“इंडियस ओपिनियन” (१९०३-६१) : शनिवारकों प्रकाशित होनवारा एक 
साप्ताहिक; डबंनमें स्थापित और बादमें फीनिक्सको स्थानांतरित; अंग्रेजी और गुजराती- 
में प्रकाशित; शुरूमे इसके हिन्दी और तमिल विभाग भी थे। 

'लेट्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री : एशिया पब्लिशिग हाउस, १९६३। 

'नेटाल मर्क्यूरी” (१८५२- ) : डबंनका एक देनिक समाचारपत्र। 

साबरमती संग्रहालय : गांधीजीके दक्षिण आफ्रिका-कालू और १९३३ तकके भारतीय 
कालसे सम्बन्धित सामग्रीका पुस्तकालय और आलेख संग्रह; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६० । 

“रेंड डेली मेल  : जोहानिसबर्गंका एक दैनिक समाचारपत्र । 

“स्टार: जोहानिसब्गंका एक सान्ध्य देनिक। 

“टाइम्स ऑफ इंडिया! : बम्बई और दिल्लीसे प्रकाशित एक देनिक समाचार- 


पत्र। 
“ट्रान्सवाल लीडर”: जोहानिसबर्गका एक देनिक समाचारपत्र। 


तारोखवार जीवन-वत्तान्त 
(अप्रेल १९११--मा्चे, १९१३) 


अप्रैल १ के पूर्व: क्छाक्मेंडॉयमे बाड़ोंके यूरोपीय मालिकोंन स्वर्ण-कानूनके अच्त्गंत 
सरकारी वकीर द्वारा दिये गये आदेशके अनुसार भारतीय किरायदारोंको 
बेदखलीके नोटिस दिये। 

अप्रैल १: भारत सरकारन १ जुलाई, १९११ से दक्षिण आफ्रिकाके लिए गिरमिटियोंकी 
भरतीपर प्रतिबन्ध लगानेके लिए एक विज्ञप्ति जारी की। 

अप्रैठ २: गांधीजी केप ब्रिटिश भारतीय संघकी बेठकर्मं शामिल हुए। यह बैठक संघ 
प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकर्में इस संशोधनकी माँग करनके लिए बुलाई गई थी 
कि केपके अधिकार सुरक्षित रहे। 

अप्रेठ ५: गांधीजीने रिचको पत्र लिखते हुए यह भाव व्यक्त किया कि वांछित संशो- 
धनके बिना संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक पास नहीं किया जायेगा। 
स्वर्ण-कानूनके अन्तर्गत ट्रान्सवालके भारतीयोंकी कठिनाइयों और क्लाक्संडापके 
अत्याचारोंके बारेमे मॉड पोलकको लिखा। 
जी० एच० ह्लेटन नेटाल प्रान्तीय कांग्रेसम प्रस्ताव रख कर माँग की कि 
व्यापारिक परवानोंको जारी करनेपर नियन्त्रणता अधिकार प्रान्तीय परिषदको 
देनेके लिए संघीय कानून पास किया जाये। 

अप्रेल ६: टी० एल० द्याइनरने संघ-संसदमोे माँग की कि गिरमिटके बन्द हो जानेके कारण 
तीन पौंडी कर हटा दिया जाये। जनरल स्मट्सने उत्तर देते हुए हस्तक्षेप करनेसे 
इनकार किया और सदनको सूचना दी कि भारतका रुख अनुत्साहकारक होनके 
कारण नेटालमें १ जुलाईसे पहले बहुत ही कम गिरमिटिया भारतीयोंके आनेकी 
सम्भावना है। 

अप्रैल ७: गांधीजीन ट्रान्सवाल संघर्षको समाप्त करनके लिए ई० एफ० सी० लेनको 
अपने वकल्पिक प्रस्ताव भेजे: या तो शिक्षित प्रवासियोंको, विशेषकर नाबालिगों 
और पत्नियोंके सम्बन्ध ट्रान्सवाल तथा आरेंज फ्री स्टेटके पंजीयन कानूनोंके 
अमलसे मुक्त रखने तथा वर्तमान अधिकारोंकी सुरक्षाके लिए संघ प्रवासी प्रति- 
बन्धक विधेयकर्में संशोधन किया जाये, या उसे छोड़कर द्वान्सवाल प्रवासी कानूनों- 
में संशोधन कर दिया जाये। 

अप्रैल ८: ई० एफ० सी० लेनसे इस बातकी पुष्टि माँगी कि उनके दो विकल्पोंमें से 
एकके स्वीकृत हो जानपर संघ या द्वास्सवालमें प्रति वर्ष ६ शिक्षित भारतीयोंको 
प्रवेशकी अनुमति! मिल जायगी। 

अप्रेल ११: डर्बनके भारतीय नेताओंका शिष्टमण्डल इस सम्बन्धमें बातचीत करनेके लिए 
महापौरसे मिला कि राज्याभिषेक समारोहके अवसरपर भारतीयोंका दर्जा क्‍या 
होगा । 


अप्रल 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ७५८३ 


१५: एल० डब्ल्यू० रिचने गांधीजीके जोहानिसबर्ग कार्यालयमें वकालत शुरू की । 


अप्रैल १७: जोज़ेफ़ रायप्पन, लिअंग क्विन तथा दूसरे सत्याग्रही जेलसे छोड़े गये। 


अप्रेल 


अप्रल 


अप्रैल 


अप्रेल 


अप्रेल 
अप्रैल 
अप्रैल 
अप्रल 


१९: स्मट्सने एक भेंट अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए गांधीजीको बताया 
कि वे वर्तमान या आगामी अधिवेशनम संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक पास 
कर देंगे। 

२० : ई० एफ० सी० लेनको सूचित किया कि द्वान्सवालकी समस्या हल होतने- 
तक नेटाल भारतीय कांग्रेस, ब्रिटिश भारतीय संघ तथा केपके भारतीय सत्याग्रह 
समाप्त करनेके लिए तेयार नही है। और आशा व्यक्त की कि उनका वेकल्पिक 
हल अब भी इस अधिवेशनम स्वीकार कर लिया जायगा। 

२१: लेनने गांधीजीको सूचना दी कि सरकार मौजूदा अधिवेशनमे संघ प्रवासी 
प्रतिबन्धक विधेयकपर विचार नही कर सकी। सरकार विश्वान्तिकी अवधिम इसे 
हल करनेके बारेमें सावधानीसे विचार करेगी। इस बीच भारतीयोंको सत्याग्रह 
स्थगित कर देना चाहिए। 

गांधीजी लेनसे मिले और उन्हें बताया कि यदि कुछ आश्वासन दिय जाये तो 
सत्याग्रह स्थगित किया जा सकता है। लेनने स्मट्सकों टेलीफोन किया और 
वे कुछ आइवासन देनके लिए राजी हो गये। 

२२: गांधीजीने पत्र लिखकर ई० एफ० सी० लेनकों सूचना दी कि यदि स्मट्स 
कुछ आइवासन दे दें तो सत्याग्रह स्थगित हो सकता है। 

उपर्युक्त इरादेके उत्तरमें स्मट्सने लिखा कि वे आगामी अधिवेशनमें एक कानून 
पेश करेंगे जो (क) इस विचारसे कि नाबालिग बच्चोंके अधिकार सुरक्षित 
रहें, १९०७ के अधिनियम' २को रद करेगा; (ख) सभी प्रवासियोंकों कानूनी 
समानता देगा; एसे सत्याग्रहियोंकोी पंजीयनका अधिकार देगा जो सत्याग्रह न 
करते तो १९०८ के अधिनियमके अनूसार उसके अधिकारी होते; (ग) शिक्षित 
सत्याग्रहियोंके अस्थायी प्रमाणपत्रोंको (वर्षम ५ या ६ से अधिक नहीं) नियमित 
करनेका अधिकार देगा। स्मट्सने यह भी लिखा कि यदि गांधीजी सत्याग्रह 
स्थगित करनेका आश्वासन दें तो वे गवर्नर जनरलसे सत्याग्रही बन्दियोंकों मुक्त 
करनके सम्बन्धर्म अनुकूल विचार करनेके लिए कहेंगे। 

न्यायालय द्वारा रम्भावाई सोढाकी अपील खारिज। 

२४: किम्बलेंकी भारतीयोंकी सभामे बोलते हुए गांधीजीन बताया कि अब 
“४ कठिन समस्याका हल निकट आ रहा है।” 

२५: स्मद्सन संघ विधान सभामें संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकको वापस लिया। 
२६: गांधीजी जोहानिसबर्ग लौटे। 

२७ : जोहानिसबगंकी भारतीयोंकी सभामें गांधीजीन अस्थायी समझौतेके बारेमे 
स्मट्सके साथ हुए पत्र-व्यवहारके बारेमे बताया और प्रस्ताव स्वीकार करनके 
पक्षमं सलाह दी। सभाने निर्णय किया कि (क) यदि स्मट्स अपने वचन पूरा 
कर दें तो सत्याग्रह बन्द कर दिया जाये और (ख) गांधीजी व काछलियाके 
स्थानपर एच० एस० एल० पोलकको इंग्लैड भेजा जाय। 


७५८४ सम्पूण गांधी वाडसथ 


“इंडियस ओपिनियन "ने घोषणा की कि चीनियोंन अस्थायी समझौतेको स्वीकार 
करनेके पक्षमे निर्णय किया है। 

अप्रैल २८: गांधीजीने अस्थायी समझौतेके सम्बन्धर्मों स्टार को दी गई भेंठर्मं घोषणा 
की कि समझौता हो जानेपर उनका सार्वजनिक जीवनसे अवकाश ग्रहण करनंका 
इरादा है। 

अप्रैल २९: गांधीजीन ई० एफ० सी० लेनकों लिखे पत्रमे समझौतेकी शर्तोका ब्रिटिश 
भारतीयों हारा लगाया गया अर्थ सूचित किया और स्मट्ससे उसके पुृष्टीकरणकी 
माँग की; प्रार्थना की कि आर० एम० सोढाका पंजीयव किया जाये; उस 
सरकारी नौकरको पुनः नौकरी दिलाई जाय जिसे सत्याग्रहके कारण अरूग कर 
दिया गया था; चीनी बन्दियोंकों छोड़ दिया जाये, आदि। 

मई १: ब्रिटिश भारतीय संघन द्ान्सवालके भारतीयोंकी शिकायतोंके बारेमें उपनिवेश 
मन्त्रोको याचिका भेजी । उन शिकायतोंमें १८८५ के कानून ३, स्वर्ण-कानून और 
बस्ती अधिनियमसे उत्पन्त शिकायतें भी शामिल थीं। 

मई ३: गांधीजीकी स्मट्ससे भेंट। 

मई ४: उन भारतीयों तथा चीनियोंके वर्गीकरणके बारेमे ई० एफ० सी० लेनको पत्र 
लिखा जिनके द्वारा स्वेच्छया पंजीयनके लिए अर्जी दिये जानेकी सम्भावना थी। 
३०० पौंड भेजनके लिए धन्यवाद देते हुए ए० ई० छोटाभाईको लिखा। यह 
रकम छोटाभाईने अपने पुत्रके मामलेमे की गई व्यावसायिक सेवाके लिए भेजी 
थी। गांधीजीन फीनिक्सको न्यासिकोंके सुपु्दं करके उक्त रकमका उपयोग वहाँ 
स्कूछलपर करनेका इरादा जाहिर किया। 

मई ८ के पूर्व : गांधीजीको सूचना दिये बिना ही हरिलालका भारतके लिए प्रस्थान। 

मई ८: गांधीजीन एच० एस० एल० पोलकको पत्र लिखकर उनकी इंग्लैड और भारतकी 
यात्राके ख्चंका तखमीना दिया और बताया कि स्मट्सने सत्याग्रहियोंकी माँगोंके 
बारेमें अनुकूल उत्तर दिया है। 
पत्र लिखकर डॉ० प्राणजीवन मेहताको सुझाव दिया कि वे नेटालके ६ सत्या- 
ग्रहियोंको इंग्लैंड्मं पढ़नेका खच्चे दें; वकालत न करनेका अपना निश्चय प्रगट किया। 

मई ९: सत्याग्रहकी सफलतापर भेजी गई बधाईके लिए प्रान्तिक परिषद्को तार द्वारा 
धन्यवाद दिया। 

मई १५: नेटारू भारतीय कांग्रेसन प्रस्तावित निरंकुश शैक्षणिक कसौटी, प्रवासी प्रति- 
बच्धक विधेयकर्म वतेमान अधिकारोंकी काट-छाँट तथा भूतपूर्व गिरमिटिया 
भारतीयोंपर लगाये गये तीन पौंडी करके सम्बन्धर्मं उपनिवेश्-मन्त्रीको स्मतिपत्न 
(जिसका मसविदा गांधीजीने तयार किया था ) भेजा। 
हरिलाल गांधी डेलागोआ-ब से टॉल्स्टॉय फार्म लौठे। 

मई १६: क्लाक्सडॉपेके भारतीयोंन गह-मन्त्रीसे अपीकू की कि स्वर्ण-काननके अच्तर्गत 
दिय गये नोटिस वापस ले लिये जायें और कानून रद कर दिया जाये। 

मई १७: ट्रान्सवाल नगरपालिका अध्यादेश तथा स्थानीय' शासन अध्यादेशके मसविदे 
सरकारी “गज़ट 'में प्रकाशित किये गये। 


तारीखवार जीवन-श्षत्तान्त ७८७ 


मई १८ के पूव : हरिलालका अन्तिम' रूपसे दक्षिण आफ्रिकासे भारतके छिए प्रस्थान । 
मई १८: गांधीजीन गृह-मनन्‍्त्रीको लिखा कि २९ अप्रैल, १९११ के पत्रमें उन्होंने सम- 
झौतेके विषयों जो सुझाव दिये थे उनके बारेमें उन्हें स्मट्सका उत्तर चाहिए। 
ब्रिटिश लोकसभाम स्वर्ण-कानून, बस्ती-अधिनियम और ट्वरान्सवालके भारतीयोंकी 
उनसे उत्पन्न कठिनाइयोंके बारेमें प्रश्न पूछे गये। 
मई १९: लेनन गांधीजीको उनके ४ मईके पन्नका उत्तर दिया। 
उक्त पत्रके उत्तरमे गांधीजीन कहा कि वे लोग भी १८० एशियाई सत्याग्रहियोंमे 
दामिल है जो स्वेच्छया पंजीयन प्रणालीके अन्तर्गत अथवा किसी एशियाई 
कानूनके अन्तर्गत पंजीयनकी अर्जी नहीं दे सके; २९ अप्रैलके उनके पत्रमें दिये 
गये समझौतेकी शर्तोके विषयमें कोई आपत्ति न होनेके कारण उन्हें स्वीकृत ही 
समझ लेनेके बारेमें उन्होंने तार द्वारा उत्तर भेजनेकी प्रार्थना की। 
गांधीजीन सत्याग्रह द्वारा उपलब्ध शुभ परिणामों तथा ट्रान्सवाल, नेटार एवं 
केपमे भारतीयों द्वारा उठाये जानेवाले कष्टोंके बारेमें गो० कृ० गोखलेको लिखा। 
मई २०: स्मट्सने तार द्वारा गांधीजीको सूचना दी कि, 
(क) १८० भारतीयोंमें वे लोग' भी शामिल हैं जो यूद्धसे पहले ट्रान्सवालमें 
तीन साल तक निवासके आधारपर समयपर अर्जी नहीं दे सके थें; 
(ख) भौजूदा व्यक्तिगत अधिकारोंको छीना नहीं जायेगा किन्तु भावी सामान्य 
तथा समान विधानसे विभिन्‍न प्रान्तोंपर प्रभाव पड़ेगा। 
(ग) भावी एशियाई प्रवासियोंके लिए किसी निद्िचित शैक्षणिक स्तरकी आवश्य- 
कता नहीं होगी। 
(घ) प्रसिद्ध अथवा शिक्षित पंजीकृत एशियाइयोंको परवान लेनेके लिए अँगूठे 
या अंगूलियोंकी छाप देनेकी आवश्यकता नहीं । 
गांधीजीन ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे अस्थायी समझौतेकी स्वीकृति की सूचना 
दी और उन सत्याग्रहियोंकी सूची भेजी जो रिहा होनको थे। 
मई २० के बाद: स्मट्ससे मिलनेवाले शिष्टमण्डलके लिए विवरण तेयार किया। 
मई २२: ब्रिटिश भारतीय संघ इंडियन ओपिनियन में एक नोटिस छापा कि वे 
भारतीय जो अस्थायी समझौतेके अन्तर्गत पंजीयनके अधिकारी हैं, अपने नाम 
अवेतनिक मन्त्रीके पास भेजें। 
मई २३: गांधीजीन रायटरको दी गईं एक भेंटम अस्थायी समझौतेके बारेमें बताया। 
मई २६: एशियाई पंजीयकको पत्र लिखा और उसके साथ अस्थायी समझौतेके अन्त- 
गंत पंजीयनके अधिकारी चीनियोंकी सूची और विशेष प्रमाणपत्रोंक लिए तीन 
मुसलमानोंके ताम भी भेजे। 
मई २७: इंडियन ओपिनियन ' में लिखते हुए गांधीजीन अस्थायी समझौतेपर सनन्‍्तोष 
व्यक्त किया, किन्तु चेतावनी दी कि यदि स्मट्सने १९०७के अधिनियम रको 
रद करने और ट्रान्सवाल प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियममें संशोधत करनेके अपने 
वचनोंका पालन नहीं किया, और यदि एशियाई विरोधी कोई नया विधान पेश 
किया तो सत्याग्रह पुनः आरम्भ कर दिया जायेगा। 


७५८६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मई ३०: हलन्दनमें लीग) ऑफ ऑनरकी सभामे एच० एस० एल० पोलकने दक्षिण 
आफ्रिकी भारतीयोंकी समस्यापर भाषण दिया। 

मई ३१: गांधीजीन जी० ए० नट्सनको पत्र लिखते हुए अस्थायी समझौतेपर सन्तोष 
प्रकट किया और नटेसनके कार्यकी प्रशसा की। 

जून १: क्लाक्संडॉपके भारतीयोंने बताया कि गृहमन्त्री स्वर्ण-कानूनमे कोई परिवतंन 
नही कर सके। 

जून २: गांधीजीन पाक स्टेशनपर सोढाकों भारत जाते हुए विदाई दी। 
अस्थायी समझौतेके अन्तर्गत ५ सत्याग्रही रिहा किये गये। 
दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिन ट्रान्सवालमे स्वर्ण कानून तथा बस्ती 
अधिनियमके अमल तथा भारतीयोंकी अन्य कठिनाइयोंके बारेमें उपनिवेश कार्या- 
लयको लिखा। 

जून ३: गांधीजीन इंडियन ओपिनियन ' में सत्याग्रहकी सफलतापर प्रकाश डाला। 

जून ५: जोहानिसबगंमें सत्याग्रहियोंके फूटबॉल मंचके बाद गांधीजी तथा एल० डब्ल्यू० 
रिचने सभाम भाषण दिये। 
ब्रिटिश भारतीय संघ नगरपालिका परिषद अध्यादेशके मसविदेका विरोध करते 
हुए द्वान्सवाल प्रशासक तथ्य प्रान्तीय परिषदकों याचिका भेजी। 

जून ६: ब्रिटिश भारतीय संघने क्लाक्संडॉर्पके भारतीयोंकी ओरसे गृह सचिवको स्वर्ण- 
कानूनके अमलके बारेमें लिखा। 

जून ९: गांधीजी जोहानिसबर्गंमें विलियम हॉस्केनको दिये गये भोजमें शामिल हुए। 

जून १०: गांधीजीन इंडियन ओपिनियन मे लिखते हुए ट्रान्सवाल नगरपालिका परिषद 
अध्यादेशके मसविदेकी आलोचना की और बताया कि इसका उद्देश्य एशियाई 
फेरीवालोंको कुचल डालना है। 

जून १५: रूडीपूटंमें टेम्बलित नामक एक गोरेपर एशियाइयोंको बाड़े किरायपर देनेके 
कारण मुकदमा चलाया गया। 

जून १६: डबनमे सोराबजी शापुरजीकी विदाईके अवसरपर गांधीजीन भाषण दिया। 

जून १७: पोलकने दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिसे द्वान्सवालके भारतीयोंकी 
शिकायतोंके बारेमे उपनिवेश कार्याक्यफो लिखा। उन शिकायतोंमे स्वर्ण-कानून, 
बस्ती-अधिनियम तथा भूतपूर्व गिरमिटियोंपर लूगाये गये तीन पौडी करसे उत्पन्न 
कष्ट भी शामिल थे। 

जून १९: नेठालके भारतोय नेताओंने टाउन क्लाकंको लिखा कि प्रजातीय भेदभाव 
बतें जानेके कारण वे राज्याभिषेकसे सम्बन्धित सरकारी समारोहोंमें भाग नहीं 
ले सकते। 
लन्दनमें उपनिवेश मन्त्रीकी अध्यक्षतामों इम्पीरियल कांग्रेसकी पहली बेठक। 

जून २१: गांधीजी नेटालके भारतीय नेताओंके साथ राज्याभिषक समारोहके सम्बन्धमें 
डबंनके महापौरसे मिले। 

जून २२: वेस्टमिन्स्टर एबेमें सम्राद जाज पंचमका राज्याभिषेक हुआ। 
डबनमें भारतीयों द्वारा समारोहका बहिष्कार। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ७५८७ 


जून २४: गांधीजीन  इडियन ओपिनियन ' में सम्राटके प्रति अपनी राजभक्तिकी पुष्टि की । 

जून २७: भारतीय प्रवासी निकायके शिष्टमण्डलने भारतसे प्रवासके बन्द हो जानेपर 
अन्य मजदूरोंको उपलब्ध करनंकी समस्यापर स्मट्सके साथ बातचीत की । 
सर विलियम बुलने ब्रिटिश लछोकसभामों ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानून तथा बस्ती- 
अधिनियमको भारतीयोके विरुद्ध अमलमें लानके सम्बन्ध प्रइन पूछे। 

जून ३० : सर्वोच्च न्‍्यायालयके ट्रान्सवाल खण्डपीठन फेसला करते समय नियम बनाया 
कि कोई भी भारतीय एकसे अधिक पत्नी इस देशर्म न छाय और वह स्त्री 
वास्तव निश्चित रूपसे उसकी पत्नी हो ”। 

जुलाई १: गांधीजीन इंडियन ओपिनियन 'में लिखते हुए इंग्लैंडमं पोलक द्वारा किये 
गये कार्यकी प्रशंसा की। 

जुलाई १ के बाद: गांवीजीन फीनिक्सकी गतिविधियोंकों विस्तृत करनेके लिए डॉ० 
प्राणजीवन मेहताकों १,००० पौंड तक की आथिक सहायता देनेके बारेमें लिखा। 

जुलाई ४: क्षय-रोग विरोधी कार्यके बारेम डॉ० म्यूरिसनको लिखा। 

जुलाई ५: ब्रिटिश भारतीय संघ तथा हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्षोंन गृह- 
सचिवसे लिखकर पूछा कि क्या न्यायमृर्ति वेसेल्सके निणंयका असर मुसलमानोंको 
अपने मजहब द्वारा स्वीकृत एकसे अधिक पत्नियाँ लाने देनेकी वर्तमान प्रथापर 
भी पड़गा। 

जूलाई ८: गांधीजीन इंडियन ओपिनियन में न्यायमूर्ति वेसेल्स द्वारा बाई रसूल तथा 
आदमजी इस्माइलके मामलोंमे दिये गये इस फंसलेपर विचार किया कि एक 
भारतीय एक ही पत्नी ला सकता है, और कहा कि ब्रिटिश उपनिवेशोंमें एसा 
कानून बनाना सम्भव नहीं जो कि एक मान्यता प्राप्त धर्मका अपमान करे। 

जुलाई ११: रूडीपूर्टम मजिस्ट्रेटने बाड़े एशियाइयोंको किरायपर देनके अपराधमे 
टेम्बलिनकों स्वर्ण-कानूनके अन्तर्गत २ पौंड जुर्मान या दो दिनकी केंदकी 


सज़ा दी। 
जुलाई १२: ब्रिटिश लोकसभामें ट्रान्सवाल नगरपालिका अध्यादेशके मसविदेके सम्बन्धमें 
प्रझन पूछे गये। 


जुलाई २०: छॉड एम्टहिल तथा सर मंचरजी मेरवानजी भावनगरीने दक्षिण आफ्रिका 
ब्रिटिश भारतीय समितिकी ओरसे उपनिवेशोंम भारतीयोंके साथ होनेवाले बरताव 
तथा इम्पीरियल कान्‍्फ्रेंसके रुखके बारेमें उपनिवेश कार्याक्यको लिखा और प्रार्थना 
की कि जनरल बोथासे शिष्टमण्डलको भेंट देनके बारेमे कहा जाये। 

जुलाई २२ के पूर्व: स्मदसने ब्रिटिश भारतीय संघ तथा हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकों 
सूचना दी कि उन्होंने मुसलूमानोंकी पत्नियोंके प्रवासके बारेमे न्यायमूर्ति वेसेल्स 
द्वारा दिया गया निर्णय देखा है और उनके ध्यानमें लाये गये कष्टोंके मामलों- 
पर वे अलग-अलग विचार करेंगे। 

जूलाई २६ के आसपास: दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिन भारतीय पत्नियोंके 
नेटालमें प्रवेशके बारेमं उपनिवेश कार्याठ्यफो लिखा। 

जुलाई २८: एच० एस० एल० पोलकका हलन्दनकी विश्व प्रजातीय कांग्रेसमें भाषण। 


७५८८ सम्पूर्ण गांधी वाडम्मय 


जुलाई ३१: एच० कैलेनबेककों उनके यूरोप प्रस्थान करते समय गांधीजी तथा काछ- 
लियाके हस्ताक्षरयुकत विदाईपन्र भेंट। 
पॉचेफ्स्ट्रममें एशियाई विरोधी सम्मेलनने एशियाइयोंके विरुद्ध गोरोंके हितोंकी 
रक्षाका निर्णय किया। 

अगस्त २: दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिन भारतीय पत्नियोंके ट्रान्सवाल 
प्रवेशके बारेमें उपनिवेश कार्याक्यको लिखा। 

अगस्त ३: ऋशसंडॉपके अधिवासी मजिस्ट्रेटने एछ० डब्ल्यू० रिचको अपने बाड़े रंगदार 
तथा स्वर्ण-कानूव भंग करनेवाले लोगोंको किरायेपर देने या हस्तांतरित करनेके 
विरुद्ध नोटिस दिया। 

अगस्त ५: गांधीजीन इंडियन ओपिनियन में नेटालके भारतीयोंकों सलाह दी कि वे 
डबनके क्षयरोग-विरोधी अभियानमें डॉ० म्यूरिसनको सहायता दें। 


अगस्त १२: गांधीजीने गृह-सचिवकों लिखा कि २१ अगस्त, १९११ तक वे अस्थायी 
समझौतेके अन्तर्गत सत्याग्रहियोंकी सूची पूरी करनेकी कोशिश करेंगे। 

अगस्त १४: लन्‍्दन “टाइम्स ने संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक तथा अस्थायी समझौते- 
पर लिखा। 

अगस्त १५: ब्रिटिश भारतीय संघने गृह-सचिवको लिखा है वे क्रुग्संडॉपम अपने नाम 
पंजीकृत जायदादपर रंगदार लोगोंको रखनके कारण रिचपर चलाये जानवाले 
अभियोगर्म हस्तक्षेप करें। 

अगस्त १८: गिरमिटिया भारतीयोंके स्त्री-बच्चोंको नौकरी देनके संशोधित नियम संघ- 
गज़टमें प्रकाशित । 

अगस्त १९: गांधीजीन इंडियन ओपिनियन में रिच तथा ट्वान्सवालके भारतीयोंको 
स्वगं-कानून और बस्ती-अधिनियमके अन्तर्गत सरकारके भारतीय दृकानदारोंकों 
उखाड़ फेंकनेके प्रयत्वका विरोध करनेके उनके निर्णयपर बधाई दी। 

अगस्त २१: अस्थायी समझौतेके अन्तर्गेत भारतीयोंकी संशोधित सूची जो अन्तिम नहीं 
थी, एशियाई पंजीयककों भेजी। 

अगस्त २२: संघके मन्त्रीन तीन पौंडी कर तथा द्वान्सवालके स्थानीय शासन अध्यादेशके 
मसविदेपर संक्षिप्त विवरण गवर्नर जनरलकों भेजा। 

अगस्त २८: गवर्नर जनरलने तीन पौंडी कर तथा ट्रान्सवाल नगरपालिका परिषद्‌ 
अध्यादेशके' मसविदेपर संघके भन्‍त्रीका संक्षिप्त विवरण उपनिवेश कार्यारूयकों 
भेजा। 
[ सर्वीच्च न्‍्यायालूयके ट्रान्सवाल स्थित खण्डपीठने रूडीपूर्टके अधिवासी मजिस्ट्रेट 
द्वारा स्वणं-कानूनके अन्तर्गत दी गई सजाके खिलाफ ए० टैम्बलिनकी अपील 
बहाल की। 

सितम्बर ३: जोहानिसबगर्मे दादाभाई नौरोजीके जन्मदिवस मनानके लिए बुलाई गई 
सभामें गांधीजीका भाषण। 

सितम्बर ५: रायटरने तार द्वारा पंजाब और राजस्थानमें दुर्भिक्ष पड़नेकी सूचना दी। 
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सितम्बर ६: दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिन उपनिवेश कार्याल्यको कऋगसे- 
डॉपं, क्लासंडॉप तथा रूडीपूर्टटे जायदादके न्‍्यायोचित भारतीय मालिकोंके 
(स्वर्ण-कानूनके अन्तर्गत) तंग' किये जानकी शिकायत की। 

सितम्बर ७: एच० एस० एल० पोलकने एशियाई विरोधी आन्दोलनके सम्बन्धर्म केप 
“टाइम्स को लिखा। 

सितम्बर ९: गांवीजीन मगनलछाल गांधीको पत्र लिखकर सूचित किया कि फीनिक्समें 
लोगोंन व्यक्तिगतरूपसे मकान बनानपर जो खर्च किया है वह उन्हें नहीं छौटाया 
जा सकता। 

सितम्बर १६: नेटालके भारतीय नेताओं द्वारा डबंनमे तीन पौंडी कर विरोधी संघ ' की 
स्थापना । 

सितम्बर २३: गांबोजीने 'इडियन ओपिनियन में जार्ज टाउन बस्तीम भारतीयोंका 
व्यापार रोकनेके नगर परिषद्के प्रयत्तका विरोध करनेके पक्षमे जमिस्टनके भार- 
तीयों द्वारा किये गये निर्णयका स्वागत किया। 

सितम्बर २४: पत्रमे डॉ० प्रागजीवन मेहताकों लिखा कि वे अपनेको भारतमे सेवाकाये 
करनेके योग्य बना रहे हो। 

सितम्बर २७: गान्धीजी टॉल्स्टॉय फार्मकी पाठशालाके बच्चोंके साथ जोहानिसबगंके 
फुटबाल मंचमें उपस्थित । 

सितम्बर २८: इटली द्वारा तुर्कीकि प्रदेशपर आक्रमण। 

सितम्बर ३० : नेटाल भारतीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेसके आगामी अधिवेशनकी 
अध्यक्षता कर सकनेके विषयमे इंडियन ओपिनियन ' में शर्ते पेश करते हुए अपनी 
सहमति प्रकट की । 

अक्तूबर १: जमिस्टन नगरपालिका द्वारा जाज टाउन बस्तीको खाली करनेके लिए 
भारतीयोंको एक मासका नोटिस। 
' जमिस्टन भारतीय संघ की स्थापना। 

अक्तूबर २: गांधीजी जोहानिसबर्गर्मों मृसलमानोंकी सभामें शामिल हुए। सभा तुर्ककि 
विरुद्ध युद्ध छेड़नेके कारण इटलछीकी निन्‍दा करनेके लिए बुलाई गई थी। 

अक्तूबर ७: गांधीजीने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी अध्यक्षता करनेके लिए उपलब्ध 
निमन्‍्त्रणके बारेमें हरिलाल गांधीकी लिखा। 

अक्तूबर ९: ब्रिटिश भारतीय संघने जमिस्टनके भारतीयोंकों जा टाउन बस्ती खाली 
करनेके लिए टाउन कौंसिल द्वारा दिये गये नोटिसके बारेमें ट्रान्सवाल प्रशासकको 
लिखा । 

अक्तूबर १० : गांधीजीने डॉ० प्राणजीवन मेहताकों छिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
की अध्यक्षता करनेका निमन्त्रण किसने दिया है यह स्पष्ट नहीं है फिर भी 
उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है बशत्तें कि उनकी उपस्थिति वस्तुतः वहाँ 
आवश्यक हो और उससे उनकी आजादीमें कोई बाधा न पड़े। उन्होंने आगे 
लिखा कि दक्षिण आफ्रिकाके मामलोंके निपटते ही वे भारतके लिए प्रस्थान 
कर देंगे। 
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अक्तूबर २२: डॉ० प्राणजीवन मेहताकों सूचित किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 
अध्यक्षपदके सम्बन्धर्म आया हुआ तार पूछताछ मात्र था, निमन्त्रण महीं; और तार 
दे दिया गया है कि अध्यक्षपदके लिए उनके नामपर विचार न किया जाये। 
यह भी सूचित किया कि डॉ० मणिलाल भारतमे कांग्रेसके अधिवेशनर्म उपस्थित 
होना चाहते हैं। 

अक्तूबर २३: जोहानिसब्गर्मे गुजराती नववर्ष-दिवसके उत्सवके अवसरपर भाषण दिया। 

अक्तूबर २४: गो० कृ० गोखलेसे पत्र लिखकर प्रार्थना की कि वे गिरमिठ-प्रथाके 
खिलाफ डॉ० मणिलाल द्वारा किये जानवाले प्रयत्नोंमे सहायता दें। 

अक्तूबर ३०: गोखलेको पत्र लिखा; उसमे उन्हे दक्षिण आफ्रिका आनेका निमन्‍्त्रण 
दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्षपदके सम्बन्धर्म हुई गलतफहमीपर 
प्रकाश डाला। 

नवम्बर ६: ए० एम० भायातने एल० डब्ल्यू० रिचके नाम पंजीकृत बॉक्सबर्गके एक 
अहतेमें दृकात खोली। 

नवम्बर ८: बॉक्सबर्गम गोरोंकी सार्वजनिक सभाने भायात द्वारा दृकान खोलनंका 
विरोध किया और सरकारसे माँग को कि वह स्वर्ण-कानूनके खण्ड १३१ के 
अन्तगंत रिचके खिलाफ मुकदमा चलाये। 

नवम्बर ११: गांवीजीने इंडियन ओपिनियन में तीन पौडी करके विरुद्ध जी-जानसे 
लड़नेका निरचय व्यक्त किया और भारतके दुभिक्ष पीड़ितोंके लिए धन एकत्र 
करनेकी अपील की। 

नवम्बर १३-१५: ब्लमफाँटीनम दक्षिण आफ्रिका कृषि संघके वाधिक सम्मेलनने एक 
प्रस्ताव पासकर सरकारपर जोर दिया कि वह एशियाइयोंको व्यापारिक पर- 
वाने देना तथा जमीन हस्तांतरण करना बन्द कर दे। 

नवम्बर १४: इंडियन ओपिनियन ने रायटरका यह समाचार प्रकाशित किया कि 
गाधोजीके नाम वापस ले लेनेपर पण्डित बिशननारायण दर भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रसके अध्यक्ष चुन लिये जायेगे। 
पोलकने १७ जूनको दक्षिण आफ्िक्रा ब्रिटिश भारतीय समितिसे जो पत्र भेजा 
था उसका आशिक उत्तर देते हुए उपनिवेश कार्यालयन लिखा कि तीन पौंडी 
करपर संघ-मन्‍्त्री द्वारा भेजे गये विवरणके तथ्य सही है; कानून साम्राज्य-सरकारकी 
पूर्ण स्वीकृतिपर ही पास हुआ है और संघ-मन्त्रीने कानूनके उपबन्धकों रद 
करनेसे जो इनकार किया है उसका भी वह अनुमोदन करती है। 

नवम्बर १५: गांधीजीन जोहानिसबगंके भारतीय महिला संघ बाजारमें श्रीमती वॉगलरूको 
भेंट किया जानवारा अभिननन्‍्दनपत्र पढ़ा। 

नवम्बर १८: छूट दिलानेवाले अप्रैल, १९१० के परिपत्रके बावजूद भूतपूर्व गिरमिटिया 
भारतीयोंसे ३ पौडी कर वसूल करनके नेटाल सरकारके प्रयत्नकी गांधीजीने 
“इंडियन ओपिनियन मे विश्वासघात कह कर निनन्‍्दा की। 
नेटाल भारतीय कांग्रेसने न्‍्यायमन्त्रीको पत्र लिखा और अप्रेठ, १९१० के परि- 
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पत्रपर दृढ़ रहने तथा भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंसे तीन पौडी कर वसूल 
न करनेकी प्रार्थना की। 

नवम्बर २५: गांधीजीन इंडियन ओपिनियन ' में नंटाछके भारतीयोंसे ३ पौंडी कर 
हटानेके लिए कार्यवाही करनेकी अपील की। 

दिसम्बर ६: छलॉड लेमिग्टनन लॉडे-सभामें उपनिवेश कार्यालय तथा संघ सरकारके बीच 
ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिसे सम्बन्धित पत्र-व्यवहारको प्रस्तुत करनेका 
प्रस्तावः रखा; और ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानून, बसती-अधिनियम तथा नगरपालिक। 
अध्यादेशके अमलके बारेमे सूचना देनेके लिए कहा। 

दिसम्बर ७: गांधीजीन ई० एफ० सी० लेनको लिखें पत्रमे सुझाव दिया कि यदि 
संघ-संसदके मौजूदा अधिवेशनमे सामान्य विधान पास नहीं किया जा सकता तो 
ट्रान्सवाल प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमकों संशोधित कर देना चाहिए। 

दिसम्बर ८: पत्र द्वारा गोखलेको दक्षिण आफ्रिका आनेका पुनः निमन्त्रण दिया। 

दिसम्बर १९: इंडियन ओपिनियन ' में लिखते हुए भारतीयोंसे अकाल सहायता कोषसमें 
मुक्त-हस्त होकर चन्दा देनेकी अपील की। 

दिसम्बर २०: जोहानिसबगंम एलेक्स बेन्सनको श्रद्धाजलि समपित करनेके लिए बुलाये 
गये चीनियोंके सम्मेलनम भाषण दिया। 

दिसम्बर २१: प्रिटोरियासे ई० एफ० सी० लेनका तार उपलब्ध; उन्होने गांधीजीको 
मिलने तथा नये प्रवासी विधेयकका मसविदा देखनके लिए आमन्त्रित किया। 

दिसम्बर २२: गांधीजीने नये संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका मसविदा देखा। . 

दिसम्बर २६ अथवा उसके बाद . भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके कलकत्ता अधिवेशनमें 
एच० एस० एल० पोलक, चिन्तामणि तथा सोराबजी शापुरजीके भाषण। प्रस्तावों- 
में दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी निर्योग्यताओंके बारेम अफसोस जाहिर करते 
हुए प्रतिशोधात्मक उपायोंकी माँग की गयी और सरकारपर जोर डाला गया 
कि गिरमिट-प्रथाकों सवंथा बन्द कर दिया जाये। पोलकने अपने भाषणमें बताया 
कि आगामी वर्ष श्री गोखलेका दक्षिण आफ्रिका जानेका इरादा है। 

दिसम्बर ३०: गांधीजीने इंडियन ओपिनियन ' में अधिकारियों द्वारा नाथलिया नामक 
भारतीय बालकको नेटालमे प्रवेशकी अनुमति न देनेकी निन्‍्दा की और कहा कि 
मामलेको उच्चतर न्यायारूयोंमे ले जाया जाये। 
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जतव्ररी १: जोहानिसबगंमें डॉ० अब्दुरहमानकी अध्यक्षतार्में आफ्रिकी राजनीतिक 
संगठनकी उद्घाटन सभा हुई। 

जनवरी ४: ब्छमफाँटीनमें मजदूर सम्मेलननो गिरमिट-प्रथाकों बन्द कर देनेकी माँग 
की । 

जनवरी ४ (?) : पोर्टरने रिपोर्ट दी कि मरूय बस्ती, जोहानिसब्गंर्में भयानक रूपसे 
चेचक फंल गया है। 

जनवरी ५: ब्रिटिश भारतीय संघने गृह-सचिवसे एक एसे मामलेकी शिकायत की 
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जिसमें डर्बनके प्रवासी-अधिकारियोंन एक वर्बसे भी कम आयुवाले बच्चेके लिए 
अभ्यागत (विज़िटस) पासकी माँग को थी। 
जनवरी ६: इंडियन ओपिनियन ' ने भारतमें बम्बई महाप्रान्तके अन्तर्गत काठियावाड़, 
अहमदाबाद और खेड़ामे अकाल पड़नेकी ख़बर दी। इंडियन ओपिनियन ' में 
लिखते हुए गांधीजीने भारतके दूभिक्षम राहत पहुँचानेके लिए धन देनेकी अपील 
की; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमं पोलकके कार्यकी सराहना की और गोखलेके 
दक्षिण आफ़्रिकाकी यात्रा करनेके निर्णयका स्वागत किया। 
एच० एस० एल० पोलकने भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंपर रूगाये गये ३ पौडी 
करके बारेम भारत-सरकारकों लिखा। 
जनवरी १२: गाधीजीने गो० कृ० गोखलेको पत्र लिखकर उनकी दक्षिण आफ्रिकाकी 
यात्राका स्वागत किया। 
एल० डब्ल्यू० रिचकों कानूनी नोटिस दिया गया कि स्वामित्वके अधिकार मंसूख 
कर दिये जानपर वे बॉक्सबरगंके बाड़का अधिकारपन्र तथा कब्जा सरकारको 
सौंप दें। 
जनवरी १३: गांधीजीने भारतीयोंको चेतावनी दी कि वे चेचकके मामलोंको छिपायें 
नहीं । 
जनवरी १५: टद्वान्सवाल नगरपालिका अध्यादेश मसविदे, चेचक, व्यापारिक परवाने, 
आदिके बारेमें इवनिंग' करािनिकल ' को भेंट दी। 
जनवरी १६: डर्बनमे प्लेगके मामलोंका पता छगा। 
जनवरी १८: सावंजनिक स्वास्थ्य विभागकी सहायताके लिए डर्बनके भारतीयों द्वारा 
प्लेग समितिका संगठन । 
गांधीजी, रोकी गई एक भारतीय पत्नीके सम्बन्धम चेमनेसे मिले। 
जनवरी २० के पूर्व: भारतीय फेरीवालोंको सूचना दी गई कि उन्हे किम्बलंमे फरी 
लगानेके परवाने नहीं दिये जायेगे। 
सर्वोच्च न्यायालयन सरकारके खिलाफ की गई मुहम्मद हसन नामक एक 
भारतीय नाबालिगकी अपील खारिज की। 
जनवरी २९: गांधीजीने ई० एफ० सी० लेनको लिखा कि नये संघ प्रवासी प्रतिबन्धक 
विधेयकका “गज़ट ' में प्रकाशित पाठ उस मसविदेसे कुछ भिन्‍न है जो उन्होंने 
देखा था। नये विधेयकके खण्ड ५, ७, २५ तथा २८ पर अपने विचार व्यक्त 
किये। 
जनवरी ३० : संघ-विधानसभामोें नये संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका प्रथम वाचन। 
गांधीजीन खण्ड ५, ७, २५ तथा २८ के बारेमें जनरलू स्मट्सकों तार भेजा। 
उक्त तारका उत्तर मिला कि विधेयकका द्वितीय वाचन ८ फरवरीसे पहले नहीं 
होगा और उल्लिखित मामलोंपर विचार किया जा रहा है। 
जनवरी ३१: गृह-सचिवने गांधीजीको भेजे गये तारमे सेक्शन ५, ७, २५ तथा २८ की 
पुष्टि कौ। 
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फरवरी १: गांधीजीने ई० एफ० सी० लेनको तार देकर ३१ जनवरीके उत्तरके प्रति 
अपना असन्‍्तोष व्यक्त किया और प्रार्थना की कि खण्ड ७ और ८ में परिवर्तन 
किये जायें। कहा कि उत्तर उपलब्ध होने तक वे साव॑जनिक कार्यवाही नहीं करेंगे । 

फरवरी ३: नये प्रवासी विधेयकके बारेमें “इंडियन ओपिनियन ”मे छिखते हुए बताया 
कि यह स्मदसके वादेको पूरा नहीं करता। उन उपबन्धोंकी आलोचना की जो 
न्यययिक अपीलका अधिकार छीनकर पत्नियों और नाबालिगोंके अधिवास' सम्बन्धी 
अधिकारोंका निश्चय करनेका अधिकार प्रवासी अधिकारियोंको देते है तथा 
शिक्षित व्यक्तियोंके अन्तर्प्रान्‍्तीय आवागमनमे बाधा डालते है । 
“इंडियन ओपिनियन ” के गूजराती विभागों नये प्रवासी विधेयकके महत्वपूर्ण 
खण्डोंका अनुवाद किया और उनपर टिप्पणियाँ दीं। 

फरवरी ४: नय प्रवासी विधेयकका विरोध करनेके लिए केप और नठालूमें सभाएँ। 

फरवरी ७: गृह-सचिवने १ फरवरीके गांधीजीके तारके उत्तरमें लिखा कि नये विधे- 
यकरमें न्‍्यायालयोंमें अपीलके अधिकारको कहीपर भी निषिद्ध नहीं किया गया। 
सारे संघर्म अधिवास सम्बन्धी प्रमाणपत्रोंकी प्रणाली असम्भव' है; ऑरेंज फ्री स्टेटमें 
आवश्यक हल्फिया बयान सम्बन्धी खण्ड ८ के बारेसमे विचार किया जा रहा है; 
गांधीजीसे अपील की कि वे अपने देशवासियोंकों विधेयक स्वीकार करनेके लिए 
राजी करें। 
इसके उत्तरमे गांधीजीने तार देकर माँग की कि विधेयकर्में संशोधन किया जाये 
ताकि शिक्षित एशियाइयोके अन्तर्प्रान्तीय प्रवासके सम्बन्धर्मे वर्तमान अधिकार बने 
रहें। उत्तर उपलब्ध होनेतक सावंजनिक कार्यवाही अब भी स्थगित रहेगी। 

फरवरी ८: स्मट्सने उत्तर दिया कि उन्हें आज्ञा है कि वे उपर्युक्त बातोके बारेमें 
सनन्‍्तोषजनक आश्वासन दे सकेंगे। 
गांधीजीने तार दिया कि कमसे-कम' वर्तमान कानूनी स्थितिको बनाये रखनेका 
आश्वासन देता आवश्यक है; वे विधेयकके उन स्वरूपोंकी जो अस्थायी समझौतेके 
अन्तर्गत नहीं आते, आलोचना करनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 

फरवरी ९: सर्वोच्च न्यायालूयके नेटाल खण्डपीठने मजिस्ट्रेटके इस निर्णयकी पुष्टि की 
कि यद्यपि एन० मुडले गिरमिटके समाप्त होनेपर ही नौकरीपर छगा है फिर 
भी उसे तीन पौंडी कर देना पड़ेंगा। 

फरवरी १०: गांधीजीने “इंडियन ओपिनियन ” में एशियाइयोंका बहिष्कार करने तथा 
निहित अधिकारोंमें हस्तक्षेप करनेकी नीतिके कारण नये प्रवासी विधेयककी कट 
आलोचना की। आशा व्यक्त की कि सरकार भारतीयोंके विरोधपर सहानुभूतिके 
साथ विचार करेगी। 

फरवरी ११: नये प्रवासी विवेयकका विरोध करनेके लिए किम्बलूँम भारतीयोंकी 
सावंजनिक सभा। 

फरवरी १२: यूरोपसे लौटनेपर कलेनबैकका गांधीजी द्वारा क्रूगर्सडॉपमें स्वागत। 

फरवरी १३: द्रान्सवाल सर्वोच्च न्यायालूयमें न्यायमूर्ति वेसेल्सने फातिमा जसातकी 
वह अपील जो उन्होंने मजिस्ट्रेट द्वारा प्रवेशकी अनुमति न देनेके विरुद्ध की थी, 
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इस आधारपर खारिज कर दी कि एक मुसलमान केवल एक पत्नीको ला 
सकता है। 
फरवरी १५: गाधीजीने ई० एफ० सी० छेनको लिखा कि उन्हें अभीतक उत्तर नहीं मिला; 
वे न्परायालयोंमे अपील करनेके मामलेपर कानूनी सम्मति लेना चाहते हैं। 
प्रवासी विधेयकके कुछ उपबन्धोंपर अपनी कानूनी राय देनेके लिए आर» ग्रेग- 
रोवस्कीको लिखा। 
ब्रिटिश भारतीय सघ तथा हमीदिया इस्लामिया अंजुमनन गृहमन्त्रीको लिखा कि 
फातिमा जसातके मामलेम हस्तक्षेप न किया जाये। 
फ्रवरों १७ के पूर्व: गांधीजीने एन० मूडलेकी अपीलके सम्बन्ध सर्वोच्च न्‍्यायारूयके 
फैसलेपर इंडियन ओपिनियन ' में टिप्पणी दी। 
फरवरी १८: सोराबजी शापुरजी भारतसे लछौट। 
फरवरी १९: लॉड-सभामे लॉड एंम्टहिल द्वारा ट्रान्‍्सवालके भारतीयोंपर बहस प्रारम्भ। 
फरवरी २१: गांधीजीने आगाखाॉँके प्रतिनिधिको अभ्यागत अनुमतिपत्र देनके सम्बन्ध 
एशियाई पंजीयकको तार भेजा। 
फरवरी २२: सर्वोच्च न्‍्यायारूयने बॉक्सबगंके बाड़ोंके सम्बन्धम एल० डब्ल्यू० रिच 
और ए० एम० भायातके नाम' सम्मन जारी किये। 
फरवरी २४: गाधीजीन ई० एफ० सी० लेनको पत्र द्वारा वकीलोंकी रायके बारेमें 
सूचना दी कि प्रवासी समाहरण विवेयकपर आदेश मिल जानेकी स्थितिके 
सिवा वह अन्य स्थिति न्‍्यायालयोके अधिकार क्षेत्रकों समाप्त करता है और 
वर्तमान अधिकारोंमे से कुछककों छीन लेता है; प्रार्थना की कि उक्त त्रूटियोंकों 
दूर किया जाये। 
फरवरी २७: शाही विधान परिषद्‌, कलकत्तमें गो० क्ृ० गोखलेन नेटालके गिरमिटिया 
मजदूरोंके बारेमें प्रश्व पूछे। 
फरवरी २९: ब्रिटिश भारतीय संघनो फातिमा जसातके मामलेके सम्बन्धर्में गृहमन्त्रीको 
अनुस्मारक तार भेजा। 
मार्च २: गृहमन्त्रीन तार द्वारा सूचना दी कि फातिमा जसातके मामलेमें उनके 
हस्तक्षेपकी आवश्यकता नहीं। 
मार्च ४: अखिल भारतीय म्‌ स्लिम लीगके कलकत्ता अधिवेशनमें दक्षिण आफ्रिकाके भारती- 
योंके बारेमे प्रस्ताव पास किया गया; एच० एस० एल० पोलकने भी भाषण दिया। 
शाही विधान परिषद्‌, कलकत्तामें उपनिवेशोंके लिए गिरमिटिया मजदूर भेजना 
सर्वथा बन्द' करनेके सम्बन्धर्मं गोखलेका प्रस्ताव ११ भतोंसे गिर गया। 
मार्च ५: ब्रिटिश भारतीय संघने फातिमा जसातके मामलेम हस्तक्षेप करनेके लिए 
फिरसे गृहमन्त्रीकों लिखा। 
मार्च ७: शाही विधान परिषद गोखलेने फ्रीडडॉर्प बस्तीसे भारतीयोंको हटाय जानेके 
बारेमें प्रइन पूछे। 
मार्च ९: गांधीजीन इंडियन ओपिनियन ' में नाथलिया नामक भारतीय नाबालिगके 
मामलेमें उपनिवेश कार्यालय द्वारा हस्तक्षेप करनेसे इनकार करनेपर अफसोस 
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जाहिर किया। उसे नंटालमें प्रवेश नहीं करने दिया गया था। साथ ही फातिमा 
जसातके निर्वासनके विरुद्ध संघर्ष करनंके लिए भारतीयोंसे अपील की। 
जोहानिसबगंर्म प्रागजी खण्ड्भाई देसाई तथा सुरेन्द्र राय मेढको विदाई देनेके 
अवसरपर सत्याग्रहीके रूपम इनके कार्यकी प्रशंसा की। 

मार्च १३: मन्‍्त्रीने ब्रि० भा० संघ तथा हमीदिया इस्लामिया अंजूमनको पत्र द्वारा 
सूचित किया कि वे फातिमा जसातके मामलेसे सम्बन्धित अपने निर्णयपर पुनः 
विचार नहीं करेंगे । 

मा १६: गांधीजीन इडियन ओपिनियन में शाही विधान परिषद्मे गिरमिट प्रथाको 
सर्वथा बन्दकर देनके सम्बन्धर्म प्रस्ताव पास करानेके लिए गोखलेके प्रयत्नोंकी 
सराहना की। 

मार्चका अन्त: स्वर्ण-कानून तथा बस्ती-अधिनियमके अन्तर्गत भारतीयोंकी स्थितिपर 
संघ तथा साम्राज्य सरकारोंके बीच हुए पत्रव्यवह्ारकों लेकर लन्दनमे इवेत-पत्र 
प्रकाशित । 

अप्रैल १: गांधीजीन रतन ठाठाकों लिखे गये सावंजनिक पत्रमे सत्याग्रह-कोषके आय- 
व्ययका ब्यौरा दिया। 

अप्रैल २: प्रिटोरियार्मं व्हाइट लीग' कांग्रेसने गोरे और रंगदार लोगोंके बीच 
समानताकी रोकथामके लिए शपथ ली। 

अप्रैल ४: गांधीजीन पत्रमे ई० एफ० सी० लेनसे पूछा कि प्रवासी विधेयक इस अधि- 
वेशनमें पेश किया जायेगा या त्याग दिया जायेगा। 

अप्रैल ११: पत्र द्वारा ई० एफ० सी० लेनका ध्यान कार्यवाहक गृह-उपसचिवकी 
टिप्पणी की ओर आकर्षित किया और आशा व्यक्त की कि इसका अथे 
आरेंज फ्री स्टेट्से शिक्षित भारतीयोंका बहिष्कार करना नहीं होगा। 

अप्रैल १५: टिटानिक अटलांटिक-महासागरमें डूबा। 

अप्रैल १९: एच० एस० एल० पोलकने दक्षिण आफ्रिकाम --- खासकर बॉक्सबर्गमे 
सम्पत्तिके भारतीय मालिकोंके अधिकारों तथा मुस्लिम पत्तनियोंके ट्रान्सवाल 
प्रवेशके बारेमे भारत सरकारको लिखा। 

अप्रैल २४: जोहानिसबगंर्म मजिस्ट्रेट जोडनने हसन मुहम्मदकी पत्नीके मामलेमे 
फैसला दिया कि उनका विवाह वेध न होने कारण उन्हे ट्रान्सवालमे रहनंका 
अधिकार नहीं। 

अप्रे७ २७: एच० एस० एल० पोलकने जभिस्टन बस्तीके बारेमे भारत-सरकारको 
लिखा । 

अप्रेल २८: जभिस्टन बस्तीकी सभामें गांधीजी, अ० मु० काछलिया, एल० डब्ल्यु० 
रिच, सोराबजी शापुरजी, थम्बी नायड्‌ तथा अन्य लोगोंके भाषण। 

अप्रैल २९: सर्वोच्च न्‍्यायालयमें बाक्सबर्गके मामलेकी सुनवाई; फंसला सुरक्षित' रखा 
गया। 
ब्रिटिश लोकसभारोें नाथलियाके मामलेके सम्बन्धमें प्रइन। 
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मई ४ के पूर्व : स्पो्िंग स्टारकों लिखे पत्रमे गांधीजीने वांडरसे ग्राउंडमें प्रवेशकी 
अनुमति देनेके विषयमे एशियाइयोंको उच्चतर और निम्न॒तर दो श्रेणियोंमे विभकत 
करनेका विरोध किया। 
गांधीजी नेटाल भारतीय फुटबाल संघके संरक्षक पुनः निर्वाचित । 

मई ७: जभिस्टन नगर पालिका द्वारा पासके गाँवमें रहनवाले भारतीयोंकों दिये गये 
एक मासके भीतर गाँव छोड़ देनके आदेशपर ब्रिटिश छोक-सभामे प्रश्न। 

मई ११: गाधीजीने इंडियन ओपिनियन ' में लिखते हुए बहुपत्नीक विवाहके अन्तर्गत 
विवाहित पत्लनियोंको द्रान्सवालमे प्रवेशकी अनुमति देनेके जॉडनके फंसलेकी निन्‍्दा 
की। 

मई १४: ई० एफ० सी० लेनका पत्र; जिसमे नये प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके ऑरेंज 
फ्री स्टेटमें आवश्यक हलफिया बयानसे सम्बन्धित खण्ड २८ में प्रस्तावित संशोधन 
दिया गया था और गांधीजीकों सूचित किया गया था कि स्मट्स अधिवासके 
प्रशतको हल करना चाहते हैं। 

मई १६: गांधीजीन जोहानिसबगगर्म भारतीयोंके लिए पृथक स्कूल खोलनेसे इनकार 
करनेके ट्रान्सवाल प्रान्तीय परिषद्के निर्णयकी आलोचना की। 
ब्रिटिश लोकसभामे जमिस्टनके भारतीयोंकों दिये गये बेदखलीके नोटिसोंके बारेमें 
प्रश्न; उपनिवेश मन्‍्त्री द्वारा हस्तक्षेप करनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त । 

मई २१: गांधीजीन ई० एफ० सी० लेनको उत्तर देते हुए इस बातपर सन्‍्तोष व्यक्त 
किया कि सरकार नये प्रवासी विधेयकके अन्तर्गत आरेंज फ्री स्टेटमें हलफिया 
बयान तथा अधिवाससे सम्बन्धित कठिनाईको हू करना चाहती है। 

मई ३० : प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक द्वितीय वाचनके लिए संघ विधान सभामें पेश। 

मई ३१: गांधीजीन नये प्रवासी विधेयकके अन्तर्गत शिक्षित भारतीयोंके अस्तर्प्रान्‍्तीय 
आवागमनके बारेम ई० एफ० सी० लेनको लिखा। 

जूत १ के पूर्व: व्यापारिक परवानोंसे सम्बद्ध केप ब्रिटिश भारतीय संघकी याचिका 
विधान सभाके सदनमें पेश। 

जून १: एक दुर्भाग्यपूर्ण मामले ” पर इंडियन ओपिनियन ' में गांधीजीन एक भारतीय 
गिरमिटिया महिलाके साथ उसके मालिक द्वारा किये गये क्र व्यवहारका वर्णन 
किया और समस्त गिरमिट-प्रथाकी निन्‍दा की। 

जून ६: प्रिटोरिया स्थित सर्वोच्च न्यायालयमे एल० डब्ल्यू० रिच तथा भायातके विरुद्ध 
मुकदसेकी सुनवाई। 

जून ७: गांधीजी प्रिटोरिया जाकर चेमने और लेनसे मिले। 

जून २२: संघ विधान सभामे प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके द्वितीय वाचनपर हुई 
बहसके समय स्मट्सने बताया कि सरकार विधेयकको यथासम्भव इसी अधिवेशनमें 
पास करना चाहती है। 

जून २४: संघ-संसद २३ सितम्बर, १९१२ तक के लिए उठ गई और प्रवासी प्रति- 
बन्धक विधेयक स्थगित कर दिया गया। 
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जून २५: गांधीजीने तार द्वारा गृह-सचिवसे पूछताछ की कि संसदके स्थगित हो जाने- 
पर सरकारका प्रवासी विधेयकके बारेमे क्या इरादा है और अस्थायी समझौतेका 
भविष्य क्‍या होगा। 

जून २६: फ्रोडडॉप स्थित बाड़ोंके यूरोपीय स्वामियोंकों तीन मासके अन्दर एशियाई 
कब्जदारोंकों अपने बाड़ोंसे निकालनेके लिए दिये गये नोटिसोके बारेमें गांधीजीने 
द० आ० ब्रि० भा० समितिको तार द्वारा सूचना दी। 
तमिल कल्याण समितिकी बैठकमें प्रवासी विधेयकपर भाषण दिया। 

जून २७: प्रवासी विधेयककों स्थगित कर देनेसे उत्पन्त स्थितिपर विचार करनके 
लिए केप ब्रिटिश भारतीय संघकी बेंठक। 

जून २८: गांधीजी तथा कस्तूरबाका डबंनको प्रस्थान। 

जून २९: डबंन पहुँचे। 
दाउद मुहम्मद तथा अन्य हज यात्रियोंकी विदाईके अवसरपर डर्बनमें भाषण। 

जून ३०: एच० एल० पॉलकी डर्बन स्थित भारतीय शक्षणिक संस्थामें पुरस्कार वितरण 
समारोहकी अध्यक्षता की। 

जुलाई ३: गांधीजी द्वारा दाउद मुहम्मदको मक्‍का जाते समय विदाई। 
एच० एस० एल० पोलकने नटालमें भारतीयोंकी शिक्षाके सम्बन्धर्म भारत सर- 


कारको लिखा। 

जूलाई ५: डर्बनसे जोहानिसबर्गके लिए प्रस्थान । 

जुलाई ६ के पूर्व: सर्वोच्च न्‍्यायालयने बाक्सबग्ग बाड़ोंसे सम्बन्धित मामलेमें एल० 
डब्ल्यू० रिच' तथा भायातके विरुद्ध निर्णय दिया। रिचको आदेश दिया कि वे 
बाड़ोंका कब्जा सौंप दें और भायातकों बेदखल कर दें। 

जुलाई ६: कज़िन्स' नेटालमें कार्यवाहक प्रवासी अधिकारी नियुक्त । 
गांधीजीने पत्र लिखकर ई० एफ० सी० लेनसे पूछा कि प्रवासी विधेयक तथा 
अस्थायी समझौतेके भविष्यके बारेमें सरकारके क्‍या इरादे हैं। 

जुलाई ७: डर्बनसे जोहानिसबर्ग पहुँचे । 

जुलाई ११: एशियाई पंजीयक, एम० चेमनसे मिले। 

जुलाई १३: इंडियत ओपिनियन में डॉ० म्यूरिसनके इस वक्‍तव्यकी आलोचना की 
कि भारतीय झूठ बोलनके आदी होते हैं। 
भारतीय पत्तियोंके प्रवेशके सम्बन्ध साक्ष्य निर्धारित करते हुए नेटालके प्रवासी 
अधिकारी कजिन्स द्वारा जारी किये गये परिपत्रकी निन्‍्दा की। 
नेटाल भारतीयोंकों सलाह दी कि वे अधिवासी प्रमाणपत्रोंके बन्द कर देनके 
विरुद्ध संघर्ष करें। 

जुलाई १६: कार्यवाहक गृह-सचिवरन सूचना दी कि सरकार आगामी अधिवेशनरमें संशो- 
धित विधान पेश करेगी; इस बीच वर्तमान विधानका प्रशासन चाल रहेगा। 

जलाई १७: गांधीजीन उत्तर देते हुए गृह-सचिवकों लिखा कि सन्‍्तोषजनक विधान 
पास होने तक अस्थायी समझौतेके चाल रहनेके बारेमें उन्हें ज्ञात हो गया है, 
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और इसलिए वर्षमें छः एशियाइयोंको प्रवेशकी अनुमति दी जायेगी; इस बातकी 
पुष्टि होनेपर वे नाम पेश करेंगे। 
लॉडंसभाम छॉड ऐम्टहिलन अस्थायी समझौतेको भंग' करनेसे सम्बद्ध उदाहरण 
दिये; कहा कि फिशर जिन्होंने गृहमन्त्रीके रूपमे स्मट्सका स्थान ग्रहण किया, 
भारतीयोंके प्रति स्मट्सके मुकाबले कम स्नेह रखते हैं। 

जूलाई १९: कार्यवाहक गृहसचिवन पुष्टि की कि पिछले वर्षका अस्थायी समझौता 
विधान पास होने तक चाल्‌ रहेगा और वर्षके लिए छः शिक्षित भारतीयोंको 
प्रवेशकी अनुमति दी जायेगी। 

जुलाई २०: भारतसे लौटनेवाले लोगोंसे नये प्रमाण माँगनेके लिए गांधीजीन “इंडियन 
ओपिनियन ' में नेठालके प्रवासी अधिकारी कज़िन्सकी पुनः आलोचनाकी। इच्छा 
व्यक्त की कि नेटाऊर भारतीय कांग्रेस मामलेकों हाथमें ले। 
“इंडियन ओपिनियन ' में भारतीयोंको सलाह दी कि वे डॉ० म्युरिसनकी सब 
तरहसे सहायता करें और मामलछोंको न छिपाएँ। 

जुलाई २१: श्रीमती तिलकककी मृत्यूपर जोहानिसबगगंमें बुलाई गई शोकसभामें भाषण 
दिया । 

जुलाई २२: एशियाई पंजीयकको पत्र लिखकर माँग की कि कार्यवश् पंजीयन कार्यालय 
जानेवाले भारतीयोंको प्रतीक्षाके लिए स्थानकी सुविधा दी जाये। गृह-सचिवसे 
लिखकर प्रार्थना की कि आर० एम० सोढ़ाको व्यापारिक परवाना जारी किया 
जाये और उनसे पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनके लिए न कहा जाये। 
जोहानिसबगर्में वी० ए० चेट्टियारकों दिये गये विदाई भोजके अवसरपर भाषण 
दिया । 

जुलाई २३: एम० चेमनसे भेंट। 

जूलाई २५: गोखलेने गांधीजीको तार द्वारा सूचित किया कि वे ५ अक्तूबरको इंग्लैडसे 
दक्षिण आफ्रिकाके लिए जहाजसे प्रस्थान करेंगे। 

जुलाई २६: चेमनेते गांधीजीको सूचित किया कि उनके कार्यालयमें जानवाले भारतीयों- 
को स्थानकी कोई सुविधा नहीं दी जा सकती। 
प्रवासी भारतीय पत्नियोंसे विवाहका प्रमाण प्रस्तुत करनके लिए प्रवासी अधि- 
कारी कज़ित्स द्वारा जारी किये गये परिपत्रका विरोध करते हुए नेठाल भारतीय 
कांग्रेसने गृहसचिवकों लिखा। 
मणिलाल डॉक्टर केपसे फीजीके लिए रवाना। 

जुलाई २९: पंजीयन कार्यालयमें प्रतीक्षा स्थलके लिए फिरसे एशियाई पंजीयकको लिखा। 

जुलाई ३०: गो० क० गोखले भारतीय प्रशासनिक सेवाके सम्बन्धर्में बनाये गये शाही 
आयोगके सदस्य नियुक्त । 

जुलाई ३१: ए० ओ० हूमकी मृत्यु। 

अगस्त १: जोहानिसबर्गके तमिल समाज द्वारा ए० बी० चेट्टियारको दिये गये भोजमें 
गांधीजीका भाषण। 
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रतन टाटा द्वारा सत्याग्रह कोषके लिए तीसरी बार २५,००० रु० का दान। 
बम्बईकी सार्वजनिक सभाने उपनिवेशोंमें --- विशेषकर दक्षिण आफ्रिकार्म भार- 
तीयोंके साथ किये जानेवाले व्यवहारकी निन्‍दा की। 

अगस्त ३: गांधीजीने इंडियन ओपिनियन ' में जर्मिस्टनके भारतीयोंको सलाह दी कि वे 
नये एशियाई बाजारके लिए चुने गये अस्वास्थ्यकर स्थानपर स्थानान्तरण न करें। 
शिक्षित व्यक्तियोंके आजीविका उपाजन करनेके अधिकारके बारेमे गृहमन्त्रीको 
लिखा; आर० एम० सोढ़ाके लिए व्यापारिक परवानके सम्बन्धर्म निर्णय करनेकी 
माँग की। 

अगस्त १०: अ० मु० काछलियाके साथ झूडीपूर्ट तथा ऋगसेडॉप गये। 
इंडियन ओपिनियन ' में छिखते हुए भारतीयोंसे अपील की कि वे गो० क्ृ० 
गोखलेके दक्षिण आफ्रिकरा पहुँचनेपर उनका उपयुक्त स्वागत करनेके लिए एक 
हो जायें। 

अगस्त ११: टॉल्स्टॉय फार्म लौटे। 

अगस्त १६: एशियाई पंजीयकने गांधीजीको सूचना दी कि आर० एम० सोढा तथा 
अन्य विशेष रूपसे [पंजीयनसे | मुक्त शिक्षित एशियाइयोंको उनके अधिवासको 
बंध बनानेवाले विधानके पास होने तक व्यापारिक परवाने जारी नहीं किये 

जा सकते। 

अगस्त १७: इंडियन ओपिनियन ' में लिखते हुए भारतीयोंका ध्यान जोहानिसबर्गर्मे 
दूसरी बार चेचक फंलनेकी रिपोर्टटकी ओर खींचा और अपील की कि वे 
बीमारीकी रोकथामके लिए डा० पोर्टरको सहायता दें। 

अगस्त २२: जोहानिसबगंके थियॉसॉफिकल लॉजम भाषण दिया। 
द्रान्सवाल लीडर को दी गई भेंटम चेचककी रोकथामके लिए रंगदार लोगोंको 
स्वंथा पृथक कर देनका विरोध किया। 

अगस्त २५: गो० कृ० गोखलेके स्वागतका प्रबन्ध करनके सम्बन्धर्मं बुलाई गई ब्रि० 
भा० सं० की बेठकर्मे भाषण दिया; आगाखाँके दक्षिण आफ्रिका तथा पूर्व आफ्रिका 
आनेके इरादेके बारेम घोषणा की। 

अगस्त ३०: कस्तूरबा गांधी तथा अन्योंके साथ डर्बनके लिए प्रस्थान। 

अगस्त ३१: डबन पहुँचे; फीनिक्सके लिए रवाना हुए। 
इंडियन ओपिनियन “में स्वर्गीय ए० ओ० ह्यमपर लिखा। 
केप टाउन लौटनेवाले ४ भारतीयोंके मामलेपर टिप्पणी की। उन्हें प्रवेशकी 
अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि खराब मौसमके कारण उन्हें लानवाला जहाज 
देरसे पहुंचा था। 

सितम्बर ४: एच० एस० एल० पोलक तथा श्रीमती पोलक भारतसे डर्बंन पहुँचे । 

सितम्बर ७: गांवीजीन इंडियन ओपिनियन ' में एच० एस० एल० पोलक द्वारा भारतमें 
किये गये कार्यकी सराहना की। 

सितम्बर १२: जोहानिसबगग मजिस्ट्रेटके न्‍्यायारूयमें फ्रीडडार्पके बाड़ोंसे रंगदार किराये- 
दारोंको बेदखल करनेके लिए गोरोंको मजबूर करनेकी कार्यवाही प्रारम्भ । 


६०० सम्पूणे गांधी वाड्मय 


सितम्बर १४: फीनिक्स न्यासपत्र इंडियन ओपिनियन ' मे प्रकाशित । 
गांधीजीन इंडियन ओपिनियन “में लिखते हुए प्रवेशके इच्छुक भारतीयोंके 
सम्बन्धम नेटाल प्रवासी अधिकारी, कज़िन्स द्वारा की गई गेर-कानूनी कारंवाईकी 
आलोचना की। 
“इंडियन ओपिनियन ' में विज्ञापन देना बन्द करनेका इरादा जाहिर किया। 
डबनसे जोहानिसबगगंके लिए प्रस्थान । 
अक्तूबर ५: गोखलेका इंग्लेंडपे दक्षिण आफ्रिकाके लिए प्रस्थान। 
अक्तूबर ८: माँटेनीग्रो द्वारा तुकीके खिलाफ युद्धकी घोषणा। 
अक्तूबर ९: गांधीजी एम० चेमनेसे मिले। 
अक्तूबर १६: पत्र लिखकर हरिलाल गांधीकों बताया कि उन्होंने इंग्लैंडमें कानूनके 
अध्ययनके लिए उनके स्थानपर सोराबजीको क्‍यों चुना। 
अक्तूबर १८: कलेनबेंक और अन्य लोगोंके साथ केपके लिए प्रस्थान । 
अक्तूबर २०: केप पहुचे। 
अक्तूबर २१: गांधीजी कज़िन्ससे मिले। 
गोखले स्वागत समितिन जनरल बोथाकों छिखा कि गोखलेकी आससनन्‍्त यात्राको 
दृष्टिगत करते हुए भूतपूर्व गिरमिटियोंपर से ३ पौंडी कर स्थगित कर दिया जाये। 
अक्तूबर २२: गो० कृ० गोखले केप टाउन पहुंचे। 
सिटी हॉलमें स्वागत; महापौरने अध्यक्षता की। डॉ० ए० एच० गूलने आम 
अभिनन्दन पढ़ा। हिन्दू संघ, कोंकणी मुस्लिम छीग' तथा तमिल समाजने मानपत्र 
भेंट किये। गांधीजी, संसद सदस्य डब्ल्यू० पी० झ्ाइनर तथा डा० अब्दुरंहमानके 
भाषण। उत्तरमें गो० कृ० गोखलेका भाषण। गांधीजीने भेंट केप आर्गंस को 
बताया कि गोखले दक्षिण आफ्रिकाम सम्पूर्ण भारतीय प्रश्नकी जाँच पड़ताल करेंगे। 
अक्तूबर २३: गो० क्ृ० गोखलेने डब्ल्यू० पी० धाइनर तथा सर फ्रेडिक स्मिथको 
भेंट दी। स्वागत समितिसे भी भेंट की। शिकायतोंपर विचार किया। 
अक्तूबर २४: सिविल सर्विस क्‍्लबमें जॉन एक्स० मेरीमेनसे भेंट। 
गांधीजीके साथ किम्बल के लिए प्रस्थान । 
वेलिग्टनर्में भारतीयोंके शिष्टमण्डल। 
अक्तूबर २५: डेआरमें भारतीयोंका शिष्टमण्डल, श्रीमती कार्नराइट ध्ाइनर (ओलिव 
स्याइनर) से मिले। 
किम्बलेसे विशेष रेलगाड़ी। २०० भारतीयोंने मॉडर रिवरमें गोखलेसे गाड़ीमें 
भेंट की। 
बीकान्सफील्डर्मं महापौर तथा अन्य लोगों द्वारा स्वागत। 
सायंकाल ५.३० पर किम्बल पहुँचे। महापौर तथा अन्य लोगोंने स्वागत किया। 
टाउन हॉलमें स्वागत, महापौरने अध्यक्षता की । गांधीजीने सभामें भाषण दिया। 
अक्तूबर २६: खानें देखने गये। 
ब्लूमफाँटीनके भारतीयोंकी शिकायतोंके बारेमें बतानेके लिए जे० मंक्‍्लेरेनको 
बलाया। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ६०१ 


सायंकाल ८.४५ पर भोज; बीकान्सफील्डके महापौरने अध्यक्षता की; गांधीजीने 
भाषण दिया। 

अक्तूबर २७: कान्‍्स्टेंशिया हॉलमे भारतीयों द्वारा स्वागत। 
सायंकाल ६ बजे गोखले और गांधीजी द्वारा किम्बलसे प्रस्थान । 
विडसाटेन, क्रिस्चियाना तथा ब्लम हॉफमे मानपत्र भेंट किये गये। 
इन सभी स्थानोंमें प्रमूखल नागरिक उपस्थित रहे। 

अक्तूबर २८: क्लाकक्‍्संडॉपंम विशेष रेलगाड़ी मिली, जिसमें २०० सवारियाँ थी। 
प्रात: ६.३० बर्ज एक्सचेंज हॉलमे स्वागत, महापौरने अध्यक्षता की। 
ब्रिटिश भारतीयों द्वारा शिकायतोंका चिट्ठा भेंट। 
प्रात: ८.३० बजे पॉँचेफस्ट्रम पहुँचे। टाउन गाडन्समें स्वागत तथा मानपत्र भेंट। 
साय॑ २.०० बजे ऋगसंडारप पहुँचे । स्टेशनपर महापौर द्वारा स्वागत और मानपत्र 
भेंट। बर्गसंडॉपंकी भारतीय बस्ती गये। 
सायं ४.०० बजे जोहानिसबर्ग पहुँचे। स्टेशनपर महापौर द्वारा स्वागत। ब्रिटिश 
भारतीय संघ द्वारा भेंट किया गया अभिनन्दन पत्र गांधीजीन पढ़ा, साथ ही 
जोहानिसबर्गके हिन्दुओं, हमीदिया इस्लामिया अंजुमन, तमिल कल्याण समिति, 
पाटीदार संघ, पीट्संबर्ग तथा क्रडॉकके भारतीयोंन भी मानपत्र भेंट किये। 

अक्तूबर २९: जोहानिसबगग यूरोपीय समिति द्वारा गोखलेका कार्ंटन होटलमे स्वागत। 
विधान सभा सदस्य पेट्रिक डंकन, विधान सभा सदस्य डुमण्ड चेपलिन तथा 
विलियम हॉस्केनके भाषण। गोखलेन उत्तर देते हुए दक्षिण आफ्रिका आनेका 
अपना उद्देश्य बताया। 

अक्तूबर ३०: क्रेसवेल तथा दूसरे विधानसभाके सदस्यों एवं पुतंगाली वाणिज्य दूतने 
गोखलेसे भेंट की। 
'द्रान्सवाल लीडर के प्रतिनिधिन गोखले तथा गांधीजीसे भेंट ली। 
गोखलेन पारसी शिष्टमण्डलको भेंट दी। 
दोपहरके बाद गांधीजी व गोखले विलियम हॉस्केनके मकानपर हुई सभा? 
सम्मिलित हुए। 

अक्तूबर ३१: ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा मंसॉनिक हॉलमें भोज, महापौरने अध्यक्षता 
की। महापौर एलिस, विलियम हॉस्केन, पेट्रिक डंकन, जे० जे० डोक, एल० 
डब्ल्यू० रिच, गोखले तथा गांधीजीके भाषण। 

नवम्बर १: चीनी-संघ द्वारा गोखलेका सम्मान। 
पठान-शिष्टमण्डल, ईसपमियाँ-शिष्टमण्डल, हबीब मोटन-शिष्टमण्डल, व्यापारी 
शिष्टमण्डलको भेंठ दी। 
ट्रास्सवाल महिला संघ द्वारा स्वागत; श्रीमती वॉगल द्वारा मानपत्र भेंट। 
ड्रिल हॉलमों भारतीयोंकी सभा । 

नवम्बर २: गांधीजी व गोखलेका टॉल्स्टॉय फामके लिए प्रस्थान। 

नवम्बर ३: गांधीजीन गोखलेकी यात्रा तथा उनका भारतके लिए प्रस्तावित प्रस्थानके 
बारेमें श्रीनिवास शास्त्रीकों लिखा। 


६०२ सम्पूण गांधी वाह्मय 


नवम्बर ५: टॉल्स्टॉय फाममें दो दित आराम करनेके बाद गोखले गांधीजीके साथ 
जोहानिसबग्ग लौटे | ड्रमण्ड चेपलिनके घरपर चाय; पर्सीफिट्ज पंट्रिकसे मुलाकात । 

नवम्बर ६: जमिस्टन तथा बॉक्सवर्ग बस्तियाँ देखी। 
एलिससे भेंटके लिए गय। 

नवम्बर ७: न्यू कैसिल तथा डंडीमे मानपत्र सेंट। 
लेडी स्मिथ लोगोंको भेंट दी। 
मेरित्सबर्ग पहुँचे। टाउन हॉलमे स्वागत; गांधीजीका भाषण। 

नवम्बर ८: भारतीय हाईस्क्लकी सभामें भारतीयोंके बारेमें विचार किया गया। 
परवाना अधिकारीसे मुलाकात । 
मरित्सबर्ग स्वागत समिति द्वारा कैमंडन होटलमें दोपहरके भोजनकी व्यवस्था; 
गांधीजीका भाषण । 
दोपहरके बाद विशेष रेलगाड़ीसे डबनके लिए प्रस्थान। 
डर्बन पहुँचे । स्टेशनपर महापौर, चीफ मजिस्ट्रेट तथा अन्य लोगों द्वारा स्वागत। 
जुलूसका श्री मूसाके मकानकी ओर प्रस्थान। सायंकाल, टाउन हॉलम स्वागत; 
महापौरन अध्यक्षता की। महापौर तथा अन्य लोगोंके भाषण। अभिनन्दनपत्र 
भेंट। गांधीजीन भी भाषण दिया। 

नवम्बर ९: व्यापारियोंका शिष्टमण्डल। 
अल्बर्ट पाकंमे बच्चोंके खेलोंमें पुरस्कार वितरण किय। 

नवम्बर १०: लॉड्स ग्राउंडकी सभामें तीन पौंडी कर देनेवालोंकी शिकायतें सुनीं। 
दोपहरके बाद विशेष रेलगाड़ीसे इसीपिगो गये; सायं ५ बज लौटे। सायंकाल 
मोटरसे फीनिक्स गये। 

नवम्बर ११: दोपहरके बाद फीनिक्ससे डर्बेन लौट। 
सायंकाल ड्रिल हॉलमें भोज, सर डेविड हंटरने अध्यक्षता की। भोजमें गांधीजीने 
भी भाषण दिया। 


नवम्बर १२: सिडनहम कालेज देखने गये। व्यापार-मण्डलसे मिले। 
माउंट एजकम्ब गये; वहाँ गिरमिटिया भारतीयोंसे मिले। 
पारसी रुस्तमजीके घरमें स्वागत समितिसे मिले। 
प्रिटोरियाके लिए प्रस्थान । 
नवम्बर १३: मागम फोक्सरस्ट, स्टेडटेन और हाइडेलबगंर्मं मानपत्र भेंट। 
सायंकाल प्रिटोरिया पहुँचे। स्टेशनपर उप-महापौर, चेमने तथा अन्य लोगों द्वारा 
स्वागत । 


नवम्बर १४: प्रातः मन्त्रियों --बोथा, स्मद्स तथा फिशरसे भेंठ। 
सायंकाल टाउन हॉलर्में स्वागत, गांधीजीन भी भाषण दिया। 
नवम्बर १५: प्रातः विढमसे मिलनेके लिए मोटरसे जोहानिसबर्ग गय। 
गवनर जनरलके साथ दोपहरका भोजन। 
दोपहरके बाद लॉलीके लिए प्रस्थान । 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६०३ 


नवम्बर १६: गवर्नर जनरलने गोखलेके साथ हुई बातचीतका गुप्त विवरण साम्राज्य- 
सरकारको भेजा। 

नवम्बर १७: चेपलिनके घरपर सर थॉमस स्माठंसे मिले। 
हमी दिया इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्ष, इमाम अब्दुल कादिर बावजीर, पाटीदार 
संघके अध्यक्ष तथा श्री फिलिप्सको मिलने गये। 
साय ८.४५ पर लोरेंकोी माक्विसके लिए प्रस्थान। 

नवम्बर १८: लोरेंकों माक्विसमें भोज; गांधीजीन भी भाषण दिया। 
बीराके लिए जहाजसे प्रस्थान । 

नवम्बर २०: बीरा पहुँचे । 

नवम्बर २१: बीरामें मानपत्र भेंद। 

नवम्बर २३: बीरासे प्रस्थान। 

नवम्बर २५: मोजाम्बिक पहुँचे। नगरमें मानपत्र भेंट। 
दोपहरके' बाद मोजाम्बिकसे प्रस्थान । 

तवम्बर २६: जहाजपर गांधीजीने वचन दिया कि अपनी अनुपस्थितिमें दक्षिण आफ्रिका्म 
कार्य चाल रखनेकी व्यवस्था किये बिना वे भारतके लिए प्रस्थान नहीं करेंगे; 
कार्य सम्भवतः पोलकके हाथोंमें सौप दिया जायंगा। 

नवम्बर २७: जंजीबार पहुँचे। नगर देखने गये। विक्टोरिया गार्डन्समें समारोह । 

नवम्बर २८: दोपहरके बाद नगरमें मानपत्र भेंट किया गया। 
गोखले, गांधीजी तथा कलेनबकका एस० एस० प्रेजीडेंटसे प्रस्थान । 

नवम्बर २९: प्रातः टोंगा पहुँचे । 
दोपहरके बाद गोखलेसे विदाई ली। 
गांधीजी तथा कलेनबेक एस० एस० ट्रेबोरापर सवार; डेंकर्में सफर । 

नवम्बर ३०: गांधीजी और कलेनबेक जंजीबार पहुंचे । 

दिसम्बर १: दार-ए-सलाम पहुँचे। जहाजसे उतरे। गांधीजीने पहली बार भारतीय 
पोशाक पहनी । 

दिसम्बर ६: दार-ए-सलामसे प्रस्थान। 

दिसम्बर ७: मोजाम्बिक पहुँचे। 

दिसम्बर ८: मोजाम्बिकसे प्रस्थान । 

दिसम्बर १३: गांधीजी डेलागोआ-बे पहुँचे। जहाजसे उतरनकी अनुमति देनसे पहले 
उन्हें रोक लिया गया। 
गो० कृ० गोखले बम्बई पहुंचे। 

दिसम्बर १४: गांधीजी जोहानिसबर्ग पहुँचे और लॉली गये। 
बम्बईमें गोखलेने दक्षिण आफ़्रिकाके भारतीयोंकी स्थिति और समस्याओंपर 
सावंजनिक सभामे भाषण दिया। 

दिसम्बर १८: गांधीजीका डबंन प्रस्थान। 

दिसम्बर २१: डर्बनमें सर जॉन हचुलेटसे भेंठ। 


६०४ सम्पूर्ण गांधी वाउमथय 


दिसम्बर २२: दयालबन्धुओंको, जो अपनी पत्नियोंके साथ भारतसे द्वास्सवाल आ रहे 
थे, प्रवासी अधिकारी कज़िन्सने डबंनमे उतरनेकी अनुमति नहीं दी। 

दिसम्बर २८: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके बांकीपुर अधिवेशनमें गो० कृ० गोखलेका 
ग्रिमिट-प्रथाकों सर्वंथा बन्द कर देनेकी मॉगसे सम्बन्धित प्रस्ताव पास। 
“इंडियन ओपिनियन ' में लिखते हुए गांधीजीन आतंकवादियों द्वारा दिल्लीमे लॉडड 
हाडिजकी ह॒त्या करनके प्रयत्नोंकी निन्‍दा की। 

दिसम्बर ३०: आगजी और अमीअप्पन दोनों दुबारा विवाह करके भारतसे छौट कर 
डर्बन पहुँचे। आगजीकी पत्नीको जहाजसे उतरनेकी इजाजत नहीं दी गई और 
अमीअप्पनकी पत्नीको प्रवेशकी अनुमति देनेसे इनकार कर दिया गया। 


१९१३ 


जनवरी २: गांधीजीका डबंनसे प्रस्थान । 

जनवरी ३: डर्बनकी गोखलहे समितिने आगजी और अमीअप्पनके मामलेके बारेमें गृह- 
मनन्‍्त्रीको तार दिया। 

जनवरी ४ के पूर्व : गज्जर नामक केपके एक भारतीयको जो डब्बन गया था, राज- 
नीतिक प्रवासी घोषित किया गया। 
एच० एस० एल० पोलकन नेटालके प्रवासी अधिकारी कजिन्स द्वारा दयालबन्धुओंको 
तंग' करनके सम्बन्धर्म गृहमन्त्रीके सचिवकों लिखा; दयालबन्ध्‌ तथा गज्जरके बारेम॑ं 
नंटाल मकक्‍यूरी को भी लिखा। 
'नेटाल भर्क्युरी ने सम्पादकीयर्मं कज़िन्सकी कड़ी निन्‍्दा की । 

जनवरी ४: गांधीजी जोहानिसबर्ग पहुंचे । 
“इंडियन ओपिनियन ' में लिखते हुए बम्बई तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 
बांकीपुर अधिवेशनमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी समस्याओंपर दिये गये गोखलेके 
भाषणोंकी सराहना की। 
एक और लेखमे इंडियन ओपिनियन के अभिन्‍्यास तथा विषयसूचीम किये गये 
परिवर्तेनोंका विवेचन किया। 
इंडियन ओपिनियन ' के गुजराती विभाग सामान्य ज्ञान तथा स्वास्थ्यपर लेख- 
मालाए प्रारम्भ कीं। 

जनवरी ७: अ० मु० काछलियाने दयालबन्ध॒ओंके बारेमें गहमन्त्रीके सचिवकों लिखा। 

जनवरी ८: एशियाई पंजीयक द्वारा फोक्सरस्टमे रोके गये दयालबन्धुओंपर मुकदमा 
चलानका आदेश। 

जनवरी ११ के पूर्व: हैरी स्मियकी कज़िन्सके' स्थानपर नेठालरू प्रवासी अधिकारीके 
रूपमें नियुक्ति । 

जनवरी ११: इंडियन ओपिनियन ' में निज़ाम द्वारा सत्याग्रह कोषके लिए २,५०० ० 
देनेकी घोषणा प्रकाशित। 

जनवरी १८ के पूर्व : गांधीजी व स्कूल टॉल्स्टाय फार्मसे फीनिक्स स्थानान्तरित। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ६०७ 


जनवरी १८: 'इंडियत ओपिनियन ' ने गांधीजीके इस निर्णयकी सूचना दी कि यदि 
अपेक्षित प्रवासी विवेयक संसदके आगामी अधिवेशनमोें पास हो जाता है तो वे 
इस वर्षके मध्यमें भारतके लिए प्रस्थान कर देंगे। 
गांधीजीन इंडियन ओपिनियन 'मे लिखा कि सरकार द्वान्सवाल या संघरमें अधि- 
वासके अधिकारी भारतीयोंके सम्बन्धर्म दिय गय अपने वचनसे फिर गई है और 
समाजमं प्रचण्ड क्षोभ फेलनकी सम्भावताकी ओर संकेत किया। 

जनवरी २४ के पूर्व: एच० एस० एल० पोलक आगजी तथा अमीअप्पनकी पत्नियोंके 
प्रवेशके सम्बन्ध मुख्य प्रवासी अधिकारीसे मिले। 

जनवरी २५ के पूव: स्टार' में गोखलेकी दक्षिण आफ्रिकाकी यात्राके समय बोथा और 
हटंसॉंगके बीच मतभेद होनेकी रिपोर्ट प्रकाशित । 

जनवरी २५: भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोंपर से ३ पौडी कर हटानके सरकारके 
निर्णयके सम्बन्धर्म 'ठाइम्स आफ नंठाल ' में रिपोर्ट प्रकाशित । 
गांधीजीन (इंडियन ओपिनियन ' में उक्त निर्णयका स्वागत किया। 
एक दूसरे लेखम व्यापारिक परवानोंके लिए कानून बनानंका अधिकार प्रान्तीय 
परिषदोंको दिलानवाले प्रस्तावित वित्तीय-सम्बन्ध विधेयकपर विचार किया; 
भारतीयोंसे जबरदस्त विरोध करनेकी अपील की। 

जनवरी २७: उप-गृह-सचिवने ब्रि० भा० सं०को सूचना दी कि दयालबन्धुओंपर से 
मुकदमा उठा लिया जायगा और उनका पंजीयन कर दिया जायेगा। 

जनवरी ३१: संघ विधान सभामें टी० झाइनरन शस्त्र तथा गोला-बारूद विधेयकमें 
रंगभेदका विरोध किया। 

फरवरी १: ब्रि० भा० सं० ने गृहमन्त्रीकों लिखा कि ट्रान्सवालमें अधिवासका दावा 
करनेवाले भारतसे लौटे हुए लोगोंको प्रवासी अधिकारी द्वारा बन्दरगाहोंपर 
अभ्यागत पास जारी कर देने चाहिए। 

फरवरी ७: वित्त-मन्त्रीन संघ-संसदर्मे बताया कि भारतीयोंपर से तीन पौंडी कर 
हटानेका प्रश्न अभी विचाराधीन है। 
गह-मन्त्राकयने ब्रि० भा० सं० को सूचना दी कि बन्दरगाहोंपर आनंवाले तथा 
प्रवेशके अधिकारका दावा करनंवाले भारतीयोंके विषयम सब प्रकारकी पूछताछ 

वेशवाले बन्दरगाहपर ही होनी चाहिए 

फरवरी ८ के पूर्व : एम० ए० कोतवालके नाबालिग पुत्रको अस्थायी अनुपस्थितिके बाद 
डर्बन लौटते समय अधिवासी प्रमाणपत्रके होते हुए भी जहाजसे उतरनंकी 
अनुमति नहीं दी गई क्‍योंकि उसके पिता नेठालमे नहीं थे। 
निर्वासनसे बचनेके लिए सर्वोच्च न्‍्यायालूयसे निषधाज्ञा लेनी पड़ी। 
केप टाउन निवासी मौलवी अब्दुल बहीदके नाबालिग पुत्रके माकंग्राफँ जहाजसे 
डर्बन पहुँचनपर उसे रोक लिया गया और उसी जहाजसे असंरक्षित अवस्थामें 
ही वापस भेज दिया गया। 

फरवरी ८: गांधीजीन इंडियन ओपिनियन ' में प्रवासी अधिकारियोंको दिये गये ताना- 
शाही अधिकारोंकी आलोचना की। 


६०६ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


फरवरी ११: छलॉर्ड एम्टहिलने लॉर्ड-सभार्म गोखलेकी दक्षिण आफ्रिकाकी यात्राके परि- 
णामके बारेमे प्रश्न पूछा और प्रस्ताव रखा कि कागजात सदन-पटलपर रखे 
जाये । उपनिवेश उपसचिवने उत्तर दिया कि यात्रा गेर सरकारी थी और उनके 
पास सदनके सामने रखनेके लिए कोई कागजात नहीं। 

फरवरी १३: ब्रि० भा० सं० के अध्यक्षन गृह-मन्त्रालयको फिरसे लिखा और जोर दिया 
कि भारतसे लौटनंवाले भारतीयोंको प्रवेशके बन्दरगाहोंपर अभ्यागत पास दे 
दिये जाये। 

फरवरी १४: गांधीजीने पत्रमें गोखलेको लिखा कि बोथा मन्त्रिमण्डलमे आन्तरिक मत- 
भेदोंके कारण प्रतिज्ञात विधान पुनः निहूम्बित कर दिया जायेगा; यदि ऐसा 
हुआ तो वे वर्षके मध्यमें भारतके लिए प्रस्थान करनेमे असमर्थ होंगे । मन्त्रीगण 
अपने दिये गये आश्वासनोंका पालन नहीं कर रहे है और प्रवासी अधिनियमकों 
अत्यन्त कठोरताके साथ अमलमें लाया जा रहा है। 

फरवरी २४: उप-गृह-सचिवन ब्रि० भा० सं० को सूचना दी कि प्रवेशके इच्छुक द्वान्स- 
वालके भारतीयोंके लिए बन्दरगाहोंपर किये गये प्रबन्धोंको बदला नहीं जा 
सकता । 

फरवरी २८: एम० ए० गोगाकी परवाना अधिकारीके उस निर्णयके खिलाफ की गई 
अपील खारिज हुईं जो उसने उनके व्यापारिक परवानेकों उनके और उनके पुत्रके 
नाम' परिवर्तित करनेके सम्बन्धर्में दिया था। 

मार्च ३: संघ संसदम वित्तीय सम्बन्ध विधेयकका जिसमें भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयों- 
पर से ३ पौंडी कर हटानेका उपबन्ध था, द्वितीय वाचन पारित हुआ। 

मार्च ४: ब्रि० भा० सं० ने पुनः गृह-सचिवकों लिखा कि बन्दरगाहोंपर उन द्वान्सवाली 
भारतीयोंकी कठिनाइयाँ दूर की जाये जो पहलेसे ही पंजीकृत हैँ या जो पंजी- 
यनके अधिकारी हैं। 

मार्च ८: दाउद म्‌हम्मद मध्य पूर्व तथा भारतका दौरा कर दक्षिण आफ़्रिका लौटे। 

मार्च ९: जोहानिसबर्ग साहित्यिक तथा वाद-विवाद संघकी स्थापना; गांधीजी संरक्षक 
निर्वाचित । 

मार्च १४: केप सर्वोच्च न्‍्यायालूयम न्यायमूर्ति सन हसन ईसप द्वारा अपनी पत्नी 
बाई मिरियमके निर्वासनके खिलाफ की गई अपील इस आधारपर खारिज कर 
दी कि वह हसन ईसपकी वध पत्नी नहीं है, क्योंकि उसका विवाह मूसलमानी 
प्रथाके अनुसार हुआ था। 

मार्च १५: गांधीजीन इंडियन ओपिनियन 'में नाबालिगों तथा पत्नियोंकों द्रान्सवाल 
प्रवेशके लिए आवश्यक प्रक्रिया तथा साक्ष्यके बारेमें बताया। 

मार्च २०: एक ट्रान्सवाली सीरियाईने उच्च न्‍्यायारूयमें अपील की कि हुतर बस्तीमें 
उसके नामपर दो बाड़ोंका पंजीयन किया जाये, क्‍योंकि सीरियाइयोंको भारतीयों 
तथा रंगदार लोगोंपर लागू होनेवाले कानूनोंसे विमुक्‍्त रखा गया है; निर्णय 
सुरक्षित रखा गया। 


मार्च 


माच 


मा 


मार्च 


माच 


सा 


तारीखवार जीवन-ब्ृत्तान्त ६०७ 


२२ के पूर्व: इब्राहीम कासिमके नाबालिग पुत्र हसनमियाँके मामलेपर इंडियन 
ओपिनियन मे टिप्पणी करते हुए गाधीजीने छिखा कि संघ-सरकार प्रवेशके इच्छुक 
नाबालिगोके जन्म-प्रमाणपत्र पेश करनेपर जो इतना जोर दे रही है उससे माल्म 
पड़ता है कि वह' बच्चोंके प्रवेशर्म कठिनाइयाँ उत्पन्त करना या उसे बिलकुल 
बन्द करना चाहती है। 

२४ : गृहमन्‍्त्रीके निजी सचिवको लिखा कि पिछले वर्षमे प्रवेशके लिए गांधीजीने 
शिक्षित ब्रिटिश भारतीयोंके जो छः नाम भेजे थे उनमें से जिन दोको एशियाई 
पंजीयकरन नामंजूर किया था उन्हें अस्थायी समझौतेकी शर्तके अनुसार पुनः ले 
लिया जाये। पूछताछ की कि क्‍या अस्थायी समझौतेकों मूर्त रूप देनेवाला प्रस्ता- 
वित प्रवासी विधेयक संसदके वर्तमान अधिवेशनमें पेश किया जायेगा। 

२६: बाई मरियमके मामलेमे दिये गये न्यायमूर्ति सर्ूकके फंसलेपर विचार करनेके 
लिए जोहानिसबर्गमों तमिक कल्याण समितिकी बंठक। 

२९ के पूर्व : सर्वोच्च न्‍्यायालूयके नेटाल खण्डपीठके मास्टरने एक मुसलमान 
विधवा बाई जनूबीके मामलेमें उत्तराधिकार-कर निद्चित करनेके लिए उसके 
विवाहकी वेधतापर सन्देह व्यक्त किया और माँग की कि इस सम्बन्धर्मं सर्वोच्च 
न्‍्यायालूयका निर्णय प्राप्त किया जाये। 

२९: गांधीजीन उक्त मामलेपर इंडियन ओपिनियन में टिप्पणी करते हुए एक 
पुराने कानूनकी इस नई व्याख्याको अप्रत्याशित विपत्ति ' का नाम दिया। 

३० : सलेके निर्णयपर विचार करनके लिए जोहानिसबगंके हमीदिया इस्लामिया 
हॉलमें भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा बुलाई गई, दुःख व्यक्त किया गया और 
सरकारसे प्रार्थना की गई कि भारतीय धर्मोके अनुसार किये गये विवाहोंकी 
वंधता स्वीकार करनके लिए प्रतिकारात्मक विधान पेश किया जाये। 


पारिभाषिक शब्दावली 


अधिनियम - ऐक्ट 

अधिराज्य » डोमिनियन 

अधीक्षक - सुपरिटडेट 

अनुमतिपन्न - परमिट 

अभ्यावेदुन - रिप्रेजेन्टेशन 

अवधान समित्ति > विजिलंस कमिटी 

असंशोधित - भनरिवाश्ज्ड 

अस्थायी प्रमाणपत्र -टपररी परमि: 

अस्वच्छ क्षेत्र स्वासित्व हरण आयोग »“ इनसेनिटरी 
एरिया एक्स्प्रोप्रिएशन कमिशन 

आहत पहायक दुर « अम्ब्यूलंस कोर 

एशियाई पंजीयन अधिनियम » एशियारिक रजि- 
स्टेशन ऐक्ट 

कर्बा अधिनियम “ 2ाउनशिप ऐक्ट 

कस्बा कानून - ठाउनशिफ-लों 

कानून मुन्शी - आाटिकल्ड क्हाकों 

गृह-मन्त्री - मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर 

गृह“सचिव - सेक्रेटरी फॉर इंटीरियर 

गोरा संघ » व्दाइट लीग 

जन-स्वास्थ्य विभाग «पब्लिक हेल्‍थ डिपाटमेंट 

डोली वाहक दुछ - स्टरेंचर बेअरर कोर 

दस्तावेज - डीड - 

घारा - क्टॉज 

नगर परिषद - टाउन कॉंसिल 

नामांकनपत्न - नॉमिनेशन 

निकाय “ बोडे 

निकासी अनुमतिपतन्न ० विजिटर्स परमिट 

निरीक्षण निकाय- सुपरिटडिग बोर्ड 

निर्वासन - डिपोटेशन 

निषिद्ध प्रवासी - प्रोहिब्टिड इमिग्रेंट 

निष्कर स्वासित्व «फ्री दोस्ड 

निष्पादक «“ एक्ज़ीक्यूट्स 

नौसेना संघ « नेवी लीग 

न्यायपीठ » बच 

न्याय समिति -ज्युडिशियल कमिटी 


न्यायिक न्यायाधिकरण » ज्युडिशियल टिब्यूनल 

न्यायोचित स्वामित्व » इविवंटेबल ओनरशिप 

न्‍्यासपत्र - टस्ट डीड 

न्यासी - ट॒रटी 

पंजीकृत, पंजोथित - रजिस्टर्ड 

पंजीयन पुस्तक - रजिस्टर 

पंजीयन प्रमाणपत्र - रजिस्टेशन सटिफिकेट 

पट्टा स्वामित्व - लीज होढ्ड 

परवान - लाश्सेंस 

परवाना अधिनियम “ लाइसेंसिग ऐक्ट 

परवाना निकाय - लाइ्सेंसिंग बोर्ड 

प्रथक्‍करण - सेग्रीगेशन 

प्रगतिवादी दुरू » प्रोग्रेसिव पार्टी 

प्रतिष्ठान - सेटिलमेंट 

प्रवास - इमिग्रेशन 

प्रवासी अधिकारी - इमिग्रेशन ऑफिसर 

प्रवासी कानून « इमिग्रेशन-लों 

प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियम »“ इमिग्रेशन रिस्टि- 
क्शन ऐक्ट 

प्रवासी प्रतिबंधक विधेयक - इमिग्रेट्स रिस्टिक्शन 
बिल 

प्रशासक - ऐडमिनिस्ट्रेटर 

बस्ती - लोकेशन 

बरती समित्ति «» लोकेशन कमिटी 

ब्रिटिश कॉमन्स सभा “ दाउस ऑफ कॉमन्स 

भठियार खाना » बेकरी 

भारत कार्याठ्रय “इंडिया ऑफिस 

भारतीय प्रवासी आयोग -इंडियन इमिग्रेशन कमिशन 

भारतीय प्रवासी न्यास निकाय » इंडियन इमिग्रेशन 
टरट बोड्ड 

सारतीय राष्ट्रीय महासभा “इंडियन नेशनल कांग्रेस 

भारतीय विधान परिषद्‌ - इंडियन लेजिस्लेटिव 
कोसिल 

भारतोय व्यापार मण्डऊरु - इंडियन चेबर ऑफ कॉमर्स 

महा न्‍्यायवादी - अंटर्नों जनरल 


पारिभाषिक शब्दावली 


महापौर - मेयर 
महावाणिव्यदूत - कौंसल जनरल 
महाविभव - हिजद|इ्नेस 
माल दफ्तर » रेबेन्यू ऑफिस 
मुहिम - केपेन 
याचिका - पिटिशिन 
इंडियन कमिटी 
रंगविद्वेंष > कलर प्रेजुडिस 
रेलवे. निकाय - रेलवे बोर्ड 
लेख प्रमाणशक « नोय्री पब्लिक 
लेखा-जोखा - बेलेंस शीट 
लोकसेवप आयोग « पब्लिक्त सविस कमिशन 
वतनी « नेटिव 
विक्रेता (व्यापारिक ) अनुमतिपतन्र अधिनियम - 
डीलस॑ लाइसेंसेज ऐक्ट 
वित्तीय-सम्बन्ध विधेयक - फाश्नेंशियल रिलेशंस बिह 
विधान परिषद्‌ « लेजिस्लेटिव कोंसिल 
विधि पुस्तिका - स्टेच्यूट बुक 
विधि विभाग - छों डिपार्टमेंट 
विधेयक “ बिल 
विनियम » रेगुलेशन 
विभाग » डिविजन 
विश्व प्रजाति सम्मेछन « युनिवर्सेरू रेसेज कांग्रेस 
विषय क्रम - भोंडेर पेपर 
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६०५९ 
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शान्तिरक्षा अध्यादेश - पीस प्रिजवेंशन ऑब्निंस 
शाही आयोग - रॉयल कमिशन 
शिष्टमण्डरु - डेपुटेशन 
शिक्षा परीक्षा - एज्यूकेशन टेस्ट 
शुल्क सूची “2रिक बुक 
संघ प्रवासी विधेयक - यूनियन इमिग्रेशन बिल 
संघ संसद - यूनियन पाल्यिामेंट 
फॉर लछूडस 
संरक्षक - प्रोटेक्टर (ऑफ एशिपाटिक्स ) 
संविदा - कॉन्टरिक्ट 
संस्था - इन्स्ट्ट्यूट 
संस्थान « स्टेट 
संस्थापक - प्रमोटर 
सत्याग्रह, अनाक्रामक प्रतिरोध - पेसिव रेजिस्टेस 
सत्याग्रही, अनक्रामक प्रतिरोधी - १सिव रेजिस्ट्से 
सपरिषद गवनेर - गवनेर-इन-क्रौंसिल 
सपरिषद सम्राट « किंग-इन-कोसिल 
सर्वोच्च न्‍्यायारूय « सुप्रीम कोट 
साम्राज्य सम्मेलन (शाही परिषद ) « इंपीरियल 
कॉन्फरेंस ( कन्वेन्शन ) 
स्वामी-सेवक अधिनियम - मास्टर ऐण्ड संवेद्स ऐक्ट 
हिंदायतें - नोथ्लिज 
क्षमतावादी - एनेब्लींग 
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. जोदानिसबर्गकी चिट्ठी, १११, ११६ 

जोहानिसबर्गकी पाठशाला, ४६८०६५९ 

जोहानिसबगमें चेचक, २०७, २०९, ३००, ३०९ 

जोहानिसबगैमें रिच, २७ 

(श्री ) ठागकी उदारता, २९७ 

ट॒।न्सवालकी टिप्पणियाँ, ५६ 

टान्सवाल्में प्रवेशका अधिकार किसे है? ४८७०८८ 

टान्सवालमें रेलयात्रा, ३११९ 

डायरो ४ १९१२, ३६२०४९७ 

डेकके यात्री, ४२३०-२४ 

तार एक तार, ३५०३ - एशियाई पंजीवकको, २३६३ 
- कैलेनबेकको ४३३ - गृह-मन्त्रीके निजी-सचिवको, 
१९७, २१२, २९३, २२४; - ग्रृह-मन्त्रीको, 
२२३, २२९४-२५ २४४, २६८; - जोहानिसबग 
कार्याल्यको, १, २, ३, ४, ७, ९३५ १७, १६५ 
१९, २१, २३, २७, ३०; - 5९० आ० ब्रि० 
भा० समितिको, २६५३ - पोलकको, २६, ४३; 
- ब्रिटिश भारतीय यूनियनको, २२०; - ब्रिट्शि 
भारतीय संघको, ३६; - मद्रास प्रान्तीय 
परिषदको, ६७ 

तीन पोंडी कर, १७३, २३१९ 

तुमसे ऐसी आशा नहीं थी! ३१६ 

तूफान उमड़ रहा है, १३७ 

(श्री ) दाउद्‌ मुहम्मद, २७२ 

देशमें अकाल, १७७ 

नया प्रवासी विषेषक, २९४७, २९७ 

नया मुछा, २७५ 

नेंयां व, २०० 

नये मुल्छाके बारेमें कुछ भर, २७८ 

नेटालमें अधिवासके प्रमाणपत्रोंका सवाल, २७७ 

नेटालमें भारतीयोंकी शिक्षा, २६१९ 

पत्नी किसे कहा जाये? २७८ 

पत्र : - (श्री) अप्पासामी नायकरको, ४४; -एक 
अंश, १०६००८, १८७; - एशियाई पंजीयकको, 
८७, १४२, २८१, २८९, ३०२; - गृह-मन्त्रीको, 
७७, ८३, १३६, २७८; - ग्रह-मन्त्रीके कांये- 
वाहक सचिवको, ७४; - यग्रृह-मन्त्रीके निजी 
सचिवको, ७००३; -यृह-मन्त्रीके सचिवको, २९१, 

.. ४७३०-७४; -गृह-सचिवको, २८२९, २८३॥ 

. >ग्रेगरोवस्कीको, २२८, २३७३ गोखलेको, ७८, 

१०७, ९६७, ९९१, १७२९-७३, २०४, २८८, 


२९४, ३०००७९, ३६०, ४५७७००८॥$ - चंचल- 


६९ ९ 


बहन गांधीको, २३३३४; - छगनलछाल गांषीको, 
१२७५ १३६, १४९, १५७४, २७४, २५०७, २९८३ 
- और मगनलाल गांधीको, १४४; - लिखे पत्रका 
एक अंश, १५६; - छोटाभाईको, ६०$ - जनर्‌ल 
स्मटसको, ३९३ -जमनादास गांधीको, १४८ 
३४९, ३७५२, ४८२०८४, ७०८०१०३॥ -नंटेसनको 
९४, ९७३ - नॉक्सको, «८०; - पॉलको, १३३ 
४६८३ - पोलकको, ६९; - भ्राणनीवन मेहताको, 
६३, १३३, १४९, १७६, १५४, १६०, १६३, 
१७८, ९८००८९, २४१३ - लिखे पत्रका अंश, 
११२; - बलीवोरा और चंचल बहन गांधीकों 
लिखे पत्रका अंश, २९२; - मगनलाल गांधीको, 
१५९, ७३, ७५, ७६, ९१००, ११८, १२२, १५०, 
२५६०-५७, ३४८; -लिखे पत्रका भंश, १, ६७३ 
-मणिलाल गांधीको, १4४, २०२, २५७, ४२७, 
४३३३ -लिखे पत्रका अंश, १२६; -मनसुखको, 
२८७; - (कु० ) मॉड पोलकके नाम लिखे 
पत्रका भंश, ४३ - रतन जे० थगाकों (साव॑- 
जनिक ), २४७; - रावजीभाई पंटेलको, १८७, 
२२९॥ -रिंचको, ३५ ५, ७५ ८$ ११, ९१७, 
१७, ९८, २०, २१०२२, २३, २४८२७, २६, 
२८, २९, ३७ ३६५ ३८३ - ढेनको, ९, १४, 
३७०३८, ३९०४९, ४७०७०, ५८०६९, १९०, 
२९०, २२७, २३७, २००, २५७०३, २६०, 
२६३, २७२; -वेस्टको, १८२, १८६३ 
-  स्पोटिंग स्टार ! को, २७७३ -ओरीनिवास 
. शासत्रीकोी, ३४३; - हरिलाल गांधीको, ९२०९३, 

११३, १२४; - लिखे पत्रका अंश, १६०, २३४, 
३०९, ३९३, ३३०, ४४७५-४६, ४८१०-८२ 

प्रवानोंकी कलंक-कथा, ८९ 

प्रवानोंसे सम्बन्धित प्रक्ष, ४४००४९ 

पोलक, श्री और श्रीमती, १६८, ३१७ 

पोलकका काये, ११९ 

पोलक भारतीय राष्ट्रीय महासभामें, २०३ 

प्रवातके दो मामले, ४७०९-०२ 


प्रवासी अधिकारियोंके कान फिर खींचे गये, ३२८ 


प्रवासी विषेषक, २२० 

प्रस्ताव : केप त्रि० भा० यूनियनकी समभामें, २२२. 
ग्राथनापत्र : उपनिवेश-मन्त्रीकों, ७० 

प्रोतिभोज, ९०५ 

प्लेग, २०९ ा 

फ्रीड्डोपेका मुकदमा, ४९७ 


६९९ 


फीनिक्सका न्यासपत्र, ३१८ 

बढ़िया सुझाव, ४६० 

बस्तियाँ और रोग, २५९ 

बॉक्सबर्गका झुकदमा, २८७ 

ब्रिटिश नोसेना, ४८७-०८६ 

त्रि० भा० संघक्ी ओभोरसे गोखलेकों मानपत्र, ३३८ 

भयंकर अनथ, ३७९ 

भवानी दयारुका मामला, ४७००७६ 

भारतकी दुदंशा, १२० 

भारतमे श्री गोखढेका भाषण, ४२१९-२२ 

भारतीय दुभाषिये, २७६ 

भारतीय धर्मोपर हमला, ४९४०-९५ 

भारतीय पल्िपाँ, ११७ 

भारतीय बच्चोंकी शिक्षा, ४३५०३ ६ 

भारतीय महिलाओं द्वारा आयोजित बाजार, ४४१९ 

भारतीय माता-पिताओंके लिए, १४० 

भारतीय विवाह, ७०२ 

भारतीयों द्वारा श्री रिचिका समर्थन, ९३७ 

भाषण : - किम्बलुम, ४९३- किम्बलेकी समामें, ३३४; 
- किम्बछेम गोखलको दिये गये भोजके अवसर 
पर, ३३७; - केपठउनमें गोखलेकी स्वागत 
समार्म, ३३२६ - गोखलेके सम्मानार्थ जोहानिस- 
बम आयोजित भोजके अवसरपर, ३४२; 
- गोखलके सम्मानर्भ मैरित्सबर्गके जल्पान आयो- 
जनमें, ३४५; - जोहानिसबर्गकी विदाई समभामें, 
७६३ - डबेनर्म आयोजित सोराबजीकी विदाई- 
सभामें, १०३३ - डर्बनमें गोखलेके सम्मान-भोजमें, 
३४७३ -डबनमें गोखलेके स्वागत-समारोहमें, 
३४६; - नव वर्ष समारोहमें, १६६३ - प्रियेरियामें 
गोखलेके स्वागत-समारोहमें, ३४७; - त्रि० भा० 
संघकी सभामें, ३०७, ३०९; -भेरित्सबर्गमे 
गोखलेके स्वागत समारोहके अवसरपर, ३४४; 
- छोरेंको मारक्विसमें गोखलेके सम्मानमें आयो- 
जित भोजके अवसरपर, ३४९३ - विदाई-समभामें 
२४९१; -वी० ८० चेट्टियारके लिए जोहानिसबर्ममें 
आयोजित विदाई-सभामें, २८९; - हाजियोंकी 
विदाई सभामें, २७० 

भेंठ : - इवनिंग निकल के प्रतिनिधिको, २०६- 
०८; - केप आर्गस? को, ३३२; - “शन्सवाल 
लीडर ” के प्रतिनिधिकों, ३०२०३, ३४०-४२; 
- रायटरके प्रतिनिधिक्रो, ८७३ - “स्टार ' के 
प्रतिनिधिको, ४४०४६ 

मलय बस्तीका झगड़ा, ४९६ 


सम्पूणे गांधी वाउमय 


महाविभव आगाखाँ, ३१५ 
माँ-बापका फर्जे, ४७३७ 
माननीय श्री गोखछ, २५७ 
०». भरी गोखछेका शुभागमन, ३२५९ 
मानपत्र : एच० केलेनबेकको, १२६ 
मिश्रित स्कूल और नैतिकता, १९२ 
मुसलमान पत्नियाँ, ३२७ 
मूखैराज और उसके माई, १०९ 
(डॉ० ) म्यूरिसनका आरोप, २७३, २८० 
(»)> भ्यूरिसनका पत्र, २७९ 
(श्री ) र॒त्नम्‌ पत्तर, २४३ 
राज्याभिषेक, १०४७, १०७, १०८ 
राष्ट्रीय कांग्रेसमें श्री गोखे, ४९८०१५९ 
छॉर्ड सभामें हमारा सवाल, ४९०९६ 
वक्तव्य : अस्तावित शिष्ट-मण्डलके लिए, ८४ 
( श्रीमती ) वॉगलका बाजार, २६७ 
विवाहका सवाल, ७०९००२ 
विश्वासघात, १८९ 
शिक्षाका, कलंक, १३५९ 
“ शुं देशनो उदय एम करी शकाये १”, ४४२-४३ 
शेरिफकी सभा, २९६ 
संक्षिप्त रूप, ९०० 
समझौता चलता रहेगा, २८३ 
सम्राटकी भारतीय नौसेना, ४२०-२१ 
सत्याग्रहका एक नतीजा, १६८ 
सत्यामहकी जीत, १६५९ 
सत्याग्रहसे बया मिला? ९७ 
सत्याग्रहियोंके लिए, «८ 
सत्पाग्रहियोंको सूचना, ८५ 
सत्याग्रहियोंसे, ९२ 
सरकारका रुख, ४९७ 
साम्राज्य सरकारसे क्या अपेक्षा करें १ १९७ 
सूखकर कांशा हो गये, १७८ 
स्पष्टतः कष्टरायक, ३१२ 
स्वदेशमें अकाल, १९३ 
स्वागत, ४७४ 
हमारी लापरवाही, ४४२ 
हॉस्केनका चित्र, १०६ 
हिन्दू और मुसलमान सावधान हो जायें, ४९३०-९४ 
हेव्सोंग वाद, ४४७०-४८ 
(श्री ) ह्यमका देहान्त, ३१० 
क्षयरोग, १३१९ 


सांकेतिका 


ञ 


अंगुल्यिंके निशान; अन्तःकरणके आधारपर आपत्ति 
करनेवाले वे लोग जो ठीक ठीक हस्ताक्षर कर सकते 
हैं, -से मुक्त, ४८, शिक्षित भारतीय भी, ४८, 
भारतीय स्ल्ियोंको, हगिन न देनेकी सलाह, ४८ 

अंजुमन, इस्लामिया, ४५२ पा० टि० 

अकाल; भारतमें, १०४ पा० टि०, १६३ पा० टि०, 
२०२५-०३; एक भर्यंकर आपत्ति, १७७, १७८; 
पिछले सब अकालोंसे बाजी मार छे गया, १७७; 


-के दिनोंमें बहुत कश्षोका कारण पश्चिमका वाता- 
बरण, १९३ 


अकाल सहायता कोष; भारतके लिए, २९९; एकत्र करने- 
की विधिके संबंधमें सलाह; १७७, -मे उदार दान 
करनेकी भारतीयोंसे प्राथना, १९३, २०३, २२७ 

अखा!, ४७२ 

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, १११, ११२, १७१, 
३१४ पा० थि०, ३१६, ४७२, पा० टि० 
१८७८ की घोषणा; ३२७ 

अडाजानिया, सोराबजी शापुरजी, ६, १६, ३६, ४८, 
"६, ५८, ८९, १०१, १०३, १०७, ११३, 
१३३, २४०, २६९, २९०५, ३१३, ३६५९, 
३७०, ३७३, ३७००, ३७६, ३७७, ३७८, 
३८१, ३८३, ३८७०, ३५८७, ३८९, ३९०,३९९, 
३९२, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ४०३, ४०६, 
४०८ पा० टि०, ४१७; -का नाम बेरिस्टरीके 
लिए तय करनेके पीछे गांधीजीका उद्देश्य, 
३३०; बेजोड़ सत्याग्रही, १०३ 

अडालजा, मणिलाल लक्ष्मीचंद, १२४, १२६ 

अनाक्रामक प्रतिरोध, १०, २७, ४२, १०१, २४६, 
३०९, ४३३, ४४८; अस्थायी समझोता, -का 
ही परिणाम, ७९, १५८, १९७; अस्थायी सम- 
झौतेके अन्तगंत, -को स्थगित किया जाये, ७५६- 
७५७, ८७; आन्दोलनके एक उचित मागंके रुपमें 
स्वीकृत, ४१; एक समर्थ श्र, ७१, ९०, ९१; 
कुछ शर्तोकि पूर्ण होनेपर ही स्थगित किया जाये, 


२७, पट 35 ९०, ९१, २१४६-४७, ४४८; 
क्लाक्से डॉपमें स्वण-कानूनके अन्तर्गत ज्यादतियाँ 
की जानेपर छेडा जाये; ११; गोखले द्वारा, -का 
समर्थन, २९७, ३३८; चेचकके मरीजोंको छिपनेमें 
व्यस्त भारतीयोके विरोधमें भी, अपनाया जाये, 
२०७; -का ठोस नतीजा -- वॉब्स्टॉय फार्मका 
विद्यालय, २४७; -के अन्तगंत ३००० से अधिक 
जेलवासी, ४१ 

अनाक्रामक प्रतिरोधी, ३३, ३८,७४, १०३, १२८, 
१२९, २२४, ५००, अस्थायी समझौतेके अनुसार 
जेलवासी, -को मुक्ति, ४७, ५७५१, ८३, ८३, 
८८, ८९, २०१; अस्थायी समझोतेसे जिन्हें लाभ 
हो सके ऐसे, -के वर्ग, ५८-५९, ६२, १४२- 
४३; अस्थायी समझौतैके अन्तर्गत, -को पंजीयनका 
अधिकार, ४०, ४७, ५८-५९, ६२, ८४-८०, 
८८, ९२, २१००-०१; ओर चीनियोंमें समान 
व्यवहार, ४९; -रतन ठगसे अनुगृहीत, २७७०-७६; 
सच्चे साम्राज्यवादी, १०६; स्मथ्सको, -के 
आव्रजनका अश्न सुलझानेकी सलाह, ३०-३१ 

अनी, ३७६ 

अफेंदी, जॉन, ३९३ 

अब्दुब्ठा, दादा, ३४८, ३६३, ३७०, ३७९, ३८७, 
३८९, ३९१, ३९०, ३५६, ३९९, ४३८ 

अब्दुरहमान, डॉ० १९, ३३२, ४०८ 

अबलक, ३६७ 

अबा, मुहम्मद, ३८२ 

अभ्युद्ूय, ४५३ पा० टि० 

अमीन, ४०१ 

अमीर (साहिब ), ८५ 

अमीरुद्दीन, ३७० 

अय्यर, पी० एस०, १७६, ३४९; -का तीन पोंडी 
करके विरुद्ध आन्दोलन, १५६ पा० टि०, ४०७ 
अय्यर, नारायण सामी, ३९७ 

अजुन, २०१ 

अर्नेस्ट, डेविड, ७८, ४३७ 


६९४ 


भर्नेर्ट, श्रीमती, २७ 

अनेस्ट, सॉलोमन, ५७ 

अलबट, ३६४, ३९७, ४०१, ४०२, -का पन्द्रह 
दिनका उपवास, ३८१ 

अली, ३७१, ३८१, ३९०, ३९२ 

अली, हाजी वजीर, ५७ पा० टि०, १४६ 

अलीगढ़में मुस्लिम विश्वविद्यालयकी स्थापनाके लिए 


चन्दा करनेका हमीदिया इस्लामिया सोसाइटी द्वारा 
प्रस्ताव, ८१ 


भलीमाई, ३७७ 

अली, जस्टिस अमीर, १११ 

अली, वलीमुहम्मद नाजर, ११० 

अलीसन, डॉ० 

अलीसा, मूसा, ३७१ 

भलेक्जेंडर, मॉरिस, ५, ३६, ३८, २२०, ३६४, 
३७२, ४०९ 

भवाबाई, ३७८ 

अस्थायी समझौता; कर लेनेका गांधीजीको अधिकार, ४४, 
८३; चीनियों द्वारा स्वीकृत, ५७; ज० बोथाकी 
रवीकृति १५८; त्रि० भा० संघ द्वारा स्वीक्षत, ४६, 
४७, ५७; यूरोपियन समितिके प्रयासोंकी बदौलत, 
१०१; सत्याग्रहकी शक्तिके कारण संभव, १९७; 
-(ते) की गोखले द्वारा स्वीकृति अनुचित और 
उसकी भारतमें टीका, ४६३-६४; -की शर्तोंको 
पूरा करनेकी संध-संसदसे भाशा, १९७; -के 
अन्तर्गत, अन्त:करणके आधारपर आपत्ति करनेवाले 
बे छोग जो दस्तखत करना जानते हैं भंगुलियों 
और अंगूठोंकी छापले मुक्त, ४८; भोरेंज फ्री 
स्टेटमें अधिवासके अधिकारकी भारतीयों द्वारा 
माँग १ पा० टि०; ओऑरेज फ्री स्टेट्में व्यापार 
या खेती करनेमें भारतीय अप्तमर्थ, ३४१; उन 
लोगोंका पंजीयन नहीं जिनकी अजियाँ संघर्षके 
दोरान दुन्सवालू एशियाटिक पंजीयन अधिनियम 
और दान्सवाल एशियाटिकि पंजीयन संशोधक 
अधिनियमके द्वारा नामंजूर, ८६, ८८, ९२; 
केप और नेठारू निवासी भारतीयोंके अधिकारोंमें 
अप्रत्यक्ष रूपसे कमी, ६२; टान्सवाल प्रवासी 
प्रतिबन्धक अधिनियमका संशोधन, ९०; टान्सवाल्में 
प्रतिवर्ष छः शिक्षित भारतीय प्रवासियोंकों प्रवेश, 
५१; दस शिक्षित भारतीयोंको टान्सवालमें प्रवेशका 


सम्पूणे गांधी वाडमय 


अधिकार ८७; नेशल और केप निवासी भारती- 
योंके लिए अधिक कड़ी शेक्षणिक परीक्षा, ६२; 
भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंका अपहरण नहीं, 
४७५, २०१; भारतीयोंकी अवास सम्बन्धी कानूनी 
समानता, ७५१, ८७, २०१; युद्ध पूर्व तीन 
वषेसे अधिक कालके निवासियोंकों पंजीयनका 
अधिकार, ८७; रंभाबाई सोढाको क्षमादान, ८७; 
शिक्षित भारतीय पंजीयनसे बरी, ४८; शिक्षित 
व्यक्तियोंसे अँगूछा निशानीकी अपेक्षा नहीं, ४७; 
शिक्षित सत्याग्रही पंजीयनके दायित्वसे मुक्त, 
३८; सत्याग्रह मुल्तवी, ८७; सत्याग्रहियोंकी 
रिहाई, ४४, ५१, ८८, २०१; -के द्वारा उन 
शिक्षित भारतीयोंकों स्थायी निवासियोंके रूपमें 
रहनेकी श्जाजत जो थान्सवाल्में मौजूद हैं 
८४-८०; -में शिक्षित भारतीयोंकि अन्तर प्रान्तीय 
प्रवासका समावेश, ३४१; -से नेटाल भारतीष 
कांग्रेसको सन्तोष, ६५ 

अस्वात, ३८१, ३८७ पा० टि० 

अद्दमद, 

अहमद, श्व्ाह्ीम, ३९३ 

अहमद, उस्मान, ३६७ 

अहमद, सेथद, १०७३-५४ प० टि० 


आ 


ऑगलिया, मुहम्मद इब्राहीम, ३९२ 

अऑगलिया, मुदृम्मर कासिम, २०, ७२, ६८, ३६७, 
३७३, ३७७, ३७९, ३८०, ३९३, २९५ 

आकूजी, मूसा, ४०७ 

आगाखों, ३३६, ४१३; -का दक्षिण आफ्रिका आनेका 
निश्चन, ३०८, ३१६, ३३३; -का हिन्दू-मुसल- 
मानोंकोी परस्पर निकट छानेका प्रयत्न, ३१७५-१६ 

ऑगोमन क्रिकेट क्लब, २७०, ३९१ 

आत्मकथा, १ पा० टि०, २ पा० टि०, ११ पा० टि०, 
१२७ पा० टि०, ३४ पा० द्ि०, ३९३ पा० टि०, 
३४३ पा० टि०, ४५२ पा० टि०, ५०० 
प० दि० 

आदम, अब्दुल हाजी, ३९५ 

भादम, ईसप मूसा दाजी, ३६८, ३८४, ३८७ 

आदमजी, ११८ 


साॉकितिका ६१० 


आफ्रिकन क्रॉनिकल, १०७६ पा० टि०, ३४९ 


पा० टि० 


आफ्रिकी राजनीतिक संघ, १९ पा० थि०, ४२ 
आबिद, आजम, ३९४ 

आमद, सुलेमान, ३७४ 

भरिंज फ्री स्टेट, -का विरोध, २१५, २१३; -का 


संविधान, ९, २१९, २२८; -के अध्याय ३३की 
कोई धारा संघ प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमसे 
रद नहीं, १४, १०; -के अन्तगेत शिक्षित 
भारतीयोंसे खेती व व्यापार नहीं करने के शापनकी 
माँगका केप ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा विरोध, 
२२०, २२३, २०७० पा० टि०, सरकारका 
कथन कि ज्ञापन देना आवश्यक्र नहीं, २२८; 
“कानूनी सलाहकारका परामश, २३०, उसकी 
सलाह की ज्ञापन आवश्यक, २३७; -द्वारा फ्री 
स्टेट्में एशियाश्योंके प्रवेशपर रोक, २७३, 
२७७; -में निवास चाहनेवाले एशियाश्योंसे हलूफ- 
नामोंकी माँग कि वे वहाँ खेती और व्यापार 
नहीं करेंगे, २६० पा० टि०; -में प्रवेश सम्बन्धी 
प्रतिबन्ध अस्थायी समझोतेके अन्तगैत लागू नहीं, 
३४२; -में भारतीयों द्वारा अस्थायी समझोतेके 
आधारपर अधिवासके अषिकारकी माँग, १, पा० 
टि०; -में वेध-निवासियोंपर भी भूमिके स्वामित्वकी 
निर्याग्यतासे एशियाश्योंकी समृद्धिके मार्गमें एक 
बढ़ी बाधा, २१७, २१८, २१९; -में व्यापार 
और खेती न करनेकी निर्याग्यता अस्थायी समझौतेके 
अन्तर्गत जारी, ३४१, ३४२; -में संघ प्रवासी 
प्रतिबंधक विषेषक्र (१९१२) के कारण भारतीयोंके 
प्रवेशपर रोक, २७३ 


आत्मा; -की स्वतंत्रता, १८५; -की स्वतंत्रतासे ब्रिटिश 


अनजान, १०८; -को कोई दुःख नहीं, २२१ 


आरोग्य; -की क्षतिका अज्ञान ही प्रमुख कारण, ४२७- 


२६; -की रक्षामें मिट्टी, पानी, सूथ्प्रकाश व 
हवाका महत्त, ४४७, ४४९-५१; -को चाय, 
कॉफी व कोकोसे हानि, ४७८-८०, -को बीड़ी व 
तम्बाकूसे हानि, २७७-७८ 


आर० नाइट ऐन्‍न्ड सन्‍्ज; -के पत्रके अनुसार भारत 


इंग्लेंडका सबसे बड़ा ग्राहक, ४३६ 


ट् 


हंग्लेड, -का भारत और अन्य देशोंके साथ व्यापार, ४३६ 

इंटरनेशनल प्रिटिंग प्रेस, -की मालिकीसे गांधीजी मुक्त, 
३२०; गांधीजीके भारत जानेपर भी पू्ववत्‌ 
चादू , ४८४ 

इंडिपेंडेंट चर्च हाल, २४१ पा० दि० 

इंडिया, ११२ पा० दटि०, ३१०, -में गिरमिट प्रथाकी 
बुराश्योंके सम्बन्धमें कुमारी डडलेका पत्र, ४३४ 

इंडियन आइडिद्स, १३१ पा० टि०, १३४ 

इंडियन ऊवलेंड, १५६ 

इंडियन ओपिनियन, २ पा० टि०, ११ पा० टि०, 
१७ पा० दि०, २८, ३५, ४३ पा० टि०, 
४४ पा० टि०, ४६ पा० थि०, ४७ पा[० टि०, 
७५० पा० टि०, ५१ पा० टि०, ५६ पा० टिं०, 
८०-८१ पा० टि०, ८७ पा० टि०, ९० 
पा० टि०, ९३, से ९५, पा० टि०, १०६ 
पा० टि०, ११९ पा० टि०, ११३, ११७, 
११८, १२० पा० टि०, १३० पा० दि०, 
१३३ पा० टि०, से १३५७ पा० दि०, १४२ 
पा० टि०, १४७ पा० टि०, १४९ पा० टि०, 
१५०६ पा० टि०, १६० पा० थि० से १६१, 
१६८ पृ[० टि०, १७० पय० टि०, १७२ पा० 
दि० से १७४ परा० टि०, १७६ पा० टिं०, 
१७९ पा० टि०, १८०, १८३ पा० टि०, १८४ 
पा० थि०, १८६ पा० टि०, १९० पा० दि० 
से १९२ पा० टि०, १९४ पा० टि० से १९६ 
पा० टि०, १९९ पा० टि०,२०२ पा० टि०, 
२०३ से २०० पा० टि०, २०८ पा० टि०, 
२१० पा० दटि०, २१४ पा० टि०, २१५ 
पा० टि०, २२२ पा० शटि०, २२६ प्‌ृए० टि०, 
२२७ पा० टि०, २३१ पा० दि०, २३२ 
पा० टि०, २३६ पा० टि०, २३९ पा० टि०, 
पा० टि०, २४२ पा० टि०, २४४ 
पा० टि०, रणन प[ृ० शि०, २०० प्‌]० रि०५ 
२०"६ पा० टि०, २५८ पा० दि०, २६० 
पा० टि०, २६७ पा० टि०, २६८ पा० टि०५ 
२७५ पा० दटि०, २७९ पा० टि०, २८१ 
पा० टि०, २८२ पा० टि०, २८७ पा० टि०५ 
२८६ पा० £ि०, २९२ पा० टि०, से २९४ 


६१६ 


पा० दि०, ३०० पा० टि०, ३१२ पा० टि०, 
३१७ पा० टि०, से ३१९, ३२१, से ३२४ 
पा० टि०, ३२८ पा० टि०, ३३४ पा० टि०, 
३३८ पा० टि०, ३३९, ३४० पा० टि०, 
३४६ पा० दटि०, ३०५१ पा० दि०, ३७० 
पा० डि०, ३५८, ३६१, से ३६३ पा० टि०, 
३६७, २६८, ३७०, ३७३, ३७६, ३८७ 
पा० दटि०, ३९९, ४१८ पा० टि०, ४२०, 
४२७, से ४२९ पा० टदि०, ४३३ पा० टि०, 
४३६, ४४१, ४४५ पृए० टि०, ४४८ पा० टि०, 
४०३ पा० टि०, ४५७, ४७३, ४९२ पा० टि०५ 
४९७, ०५०९; पृ० टि०, “का भकाल निवारण 
कोष, २९२६-२७; -के उद्देश्य, ३९२२-१३, ३९७- 
२७; -के स्वरूप और सामग्रीमें परिवतेन,४१९- 
२०; “में विज्ञापन, ३२९२-२३, ३९६ 

इजाहीम, ३८०, ३९३, ४०३ 

इब्राहीम, खमीसा, -को परवाना देनेमें गोरे व्यापारियों- 
का विरोध, ५०३ 

स्ाहीम, मुहम्मद, ३९१, ३९२, ३७१ 

इमाम, अब्दुल कादिर बावजीर, ५६, ४१० 

श्साक, इस्माइछल, ८३, ३६७०, ३७४, ३७८, ३७९, 
३८१, ३८९, ३९८, ३९९ 

इसीपिगोंमें, गोखछेका स्वागत, ४१० 

इस्तम्बूल अंजुमन, ३९१ 

इ्स्माइछल, ३६१, ३४६३, ३७९, ३७९, ३८३२ 

इस्माइल, आदम, २३९ पा० टि० 

इस्माइल, मुहस्मद, ३७४, ३७७, ३८६, ३९४ 

इसप इस्माइलछू, ८८ 

“ईमानदारी; सर्वोत्तम नीति है? (ऑनिस्टी ईज द बेस्ट 
पॉलिसी ) एक दूषित वचन, १४७; -का पालन 
हर कीमतपर किया जाये १८५९ 


ई 


इंदुलनी, पालनजी, ४१७ 

इंचान द फूल, १०६ 

ईस्ट रंड एक्सप्रेस, २८०५, ४४९, -द्वारा भायातके 
मामलेमें टीका, २८० पा० टि० 

ईस्ट रेड प्रोप्रायटरी माइन्स, ८ पा० टि० 

ईस्टन मारिन, १३० 


सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


उ 


उदयार, छोटाभाईं, ३९० 

उमकाजी, एस० एस०, ३४३, ३६० 

उमर, उस्मान, ३९६ 

उमर सेठ, ४०१ 

उमियाशंकर, ३७७, ३९६, ४७७, ४१८ 

उस्मान, दादा, ६८, ७२, १५६, ३६७, ३८५, ३८९, 
३९३ 


ऊ 


ऊका, नाथा; -की सर्वोच्च न्यायालूयके समक्ष अपील, 
३२८ 


ए्‌ 


एडलेस्टीन, ३८८ 

एडेम्स, डॉ०, १३२; -द्वारा भारतीयोंकी लापरवाह्दीकी 
आलोचना, ४४१ 

एऐ+टहिंल, लॉ, २७, ४६, १९६, २८४, ३६३, ४४९, 
७५०१, ५०२; -की दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको 
कानूनी राहत दिलानेके सम्बन्धमें चिन्ता, ४९२- 
९३; -द्वारा अस्थायी समझौतेका ठीक अमल न 
होनेके सम्बन्धर्म लॉड्समा्में आक्षेप, २१८३-८४; 
-द्वारा गोखढेकी दक्षिण आफ्रिका यात्राकी 
सफलताके सम्बन्धमें लॉडिसभामें पृच्छा, ४९२, 
४९०-९६, ७५०१ 

एमॉठ, लॉरड, २०८ पा० टि०, ४९२, ७५०१-२; 
-द्वारा भारतीय हिर्तोकी उपेक्षा, ४९० 

एरियछ, २७४ 

एलिन्सन, डॉ; -द्वारा मेदे भौर बिना छने आरिके 
प्रयोग, ४९८ 

एलिस, ३४४२ पा० टि० 

एस्फिस्टन कॉडिज, ३०४ 

एविर, ३ 

एस्विवय, ३३५, ३४६ 


ऐं 
एंजी, १३३ 


ऐंडसैन, केम्बेल, १९, ३६ 
ऐेड्यूज़, ३३७ 


साकितिका 


६५॥। 


ओटस ( श्रीयुत), ३३६ 
ओढदड मन्स होप, ३१० पा[० टि० 


क्र 


कज्िन्स, ३९०, ४०१, ४०८, ४२८ पा० टि०; 
-का कठोर शासन, ३१२; -का फरमान भारतीय 
स््ियोकिे लिए अपमाननजनक, २७४-७६, २७८- 
७९; -के फरमानकी नेटारू मक्‍्युरी द्वारा तीत्र 
भत्सेना, ४२९ पा० टि०; -के फरमानके बारेमें 
श्री छॉटनका नेटालू मक्युरीकों पत्र, ३९२४-२०; 
-के फरमानके विरुद्ध नेटाक भारतीय कांग्रेसका 
विरोष, २७९; -द्वारा अपना पद श्री हैरी स्मिथकों 
सोंपना, ४२९; -द्वारा केपके प्रवास-सम्बन्धी 
मामलॉमें नाजायन दखल, ३२४ 

कड़ोदिया, ए० ए०, १३८ 

कन्हैयालाल, ३९६ 

कमरुदीन मुहम्मद कासिम, ३४८ 

करण घेलो, ९३ 

करसनजी भीखूमाई, २७० 

कर्जेन, छोड, ३३७, ४७९; -को बोथाका आखासन 
क्रि दक्षिण आक्रिकामें भारतीयोंके साथ न्याय 
ओर उदारताका व्यवहार किया जायगा, २८४ 
पा० टि०$ -द्वारा श्री गोखलेकी सराहना, ३००८; 
-द्वारा प्राच्य देशोंकी नेतिकताकी अनुचित 
टीका, २७३ 

कलकता हाइकोट, १११ पा० दि० 

कस्बा-संशोधन अधिनियम (ट2ाउन-शिप  अमेनन्‍्डमेंट 
ऐक्ट ), १९०७-९, ६२, १३८, २८४६, स्वर्ण: 
कानूनके साथ लागू होनेसे खनिज क्षेत्रोंमे भारती- 
योंको खतरा, ५४, १०२ २०१, वर्गविभेदकारक 
विधान, २१८६-८७; -के सम्बन्धर्में पोलकका 
काये, ३१४ पा टि०; -के सम्बन्धमें ज्ि० भा० 
संघका प्रार्थना पत्र, ७३-५४, ५८; -के संबन्धरमे 
लॉड लंमिग्टनका लॉर्ड सभामें प्रश्न, १९६-९७; 
“को संघ सरकार केवरू भारतीय-विरोधी नहीं 
मानती, २८६ 

काई, आह; को बाड़ेसे निकालनेके लिए फ्रीडडॉप 
नगरपालिकाका मुकदमा, ४९७ 


६९७ 


काई, चोंग आह, ८३ 

काछलिया, अ० मु०, १३, १४, १६, २४, ३६, 
४७, ७५०, ५०, ५७, ५८, ६१, ८८, ९२, ९९, 
१००१-०२, १०३, १९७, १३०, १३७, १३८, 
२०९, २१९, २६९, ३०७, से ३०९ प० 
दि०, ३३५ पा० दि०, ३३९, ३७२, ३७४, 
३८१, ३८४, ३९८, ४०८, ४७४, ४७६ 

काठ्यावाड़; -में भीषण अकाल, १७८ 

कादिर, अब्दुल, ३७९ 

कादिर; एन, ३७० 

कादिर एन० एन०, ३६२, ३६६ 

कानजी, ३९५, ३९७, ३९९, ४०३, ४०७ 

कानजी, रामजी, ३९७ 

फेन!, ४०६ 

कॉफी; -से हानियाँ, ४७९ 

कामे, ७७ 

कारपेटर, ७५ 

काटराश्ट, अलबठ, २३ पा० दि०, ९८ पा० टि०, 
९९ पा० टि०, १८८ 

काटर, जस्टिस; -द्वारा भारतीयोंकी अपमानास्द टीका, 
३१६-२७ 

कॉडिज़, जॉन एच०, ६१, ६४, १७५०, १८५; -द्वारा 
फीनिक्सके न्यासपत्रपर सही, ३१८ पा० दि० 

कार्लाइल, १३०, २०३ 

कालिकासिह, ३६७ 

कालिदास, ३९६, ४०३, ४०६ 

काध्यदीहन, ८३, १४७ 

कार्मीर महाराजा, ४२० 

कासम, ३६८ 

कासम, नाथू , ३८९ 

कॉसवेल, डॉ०; -के मतसे वेद्यक्रीय पेशेको नाबूद कर 
देनेसे अपार छाभ, ४३१ 

कासिम, इब्राहीम मुहम्मद, ४९७ 

कासू , सुलेमान, ३८१ 

किग्ज फोर्ड, डॉ०,की मांसाहारके सम्बन्धमें राप, ५०७ 

किचनर, लॉर्ड, २७४ पृतृ० टि० 

किचिन, ३८१ 

किम, हो, ८३ 

किम्बरले; -में गोखलेके सम्मानमें सभा, ३३४-३७; 
-में गोखलेको प्रीतिभोज, ३३५-३७, ४०५ 


६९८ 


की, ६४ 

कुंवरजी, ३८६ 

कुनके, मुहम्मद इब्राहम, ३७१, ४१४ 

कुवाड़िया, ७५६, ३९६ 

कुवाड़िया, श्वाहीम सालेजी, १३८, ३०९ पा० दि० 

कुवाड़िया, मुहम्मद कासिम, २७१ 

कूपर, सर ऐशके; -का कथन कि वेधक शास्र अटकल- 
बाजीपर रचा शास्त्र है, ४३१ 

क्रखेंड, एस० एस०, २१६ 

केनिलव्थ केसिल, एस० एस०, ९९६ प० टि०, 
२९४ पा० टि० 

केनेडी, ३६७०, ३७७ 

केशवजी, वेलशी, ३६०, ३६८-६९, ३७० 

केशवलु, डेविड, ३६३, ३७४ 

केरिंस ब्रक, एस० एस०, २३ पा० टि० 

केलेनबेक, दरमान, १७५ पा० टि०, ३४, ४३, ५६, 
५७, ६४, ८१, १२५०, १४७, १७१, २४६, 
३३१, ३३५ पा० टि०, ३४८, ३५१, ३५४, 
३५६, ३०७, ३६० से ४०८, ४११ से १८, 
४७५८, ४८४; -“फीनिक्सके एक न्यासी, ३१८; 
-का सम्मान, १९५९-३१; -की सत्याग्रहियोंकि 
उपयोगके लिए थे्स्टाय फार्म देनेकी उदारता, 
११५७-३१; -को ब्रिथिशि भारतीय संघ द्वारा 
मानपत्र, १२१६-२७ 

कोको; -से हानियाँ ४७९ 

कोट्वाल, २९९, ३१०, ३१३, ३८४-८७, ३९२-९६ 
३९८-४००, ४०३, ४०७५, ४०७, ४०८, ४१४, 
४०७, ४८३, ४८४ 

कोतवाल, ६०, ३८३ 

कौल, जी० एस०, ३६३, ३६९, ३७७, ३७८, ३७९, 
१८३, २३८७५, ३८६, ३८७, ३५९६ 

(श्री ) कृष्ण, १५१, १९०; परमात्मा, १५१ 

कृष्ण, ३५३, ३७४ 

कृष्णास्वामी, १५१, ३६९, ३७१, ३७९, ३८२, 
३९०, ३९३, ३९९, ४१४ 

क्रॉन श्रिज़, आर० पी० डी०, ३५०, ४१२ 

क्रगर १०९ 

क्रंगर्स डॉपे; -में गोखलेको मानपत्र, ४०९; -में नगर- 
पालिका द्वारा भारतीय बस्तियोंकों उठा देनेका 
प्रथत्न, ११४-१५; -में बस्तियाँ न छोड़नेकी 


सम्पूणे गांधी वाडमय 


भारतीयोंकों सलाद, ११६, १३६; -में भारतीय 
व्यापारियोंके खिलाफ आन्दोलन करनेंके लिए 
गोरोंकी सभा, ९६; -में भारतीयोंसे बाड़े खाली 
करनेका रिचको नोटिस, १३६; -में स्वणे कानून- 
का प्रतिकार करवानेका जि० भा० संघका निणैष, 
११३७-३८ 

क्रू, कनेल, १२ 


क्र, माक्विस, ७५, २९० पा० दि० ३४१ 


क्रेसवेल, ३४०, पा० टि० 

क्लाक्स डॉप, -में गोखलेको मानपत्र, ४०९; -में 
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तीन पोंडी कर उठा लिया जायगा ३५५; -का 
स्वागत-समारोह, मानपत्न आदि, -किम्बर्लेकी 
सभामें, ३३४-३७, ४०९, -केप टाउनमें, ३३२- 
३४, ४०८, -क्रिस्टियासामें ४०९, -कऋगसैडॉर्प॑में 
४०९, -क्लाक्सडॉपमें, ४०९, -जोहानिसबर्गके 
हिन्दुओंकी ओरसे, ३३९-४०, -जोहानिसबर्गमें, 
३४०२-४३, -डंडीमें, ४१०, -डर्बेन टाउन हॉलमें, 
४१०, -डेलागोवा-बेमें, ४११, -न्यू केसिलमें ४१०, 
-प्रियेरियामें, ३४७, ४१०, -फीक्सरस्टमें, ४१०, 


साकितिका 


-जि० भा० संधकी ओरसे, ३३८-३९, -बेरामें, 
४११, -जछूम हॉफमें, ४०९, -मैरित्सबगेमें, 
४१०, -मोजास्विकमे, ४११, -स्टेड्टनमें, ४१०, 
-हाइडेलबर्गमें, ४१०, -की उद्यात्त जीवन-गाथा 
३०४-०६; -की ऐतिहासिक द० आफ्रिका-पात्राका 
विवरण सुननेके लिए बम्बईमें सावेजनिक सभा, 
३७०; -की द० आफ्रिका यात्राके सम्बन्धमे पत्र- 
प्रतिनिधियोंकों गांधीजी द्वारा जवाब, ३३२, ३४०- 
४२; -की भेंट, जनरूू बोथा और जनर्‌र स्मटससे, 
४१०, -फिशरसे, ४१०, -विंदमसे, ४१०, 
-स्माटसे, ४१०, -के प्रति लोड एम्टहिलकी 
श्रद्धांजलि, ४९२; -के प्रति लॉर्ड करजंनकी आदर- 
भावना, ३०७५; -के प्रथत्नोंसे सत्याग्रहकोषमें 
आध्थिक सहयोग, २९७, ३३७; -के प्रयास द॒० 
आफ्रिकी भारतीय समस्यथाओंके लिए, ७९, ३३७, 
३३८; -के विरुद्ध यूनियन कोंसिल कम्पनीका 
जाति-विद्वेंघ, ३२९; -को गांधीजी द्वारा आक्षतिक 
चिकित्सा अपनानेका सुझाव, ३०१; -को द० 
आफ़्रिकाके लिए गिरमिट्या मजदूरोंकी भरती बन्द 
करनेका श्रेय, २०३, २९७, ३१५, ३३८-३९, 
४३४; -को भोज, जलूपान, इसीपिगोमें, ४१०, 
-कारल॑टन होटलमें, ४०९, -किम्बरलेंमें, ४०९, 
-लेडरटनके साथ, ४१०, -चीनियों द्वारा, ४०९, 
-चेपलिनके यहाँ, ४०९, -जंजीबारमें, ४१२, 
-जोहानिसबर्गमें, ४०९, -डबेनमे, ३४६-४७, 
-डॉ० अब्दुरैहमानके यहाँ, ४०८, -प्रिटोरियामें, 
३४७, ४१०, -माशल कैम्बेलके साथ, ४१०, 
-मैरित्सबगैमें, ३४४-४७, -लेरेको माविविसमें, 
४१ १, -हॉस्केनके पहाँ, ४०९, -को संघ सरकारका 
आश्वासन कि प्रवासी कानूनका अमल अनुचित 
ढंगसे नहीं किया जायगा, ३५८; -द्वारा द० 
आफ्रिकी प्रश्नेकि लिए भारतमें एक विशेष समिति- 
की स्थापना, ३०६ 

गोगा, एम० ए०, ३६९; -की व्यापारी परवाना 
हस्तान्तरणंके मामढेमें हार, ४७० 

गॉडफ्रे; -की मृत्युके समाचार, ४०२ 

गोडबोछे, एच० बी०, ४१६ 

गोपाल, ३९९ 

गोरा, इस्माइछ, ३८४२ 

गोलमेज परिषद; भारत व इंग्लेंडके बीच (१९३० ); 
३४३ पा० टि० 


६२११ 


गोवन, ३६८ 

गोविन्दकाल, ३९६, ४०२ 

गोविन्द स्वामी (सेम) १८४ 

गोसाई, जेराम, २७२ 

गोसाई, मंछा, २६९ 

गौरीशंकर, ३९७ 

ग्रेग, ३७१ 

ग्रेगरोवस्की, आर०, २८, २३७ पा० टि०, २९७; 
-की संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके सम्बन्धमें 
राघ, २२९८-२१, २३०; -की स्वर्ण-कानूनके 
सम्बन्धमें राय, ६२ 

स्लेडस्टन, लॉड, २६, २६८ पा० छि०, १, २९४, 
२४१; -के साथ गोखलेका भोजन, ४१० 

गालियर महाराजा, ४२० 


च्च 


चंदा; -का गांधीजी द्वारा केशवपन, ४०७ 

चंदाभाई, २३० 

चेंपलिन, डमंड, ८, ४०९ 

चतुरभाई, ३७० 

चाय; -से हानि, ४७८-७९ 

चावल; -के पीषक तत्वोंके संबंधमें संदेह, ४९९ 

चाली, ३९० 

चिन्तामणि, सर चिरावबुरी यशेंश्वर, २०३, ४५३ 

चीनी (शक्कर); -वजित आहार गांधीजीको पसंद, ५०८; 
-से आरोग्यको हानि, ७०७ 

चीनी संघ, १३० पा[० टि० 

चीनी सत्याग्रहियोकि लिए समान संरक्षणकों माँग, ४९; 
-की सूची ८७, ८८ 

चुन्नीलाल, ३७९, ३८३ 

कप न जल 

चेचक; जोहानिसबरगमें ३००-०१, ३०३; -के रुग्णोंको 
भारतीयों द्वारा छिपा देना, २००, २०९, ३०३; 
-के विरुद्ध मुहिममें जातीय पृथवकरण अवॉच्छनीय 
ओर छाम-हीन, ३०२ 

चेटियार, बी० ८०, १०१, २८९, २३९३, ३५६, 
३९८, ४०१ 

चेटी, ३९१ 

चेमने, माँटफो्ड, ११४, ११७, १८४, ३६८, ३७१- 
७२०, २७४, ३७७, ३८०, ३८३, ३८०, ३८६, 


देने 


३९७, ३९९, ४०४, ४०६; -के साथ गांधीजीकी 
मेंठ, ३९३, ३९५; -द्वारा टांसवालूमें भारतीयोंके 
प्रवेशके सम्बन्धमें गांधीजीकों पत्र, २८३ पा० 
टि०३$ -द्वारा भारतीषोंकी शिकामते सुननेसे इनकार 
८८२ पा० टि० 

चौशोन्माद; एक विकार, ४३८ 


छ 


छोटम, ३८०, ३८९, ४१४ 

छोटा, भगा, ३७३ 

छोटमाईं, ए० ई०, ३९०; -के नाबालिग छड़केका 
मामला, ३९ पा० टि०; “द्वारा प्राप्त रकमका 
गांधीजी द्वारा फ्ीनिक्सकी पाठ्शालाके छिए 
उपयोग, ६०, ६०७, ६६, ६८ 

छोटामाईका फैसला; और नाबालिगोंके अधिकारोंकी 
सुरक्षा, ३६-४० 

छोटालाल, ३८२ 

छोट्ू, ४००७ 


ज 


जंजीवार; में गोखलेका स्वागत, ४१२ 

जदुबंसी; -की गिरमिट प्रथाके कारण मुसीबत, २१६३-६६ 

जाड़ा, ३८० 

जाडा, ए० ६०, ३८३ 

जनूबी; -का मुकदमा, १५६ पा० टि०३ -का विवाह 
नेटाल सर्वोच्च न्यायल्यकी दृष्टिमें वेष नहीं, 
७०९१, ७५००५ 

जयशंकर, ३९५ 

जरथुस्र, १४१ 

णबैर, जैक; -के मामछेमें जॉन बुकाननका फेसलछा, 
१६२-६ ३ 

जमन ईस्ट आफ्रिका छाइन, ३५० पा० टि० 

जमेनी; -के साथ भारतका व्यापार, ४४४ 

जमिस्टन बस्ती; -को गांधीजी और गोखलेकी भेंट, 
४०९; -में नगरपालिका द्वारा एशियाई बाजार 
और बस्तीके लिए सड़ियल जगद्दका चुनाव, 
९०-९१; -में बाड़ोंके पट्“ेंदारोंको गेर कानूनी 
नोट्सि, १७५२-०३ 

जरट, ( जुर्ट ), ४५८, ४९० 


सम्पूंण गांधी वाइ्मय 


जसात, ब्त्राह्दीम मुदृम्मद, ३७१; -की पत्नीका प्रवास 
सम्बन्धी मामला, २३९-४० 

जसात, फातिमा, २०८, ३९७; -का प्रवास सम्बन्धी 
मामठा, २३९-४०, ३२७; -के मामकछेमे ब्रि० 
भा० संघ भोर इमीदिया इस्कामिया सोसाइटीको 
संघर्ष करनेकी सलाह, २४० 

जसात, रयूल, २३९ पा० टि० 

जॉजे, ५ वें बादशाह, १०४, १०५, १०८-९, २०८; 
-के राज्याभिषेकपर ब्रिटिश भारतीयों द्वारा बधाई 
१०८-१० 

जॉर्डन, मेंजिस्टेट, २०८ 

जातिभेद; -का बोभर युद्ध व जुलू विद्रोहके समय 
लोप, १०५; -के प्तिकारमें ठन्सवालके आन्दोलनमें 
नेटाक भारतीयोंका सहयोग, ६९; -को राज्या- 
रोहणके अवसरपर भूल जानेकी डबंन नंगर- 
परिषदसे अपील, १ ००-०६; -से आज्रजन कानूनको 
मुक्त रखनेकी माँग, ४०, ४० 

जातीय पएृथक्करण ( सेग्रेगेशन ); चेचक विरोधी मुहिममे 
भारतीय व इतर रंगदार लोगोंका, भनिवाधे, ३०१, 
>वेचक विरोधमें नाकामयाब, ३०१, ३०३; 
-सफाईमें भमसफल, २०७; -को साम्राज्य सरकारकी 
सम्मति असंभव, ३०३ 

जानी, ३९१ 

जॉन, ( जोन ) १२०, ३६४, २६०, ३७०, ३७२, 
३७०५, ३७७, ३८२-८६, ३९८, ४०२, ४०५, ४०६ 

जॉन, श्रीमती, १२८ 


जीजीभाई, सर जमशेदजी, २३४०-४८, २१९०-९६, ३१८ 
पा० टि० 


जीजीभाई, कानजी, २३६, ३७० पा० टि० 
जीनवाला, ४१२ 

जील, वैन, २६ 

जीवनजी, ३६४ 

जीवनजी, पारसी, १४० 

जूलू विद्रोइ; -में जातीय भेदभाव लुप्त, १०५ 
जे० ई० दादा ऐण्ड कम्पनी, ४१६ 

जेम्सन, १३२ 

जेमसन, सर स्थर, ३४१ 

जेंगर जे० टब्ल्यू०, ५, ८ 

जेंगबिछ, इजराइछ, २७४ 

जोजेफ, ३९६ 


सकितिका 


जोजेफ, सेम्युअल, ४९ 

जोशी, ३६६, ३६७, ३६९, ३७१, ३९०, ३९३, 
३९७, ४०७, ४५७ 

जोशुआ, ४२ 

जोहानिसबगै; -की स्कूलोंमें तमिल और हिन्दी न 
पढ़ाया जाना भारी अन्याप, ४६८-६९; -में 
एकाथिक पत्नियोंवाले भारतीयोंकी स्थिति, २५७८- 
७५५९५ -में चेचक, २०७, २०९ ३०१, ३०२-३; 
-में भारतीय बालकोंके लिए शिक्षण सुविधाओंकी 
कमी, २६१-६२; -में मानपत्र गोखलेको, श्रि० 
भा० संघ द्वारा ३३८-३९, यूरोपीयों द्वारा ४०९, 
विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा, ३३८ पा० टि०, हिन्दुओं- 
की ओरसे, ३३५९-४० 


झं 


झवेरी, अब्दुल करीम, ३६९, ३८४, ३९१ 

झबेरी, अबूबकर आमद, २१६; -की प्रिंटोरिया- 
जावदादका मामला, ७५३ पा० टि० १ 

झवेरी, अब्दुछा हाजी आदम, ३६०; -का जीवन 
परिचय २१६ 

झवरी, उमर हार्जी आमोद, ३७९, ३८४, ३८८, ३९३, 
३९७, ३९९, ४०१, ४१०; -फीनीक्सके एक 
न्यासी, ३१८, ३६८ 

झवेरी, रेवाशंकर जगजीवन, १००, १२८, १३४,१८१, 
३३०, ३६९, ३८१, ३८०, ४०७ 


ढ़ 


टाइफाइड, ४६०८ 

टाइम्स, ९९२, ४५८ 

टाइम्स (नेशल) -में गिरमिट्मुक्त भारतीयोंपर से तीन 
पौंडी कर दटानेके सम्बन्धमें सरकारके निणैयकी 
खबर, ४३९ 

टाइटेनिक, २०६ 

टाग, रतन जे०, ८०, ३२५, ३७७; -का टान्सवाल 
सत्याग्रहके लिए उदारतापूर्ण दान, २४५-४९, 
२९७०, २९७०-९६, ३१० पा० दि०, ३२१ 
पा० टि०, ३६१ पा० टि० 

टायख्स, १९ 

गॉल्सटेंय, लियो, १५६, १५९, ४७८; -के विचार 
और गांधीजी, ४४; -के विचार ओर जीवनसे 


६३३ 


गांधीजीको शिक्षा, ३९६; -के विचारोंका 
फीनिक्समें पालन और अचार, ३१९ 

टॉल्सटेंय फाम, ९५, १५९-१३१; -का केलेनबेक द्वारा 
सत्याग्नहियाके निवासके लिए दान, १२६-२७, 
१३१; -में अलछोने आहारके प्रयोग, १९०; -में 
गोखले ४०९, ४१०; -में विद्यालय, १२७, 
१७८, ३२४७-४८, २७० 

ट्डेल, ३६४ 

टीकली, ३६८, ३७३, ३८८, ३९१, ३९३ 

टीपनिस, ३९३ 

डुटलछा, ३९७ 

टेलर, ९३ 

दरान्सवाल, -में प्रवेशके लिए: भारतीय ख््रियों और 
बच्चोंसे प्रमाणपत्रोंकी माँग; ४८७; -भारतीयोंका 
भारतसे वापिसोपर बन्दरगाहोंमें संरक्षण, ४७४- 
७५, ४७०५-७६; -भारतीयोंकां पात्रता, ४८७; 
-शिक्षित ६ भारतीयोंकों भनुमत्ति, १७८, २८३; 
-में भारतीयोंकी संख्या, ४६, ७०; -में भारतीयों- 
को जबतक निषिद्ध प्रवासी माना जायेगा सत्याग्रह 
जारी रहेगा, २४७; -में भारतीयोंकों जमीनके 
स्वामिल्रकी नियोग्यता, २१९०, २२० 

टान्सवाल एशियाई कानून संशोधन अध्यादेश, १७ 
पा० टि०, २८ पा० टि०, ९७ पा० टि०, 
९६९८ पा० हि०$ ९९ पा० टि०, २७९ पा[्‌० टि०; 
-साम्राज्य सरकार द्वारा नामंजूर, १० पा० टि० 

टान्तवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम, ( १९०७ का 
कानून २), ९ पा० टि०, ७५, ९८, ९९ 
पा० टि०, २०५; -के समान कानून रोडेशियामें 
टान्सवाल सत्याग्रहके कारण अस्वीकृत, ९८; -के 
संघर्षमें बहुत क', ५०; -को रद कराना भस्थायी 
समझौते द्वारा गृद्दीत, ५१, ८७, ९०, ९७, 
२०१; -को रद करानेकी टान्सवाल भारतीय 
शिष्ट मंडल द्वारा माँग, ८९; -को रद करानेकी 
नेटल भारतीयोंको आशा, ६९; -को रद करानेकी 
माँग, ९-१०; -को रद करानेकी स्मग्ससे माँग, 
३९-४०; -को रद करानेके बदलेमें टान्सवाल 
भारतीयों ढवारा खेच्छया पंजीवनका सुझाव, 
२७९ पा० £०$ -को स्वीकार करनेपर भी 
अपंजीक्षत भारतीयोंको पंजीयनका अधिकार नहीं, 
८६, ८८, ९२ 


६९४ 


टान्सवाल एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम, 
( १९०८ का कानून ३६ ), ९, ४०, ५९, ८६; 
-के अन्तर्गत पंजीयनके लिए टान्सवालूमें युद्धसे 
पूर्व तीन व्षेका निवास आवश्यक, ४६; ४८, 
-के अनुसार शिक्षित भारतीयोंकों संघ प्रवासी 
प्रतिबंधक विषेषक ( १९१२ ) के पंजीयनसे मुक्ति, 
१३, ४८, २१९; -को स्वीकार करनेपर भी 
जिनकी अजियाँ नामंजूर की गई, उन्हें अस्थायी 
समझोतेक्े अन्तर्गत पंजीयनका अधिकार नहीं, 
८६, ८८, ९२ 

टान्सवाऊ क्रिटिक, १७ पा० टि० 

' टान्तवाल नगरपालिका अध्यदेशका मसविदा ३०३; 

“का ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा विरोध, १०२; 
-के अन्तर्गत भारतीयोंकीं मताधिकार नहीं, १९८, 
२०६; -के अन्तर्गत व्यापारी व फेरीवालोकि 
परवानोंका नियंत्रण नगरपालिकाओोंको, १०२, 
२०६; -के बारेमें लॉर्ड समामें छॉर्ड लेमिग्टन 
द्वारा प्रक्ष, १९६, २०८ पा० टि०; >के 
बारेमें सहूल्यितें देनेसे साम्राज्य-सरकारक। इन्कार, 
१९७-९९; -के सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीय 
संघ द्वारा साम्राब्य-सरकारको प्रार्थनापत्र, १९७; 
-के सुधारकी माँग, १०२३-०३; -को संशोधित 
करानेका साम्राज्य सरकारको अधिकार, २०८; 
>से एशियाई फेरीवालोंका सर्बनाश, १०२ 

टान्सवाल प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम, २२६ प(० 
टि०, २५८ पा० टि०; -का संघ प्रवासी प्रति- 
बन्धक विधेषक्रके बदलेमें सुधार अस्थायी समझौतेमें 
ग्रहीत; ९०; -के सुधारकी संघ प्रवासी प्रतिबंधक 
विषेयकके बदलेमें माँग, ४, ९-१०, १२, १०, 
१८, ३७-३८; -के सुधारकी संघप्रवासी प्रतिबन्धक 
विषेयकके बदलेमें माँगका नेटाल भारतीय कांग्रेस 
द्रारा अनुमोदन, १४; -के सुधारकी संघ प्रवासी 
प्रतिबन्धक विभेषक्के बदलेमें माँग सरकार द्वारा 
स्वीकृत १३; -को सुधारनेसे स्मटसका इन्कार, 
३४ 

टरान्सवाल भारतीय महिला संघ, ११ पा० टि०, 
१७६, ३३२; -सत्यामहकी छड़ाईके महत्त्वपूर्ण 
फलोमें से एक, १६९; -का “बाजार *, १६९, 
२६७; -के लिए निधि १८४; -के लिए श्रीमती 
वॉगलका कार्य, १७९ 


सम्पूण गांधो वाडमय 


टान्सवाल भारतीयोंका शिष्ट मण्डल (१९०६ ), १० 
पा० टि०; -की स्वर्ण-कानून और बाड़ा अधि- 
नियमसे हानि, ७३-५४; -के अधिकारोंकों संघ 
अवासी प्रतिबन्धक विधेयकके अन्तर्गत (१९१२) 
क्षति, २३७; -के निवासके अधिकार; २७९ 
पा० टि०; -के लिए पत्नी तथा नाबालिोंको 
लानेमें संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके अनुसार 
निवासका सुबूत आवश्यक, २३७; -को जमीनकी 
मालिकी एवं सवारीका अधिकार नहीं, ७९; 
“को पंजीयन कार्याल्‍यमे अनेक असुविधाएँ २८२; 
“दारा टान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमको 
रद करनेके बढ्लेमें स्वेच्छया पंजीयनका सुझाव 
२७९ पा० टि० 

टन्सवाल लछोडर, ५ पा० टि०, ९८ पा० टि०, 
२८० पा० टि० ३०२, ३३८ पा० टि० -द्वारा 
बॉक्सबगमें दूकानके लिए भायातकी निन्‍्दा, १८८; 
“दारा सहशिक्षाका विरोध १९२; -द्वारा गोखलेकी 
दक्षिण आफ्रिका-यात्राके सम्बन्धमें गांधीजीसे मेंट, 
३३४०-४२ 

टरान्तवाल विधान परिषद्‌, ८ पाृ० टि० 

दरान्सवाल विधान सभा, १८ पा० टि० 

टरामगाड़ियाँ, (यों ) -में प्रवास करनेसे टान्सवाल्के 
भारतीय वंचित, ५०, ७९; -साम्राज्य सरकार 
द्वारा इस मामलेमें सहायता करनेसे इनकार, १९८ 

टावनकोर, -के महाराजा, ४२० 

देबोरा, ४१२ 

ट्वेल्यन, सर जॉज, ३१० पा० टि० 


ठ 


ठक्कर, दरिलाल, ७५७, ७७, १८७, ३६४, ३६६, 
२३७१, ३७२, ३७३, ३७७, ३७९, ३८८, ३८९, 
३९०, ३९३, ३९७ 


ड़ 


डंकन, पंटिक, -का गांधीजीकों कथन कि एशियाई 
अवासी अतिबंधक अधिनियम (१९१२) छोड़ा 
जा सकता है,१७ 

ढंडी, -में गोखलेको मानपत्र ४१० 

डडके, कुमारी, -का “इंडिया? को पत्र गिरमिस्या 
प्रथाकी बुराश्यकि सम्बन्धमें ४३४ 


संकितिका 


डन थें गॉन काधिझ ४१३ 

डर्निंग डॉँ० ३६३ 

डके, ३९७ 

डबन, १३१, १३२५, १३९, २०९, ३४६-३४७, 
४९० 

अंजुमन-ए-इस्लाम, २७१, ३१८ 

टाउन काउन्सिल, १०४ 

डॉक्टर मणिलाल, १७०, १५८, १६१, १६४, १६०, 
१६७, १८०, २०३, २८७, २९२, २९३, 
३००, ३६८, ३७०, ३७१, ३८१, ३८४ से 
३८०, ३८८ -से ३९०, ३९२, ३९६, ४०३, 
“१६४, ९६७ 

डाह्या, ३६७ -से ३६९, ३७९, ३८२, ३८५, ३८८, 
३९१, ३९३ 

डिकन्सन लुकनेंन, ८३ 

डिकन्सन लोविस, १२८ 

डीवेरे, ३७३, ३८७ 

डूँगरसी, ३९६ 

डेंक यात्रा, -के मारतीयोंकों सव्वछता रखनेकी गांधीजोकी 
सलाह, ४२३-४ 

डेंनियेल, ४२ 

डढेलागोवा बे, -में गोखेको मानपत्र, ४१०; -में प्रवासी 
अधिकारों ढारा गांधीजीपर रोक, ३५६ -से ३६०, 
४१९३ 

डेलानी, ३७३ 

डेविस, ३९० 

डोवर केंसिर, ३२९ 


तं 


तमिल, ( भाषा ), जोदानिसबगंके भारतीय विद्यालयोंमें 
न पढाया जाना एक अन्याय, ४६८-६९ 

तमिल, छोगोंमें -वीरोंकी संख्या सबसे अधिक, ९९ 

तमिल कब्याण समिति, ४२ पा० टि०, ११४ पा० 
टि०, ३३१; द्वारा गोखलेको मानपत्र, ३३८ 
पा० टि० 

तारासिह, ३७४ 

तालेवन्तसिद्द, ३९२, ४०१ 

तिलक, (श्रीमती ) ३९३, ३९४ 

तीन पौंडी कर; एक कष्टदायक बोझ, ७१-७२, ७९; 
फिरसे गिरमिश्यि-करार करनेवालोंको नहीं देना 


६२५५ 


पड़ेगा, (कानून १९ (१९१०) के अन्तर्गत, 
१७३२-७६, भौर नेटार सरकारके अनुसार, १७६, 
१८१, २३२, क्योंकि ऐसा करना विश्वासघात है, 
१८१; - संबंधी कानून, १७३-७६; स्थ्रियोंपरसे 
हटाया जाना चाहिये, १६०-६६; -की नेटाल 
ऐडवर्टाइज़र, नेटार मक्‍युरी व रेंड डेली 
मेरू द्वारा निंदा २०० प० दटि०; -की समाप्ति, 
२०१; -का गोखलेको यकीन, ३५७, -के बारेमें 
टाइम्स ऑफ नेटारूमें विवरण, ४३९, -के लिए 
(पी० एस०) भय्यरका आन्दोलन, १०६ पा० टि०, 
-के लिए नेटाल भारतीय कॉँगेसकी माँग ७१-७२, 
२३१ पा० दटि०, २३२; -के लिए भारतीयों 
द्रा कदम उठानेकी आवश्यकता, १८३; -के 
लिए पोलकका काय, ३१४, पा० दि०; -के 
संबंधमें मुडलेका सुकदमा, २३३१-३२; -के बारेमे 
संघ मंत्रियोंका विचार, १९० पा० टि०$ -से 
मुक्ति नहीं हुईं तो सख्त विरोध, १६८ 

अधिनियम (१९१० का नेशरू अधिनिथम १९), 
१८१, १९५ पा० टि०; -के अन्तर्गत दुबारा 
गिरमिट स्वीकार करनेवाले भारतीयोंकों कर देना 
पड़ेगा, २३३१, -- नहीं देना पड़ेगा, १७६ 

तुलसी, ३७५, ३९८ 

तुल्तीदात, -की रामायणका अच्छा अभ्यास करनेकी 
गांधीजी द्वारा हरिलालकों सलाह, ९३ 


थ्‌ 


थॉनेटन, डॉ०, २७०, २०५२ 

थियॉसोफिकल सोसाइ्टो, ६२, ६३ 
थियॉसोंफी, -पर गांधीजीके विचार, ६३-६४ 
थोरो, डॉ० ११८, १३८ 


द्ृ 


दक्षिण आक्रिका; -का इंग्लेंडसे व्यापार, ४३६; -में 
भारतीय स्थितिपर नेटल भारतीय कांग्रेसमें 
चर्चा, ४५२-०३; -से त्रिग्शि सेना हट छेने 
ओर ब्रिटिश नो सेनापर खर्चेमें सहयोग न देनेकी 
मेरिमेनकी सूचना, ४८७०-८६ 

--अधिनियम; वित्तीय संबंध विधेषक द्वारा व्यापारी 
परवानोंका नियंत्रण प्रान्तीय परिषदोंको हस्तान्तरित 
करनेका रुख, -के विरुद्ध ४४०-४१ -के अन्तगेत 


६९६ 


केपके रंगदार छोगोंको मतदानसे वंचित करनेके 
प्रथत्नका झ्रापनर द्वारा निषेष, ३३४ पा० दि० 

--बिव्शि भारतीय समिति, २ पा० टि०, ४ पा० टि०, 
४६ पा० टि०, ६१, १११, ११२ पा० दिं०, 
१०८, १९७, २३८, २६६ पा० टि०; २६९, 
३२७, ४४९, ४०७, ५०३; द्वारा उपनिवेश 
मंत्राल्यकों भ्रायना -- नाथलियिकि मामलेमें, २३८ 
पा० दि०, -तीन पौंडी करके विरोधम, १९७ 
पा० टिं०; -के खर्चेके लिए निधिके बारेमें 
गोखलेका सुझाव, ४३६ -की आवश्यकता, ४९६ 
-टान्सवाल बाह्य भारतीयोंको चंदा देनेकी प्रार्थना, 
२७०, ४३७५-३७; -को बनाये रखनेकी गोखलेकी 
सूचना, ३०६ 

दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी ३०४ 

दक्षिण कॉलेज ३०४ 

दत्त १४८ 

दमानिया ३८७ 

दयाराम ४०३ 

दयाल, देवी, ४१५, ४२८, ४७३, ४७४, ४७५-६ 

दाल, भवानी, ३९६, ४१५, ४२८, ४७३-७४, ४७५-द६ 

दर, विशननाराधण, १७२ 

दुल्ा ११७ 

दवा; -के विरोपमें शरीर-शाखशोंकी राय, ४३१ 

दवे, नमंदाशंकर ९३ 

दांडेकर ३१८ 

दाउद्‌, हइसेन ३७७, ३५९६ 

दाजी, भगा ३८८, ३९६ 

दादा, अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी २१६ 

दादा, हाजी ३७९ 

दाना ३६५, ३६७, ३७१, ३७७, ३७९, ३८० से 
३८३, ३८६ से ३८८, ३९१, ३९३ से ३९६, 
४००, ४०३ 

दादा मिया, काजी काछू मिया ८८ 

दादू १३८ 

दारेसलाम, ४१२ 

दाल, -के बिना गांवीजीकी भोजन-पसंदगी -डॉ० 
हेगका कथन कि, एक हानिकारक आहार, ४९९ 

दास, ४४६ 

दासबोध, ९३ 


तम्पूणे गांवी वाइमय 


दीवान मोतीलाल, ३६४, ३७०, ३७२, ३७७, ३८१, 
३८९, ३९४, ३९६, ३९९, ४०५ 

दुलारे खान, ३६४, ३६६ 

दुल्लभ, ३६६ 

दुल्लभदास, नानजी, ९३ 

दुल्लम भाई, ३६४, ३६८ 

दूध; -अनावश्यक व त्याज्य, ७००-६, ७०९ 

देव भाभी, ५०८ 

देवी बहन, २९३, २९९, ३६८, ३७९, ३८३, ३८६, 
३९०, ३९२, ३९९, ४०३, ४०४ 

देशनिकाढा, कोथ्के आदेशके बिना भी अधिकारी, दे 
सकते है, ४५१ 

देसाई, श्रीमती अनी, ७७, २०४, २५७, २९३, २९८, 
३१०, ३९३, ३६८, ३७०, ३७३, ३७७, ३७९, 
३८३, ३९२, ३९३, ३९८, ४०२ 

देसाई, इच्छाराम सूर्यराम, ४२७ 

देसाई, कित्तना, २९८ 

देसाई, नगीन, २९८ 

देसाई, आगजी खण्डुभाई, ४३, ४८, ११४, १५७२, 
२४७, ३१३, ३६९, ३६६, ३६७, ३६५९, ३७२- 
३७३, ३८४, ३९३, ३९६, ४०१ ४०२, ४०५ 
४०७, ४९४ ४२१६, “२४१९ 

देसाई, पुरुषोतम दास, ६५, ६७, १००, १४८, 
२९८, ३६३, ३६६, ३६७ ३६५, ३७२१, ३७२, 
9७8४५ ३७६५,:३८७५०५ ३८३, 3८६५ ३८७ ३८६९, 
३९२, ३९३, ३९० ३९७, ३९९ ४००, ४०३, 
४०४, ४०७५, ४०६, ४९०७, ४९६, ४४६ 

द्विदल थान्य; गांधीजी द्वारा, विहीन आहारकी पसंदगी 
७५०७; पचनके लिए कठिन, ४९९; (डॉ० ) 
हेगके अनुसार, एक हानिकारक आहार, ४९९ 


। 


घना, रणछोड, ३८७ 

धर्म; और सत्यके पालनसे ही विजय प्राप्त, ९९; 
-का परदेशयात्रामें पूर्ण पालन नहीं किया जाता, 
२०; -का भारतीयों द्वारा त्याग, १२१ 

धर्मविचार, 

घलेड, इस्माइल मूसा, ३६३, ३६४, ३७३, ३९३ 

घामिक शिक्षा; टोॉब्स्टॉय फामके विद्याल्यमें; २४८ 


संकितिका 


धन्नपान; से हानि, ४७८-७९ 
घोरी भाई, ३८० 


त्त 


नगरपालिका मताधिकार; टान्सवा् नगरपालिका 
परिषद अध्यादेशके मसविदेके अन्तगत भारतीयोसि 
छीना गया, १९८, २०६ 

नठराजन, १७१, ३६० 

नटेसन, जी० ए०, ९४, ९५, १३४, १४७, १७१, 
३०६; -का गिरमिटिया प्रथा सम्बन्धी का, 
९७-९६ 

नमक; अनावश्यक, ७५०४-००; -वजित आहार गांधीजीको 
पसंद, ५०४ 

नध्‌ना, ४०८ 

नरसीमुल, ३८५, ३८७ 

नरोत्तम, ३५८ 

नवसारी हिन्दू युनाइंटेड ट्रेंडिंग कंपनी, ३८८ 

नवीन, ४०२ 

नाश्क, वेंकशचल; -का तीन पौंडी कर सम्बन्धी 
मुकदमा, २३३ पा० टि० 

नागप्पन; -का आत्मोत्सगे, १७२; के स्मारकके लिए 
निधि, २६७ 

नाताछ; -में निवासी भारतीयोंके नाबालिगों व 
पत्नियोंके आव्रजनकी विधि, ४८८; -में भारतीय 
बालकोंकी शिक्षा, २६१-६२, ३७१, ४३४; -में 
भारतीय लोकसंख्या, ७० 

नाथलियां, ई० एम०; -का आव्रजनका मामछा, १९९ 
२१० पा० टि०; मामछेमे साम्राज्य सरकारके 
हस्तक्षेप करनेमें असमर्थ, २३८-३९ 

नाथलिया, एम० एम०, १७३ पा० टि०, ३६९, 
३७१, ३७३, ३७७, ३९४, ३५९७ 

नाथी, मूसा, ४०० 

नाथू, वछम, ३९८ 

नाना, एम० एस०, १३७, ३७९ 

नाबालिग, १८, २६; -निंवासी भारतीयोंके बालिग 
होनेपर पंजीवनके हककी माँग, १०; -के हकोंकी 
रक्षाकी माँग, ३९५, ५१, ६९; -सरकारसे स्वीकृत 
१३; -को कष्ट : हसनका मामला, ४९५ 

नायक ( नाइक ), ३७७, ३७९. ३८३, ३९३, ३९८, 
३९७, ४०६ 


६१७ 


नायकर, अप्पा सामी, ४४ 

नाबड़ू, ४४, ३६४, ३६७०, ३७४, ३७६, ३७८, 
३८० से ३८२, ३९०, ३९७, ४१५० 

नायडू, श्रीमती, ३६६, ३७८; ३७९, ३८४ 

नायडु, कुपू, ३६६ से ३६८, ३७०, ३७२, ३७०, 
३७९, ३८४, ३८६, ३८९, ३६९०, ३९९, 
४०७५, ४९५७ हु 

नायडू, के०, १२७८ 

नायडू, थंबी, ४३, ५६, ५८, १०३, ११४, १३०, 
३६४, २६९, ३८०, ३९६, ३९८, ४०९; 
-“ एक सर्वोत्तम सत्याग्रही”, ४२ 

नायडू, पी० के०, ११४, ४०७ 

नायडू, श्रीमती पी० के०. ४०० 

नायडू, वी० एस०, ३७९ 

नारणसामी, ३७० 

नारायण स्वामी, १७९ पा० टि० 

निरामिष आहार, धम विहित ताल्विक सिद्धान्त, ५०८ 

निसगोपचार; -की गांधीजी द्वारा जमनादास गांधीको 
सलाह, ३७०२-७४; -के प्रयोगकी गोखलेको 
सलाह, ३७१ 

नुरूदीन, ई० (केप भारतीय संघके अध्यक्ष ), १७, 
२२६ पा० टि०, ४०८ 

नूर मुहम्मद, श्जाहीम, ३६९, ३७९, ३९०, ४०६ 

नेटाल नगरपालिका संघ, ४४० 

नेटाल प्रवासी प्रतिबंधद अधिनियम, ३२१४-२०; -का 
कजिन्स द्वारा मनमाना अमल, ३१२, ४२९; 
-को या तो सुधारा जाये अथवा नष्ट किया 
जाये, ३१२ 

नेटाल प्रांतीय “ गज्ञर *, ४३५ 

नेटाल प्रांतीय परिषद; द्वारा व्यापारी परवानोंके 
नियंत्रणको प्रांतीवः परिषदोंके अधिकारमें देनेकी 
माँग, ४४० 

नेटाक प्रांतीवः सम्मेलन; -द्वारा भारतीय व्यापारी 
परवानेमिं रुकावट, ७१ 

नेटारू भारतीय ( यो ); -के अधिकार अस्थायी समझौतेके 
अन्तर्गत सीमित, ६३०, १७२; -से प्रवासी 
अधिकारियों द्वारा निवासके सबूतोंकी माँग, २७४- 
७७५, २७७, २७९ 

नेटाल भारतीय कांग्रेस, १६, ३७, ९८ पा० टि०, 
१७७, १६१, १७१, १८३, ३१४ पा० टि०, 


६१८ 


३१८ पा० टि०, ३७२, ३९१; -द्वारा अस्थायी 
समझौतेका स्वागत, ६९; -द्वारा दरन्सवाल प्रवासी 
प्रतिबंधक अधिनियमके सुधारका स्वागत, १४; 
-द्वारा टान्सवाल भारतीयोंके रंगभेद विरोधी आंदो- 
लनका समर्थन, ६९; -द्वारा तीन पौंडी करको 
रद करनेकी मॉग, ७१, २३१ पा० टि०, २३३; 
-द्वारा दो नाबालिगोंकी अनामत रकम जब्त करनेके 
विरोधमें निषध १५३; -द्वारा निवासी भारतीयोंकि 
नाबालियों व पत्नियोकि हकोंकी रक्षाकी माँग, ६९; 
-द्वारा निवासी भारतीषेकि हकोंका निणेय करनेकी 
सत्ता प्रवासी अधिकारियोंकों देनेसे विरोध, २१७ 
पा० टि०; -द्वारा नेटाल व्यापारी परवाना अधि- 
नियममें परवानोंके हस्तान्तरणकी सुविधाके लिए 
सुघारकी माँग, ७१; -दारा अवासी कानूनका 
सुधार चाद् संसद आनेसे पहले सत्याग्रहको 
स्थगित करनेका विरोष, ३७; -द्वारा भारतसे 
गिरमिश्यि मजदूरोंकी निर्यातबन्दीका स्वागत, 
७१-७२; -द्वारा संघ प्रवासी प्रतिबंधक विधेयक 
(१९१२) का विरोध, १४, ६९, २९५, २२६; 
और उसके अन्तर्गत शिक्षा-परीक्षाका भी विरोध, 
२१० पा० टि०; -द्वारा संघमें हर सार ७० 
भारतीयोंके आज्रजनकी माँग, ७१ 

नेटाल भारतीय व्यापारी मंडल (नेटाक इंडियन टेडर्स 
लिमिटेड ), ८१ पा० टि०; ८२ 

नेटार मकक्‍्युरी, १०६ पा० दि०, १७६ पा० टि०, 
४२८ पा० टि०; -की कजिन्स द्वारा प्रवासी 
कानूनके अमलके बारेमें कड़ी टीका, ३९४, ४२९ 
पा० टि०$ -की तीन पोंडी करके विरोधमे टीका, 
३१६ पा० टि०; -को पोलकका दपालबंधु व 
गज्जरके संबंधरमें पत्र, ४२५९-३० 

नेटाकू विधान परिषद, १७७ 

नेटल व्यापारी परवाना अधिनियम; -भारतीय समाजके 
सिरपर एक उम्रड़ती घटा, ७९; -के अन्तर्गत 
परवानेके हस्तान्तरणका गोगाका मामछा, ४७७; 
-के सुधारकी माँग, ७१, ४७५; -मे सत्याग्रह 
द्वारा संशोधन, ९७ 

नेटऊ संसद, १९६ 

नेटाक सरकार; -के परिपत्र (गइती चिट्ठी ) द्वारा 
पुनः गिरमिटमें बंघनेवाले भारतीय तीन पौंडी 
करसे मुक्त, १८१ 


सम्पूर्ण गांधी वाडमथय 


नेटिव; और ब्रिटिश मारतीयोंको फुट्पाथ व दाम- 
गाड़ियोंका उपयोग करनेसे मना, ७४-७० 

नेटिव उद्योग प्रदशनी, ११९ 

नेपाल नरेश, ४२० 

नेब्सन, ३७१ 

नेवी लीग, ४८० 

नेसर, १३५ 

नोरोजी, ३६४ 

न्यासपत्र; देखिए फीनिक्सका न्यासपत्र 

न्यूकेसिक, ४१०... 

न्यूमन, ३४२ पा० टि० 


प्‌ 


पंच, १०५ 

पंचीकरण, ९३, १५१ 

पंजीयन; अस्थायी समझोतेके अन्तगंत, -के हकदार 
भारतीयोंके प्रकार, ५८-६०, ८५, ४७४; युद्ध 
पूर्व निवासी सत्याग्रहियोंकोी, -का अधिकार, ३९, 
४०, अस्थायी समझौतैर्म स्वीकृत, ४७-४८, ५१, 
२०१; -के हकदार चीनीयोंकी उची, ८७; -से 
शिक्षित भारतीयोंकों अस्थायी समझौतेके अन्तगैत 
छुटकारा, ४८ 

पॉचिफस्ट्म; -में गोखलेको मानपत्र, ४०९ 

पटेल, ह ७१ 

पटेल, ई० एम०, ३८७ 

पटेल, कालिदास, ३६६, ३८५, ३८७ 

पटेल, जी० पी०, ३९७ 

पटेल, डी० के०, -का परवाना नेटाल इंडियन टेडिंग 
लिमिटेडको हस्तान्तरित करनेसे इन्कार करनेपर 
डबनके परवाना अधिकारीके विरोधमें अपील, 
८३ पा० (2० 

पटेल, मगनभाई, ४४८ 

पटेल, रावजीभाई, १८७, २२१ 

पटेल, सुलेमानजी, ३९३ 

पडियार, ३७६ 

पण्डया, जीवराम, ३७२ 

पत्तर, रत्नम्‌; -की समाजसेवा, २४३ 

प्रभुदयाल, २६९ 

पवाडे, ३७० 


सांकेतिका 


पाटीदार संघ, ३३१; -से गोखलेको मानपत्र, ३३८ 
पा० टि० 

पाण्डेय, छछमन, ३७१, ३७७, ३७९, ३९८, ४०३, ४०६ 

पारसी, १२१ 

परेख, ३८३, ३९४ 

पायवेल, श्रीमती, २०५४ 

पालनजी एलजी ऐण्ड सन्त, ४१७ 

पॉल, एच० एल०, १३३, ३४८, ३४९, ३९३ ४६८ 

पिंल्‍ले, ११४ 

पिल्छे, वी० एस०, ३६७ 

पिरले, सी० के० डी०, ३४९ 

पीटसेबगग; -के भारतीयों द्वारा गोखलेकों मानपत्र, 
३३८ पा० थि० 

पूनाकी सार्वजनिक सभा, ३००; “पूनामें गोखलेका 
भाषण, ४६३ 

गेटिट, जद्ंगीर वोमनजी, १६८ पा० टि०, १७१, 
२४७०, २४६, २९०, ३६१; -ते केबल द्वारा 
४०० पौंड सत्याग्रह निधिमें, ४७८ 

पेटिट, श्रीमती जायाजी जहाँगीर, १६८ 

पैदल-पटरी; -का उपयोग करनेसे ब्रिटिश भारतीयोंकों 
मना, ५४-०० 

पोपट, २९९, ३९९ 

पो2र, डॉ० सी०, २०७, २०८, ३७२; -के चेचक 
प्रतिबन्धक कारय में भारतीयों द्वारा सहायता देनेकी 
सलाह, २०७५, ३००, ३०१; -के मतसे रोग- 
निवारणके लिए भारतीय व काले (८..>प्र<24) 
लोगोंकों बस्तियोमें पृथक बसानेकी सलाह, ३०० 
पा० ८०, -से गांधीजीकी मुलाकात, ३६३ 

पोलक, एच० एस० एछ०, १७, २२, २४, २६, 
३०, ४३, ५७, ५८, ६१, ६८ पा० टि०, 
७८, ९०, १११, १३१, १४६, १४७, १०७८, 
१६१ पा० शथि०, १७२, १९१, ३१४, ३४८, 
पा० दि०, ३४१ पा० टि०, ३६१, ६३९, ३७१, 
३७२, ३७४, र३८३, ४०१, ४०३, ४०४, 
४०७, ४२९, ४०८, ४७६, ४८४; -का इंग्लेडमें 
काये १११, १६८; -का “नेटाल मक्‍युरी” को 
दपालवन्धु व गज्जरके बारेमें पत्र, ४२८-२९; -का 
नेटालमें गिरमिश्यि मजदूरोंकों भेजनेके विरोधमें 
कार्य, २०३; -का भारतमें काये, ७९, ३१४- 
१०; -का भारतसे अत्यागमन ३१०; -की इंग्लेंड 


जन 


६९५ 


यात्रा, ५७, ५८; -को गांधीजीके बाद द० आफ़ि- 
कार्मे काय करना होगा, ४१०, ४४२; -को गोखले 
द्वारा सलाह, ३४८; -द्वारा गृहमन्त्रीकों दयाल- 
बन्धके बारेमें पत्र, ४९२८-२९; -द्वारा द० आक्रिकी 
भारतीयोंके अश्चका अध्यवताथ और चतुराईसे 
समर्थन, २९७ ॥॒ 

पोलक, मॉड, ४, ६, ३६, ६१, २८४ पा० टि०, 
२८८, र६३, रेष४, २६६, २३७०, ३७९, 
३७४ से ३७६, ३७८, ३७९, ३८३, ३८०, 
३८६, ३८८ से ३९०, ३९०, ३१९३, ३९४, 
३९६, ३९७, ४०१, से ४०५, ४०७, ४१७ 

पोलक, श्रीमती मिली ग्रेहम, ५७, ५८, ६६, ९७ 
१६८, ३१४, ३१७, १६९, ४०५ 

पोलिग्हॉने, जे० ए०, २६६, २६७ 

प्रगतिवादी दल, ८ पा० दि० 

प्रभा, ४०६; -का गांधीजी द्वारा केश वपन, ४०७ 

प्रभाशंकर, ३६०, ३९४ 

प्रभु, ३६६, २६८ से ३७०, ३७७, ३८२, ३९० 

प्रभु, डाह्या, ३७५ 

प्रह्ाद, १४७, २२३० 

प्रान्तीय परिषद; -को व्यापारी परवानोंके नियंत्रणका 
अधिकार, ७१, ४४०-४१ 

प्रियेरियामें गोखलेका स्वागत, ३४७, ४१०; -में 
गीखलेकी मानपत्र, ४१० 

प्रिटोरिया न्‍यूज, १०८६ पा० टि० 

प्रीवी कौन्सिठ, १११ प० टि० 

प्रेमा, देखिए प्रेमो 

प्रेमो जीवन; -की गोखलेसे भेंट, ४१० 

प्रेमी, ३६७, ३८० 

प्रसि्ंट एस० एस०, ३४३ पा० दि०, ४१२९, ४१३ 

प्रेट्ले, दी०, ३३० 

प्छाउमन, कु०, ३८२ 

प्लेग; -डर्बेनमें, २०९, ४६२; -क्रा दृषित पानी ही 
एक कारण, ४६५ 


फ 


फक्रीर, केशव, ३६८, ३९६ 

फकीरा, देखिए फक्ोरा भाई 

फकीरा भाई, ३६०, ३६७, ३७१, ३८१, ३८९, ३९०, 
३९२, ३९४, ३९८ 


६२० 


फ्युसन कॉलेज, ३०४, ३३५ 

फिंडले, जे० एच० एल०, ३४७ पा० टि० 

फिट्णपैटिक, सर पर्सी, ३४५ 

फीनिक्स; -न्यासपत्र, १९४, १५०, १८५ पा० टि०, 
३१८-२२, ३२६; -की आत्माकोी जिसने पाया 
उसे ही वहाँ रहनेका हक, १२३; -की श्मारतें, 
यंत्र व खेती न्यासियोंके हाथ सौंपनेकी गांधीजीकी 
इच्छा, ६०; -के खर्चेके लिए डॉ० मेहतासे 
१००० पोंडकी माँग, ११३; -के संविधानमें 
सुधारकी आवश्यकता, १९८; -में खेतीको अप- 
नानेका विचार, ११९; - में रहनेवालोंके लिए 
आचारधम, १८७ 

फिनॉंट, २२, ३० 

फिशर, अब्राहम, २९४, २९७५, ३४७, ५००; -को 
गोखलेसे मुलाकात, ३७० पा० टि०, ४१० 

फिल्प्सि, रेव० चाहसे, १९, २३, १६६, ३७८ 

फिलिप्स, श्रीमती, १९८ 

फीजी, -में गोखलेके प्रय्नोसे गिरमिटिया भारतीयोंको 
सजा आदिके कानूनमें रियायत एवं परिवतेन, 
४०४ 

फीरोज शा, ३६४, ३७० 

फेडरेशन भवन, ३०९ 

फेडा, ३७६ 

फेरार, सर जॉजे, ८ 

फेरीवाछे, (लॉ ) के परवानोंके नियंत्रणती सत्ता नगर- 
पालिका-परिषदके हाथमें, १०२ 

फंसी, ५८, ३०९ पा० टि०, ३७७, ३८८, ३९०, 
३९७, ४०३; -गोखकेसे भेंट, ४१० 

फोक्सररुट; -में श्री गोखलेको मानपत्र, ४१० 

फोर्बीज्, सर जॉन, -के मतमें “रोग स्वयं प्रकृति 
ही दूर करती है”, ४३१ 

फ्रासिस, ३८६ 

फ्रॉथ, डॉ०, -का मत कि “ वे्यक ( डॉक्टरी ) से 
बढ़कर अप्रामाणिक व्यवसाय दूसरा कोई शायद 
ही मिले ”, ४३१ 

फ्रीडीडॉपे -में भारतीय दूकानदारोंको मुसीबतका 
सामना, २६८; -में भारतीय बाड़ोंकी समस्या, १११ 

फ्रीडीडॉप॑ नपर॒पालिका; ओर एक चीनीके 'मुकदमेका 
फेसला, ४९७ 

फ्रीडीडॉप बाड़ अधिनियम, २६७ पा० टि० 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


फ्रक, डॉ०, -का मत कि “ दवाखानोंमें हजारों 
मनुष्योंकी दृत्या होती है”, ४३१ 
फ्रक, सी० एफ० जे०, ८३ 


ब 


घंंगाल, -का विभाजन, ३०६ 

बंगाली, ४६४ 

बंद्रगाहों; -में अधिवासी भारतीयोंको भारतसे लोट्नेपर 
अठकाव, ४७२-७३ 

बंदेमातरम लीग, "६ पा० टि०, ५८ 

बंबई प्रान्तीय परिषद्‌, ३०८ 

बंबई विधान परिषद, -के गोखले सदस्य; -के गेर- 
सरकारी सदस्थोंके प्रतिनिधिकी हैसियतसे वाइस- 
रॉयकी कोंसिलमें गोखलेका चुनाव, ४८७ 

बंबई, -में दक्षिण आक्रिकासे लोथनेपर श्री गोखलेका 
भाषण ४७०८-५९, ४६३-६४ 

बकुल, -द्वारा फ्रीडडॉप नगरपालिकाकी एक चीनीको 
बाड़ा खाली करनेकी नालिशके सम्बन्धमें फेसला, 
४९७ 

बड़ोदा, महाराजा, ४२० 

बदरिया, २५६, ३६०, २६७, ३७०, ३७९, ३९२, 
४९७ 

बधासिंह, श्रीमती, ३९३ 

बनजों, प्रमथनाथ, ४०३ 

बनर्जी, सुरेच्रनाथ, १३४ पा० दि० 

बसे राइट्स (नागरिक अधिकारों ) से १८८०के 
कानून ३ के अन्तगंत ब्रिटिश मारतीय वंचित, ५२ 

बसदा, ३७७, ३७६, ३७८ 

बॉक्सबग, -में दूकान खोलनेके कारण भाषातकी 
टान्सवारू लीडर द्वारा कड़ी टीका, १८८; 
>में बाड़ोंको लेकर भाषातके विरुद्ध मामला, 
२८५७-८६ पा० टि०; -में गांधीजी और गोखले 
द्वारा  बस्तियों ? का निरीक्षण, ४०९ 

“बाजार ? (रों) -में खदेड़े जानेके विरुद्ध भारतीयोंका 
विरोध, २०७; -में भारतीषोंकों खदेड़ देना स्वच्छ- 
ताका इल नहीं, ३०३; -भारतीयोंके प्रथक्करणसे 
रोगोंके फैलनेकी अधिक सम्भावना, ३०३ 

बाबा सुदृम्मद, ३९१ 

बाबू , ४०४, ४१३ 

बालकृष्ण, ३९४ है 


सांकेतिका 


बायड़, ३८७ 

बावजीर, इमाम अब्दुल कादिर, ५६, ७५८, १०१, 
१३०, २०९, २३९ पा० हि०, २७१, ३०८, 
३०९, ३८२, ४०८; -के साहसकी सराहना, 
२७१; -की गोखलेसे भेंट, ४१० 

बिठासी, ३८७, ३९६ 

बिद्वार विद्यापीठ, ४५३ पा० टि० 

बीरा, -में गोौखलेकों मानपत्र, ४११ 

बीसेंट, एनी०, ६३, ६४, १४७ 

बुकानन, जस्टिस, सर जॉन, ३२८; -का जबेरके 
प्रवासी मामकेमें निणेष १६२-६३ 

बुद्ध, १४४ 

बुल, डब्ल्यू० जे०, १८३ पा० टि० 

बुश, २६७, ३७४ 

बुश, कुमारी, ३७८, ४०६, ४१४ 

बूखवाला, डोसाभाई, ४१७ 

बेजामिन, लुई, ८३ 

बेकर, डॉ० -का ओऔषधियोंके सम्बन्ध्में मत, ४३१ 

बेनीज, १७० 

बेरी, सर विसेंट, ५ 

बेलिम, मुहम्मद, ३७५, ३८१ 

बोअर युद्ध, ९७ पा० टिं०; -के दिनोंमें जातीय 
भेदभाव अदृश्य, १०५ 

बोअर संविधान, गोरों और रंगदार लोगोंकी समानताके 
विरुद्ध, १०९ 

बोअर सरकार ७० पा० टि० -और टान्सवालके 
भारतीय, २७९ पा० टि० 

बोजो, जीवन, ३८० 

बोथा, क्रिश्चियन, -द्वारा संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विषेयकमें 
संशोधपन, १४, १५, १७ पा० टि० 

बोधा, लुईं, १, ५, १५४, १८२, २२५, २९४, ३४६, 
३४७, ४८६; -की स्वीकृति कि अस्थायी समझोता 
सत्याग्रहके परिणामस्वरूप, १५८; -का आश्वासन 
कि वे त्रिथ्शि भारतीयोंके साथ उदारता और 
न्यावपूरवेक बर्ताव-करेंगे, १८४ पा० टि० -की 
गोरोंको खेती-बाड़ीकी भोर छौटनेकी सलाह 
११९; -की घोषणा कि जो गोरे अपनी जमीन- 
पर खेती नहीं करते उनसे जमीनें छोन ली 
जायें, ४८६; -से गोखलेकी मेंट, ३५५ पा० टि०, 
४१०; -से गोखलेकी मुलाकातको छेकर हृट्सॉक- 
का झगड़ा, ४४७-४८, ४६० 


६३९ 


बोमन शा, ३६३ 

बोस, एस०, १७१, १७२ 

बरह्मचय, -का पालन फीनिक्समें -अनिवाय, १८७ 

ब्रिटिश नो सेना, ४८७५-८६ 

ब्रिट्श अजाजन, -की हैसियतसे नेट भारतीय 
व्यापारिथोंको अपने स्वाभिमानकी सुरक्षाके लिए 
संघषं करनेकी सलाह, ८२-८३; (नों) में ब्रिटिश 
संविधानके अन्तगेत समानता, १०७-८, १०९ 

ब्रिटिश भारतीय, देखिए एशियाई और टान्सवाल-भारतीय 
-और जोहानिसबगेमें चेचक, ३०१, ३०२-३, 
-( थों ) का कोई अधिकार श्री गोखले द्वारा नहीं 
छोडा गया, ४२२; -की दक्षिण आक्रिकामें माँगें, 
४१८-१९; -की राजनेतिक मताधिकारकी माँग 
नहीं, ५२, ४४८; -की शिकायतोंकोीं दूर करना 
ही “इंडियन ओपिनियन ? का एकमात्र ध्येय, ३९६; 
->को १८८७० के कानून ३ के अन्तगैत जमीनके 
स्वत्वका अधिकार नहीं, ७५२; -को अधिकारियोंकी 
अन्यायपूण सत्तेक खिलाफ आन्दोलन करनेकी 
सलाह, ४०२; -को गोखकेकी सलाद कि उन्हें 
प्रवास सम्बन्धी 'हकोंकी रक्षासे संतुष्ट हो जाना 
चाहिए, ३७५५; -को बोथाका आश्वासन कि वे 
उनके साथ न्याथ ओर उदारताका व्यवहार करेंगे, 
२८४; -को टान्सवालमें टाम गाड़ियों और 
फुटपाथका उपयोग करनेकी सुमानियत, ५७; -को 
टान्सवालमें प्रवेशका कानूनी अधिकार, ४८७; 
-को डेकपर प्रवास करते समय, गंदगीसे बचते 
हुए अपने सम्मानकी रक्षा करनी चाहिए, ३५७- 
७५८; -को भान्तीष परिषदोंकों व्यापारी परवानकि 
नियंत्रणका अधिकार सौंपनेके प्रधत्नोंका प्रतिकार 
करनेकी सलाह, ४४०-४१; -को सर्वोच्च न्याया- 
ल्यमें न्याय पानेके लिए दुभाषियोंकी आवश्यकता, 
२७६-७७; -पर ३ पौंडी कर लगाने और 
उनका पंदा बन्द कर देनेके सम्बन्धमें एस्टको2में 
मजिस्टेट्का सुझाव, ४६०; -में साहस ओर 
एकताका अभाव, 

व्रिश्शि भारतीय संघ, १३ पा० दटि०, १६, ३४ पा० 
द०, ३६, ३७, ५०, ७०१, ५४, ७७, ६१ 
पा० ६&ि०, ७८, ८४, ८६, ९१, ९६, १०० 
पा० टि०, ११८, १३८, १४३, १९८, २३९, 
२६९ पा० टि०, २८३ पा० टि०, ३३१, ३३३, 


ह्रेरे 


३०० पा० दि०, ३५१ पा० टि०, ३९७ पा० 
टि०, ४००, ४७५, ७५००; -द्वारा अस्थायी सम- 
झौता स्वीकार, १४ ५७, ८३; -द्वारा कैंलेनबेकको 
मानपत्र, १२७, १२९९-३१; -द्वारा क्रंगर्स डॉपके 
भारतीयोंके विरुद्ध सरकारी कारवाईका प्रतिकार 
करने व रिचकों सहायता देनेका निर्णय, १३७- 
३९; -द्वारा गोखलेको मानपत्र, ३३८-३९, ३३९ 
पा० टि०; -द्वारा गोखछेको भोज, ३४२-४३; 
-द्वारा पंजीयनके लिए नाम भेजनेकी सत्याग्रद्दियोंको 
चेतावनी, ८५-८६, ८८, ९२; -द्वारा पालिया- 
मेंटके चादू सत्रमें आव्रजनके कानूनमें संशोधन 
न किये जानेकी हालतमें सत्याग्रह जारी रखनेका 
निश्च, ३७; -द्वारा प्रारथनापत्र : १८८५ के कानून 
३, स्वण-कानून और नगरनिंगम अधिनिषमके 
बारेमें, ५८; -टान्सवाल नगरपरिषद्‌ अध्यादेशके 
मसविदेके बारेमें, १९७; -की बेठक, ३०७- 
०८, ३०९, ४७३-७४;: -को जसातके 
मामलेमें आन्दोलन द्वारा न्याय प्राप्त करनेकी 
सलाह, २४०; द्वारा भारतसे वापिस लोथ्नेपर 
अधिवासी भारतीथोंके लिए बन्दरगाहोंपर सुरक्षाकी 
माँग, ४७३-७६ -द्वारा भारतीयोंकों एकसे अधिक 
पत्िनियाँ न लानेके सम्बन्धमें जस्टिस वेसेल्सके 
निर्णयका निषेष, ११६, ११८ 

ब्रिटिश संविधान, -के अन्तर्गत प्रत्येक मनुष्यकों समान 
अधिकार, १०८, १०९-१० 

बनेट, २६४, ३६६, ४१४, ४१० 

ब्रम जस्टिस, -द्वारा दो प्रवासी मुकदमोंमें फेसला, 
४०९१-०२ 

ब्लूम हॉफ, -में गोखलेको मानपत्र, ४०९ 

ब्लेवेंटसकी, एच० पी० ६३ पा० टि० 
“ढारा टन्सवाऊ नगर परिषद अध्यदेशके 
मसविदेका निषेष, १०३ 


भें 


भवितयोग, दृव्योगसे अधिक भच्छा, ६४ 

भगत, भोजा, ६४ 

भगवदुगोता, २५२ 

भगा, ३७४, ३७९, ३८१, ३८२, ३८७५, ३८७-९० 
३९२, ३९४, ३९७, ३९९, ४०७, ४०७ 

भगा, प्रभु, ३९० 


सम्पूण गांधी वाब्मय 


भगा, पाना, ३७७ 
भट्ट, अम्बाराम, १२८ 
भरुचा, ३९० 
भरवेहरिं शतक, १३६, ४३७ 
भाँग, ४७६-७७ 
भाजियाँ, >कम खानेके सम्बन्धमे गांधीजीकी राव, 
४९९ -(पों)के बिना भोजन गांधीजीके 
लिए म्ुआफिक, ७५०९ 
साना, ३८० 
भाना, अहम्मद, ३७६ 
भागा, ऊका, ३९३ 
भाना, नत्थु, ३६३, ३७६ 
भाषात, ३६३, ३६७, ३६८, ३७१, ३८०, ३४३, 
३८७, ३८८, ३९० 
भावात, आमद मृस्ता, ३६६, ३७२१, ३७३; -का 
मुकदमा, २८०; -के बॉक्सबगैमें दूकान खोलनेपर 
गोरों और टुन्सवारू लीडर, का कड़ा विरोध, 
१८८; -के बॉक्सबग बाढ़ेके मामलेमें विरुद्ध 
फेसका, २८७५-८७; -के मामलेमें अपीलके लिए 
सहयोग देना सारे समाजका कत्तेव्य, २८७ 
भायात, इब्राह्ीम, ३८७ 
भावात, इसप, ३८७ 
भाषात, मुहम्मद, ३८७ 
भारत, इंग्लेंडका सबसे बड़ा ग्राहक, ४३७; -पर्मंक्षेत् 
किन्तु पाप क्षेत्र भी १२३; -की दुदेशा कत्तेव्य 
पालन न करनेके कारण, १२१; --में अकाल, १७७, 
१६१, १७७, १७८; -में अकालका कष्ट पश्चिमी 
वातावरणके कारण १९३; -में अकालके लिये 
सहायता-कोष, १९३; -में दक्षिण आक्रिकी 
निवासियोंके लिए सहानुभूतिकी आवश्यकता, ४५९; 
>सरकार, १८३ पा० टि०, १९०, ३१४ पा० 
टि० (२), ३१५, ३२७, ३२८; -की सम्मतिसे 
गोखलेकी दक्षिण आफ़िका यात्रा ३४१ 
भारतीय आहत सहायक्र दक, १०७ 
भारतीय दक्षिण आफ्रिकी लीग, ९४ 
»> भवासी भायोग १७० 
» पवासी कानून (१८९१), १७४ पा० टि० 
» अवासी न्यास-निकाव, २६७ 
भारतीय भाषाएँ, (भों ) -का पढाया जाना तथा उनके 
माधथमसे . शिक्षा देना /भावश्यक, ४३८ 


सांकेतिका 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और गांधीजी, १५७, १६० 
१६४, १६७, १७१-७३, १७८, १९७; -में 
गोखलेका अपने आलोचकोंको करारा जवाब, 
४२१८-१९, ४२२, ४७०८-५९, ४६३-६४; -मे 
दक्षिण आफ्रीकी मारतीयोंकी समस्याओोके सम्बन्ध- 
में प्रस्ताव, ४५२-०३; -में प्रस्ताव कि गिरमिट 
प्रथा और भारतमें मजदूर मरती सर्वथा बन्द 
की जाये, १९१ २०३, ४१८-१९, ४३४ 

भावनगरी, सर एम० एम०, १६८ 

भीकूभाई, ३६३, ३७१ 

भीखा, ३७५, ३७६ 

भीखा, भगू , १०० पा० टि० 

भीमभाई, ३६४ 

भोजन, -का अति्रिक, ४७०-७२; -का स्वादके लिए 
सेवन, ४७०-७१ -के विविध प्रकार, ४६९-७०, 
४७७-९९ 


स्‌ 


मंगा, सोमा, ३८६ 

मकनजी, जी० ए०, ३६७ 

मकवाना, गोकलरूदास, ३९८ 

मकादम, २२२ पा० टि० 

मगनभाई, ३९८ 

मणिभाई, रावजी, ३७७ 

मणिरत्नमाला, ९३ 

मतदान-कर विभेषक्र, व्यक्ति-कर विषेयक्र ( पोल-टक्स 
बिल ); -को सत्याग्रहके डरसे वापस लिया गधा, 
९९ 

मतार, मेतर, आमद, ३९६ 

मदरलेंड, ४०३ पा० टि० 

मद्रास महाजन सभा, ६७ पा० टि० 

मरिथमबाई, ४९४ 

मरे, डॉ०; -के मतानुसार बाजारोंमें भारतीयोको 
खंदेड़नेसे सफाईका प्रश्ष हल नहीं होगा, ३०३ 

मलय बाड़ा ( लोकेशन ) बस्ती; -के बारेमें मध्य दु० 
आक्रिंकी रेख्वे व जोहानिसबर्ग नगरपालिकाके 
बीच मतभेद ( बखेड़ा ), ४९६ 

मलिहा, ३९० 

मसाछे; आहारमें पूर्णतः वज्ये, ५०४ 

महाजन, ३६९ 


६ ३१ 


महाभारत, १६५८, १३३ पा० टि० १३४, १४२९५ 
३०४ 

महाराज, -का बेबह््जतीका मामला, ( लाश्बेल-केस ) 
४१३ 

माकडा, ३९०, ४०१ 

माखेरा, ४०६ 

माणकशा, ३६४, ३७०, ३७८ 

मातृभाषा; -का उपन्विशमें पछे भारतीयोंको केवल 
बोल सकने योग्य ज्ञान, ३५२; -का शिक्षामें 
मह््ते, ३५१, ४६५ 

माधवजी, ४११, ४१३ 

माधवदास, ३९७ 

मानजी, गोवन, ३९६ 

मामूजी, सुलेमान, ३९४, ३९६ 

मारीमुत्त, ३७७, ३७९ 

माल, १३८ 

मालवीय, मदन मोहन, १७१, ४७३ 

मियाँ खाँ, १३५ 

मियाँ, सुलेमान श्स्माइल, ३६९ 

मियाँ, श्सप (यूसुफ ), १३ पा० टि०, ३६० 

मिर्याँ, सय्यद हाजी, ३६४ 

मिलनर, लॉडे, १८२ पा० टि०; -और टान्सवालके 
भारतीयोकि निवासी हक, २७९ पा० टि० 

मिल्टन, जॉन, ४२० 

मीठा, ३८२ 

मुदली, रामसामी, ४०४ 

मुडछे, एन०; -का तीन पौंडी करका मामला, २३१ 
पा० टि० 

मुधोलकर, रंगनाथ नरसिंह, ४७०२ 

मुनस्वामी, ३७० 
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मुला, इस्माइल अहमद, १३८, २७१ 

मुला, गुलाम मुहम्मद, ३८६, 
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मुहम्मद, दाउद, ४७, ६८, ७२, १०४, १७४, 
१७५, २७०, ३७९, ३८३, ३८४, ३९१; “का 
मकासे वापसीपर स्वागत, ४७४; -की समाज- 
सेवा, २७१ 

मुहम्मद, तैयब हाजी खान, ३७९ 

मुहम्मद पेगंबर, १४१, १४९ 

मुहम्मद अली, ४०७ 

मूसा ( मोजेज ); -का नगरपालिका विनियमके अन्तर्गत 
मुकदमा, २९७ 

मूसा, इस्माइल हाफीजी, ३७४, ३९१, ४१८ 

मूसाजी, आमद, १३८ 

मूसा नाथी, ४०० 

मेघजीमाई, २३६, ३७० पा० टि० 

मेढ, बापुभाई दोतलराथ, ४१६ 
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२४७, ३३०, ३६१, ३६८, ३७०, -से ३७४, 
३७७, ३८६, ३९३, ४०४, ४०६, ४१५; -की 
समाजसेवा, २४१ 

मेमन, ३७१ 

मेयों, ३६८, ३७४ 

मेषो, श्रीमती, ३८८ 

मेरिमेन, जॉन जेवियर, २७७, ३४४, ४४७; -और 
ब्रिटनकी नौसेना; ४८४-८४; -द० आफ़िकाके 
सर्वोत्तम राजनयिक, २९४ 

मेहता, अर्देशिर जमशेदजी, ४१७ 

मेहता, श्रीमती माणेकबाई अर्देशिर जमशेदजी, ४१७ 

मेहता, छगन, १४७, १८० 

मेहता, छबीलदास, २०४, ३९५ -से ३९७, ४०५ 

मेहता, जगाभाई छबीलदास, ३९७ 

मेहता, नरसिंह, ६४, १४७५, १०१ 

मेहता, डॉ० प्रोणजीवन, १, ६, २०, ३०, ६३, ७६, 
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१४६, १४७ पा० टि०, १०४, १६०, १६३, 
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३८१, ३८४, ३८६, ३८८ -से ३९०, ३९३, 
३९४, ४००, ४०९, ४१६, ४८१, ४८४; -ओोर 
अकाल निधि, २२६; -फीनिक्सके न्यासपत्रके 
एक न्याती, ३१८; -से फीनिक्सके खर्चेके छिए 
१००० पॉंड देनेका अनुरोध, ११३ 


सम्पूण गांधी वाडमथ 


मेहता, सर फीरोजशाह; -के मतसे गोखले द्वारा द० 
आक्रिकी भारतीयोंके इकोंको तिलांजलि, ४६३-६४ 

मेहता, रायचंद्रभाई रावजीमाई, ९३ 

मैकिण्थयर, डब्ल्यू० जे०, २७ 

भेक्डोनल्ड, ३७६ 

मेक्डोनस्ड, श्रीमती, ४२६ 

मेक्डोनल, ऐएरोल, ३४९ 

मेक्‍्नेब, ढों०, २९०, २९१ 

मेक्‍्लेरेन, ४०९ 
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मैसन, जस्टिस, ३९ पा० टि०, २८८, पा० टि०, 
२८० पा० टि० 

मेरित्सबग; -में गोबलेको मानपत्र, ४१०, व स्वागत, 
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मेसूरके महाराजा, ४२० 
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मोटन, हबीब, ३२३, ३७१ पा० टि० 

मोरारजी, १३०, ३६३, ३७१, ३९४, ४०७ 

मोलिनो, ८२ 

मोद्ननलाल, ३७६, ३५६०, ४०७ 

मोक्ष; शस जीवन भी शक्‍्य, १८७ 

म्यूरिसन, डॉ०, १३१; -का भारतीषोपर अस्त्य 
भाषणका आरोप, २७३-७४; -की लोक-स्वास्थ्य 
संबंधी रिपोट, ४४१ 
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यम-निषम, आत्माके आवरणको हृटानेकी कुंजी, ४३३ 
यक्ष, -के प्रश्ष और पाण्डव, १२८ 

युधिष्ठिर, -द्वारा यक्षके प्रक्नोंका जवाब, १२८ 

यू, साम, ८३ 


यूनियन केसिल कंपनी, -की गोखलेके प्रति रंगभेदकी 
नीति, ३९९ 


यूनियन गवर्नमेंट, देखिए संघ सरकार 
यूसुफभली, ४१२ 
योगवाशिष्ठ, ९३ 


रंगसामी, ३७८ 


रजबअछी, ३६०, ३७६, ३७७, ३८१, ३९०, ३९८, 
४०७ 
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रतनसी, ४०६ 

रतनसी, ४१२ 

रत्नमू , ३२७३, ३९१, ३९७, ४०६ 

रमा; -के बालोंका गांधीजी द्वारा वपन, ४०६ 
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रस्किन, जॉन, १३०; -का आदशे फीनिक्सके निवासी 
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राइज़ ऑफ द्‌ मराठा पॉवर, ३०५ पा० टि० 
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रानडे, महादेव गोविंद, ३०७ 

राम, ४१८ 
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रामावतार, ३८३ 
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पा० दि०, २९७, ३६५, ३६८, ३७१ -से 
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३९६, ३९७; -का इंग्लेंडमें सेवाकाय, ७९; -का 
गांधीजीके भारत जानेके बाद दक्षिण आफ्रिकामें 
निवास, ४८४; -का फीनिक्स न्यासपत्रके न्‍्यासीकी 
हेसीयतसे समावेश, ३९८; -के कार्यका भारतीय 
केसे सम्मान करें, २७५, २८; -को ऋगर्संडॉपके 
उनके नामसे रखे बाड़ोंमें भारतीयोंको न रहने 
नहीं देनेकी सत्वना, १३५; -को स्वर्ण-कानूनके 
अन्तर्गत की जानेवाली कारंवाईमें त्रिश्शि भारतीय 
संघको सहापता, १३७-३८ 

रिटन हू नेचर, ४९० पा० टि० 

रुकनुद्दीन, ३९६ 

रुस्तमजी, परसी, ४३, ४७, १७०, १७३ पा० शि०, 
२३६९१, ३६०, ३६७, ३७३, ३७७, ३७९५, ३८७५, 
३८६, ३१९१, ३९३, ३९४, २९७, ३९९, ४०५, 
४१०; -फीनिक्स न्यासपत्रमें एक न्‍्याती, ३१७ 

रूडिपूट; -के भारतीय बाड़ा मालिकोंके विरोधमें स्वर्ण- 
कानूनके अन्तर्गत कारवाई, १३८ 

रेल; -से गरीबोंको हानि, १७८ 

रेस प्रेजुडिस, २२ 

रैंड डेली मेल; -द्वारा गिरमि>-मुक्त भारतीयोंपर 
तीन पौंडी करका निषेष, १९६ पा० टि० 

रोडस, २९४ पा० टि०, ३३४ पा० टि० 

रोडेशिया; -में द।न्सवाल सत्याग्रहके फलस्वरूप एशियाई 
कानूनके समान कानून संमत नहीं हुआ, ९८ 

रोश, ३७२, ३८३ 

रोश, श्रीमती, ३७२ 
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छंदन पक, २७४ पा० टि० 
लजारस, ३७२, ३८३, ३८४, ३८८ 
ललिता, ४०२; -का केश-वपन गांधीजी द्वारा, ४०५७ 


६३६ 


रूर्टू, ४०६ 

लद्दूभाई, २१९९, ३६९, ३७१, ३९८ 

लक्ष्मण (पाण्डे), ३७७, ३७९, ३८३, ३९०, 
३९९, ४०६ 

लाजपतराष, लाला, ४७३ 

लॉटन, ३७४, ३९३, ३९७, ४०२; -का ' नेटाल 
मक्युरी ” को पत्र, कजिन्स द्वारा केप कॉलेनीके 
प्रवास-अधिकारोंके निर्णयके सम्बन्धर्में, ३२४ 

लॉरिन, ३७२ 

लॉरको मार्विवस, -में गोखलेको प्रीतिभोज, ३४९ 

लॉड एम्टहिलकी समिति, देखिए द० आए" ब्रिटिश 
भारतीय समिति 

लॉडे सभा, ३३४ पा० दि०३$ -में गोखलेके ८० 
आ० के दौरेके बारेमें प्रश्न, ४९१२-९३; - में 
लॉर्ड एम्टहिल द्वारा द० आ० भारतीयोंकी स्थिति 
सुधारनेके प्रयत्न, ४९५०-९६; -में छॉड लेमिंग्टन 
द्वारा नगरपालिका अध्यादेशके मसविदेके बारेमें 
प्रश्न, २०८ पा० टि०, और स्वणे-अधिनिषम 
तथा करबा-कानूनके बारेमें प्रश्न, १९६ 

छाल बद्दादुरसिह, ३७०, ३९४, ३९३ 

ल्थोनाडे, १९१ 

“लीग ऑफ ऑनर ”, १११, ११२ 

लीग ऑफ नेशन्स (राष्ट संघ) ३४३ पा० टि० 

लीडर, ४४३ 

लुटवन, १७५७, ३६४ 

लेट्से ऑफ जॉन चाइनामन, १२८ 

छेडबीटर, ६३ 

लेफ्राय, विशप, १० 

लेन, ई० एफ० सी०, ३, ७, ८, ९, ११, १७, 
२१, २६, २८, २९, ३७-३९, ४७, ५८, ६९ 
पा० टि०, ९० पा० थि०, ९१ पा० टि०, 
१९०, २१०, २३८, २४७ पा० टि०, २००, 
२ण३ २६०, २६८ पा० टि०, २७२, ३६५७, 
३६६, ३७७, ३८२, ३८५, ३८८ 

केपिन, २८, ३६४, ३७६ 

लेंररटन, ३७६ 

लेमिग्टन, लॉडे, १९२, -द्वारा नगरपालिका अध्यदेशके 
मसविदिके सम्बन्धमें लॉडे सभामें प्रश्न, २०८ 
पा० टि० 


सम्पूणे गांधी वामय 


लोकसेवा आयोग, ( पब्लिक संविसेस कमीशन), और 
श्री गोखले, ४८८ 
लो हो, ८३ 


बेन, वीनेन, ५७ 

वली, ३८५४ 

बर्ूभ, गोपाल, ३९३ 

वश, दुल्लम, ३६३ 

वेसेल्स, जस्टिस सर जॉन, ३९ पा० टि०, -का फातिमा 
जसातके मामलेमें निणेय, २३३९-४०; -का भारतीय 
पत्नियोंकि ट्ान्सवालमें प्रवेशके सम्बन्धमें निणष, 
११७, २१७, १९८, २२०८-०९ 

वाश्बगै, डब्ल्यू० जे०, ३९६ 

वाइबर्ग, श्रीमती, -द्वारा मिश्रित स्कूलोंपर अनेतिकता- 
का आरोप, १९२-९३ 

बॉकर, एरिक, ३२४ पा० टि० 

वॉगल, (श्रीमती ), ७६ पा० टि०, ९९, १३०, 
१६९, १८४ पा० थि०, २४८, ३६४, ३७८, 
३९२, ४४१, ४०८; -द्वारा दान्‍्सवाल भारतीय 
मदह्दिला संघकी सेवाएं, १७९; -द्वारा नागप्पन 
स्मारकके छिए प्रयत्न २६७-६८; -द्वारा शानदार 
भारतीय बाजारका आधषोजन, १७९ 

वाजा, ३६६, ३८४९, ३८९, ३९० 

वाजा, ए० एम०, १३८ 

वाट्सन, डॉ० टॉमस, -का मत कि वेद्यक व्यवसाथ 
“ सम्देहके समुद्रपर भटक रहा है”, ४३१ 

वानप्रस्थ, -लेनेवाले वेष्णवोंको मासिक वृत्तिका छालच 
देना अनुचित, ४४२ 

वालजी, ३६६, ३७०५, ३७६, ३८८, ३५९६ 

वॉलर, २६० 

विक्‍्योरिया, महारानी, -का घोषणापत्र, २८७ पा० टि० 

विजया, ३८७, -का गांधीजी द्वारा केश-वपन, ४०७८ 

विंटवाटर्स रेड स्कूछ निकाय, -का निणय कि भारतीय 
स्कूलेमिं भारतीय भाषाभोके माध्यमसे शिक्षा दी 
जाय, ३५१, ३०२; -द्वारा जोहानिसबर्गमें भारतीय 
स्कूल स्थापित करनेके सम्बन्ध्में शर्ते, ३०१ 
पा० टि०; -द्वारा युरोपीय ओर भारतीय शिक्षकोके 
बैतनमें भेद, ३२३ पा० टि० 

विटेकर, ३७४ 


सकितिका 


वित्तीय. सम्बन्ध विधेषक्र; -के अन्तगेत परवानोंका 
नियत्रण प्रान्तीव परिषदोंके हाथमें, ४४० 

विल्सन, डॉ० बुडरो, ३४६ 

विल्सन, जस्टिस डोव, २१४ पा० टि० 

विवाह; -गैर ईसाई पद्धत्तिसे हुए, सरकार द्वारा 
अमान्य : जनूबीका मामला, ५०२, मरियमबाईका 
मामला, ४९४, सर्वोच्च न्यापाल्यका फैसला, 
४९३; -के बारेमें पोलकका भारत सरकारसे 
पत्र-व्यवहार ३१४ पा० टि० 

विभीषण, १९२ 

विशनदास, हरचन्द्र राप, ४५३ 

विष्णु, २२१ 

विटर बॉट्स ( कुमारों ), ३६३, ३६४, ३६६५ ३५४७०, 
३७०४-७६, ३७८, ३७९, ३८३, ३८०, ३८६, 
३८८-९०, ३९३-९६, ३९७, ४०३, ४०६ 

विढम, -से श्री गोखलेकी भेंट, ४१० 

वी, आह, ८३ 

बीरजी, २५२, ३९४, ३९९, ४१४, ४४६ 

बुड स्टॉक, मकादम, २१४ पा० टि० 

वेथन, ३८० 

वेद, १४१ 

चेदधर्म समा, ३८३ 

चेनगोल्ड, ३४४ पा० टि० 

वेयूरन, वॉन, ९६ 

वेब्बी आयोग, ३०० 

वेलसी, ३६४, ३६६, २६८, ३६५, ३७३, ३७६, 


३८०-८२, ३८४-८६, ३८८, ३८५, ३९०, 
३९९, ४०० 


वेसनराम, ३७३ 

चेस्ट, ए० एच०, ६१, ११८, १७२९, १८६, ७२ 
पा० टि०, २७०३-५५, ३६०७-६६, ३७२, ३७४, 
३२७६-७९, ३८२९-९०, ३९३, ३९७, ४०५, 
४०६, ४९४ 

बेस्ट, श्रीमती, ३७९, ३९५ 

वेस्ट, एडा, देखिए देवी बहन 

वैद्य प्रभुराम, १४७ 

वो, किम, ८३ 

बोरा, वी बहन, १२४, र*े३े४, डरे 

व्यापारी परवाने, ( नों) -का अश्न गोखलेके अयरत्नेंकि 
बावजूद ज्योंका-लों, ३५४; “का वितरण स्थगित 


६३७ 


करनेके बारेमें नेशल विषेषक असम्मत, ९८; -के 
वितरणका गोरे व्यापारियों द्वारा विरोष, ५०३; 
-के हस्तान्तरणके लिये नेशल व्यापारी परवाना 
अधिनियम द्वारा परिवततेनकी माँग, ७१; -पर 
टान्सवाल नगरपालिका अध्यदिशके मसविदेके अन्तगैत 
नगरपालिकारओको अधिकार, २०६; -पर वित्तीय 
सम्बन्ध विषेयकके अन्तगत प्रान्तीय परिषदोंको 
अधिकार, ४४०; -से भारतीय व्यापारियोंको वंचित 
करनेका नेथल प्रान्तीय परिषदका प्रधृत्तन, ७१२ 

व्यावहारिक, मदनजीत, ४७५३ 

व्यास, जपक्ृष्ण, १४५, १७० पा० टि०, १५१ 

व्यास, जयशंफर, ३८३, ३९७ 

व्यास, श्रीमती जपशंकर, ३९९ पा० टि० 

व्हाइट लीग, ९६ 


श 


शान्ति, ४१० 

शाखी, वी० एस० श्रीनिवास ३४३, ३५१ 

शान्तिरक्षा अध्यदेश, लॉडे मिलनरकी सलाहपर 
टून्सवाल भारतीयों द्वारा स्वीकृत, २७९पा० टि०; 
- के अनुमति-पत्र, १४३; के अनुमति-पत्र-आप्त 
चीनियषोंकी संख्या ८८, -के अनुमति-पत्र प्राप्त 
सतद्याग्रही निष्कासितोंको भस्थाषी समझौतेके 
अनुसार रोका नहीं जायगा, ४८ 

शाह, फूलचंद, ३९६... 


शिवपूजन, ३७४, ३७७, ३८१, ३८४, ३८६, ३९०, 
४००, ४०२, ४०३, ४९७ 


शिवग्रसाद, ४०२ 

शिवलाल, ४१८ 

शेख, ३१६ 

शेख, एन० जे०, ३९७ 

शेर, ३६४, ३२६८, ३७१, ३९० 

शेर, श्रीमती, ३६३, ३२९३, ४९४ 

शेलत, यू० एम०, ४८, ७५७, ३६४, ३६८, ३७०, 
३७३, ३७४, ३९३, ४०३ 

श्रम, १८७ 

इराइनर, श्रीमती ऑलिव, ३३४ पा० टि०, ४०८ 

इराइनर, विलियम फिलिप, ३३४ पा० टि० 

इलेसिन, कु० सोॉजा, १९, २२, ३०, २५, ५७, 
१३०, १६९, १७९, ३६३ >से ३९०, ३९३ 


६३८ 


से ४०१, ४०७, ४११, ४१३, ४८१; 
-अंतमें भारत जाना संभव, ४८४; -द्वारा रेल 
विनिषमोंका उलछंघन, ३११ 


से 


सतथ सरकार, १६३, १९६, २८६, ३४९८, ३१३३, 
३७७५-०६; -का गोखलेको आश्वासन कि प्रवासी 
कानूनका अमल अनुचित .रीतिसे नहीं किया 
जापग।, ३०७०; “द्वारा दोबारा गिरमिट-करार 
करनेवाले भारतीबोंपर तीन पौडी कर छादना 
विश्वासधातपूण, १८१; -छारा नाबाल्योंको 
परेशान करना, हसनका मामछा, ४९०; -द्वारा 
भारतीयोंके प्रति शत्रुताकी भावना नहीं, बोथाकी 
घोषणा, २९७ पा[० टि० 

संघवी, ३६८, ३८७ 

संढे पोस्ट; -का भारतीयकि सफाईके नियम कि उल्लंघनका 
आरोप, ३०० 

सकाई, श्रीमती जमनाबाई नगीनदास, १६८ 

सकीना, ३२७ 

सकूर, तथब, ४११, ४१३ 

सत्य, वाणीका व आचारका, १४६; “सत्यामहकी 
बुनियाद, १०८, १७७; -के बलपर दुःखोंके 
समुद्र भी पार किये जा सकते है, २७१; -के 
बारेमें जागरूकता फीनिक्समे अनिवायं, १८७; 
-के व धमके पालनेसे ही विजय, ९५९ 

सत्याग्रह; देखिए अनाक्रामक प्रतिरोध 

सत्याग्रह इन साउथ आकफ्रिका, २ पा० टि०, & 
पा० टि०, (द० आ० स० इतिहास१) ११ 
प्‌[० टि०, से १ रे पा० टि०, १७ पा० टि०, 
२८ पा० टि०, ३४ पा० दि०, ४२ पा० टि०, 
१८० पा० टिं०, २५४ पा० थि०, ३१३ 
पा० टि०, ३३४ पा० टि० 

सदाकत आश्रम, ४७३ पा० टि० 

सदाशिव, यशवंत, ३८४ 

सफाई; -के नियमोंका भारतीयों द्वारा भंगकी संडे 
पोस्टकी टीका, ३००; -को जारी रखना भारती- 
पोंको अलग रखकर सम्भव नहीं, २०८ 

“ समर्थंद्री जीने योग्य”, एक अवांच्छनीय तत्त्व, 
१८९०-९० 

सफुैदीन, रखूल, ८८ 


| 


सम्पूण गांधी वाह्मय 


संवेट्स्‌ ऑफ इंडिया सोसायटी, ३४३; -गोखले द्वारा 
प्रस्थापित, ३०६ 

संबट्स ऑफ पीपुल सोसाबटी, ४७३ पा० टि० 

सल, न्यायाधीश; -का केप प्रवासी प्रतिबंधक अधि- 
नियमके अन्तर्गत पॉच भारतीयोंके सम्बन्धमें 
निणयू, ३१२ 

सर्वोच्च न्यायाब्य (सुप्रीम कोट ), ३२०, ७०१; 
--(केप ) के निर्णयानुसार इस्लामी विवाह केप 
प्रवासी कानूनसे विसंगत, ४९३, ४९४; -को 
नाथा ऊकाकी अपील, ३२८ 
--(नाताछ) ४२८ पा० टि० ४७८; -द्वारा तीन 
पौंडी करके बारेमें मेजिस्टेटके विरुद्ध एन० मुडलेकी 
अपील नामंजूर, २३१, २३२;-प्रवासी अधिकारीके 
निर्णयको सुधारनेमे असमर्थ, ११७ पा० टि०, ३१२ 
--(टान्सवाल), ११८ पा० टि०, ५०३; -का 
एन० दला नाबालिग होनेके कारण उसे निष्कासित 
करनेकी आशज्ाकों रद्‌ करनेका निर्णय, ११७; 
“का बाई रखूलको निवासी भारतीबकी पत्नी 
होनेके नाते प्रवेश देनेसे इन्कार, ११७-१८; -की 
दयालबंधुके मामलेमें निरोध भाशा, ४७३-७४ 

सलोमी, ३६३ पा० टि० 

सहाय, दयाराम, ४०३ 

सामी, ४०९ 

सारथी, भारत, ३९० 

सारनासजी, गुलाम इसेन, ४१३ 

साली, एम०, २३६, ३७० पा० टि० 

सालेजी, हकीम, ३५९८ 

सॉभर, १९६ 

सॉलोमन, ४४, ३९६ 

सॉलोमन, सर रिचर्ड, ३४१ 

सिगाराम, ३९६ 

सिद्िया, श्रीमंत सरदार बलवन्तराथ भाईसाहेव -का 
वैष्णव-वानप्रस्थोंकी आथिक प्रोत्साहन, ४४२ 

सिलबने, मेजर, ३४७, ४१८; द्वारा गोखलेके निवेदनका 
विपयोस, ४२१ 

सीक्रेट मेडिसिन्ज, ४३२ 

सीदत, दाउद, २७१ 

सीनसिगल, ३८० 

सुम्रीव, ३५४ 

सुदामा, १४०, २५७१ 


सकितिका 


सुधारक, ३०८ 

सुनारा, मुहमद अहमद, ३९३ 

सुन्नह्मपण्यम्‌ , ३४८ 

सुल्मान, ३७०, ३७४, ३७०, ३८३, ३८०, २३८६, 
३९२, ४०३ 

सूजी, ३८७ 

सूथ-प्रकाश; -की आरोग्यके लिए आवश्यकता, ४४३ 

सेरिज, ४६८ 

सैंडर्स, ३४४ पा० टि० 

सैक्‍्सन, आर० एम० एस०, ३२९ पा० टि० 

सैम, ६७, २०२, ३९३ 

सैम, श्रीमती, ३९२ 

सोढा, आर० एम०, २९ पा० टि०, ४३, ५७, ९५, 
१०२, २७०, ३७४ से ३७८, ३८० से ३४२, 
३९७; -को पंजीवनका अधिकार देनेकी स्मय्ससे 
प्राथंना, ४९; -का युद्धपूवं निवासीकी हेसियतसे 
टान्सवाल अवेशका अधिकार, २९२; -को पंजी- 
पनपत्र विना व्यापारी-परवाना देनेके लिए प्रार्थना, 
२८३, २९२ पा० टि० 

सोढा, रंमाबाई, २९, ९५, १२०, १०२, २४८, २५०, 
३८२, ३८७; -अस्थायी समझौतेके अन्तर्गत, 
माफीकी पात्र, ३०, ३१, ३४-३५, ४०; -को 
फेद करनेका स्मटसका इरादा नहीं, ३०, ३१, 
३४-३६, ४० 

सोनी, ३७० 

सोनी, मोहन, ३६४ 

सोमाभाई, ३९५, ३९७ 

सोमाली, ( एस० एस० ) १२२९ पा० टि० 

सोल बेन, ३९२ 

स्टार, ४४, ४५, १०६, ११४, २२६ -की रिपोर्ट 
कि गोखलेसे मुलाकात छेनेके हकके लिए बोथा 
व हेट्सोंगके बीच झगड़ा, ४४७-४८; -से संघ 
प्रवासी प्रतिबंधक विधेषक ( १९१२ )के अन्तर्शत 
शिक्षा परीक्षाकी भर्त्सैना, २२६ पा० टिं० 

(द) स्टार इन द्‌ ईस्ट, ३१० पा० टि० 

स्टीफन, न्यायाधीश, ४३१ 

स्ठुअठ, कोप्टन, ३८२, ३८६ 

स्टेट्ससन; -में श्रकाशित पत्रके अनुसार इंग्लेडका 
सबसे बड़ा ग्राहक भारत ही है, ४३६ 

स्टेड, श्रीमती, ३९३ 

स्अं्न, डॉ०, ३९२ 

स्टेंडटन; -में गोखढेकों मानपत्र, ४१० 


६३५ 


स्पाक्स, केप्टन, १०५ 

(द) स्पीचेस ऑफ द्‌ ऑनरेबर मिस्टर ज्ी० 
के० गोखले, ३०६ 

स्पेडजियन, एम०, ४१६ 

स्पोटिंग स्टार, २०७ 

स्मटस, जॉन क्रिश्चियन, ३, ५, ७, ९, ११२, 
१०५, १७, १८, २०, २१, २६, २८ से ३०, 
३२से ४०, ४३ से ५०, ७५७ से ५९ ६२, 
७४, ७७, ८०, ८४, ८९ ते ९१, ९४, ९९, 
१०२, १०७, १९०, १५४, १५८, १९०, १९६, 
१९७, २०१, २१० से २१५, २२४, २०२८, 
२३७, २३९, २४६, २६०, ९२६३, २७२, २८४, 
२९४ पा० दि०, २९५, ३४७, ३६६, ३६७, 
३७७; -का आश्वासन कि भारतीयोंकी मांगे 
पाल्यामेंटदी आगामी बेठकर्में मान्य होंगी, ४१; 
-का आश्वासन कि कश्पूण आव्रजनके मामलोंमें 
खास राहत दी जायेगी, २३९; -का भारतीयोंके 
सम्बन्धमें ऑ० फ्री स्टेट्का निबेन्ध दूर करके 
संघ प्रवासी अतिबन्धप वधेषक (१९१२) पास 
करा लेनेका श्रादा, ३०; -का रंभाबाई सोढाकों 
कैद करनेका श्रादा नहीं, ३०, ३३, ३४-३५; 
-का संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विषेषक (१९१२)के 
अन्तर्गत भारतीयोंका आंतरप्ांतीय प्रवास-सम्बधी 
रुख अग्राह्म २६३; -का सं प्रवासी प्रतिबंधक विभेषक 
(१९१५) को वापस छेनेका ( रद करनेका ) 
निणंय, ३७; -की गोखलेसे मुलाकात, ३५८ 
पा० टि०, ४१०; -के सम्बन्ध बोधाका कथन 
कि वे एशियाई समस्याकों हल करनेमें “ सखकर 
काँटा हो गये”, २८४ पा० दि०; -से चाल 
पाल्पिमेंटकी बेठकमें थन्सवाल प्रवासी प्रतिबन्धक 
अधिनियम पास करा छेनेकी प्राथना, ३९, ३३, 
३७-३८; -से सं प्रवासी प्रतिबन्धक विषेषक 
(१९१२) की संमतिके पूर्व छः भारतीथोंको 
टान्सवाल्मे प्रवेश देनेकी प्राथना, ३१;-से सोढको 


एक खास राहत देकर पंजीयनका हक देनेकी 
पग्राथना, ४५ 


स्माट, सर टॉमस, १२; -की गोखलेसे भेंट, ४१० 

स्मिथ, कुमारों ए० ८०, १६१, ४१७ 

स्मिथ, हेरी; -की कज्जिन्सके स्थानपर नेटाल प्रवासी 
अधिकारीकी हेसियतसे नियुक्ति, ४२९ 

स्व॒देन्द्रिय; -के सन्‍्तोषके लिए ही खाना भारोयके 
लिए हानिकारक, ४१७, ५०४; -को नियंत्रित 
करनेकी आवश्यकता, ४७०-७१ 


& ४० 


हे 


हंटर, ३९७ 

हंटर, सर डेविड, ३६, ३४७ पा० शि० 

हक, भब्दुल, ३९१, ४०१, ४०७५, ४०६, ४९७ 

हक, मोछाना मजहरुू, ४७५२, ४७३ 

हजूरासिह, ३७४, ३८७ 

हृठथोग, -की तुलनामें भक्तियोग ज्यादा अच्छा, ६४ 

हनीफ, ३६८, ३७०, २७३, ३७५, ३७६, ३७८, 
३८१ से ८४, ३९०, ३९३, ३९९, ४०२ 

हबोब, हाजी, ३०८, ३६०, ३७९, ३९१, ३९० 

हमीदिया इस्लामिया भंजुमन, ११८, १३७, २०९ 
पा० टि० २३९, ३०७, ३०८, ३३१, “द्वारा 
गोखलेकी मानपत्र, ३३८ पा० टि०३ -द्वारा 
न्यायाधीश वेसेल्सके एके अधिक भारतीय पत्नियों 
सम्बन्धी निर्णयका विरोध, ११०५-१६, ११८; 
-द्वारा लन्दनमें मस्जिद तथा अछीगढ़म॑ विद्यापीठकी 
स्थापनाका निर्णय, ८१; -से भारतीय पत्नियोंकि 
सम्बन्धर्म न्याय प्राप्त होने तक संघर्ष करते 
रहनेकी गांधीजीकी भपेक्षा, २४० 

दरको2, १९७० पा० टटि०, १९६ से १९८, २६८ 
पा० टि०, ३४१; “का नाथलियके मामकेमें 
हस्तक्षेप करनेसे इन्कार २३८; -का तीन पोंडी 
करके सम्बन्धर्मे दुर्भाग्यपूर्ण उत्तर, १८३ 

हथ, श्रीमती, १९८ 

इलीम, ३७६ 

हलीम, मुहम्मद, ३७९ 

हसन, ३६४, ३८७, ३९७; -के जन्मका प्रमाण-पत्र 
न होनेके कारण उसे प्रवेशकी मुमानिषत, ४९८ 

होंथॉन, माके हेनरी, -की फीनिक्सके न्यास-पत्रपर 
पाक्ष, ३९८ 

हाफेजी, मुहम्मद, ३९३ 

द्वार्डिज, लॉडे, -पर घातक हमढेकी भर्सना, ३५९ 

दार्डिज़्, लेडी, बाल-बाल बच गईं, ३०५९ 

हॉलेंडर, एफ० सी०, ३४७ पा० टि० 

होंवडे, ३७१ 

हासिम, सुद्दम्मद, ३८२, ३८७, ३८९ 

हासिम, हाजी, ३९१ 

हॉस्केन, विलियम, ७७ पा[्‌० टि०, ९८, १०६, १४४ 
पा० दि०, २९०, ३३१, ४०७५ -से ४०९ 


अोशकरकविरनायानपकनक-+सयाकननय 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


हिन्द स्वराज, १४८ पा० टि० 

हिन्दू, अपने असछी घमंको भुरा में) है, १२१; 
“ओर मुसल्मानेंके बीच भेद दृष्टि, २०; -और 
मुसलमानोंमें एकता, ८१, १६९-७०, २७१; 
-गोखलेके स्वागतके लिए, २९८ 

हिन्दू मण्डल, देखिए हिन्दू संघ 

हिन्दू संघ, १३०, १६६ 

हिन्दू सम्मेलन ( कान्फरेंस ), -निरा ढोंग ओर प्रदर्शन- 
बाजी, ३९९ 

हिरानन्द, ११ 

हसन, ३६५, ३६६, ३६७, ३७०, ३७३, ३७४, ३८२ 

हट फोक, १८२ पा० टि० 

हेट सॉग (हट सॉग ) जनरल, २५९; -कट्टर एशियाह 
विरोधी, ४४८;-का गोखकेकी मुझाकातके सम्बन्धमें 
बोथासे झगड़ा, ४४७-४८, ४५७; -का मन्त्रि 
मंडलसे हटापा जाना, ४४८, -का मत कि 
“ दक्षिण आफ्रिकाके हित्तोंका महत्व सवोपरि ”, 
४ंड८ पा० दि०$ -का शिक्षके सम्बन्धमें 
मत, १४०-४१ 

हेराढ्ड, १५, २२ 

हम, एलेन, ओऑक्टेविभन, -का देहान्त, ३१०-११ 

ह्युलेट, जी० एच०; -का प्रस्ताव कि व्यापारी परवानेके 
नियंत्रणका अधिकार भपरान्तीष परिषदको दिया जाप, 
७१ पृए० टि०३ ४४०-४१ 

झलेट, सर जॉन, ४१४ 

झलेट, सर लिए, १७५ 

हेग, डॉ० -द्वारा सिद्ध कि दाल आदि खाद्य बहुत 
हानिकारक पदार्थ है ४९९; -द्वारा सिद्ध कि 
मांस भक्षणले अमलत्व पेदा होता है, ५०७ 

हेवाट, डॉ० ५ 

हैंडस, हैरी, ३३२ 


प्तें 


क्षय, ४४१; -आाधुनिक सभ्पताका परिपाक, २००; 
“का कारण दूषित हवा, ४०१; -के उपचारोंमें 
खुली हवाका महत्व, १९४, १३१; -के निवारणकी 
डबनमें मुहीम, १३१-३२ 

क्षय आयोग, २००, २०२ 





